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संशोधक की सूमिका 
अने जाथ्य साहित्य सण्डल लिमिटेड, अजमेर द्वारा प्रकाशित 
अथर्ववेद के इस द्वितीय भाग का सी संशोधन किया हे कह स्थानों 
में सुझे परिवर्तन करना पड़ा हे। इस भाग के प्रथम संस्करण में प्रे 
की कई भारी भूळें होगई थीं, कई स्थलों में सिद्धान्त सस्बन्धी मतभेद 
भी आर्य विद्वानों को था । मैने उन स्थलों को भी स्पष्ट कर दिया है । 
अब मुझे आशा ही नहीं वरन्‌ पूर्ण विश्‍वास हे कि आर्य जनता वेदों के 
दवेनिक स्वाध्याय में अधिकाधिक रुचि दिखाएगी भर मण्डल के परिश्रम 
को सफज्ञ करेगी । 
विश्वनाथ, विद्यालंकार 
गुरुकुछ कांगडी 


TE 


दवितीय खण्ड की भूमिका 
—= EIS 


अथर्ववेद के सम्बन्ध में हमने सामान्यतः प्रथम खण्ड की भूमिका 
में विवेचन किया हे । इस द्वितीय खण्ड की भूमिका में हम कुछ अन्य 
विवादास्पद विषयों पर अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहते हैं । 


अथर्ववेद में जादू रोना, अभिचार, कृत्या, सणि, वशीकरण, उच्चा- 
टन, मोहन, झाडा फूंका भादि नाना तान्त्रिक प्रपञ्चों की बार्ते कौशिक 
सूत्र के आधार पर प्रायः मानी जा रही हें । श्रीसायणाचार्य कृत माघ- 
वीय वेदार्थ-प्रकाश में प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ सें चिनियोगों को दर्शा 
कर पुनः भाष्य किया गया हे । उससे सवसाधारण शी यह धारणा 
इढ़ हो जाती हे कि ये लब विनियोगों में कही बातें जेसे तेसे अथववेद . 
' से ही सम्बद्ध हैं और डसमें विद्यमान हैं । 

इस सम्बन्ध में पूव खण्ड की भूमिका में हमने अथर्ववेद और 
जादू टोना' इस शीर्षक के नीचे [ पृष्ठ १८-२३ तक ] दिग्दर्शन 
कराया हे | वहीं हमने अपना सन्तव्य स्पष्ट कर दिया हे । उसको 
इम पुनः न दोहरा कर इस भूमिका सें मुख्यतः मणि,कृत्या, अभिचार, 
भूत, पिशाच; ओदन, पझुवलि, तथा कुछ घृणित और मूखेता पूर्ण 
विधानों पर प्रकाश डालेंगे । 


(१) प्लाणि 


प्रथम नच काएडों में से लगभग तीस सूक्तो के विन्नियोगों में श्री 
सायणाचाय भोर उनके सास्पादुक धी शक्कर पाण्डुरंग ने मणि बांधने 
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रा उल्लेख किया हँ । यह “मणि! क्या पदार्थ है और वेद में 'मणिः 
झष्द से क्या पदार्थ अभिप्रत हे इसकी आलोचना करते हैं। 
माणि शब्द का आर्थ 

उणादि सूत्र सर्वधातुभ्य इन्‌” ( ४ । ११८ ) के अनुसार 'मण' 
शब्दे? (स्वादि) धातु से इन्‌' प्रत्यय करने से 'मणिः? शष्द सिद्ध किया 
है। अपने भाष्य में महर्षि श्री दयानन्द सरस्वती भणति शञ्दयतीति 
अणिः? यह अश्रे लिखते हैं । अर्थात्‌ जो उपदेश दे वही 'मणि' हे | 
फलतः वह पुरुष जो उपदेश दे, शिक्षा दे, मार्ग दिखावे, नेता, शिरो- 
मणि, उपदेष्टा, गुरु, मागैदर्शी आदि 'मणि' शब्द से कहे जाने योग्य 
Es | इसी प्रकार 'मचु ज्ञाने? (दिवादिः), “मन स्तम्भे (चुरादिः), “म 
अववोधने? ( तनादिः) इन तीन धातुओं से “इन्‌” प्रत्यय और 
छान्दस णत्व करने से 'मणि' शब्द सिद्ध होता है। इससे सणि शब्द से 
तीन अरथा का लाभ होता हे (१) जो ज्ञानवानू हो, (२) जो थामे, और 
(३) शन्ुओं का स्तम्भन करे, राज्य आदि का कोई भार अपने ऊपर ळे 
और जो दूसरों को ज्ञान करावे, चेताचे, बुद्धि देवे, ये सब अर्थ 'मणि 

से कहे जाने योग्य हैं। लोक में 'मणि? रत्न का वाचक है । इसकी 
व्युत्पत्ति मढि धातु से करके गोभ जनक रत्नादि का वाचक 'मणि? 
शब्द थना लेते; हैं । 

कौशिक सूत्रों में जहां 'मणि' बांधने आंदि का प्रकरण हे वहाँ किसी 
भी निर्दिष्ट पदार्थ को अभिमन्त्रित करके उसकी गुटिका बना कर यह 
सणका बना कर या ताबीज या पुटिका बनाकर बाहु, गळे, कटि आदि 
भागों सें पहनने के पदार्थ को ही 'मणि' शब्द से कहा गया है । 
ओषधि आदि भी धारण द्वारा रोगों को दूर करने से “मणि कहा 
सकता है | परन्तु वेद में जहां २ मणि शब्द का प्रयोग है वहां २ क्या 
पदार्थ लेना चाहिये यह तो मन्त्र में प्रयुक्त संणि शब्द के विशेषयों से 


£] 


> 
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ही जानना चाहिये । अन्यथा अनर्थे होगा । उदाहरण के रूप सें कम से 
विचार करते हैं । 

(१)- कृष्णल मणि-अथवंवेद [ का० १ सू ० ९] 'अस्मिन्‌ 
बसु वसवो घारयन्तु०' इस सूक्न से दो कृष्णछ मणि धारण करने को 
लिखा है । इस सुक्त में ४ मन्त्र हैं । चारों मन्त्रों में कहीं सी मणि 
शब्द का प्रयोग नहीं है । फलतः यह विनियोग सूखतायुक्त है।इस 
सुक्त का प्रयोग राष्ट्च्युत राजा को पुनः राज्यासन पर बेठाने के लिये 
भी हंता है । भायु, बल, वीर्य आदि प्राप्ति के कार्या में भी 
इसका विनियोग है । राजा के लिये बल, वीर्य और त्रह्मचारी के लिये 
बल वीर्य प्राप्त करनेपरक जो उत्तम २ उपदेश निकलते हैं वही इस सूक्त 
के समुचित अर्थ हैं । यह भाष्य में देखिये | 

९२ )--'शुकल वीरण-इपीका सणि'--उद्विझ पुरुष के उद्देग 
नाश के लिये श्वेत सरकण्डे के सींख की बनी मणि को “उप प्रागादू 
देवः०? [ भथवे० १,२८॥ ] इस सूक्त से धारण करने के लिये लिखा 
हे । इस सूक्त सें भी कहीं मणि शब्द का प्रयोग नहीं हैं । परन्तु 
कौशिक ने भी मणि का नाम नहीं लिया । प्रत्युत वीरण की चार सीके 
लेकर उनको दोनों तरफ से बांधने, और दो जलती रूकडढ़ियों कों 
परस्पर रगड़ने की क्रिया लिखी है । जिसका अभिप्राय यह है कि यदि 
राजा को अय हो तो उसे आथवैणिक विद्वान्‌ यह उपदेश करे कि जैसे 
एक २ सींक कमज़ोर हे. ऐसे अकेला पुरुष निबेल है । जैसे ४ सींके 
बंघकर मज़बूत हो जाती हैं उसी प्रकार कमज़ोर पुरुषों का भी संगठन 
कर लो। दूसरे जिस प्रकार एक जळती अकेली लकड़ी बुझ जाती है 
ओर कम जलती है, दो के मिलाने से दोनों अधिक ज्वाला देकर जलती 
हैं उसी प्रकार अप्नि के समान राष्ट्र के तेजस्वी पुरुषों को मिला कर 
प्रचण्ड करो और शाज्जु से सुकाब्रळा करो, फिर वाऊ से भय नहीं । इसी 
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आशय को वेद मन्त्र में 'अग्नि' शबुसंतापक राजा के वर्णन में दर्शाया 
गया है । वह अझि-अर्थात्‌ अग्रणी नेता, सेनानायक, राक्षसों का नाशः 
कारी, यातुघानो अर्थात्‌ पीड़ाजनक पुरुषों का नाशक हे, वह राष्ट सें 
समस्त प्रकार के अनर्थकारी लोगों का दमन करे । इस प्रकरण कों 
पाठक भाष्य सें स्पष्ट देखे । 


(३ )--अभोवत्ते माणि--रथनेमि मणि या रथचक्र-नेमि मणि । 
अथवे० का० १। सू०२८॥ “अभीवत्तेन मणिना०' इत्यादि सूक्न से शत्रु से 
पीड़ित राष्ट्‌ की वृद्धि के लिये उक्त, 'मणि' नाम देता हे । कौशिक 
"रथनेमि मणि? बतळाता है । वेद 'अभीदस मणि कहता है । तो 
सन्देह होता है कि यह पदार्थ क्या है । मन्त्र में कौशिक ने तो 'अयः- 
सीसलोहरजतताम्रवे टित हेमनाभि,' रथनेमि मणि का स्वरूप बतलाया 
है अर्थात्‌ बीच में सोने के छल्ले पर क्रम से लोहा, सीसा, चांदी आदि 
के छल्ले लगे हों, वह पहना जाय । परन्तु इससे राष्ट की बृद्धि हो यह 
असम्भव है । 

वेद तो कहता हैं--( येन मणिना इन्द्रः अभि वात्रृधे) जिस 
“मणि? से इन्द्र, ऐेश्ववेवान्‌ राजा बढ्ता हे, ( ब्रह्मणस्पते तेन अभीव- 
ततेन राष्टाय अस्मान्‌ वर्धय ) हे विद्वान्‌ वेदज्ञ ! तू उस अभीवते से हम 
राष्टू के बीरों को या प्रजा को शक्ति प्रदान करता और राजा को भौ 
शक्ति प्रदान करता है । अर्थात्‌ शत्रु के बल को रोकने वाला पुरुष जों 


नगर को चारों ओर से सुरक्षित रखे वह नरमणि, शात्रु-स्तम्भक पुरुष 
'अभीवत्त मणि? हे । इसी की व्याख्या वेद अगले मन्त्र में करता है 
कि--( नः सपत्नान्‌ अभिवृत्य एतन्यन्तं अभि तिष्ठ) जो हमारे शत्रु 
हों उनके सुकाबळे पर डट जाय और सेना से चढ़ाई करने वाळे का 
सुकावला करे और ( यः नः ढुरखति तम्‌ अभितिष्ठ) जो हम पर 
हुः खद।यी शस्त्र फॅके उसका सुकाबला करे । वह पुरुष वीरश्रेष्ठ पुरुषः 


el 
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व्मणि' है । इसी प्रकार वह मणि “सपत्षक्षयण' ( म० ४ ) शत्रुनाशक 
कहा गया है । उसको शज्ुओं के पराजय के लिये नियुक्त किया जाता 
है | राजा भी कहता हैं कि ऐसा नरपुंगव सेनापति ही ( मह्या राष्टाय 
सपत्नेभ्यः परासुवे बध्यतास्‌ ) मेरे राष्ट के शत्रुओं के पराजय करने के 
लिये बांघा जाय, नियुक्त क्रिया जाय । 


यहाँ बध्यतास्‌' का अर्थ बांधा जाय हे । केवल ताबीज ही नहीं 
बांधा जाता हे प्रत्युत अर्थ या धन द्वारा किसी पुरुष को रक्षा के कार्य 
पर नियुक्र किये जाने को भी 'बांघा जाना! कहा जाता है । जैसे महा- 
भारत सें भीष्म पितामह ने कहा है 'बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवे! । सुके 
कौरवों ने धन से बांध रखा है । भाषा तक सें प्रयोग होता है, नौकरी 
बन्ध गयी, वेतन बंध गया अर्थात्‌ नियत होंगया । फलतः यहां भी 
कोई ताबीज नहीं हे । प्रत्युत 'मणि' शब्द से शिरोंमणि नेता, शत्रु- 
स्तम्भक पुरुष ही अभिप्रेत है । उसके मानपद के सूचक चिन्ह को गौण 
रूप से 'मणि' शब्द से कहा जा सकता है । जैसे विशेष पदाधिकारी 
लोगों को पदक दिये भी जाते हैं । 

(४) हिरण्यमाणि--(अथर्व* १।३५॥ ) सूक्त से पूव कहे 
कृष्णनज्षमणि और हिरण्यमणि दोनों के बांधने का विनियोग है | यद्यपि 
चेद में हिरण्य? शब्द का प्रयोग अवश्य है । परन्तु वणन है 'यदाब- 
ध्तन्‌ दाक्षायणाः हिरण्यं शतानीकाय खुमनस्यमानाः ।' छुभ 
संकल्प चाले दाक्षायणांने शतानीक कों 'हिरण्य' बांधा । इस सूक्क अरमें 
सणि शब्द का प्रयोग नहीं । दूपरे थौगिक अर्थ से स्पष्ट है कि दाक्षा- 
यण भर्थात्‌ दक्षन्बळ और ज्ञान के एकमात्र स्थानभूत पुरुषों ने सेकड़ों 
सेनाओं के नायक को 'हिरण्य' बांधा। यहां “हिरण्य' से सुवर्ण,बळ और 
आत्मसामर्थ्य ही प्रतीत होता हे | दूसरे मन्त्र सें हिरण्य को 'दाक्षायण 
हिरण्य' कहा गया हे । अर्थात्‌ बळ, उत्साह, क्रियाशक्कि को बढ़ाने 
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वाळा डिरण्य' है । हिरण्य अर्थात्‌ वह पदार्थ जो हित भी हो और 
रमणीय भी हो । तृतीय मन्त्र में पहनने वाला स्वयं *दक्षमाणः' अर्थात्‌ 
बळवान्‌ पुरुष हे । वह तेजःस्वरूप “हिरण्य' को धारण करता हैं । इसी 
प्रकार अथर्व० का० ५ सें सू० २८ को भी हिरण्य-बंघन में लगाया 
गया है । उस में अस्त हिरण्य, आत्मा और आत्मिक बळ का चाचक 
है । उसी को “एकाचर' ( ।२८।८ ) कहा हे । वह सिदाय परब्रह्म 
के दूसरा नहीं । वही महान्‌ सेनापति के रूप में शत्रुओं के नाशक 
शौर उनको गिराने वाळा ( “भिन्दन्‌ सपत्नानधरांश्च कृण्वत' ) शन्नुओं 
को तोड्ता फोड्ता और नीचे करता हुआ बतलाया गया हे । इस 


से केवल हिरण्य शब्द से सुवर्णं धातु निर्मित खण्ड लेना दूरदार्शिता 
नहीं हे। 


(४ ) जेगिड़--जंगिड़ का वर्णन अथवैवेद्‌ में दो स्थानों पर 
आया है । एक, का० २।४॥ में दूसरा, का० १९ सू० ३४,३१ में ॥ 
इस मणि के धारण करने के सायण ने तीन प्रयोजन बतलाये हैं १ 
कृत्या दुषण, २ आत्मरक्षा, ३ विप्नशमन । यह किसी वृक्ष की लकडी 
का टुकड़ा समझा जाता हे । यह वृक्ष बनारस की तरफ होता है। 
दारिल-के मत में यह अजुन वृक्ष है । परन्तु वेद इस जंगिड़ का और ही 
महत्व बतळाता हे । वह मणि 'विष्कन्ध-दूषण? (२।४।१) 
अर्थात्‌ शञ्च के सेना शिविरों को विध्वंस करता है और 
उसको ( दक्षमाणाः रणाय अरिष्यन्तः सदैव बिञ्रुमः ) बळ 
क्का कार्य करते हुए हम जब युद्ध के लिय जाना चाहें तब के लिय हम 
उसे बांधे, धारण करें । वह स्वयं ( सहस्रवीर्यः २ । ४ । २ ) हजारों 
बळ चाला हैं, उस के बल से ( व्यायामे सर्वा रक्षांसि सहामहे २। 
४। ४ ) युद्धोद्योग काळ में समस्त दुष्ट पुरुषों को पराजित करते हैं । 
बही ( कृत्यादूषिः ) ओर ( भराति दूषिः २। ४ । ६ ) अर्थात्‌ शत्रु के 


(७) 


गुप्त घातक प्रयोगों और शात्रुओों को भी नाश करने वाला थे । चह सणि, 
जरशिरो मणि क्रिस प्रकार का सेनानायक हो सकता हे यह पाठक 
स्वयं निणयकर सकते हैं । वेद को जंगिड शव्द से वही अभिप्रेत है। 
जक्ष के नाम और गुण तो उस वर्णन सें इलेष से कह दिये हें । जिनका 
विस्तृत वर्णन १७ वें काण्ड में किया है, जिसको हम चतुर्थ खण्ड में 
दर्शाचँगे । 


( ६ ) 'यबमणि'--अथर्व० का० २ । सू० ७ वें का विनियोग 
झाप, कूर दृष्टिपिशाच आदि के भय निवारण के लिये यवमणिके बांधने 
को लिखा हे । सूक्त भर में 'यवसणि? का नाम नहीं है । यवमणि से 
शायद पाठक समझे, जो के दाने ताबीज में भरकर बांध लिये जाते 
है । ठीक है, कौशिक, सायण आदि तो यही मान कर सन्तुष्ट हैं । 
परन्तु वेद ने 'यव' का स्वरूप भी बतलाया हे। अथवे० का० ९ ॥ 
सूक्त २ | मं० १३। में 

अञ्निर्यचः इन्द्रो यवः सोमो यवः। 
यत्रयावानो देवाः यावयन्त्वेनम्‌॥ 

अस्नि=अग्रणी पुरुष 'यव' हे । 'इन्द्र'=देश्चर्यवान्‌ राजा “यव' है॥ 
“सोम'=ज्ञानवान्‌ आचाय 'यव' हे । समस्त विद्वान्‌, शासक लोग "यवः 
को साथ लेकर अपने शत्रु का नाश करें । ऋर पुरुषों की दृष्टि और दुष्ट 
पिशाचों के नाश के लिये केसा 'यव' चाहिये इस का निर्णय स्वयं 
करना उचित हे । जो तो भूख की निवृत्ति के लिये हे । 


(७) दशङ्टक्षमाणि- ढाक, गूलर, जासुन, काम्पील, खक्‌. बंध, 
शिरीप, स्रक्कि, वरण, बिल्व, कुटक, गृह्य, बलाबल, बेतस, रिस्बल, 
सिपुन, स्यन्दन, अरणि, अष्मयोक्त, तुन्यु, पूतदारु, इन २१ वृक्षो में से 
किन्हीं १० वृक्षो की कड़ी के छोटे २ उुकड़े लेकर मणि बनाछे। 
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चह “दश दृक्षमणि' या शाकळ मणि कही जाती है । उसको लाख ओर 
सोने सें जड़ कर धारण करते हैं । इसका सम्बन्ध दो सूक्तों से है, अथ- 
तवेद २ । ७ । और ८। ७॥ इन में से (८1७) सें तो नाना 
औषधियों का वर्णन है उक्त वृक्ष की मणि बना कर पहनने का कोई 
वर्णेन नहीं हे और (२।७) में 'दश्वृक्ष! से दश प्राण युक्त 
“जीव! का वणेन किया हे | मणि बन्धन का कहीं सूक्त भर सें वणन 
नहीं है । 


(८) ख्राक्त्य माणे या तिलक मणि- वह त्रक्नि या तिलक 
वक्ष की मणि बनायी जाती हे । इसके बांधने के लिये दो सूक्त बत- 
लाये जाते हैं, एक अथवे० ( २। ११) दूसरा अथवे० (८ । ४) प्रथम 
में 'स्रक्तयोइसि प्रति सरोषसि प्रत्यभिचरणा५सि, (२1११1१) 
इस शिरोमणि पुरुष को 'स्रकृत्य/ कह कर उसका स्वरूप 'प्रत्यमिचरण? 
अर्थात्‌ शत्रु के प्रति घावा करने वाला बतलाया गया हे | उसके लिये 
आदेश है कि--'प्रति तम्‌ अभिचर योऽस्मान दृष्टि य॑ चयं द्विष्मः? 
जो हम से द्वेष करे और जिससे हम प्रेम नहीं करते तू उस पर धावा 
कर दे । उसी के विशेषण हे 'सूरिः' “विद्वान्‌.' तनूपान' शरीरो का 
रक्षक | अथर्व ( =। ५) में भी वह 'वीर? वीर्यवान्‌, सपत्नहा, सह- 
स्वानू, वाजी, उग्र, आदि कहा है । कार्य भी बतलाया है--- 

स्थराकत्येन चै माणिना ऋषिणेव मनीषिणा । 
अजैष सर्वाः पृतनाः विम्ठधा हन्मि रक्तस: ॥ 

इस सर्वद्रष्टा ऋषि के समान घुद्धिमान्‌ खाक्त्य मणि से में समस्त 
सेनाओं कों विजय करूं, सब राक्षसों का विनाश करूं | इत्यादि | 
यहां भी वीर सेनानायक पुरुषों का ही वर्णन हे | गौण रूप में बीरों 
को प्राप्त होने योग्य विशेष चिन्ह रूप मणि प्रति दृष्टान्त के रूप सें 
अळे ही माना जा सकता हैं । हम समझते हैं कि पाठकगण इन नाना 
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मणियों के विवेचन से अवश्य वास्तविक शिरोमणियों का अभिप्राय 
समझ गये हैं । 


शेष 'अस्तृत” आदि मणियों का वणन १९ वें काण्ड में होने से 
उसका स्पष्टी कारण वहां ही किया जायगा । विनियाग लेखकों ने 
९२ । १७) पाठा सूलमणि, (३ । ५) पणमणि, (३।६) 
अश्चत्थमणि, (३ । ७) हरिणशक्ञषमणि, (३: ९) अरळु मणि, 
(३। १६ ) सिंहनाभि छॉसमणि, (३ २१ ) पलाशमणिं, (३।२२) 
हस्तिदन्तमथि (३। २३) (३। ३३) शरसणि, (४ 1९) 
आञ्जनमणि, (४! १०) शेखमरि, ( ४ । २०) त्रिसांध्यमणि. 
(४ । २० ) पुष्पमणि (६। १५ ) सर्घपकाण्ड मरि, ( ६। ७०) 
कृष्णचमे मणि, (६ । ७०) अर्कमण (६। ८९) लोहमग्एि, 
(६॥ ८६) पापाणमणि, (७।७) नो-मणि, (७1१६) गो 
बन्धनरज्जु मणि, (८॥२ ) द्वुघण मणि, आदि नाना मणियो के 
बांधने के लिय नाना सूक्तो को दर्शाया है । परन्तु बहुतों का तो सूक्क 
में कोई आधार नहीं, केवल प्रथामात्र होने से लिखा हे । और दो एक 
जिनका कहीं नाम भर आ गया हैं उसका अभिप्राय न समझ कर 
उसको उसी प्रकार खेच लिया गया हे जैसे पूर्व आठ उदाहरणों सें 
हमने दशाया है । 


जो ओपधियां हैं उनके समीप रहने और शरीर के साथ छुने से 
उतना तो लाभ अवश्य होता हे जितना एक तीब्र रोग नाइक औषधि 
से होना सम्भव है । जिस प्रकार फिनाइळ की गोलियों से दुष्ट रोग: 
जन्तु समीप नहीं आते, इसी प्रकार ओषधि की बनी मणियें भी उप- ' 
योगी हो सकती हैं परन्तु वेद में जहाँ उन नामों पर भौतिक पदाथा 
से अधिक गुण और कार्यक्षमता का वर्णन है वहाँ उस गुणवाला पुरुष . 
ही लेना चाहिये । केवल एकांश सें गुण की समानता देख कर उभ 
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नाम का लोकिक प्रयोग बाद सें हुआ समझना चाहिये । अन्यत्र भी 
जहां मणि आदि शब्दों का प्रयोग हआ है उनका स्पष्ट विवरण यथा- 
स्थान भाष्य में देखना चाहिये । इन सूक्कों का विनियोग इन मणियों 
के बांधने के अर्थ के अतिरिक्त और भी बहुत से क्रिया काण्डों में है 
हसलिये इन मणियों का ही तात्पर्य वेद को अभिप्रत हो यह बात 
स चथा खण्डित हो जाती है । फलतः वेद का अभिप्राय ऐसा सवंगामी 
होना चाहिये जो उन सब चिनियोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्धों से 
वश कर सके । अस्तु । अब इम कृत्या और अभिचार की विवेचना 
करते हैं । 


(२) कृत्या 
जभ्र तक हम 'कृत्या' शब्द को केवल मगःत्रनपमाच से होनेवाळ 
रोना समझते रहते हैं तब तक उसका कोई भी स्वरूप निर्माण नहीं 
किया जा सकता । तन्त्र-ग्रन्थों के अनुसार 'कृत्या” क्या होती हैं इसका 
भी बतज्ञाना कठिन तस्तु हें । क्योंकि यह रहस्य शास्त्र हे | प्रत्यक्ष- क्रिया 
का उसमें सर्वथा उल्लस नहीं हे ' वेद 'कृत्या' किस को कहता है इसका 
अनुशीळन किया जा सकता हे । 


( १) आचार्य सायण ने अथव का० २।सूक्त १२ के चतुर्थ मन्त्र 
के 'अमुम्‌ ददे हरखा दैव्येन? इस चतुर्थ चरण के व्याख्यान में 
लिखा हे--'असुम्‌ अपकतोरमसुकनामान शत्र दैव्येन देच- 
सस्वन्धिना मत्क्ताभिचारजनितक्कत्यारूपदेवताक्कतन हरसा । 
क्राधनामैतत्‌ । क्राधेन आददे स्वीकरोमि निगुक्वामीत्यर्थः । 

` अर्थातू-“'असु ददे हरसा देव्येन' उस असुक नाम के शचु को 
देव्य क्रोघ से अपने वश करता हूं । दैव्य क्रोध अर्थात्‌ मेरे से किये 
अभिचार से उत्पन्न जो कृत्य/ रूप देवता हे उस द्वारा किय क्रोंघ से 


(११) 


मैं शत्रु को वश करू । यहां सायण कृत्या को एक देवता मानता है। 
नो अभिचार से पेदा होती हे । 

(२) अथर्च० काण्ड ४ । सू० २८ | म० ६। 'कृत्याकनसूळ 
कृद्यातुधाना०' इस मन्त्र में 'कृत्याकृत' पद के भाष्य मै सायण लिखले 
हैं—द्रियानिर्दुत्तया पिशाच्या छिनत्तीति कृत्यात्‌ । जो पुरुष 
“कृत्या” अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न हुई पिशाची से छेदे वह 'कृत्याकृत? 
है । यहां सायण 'कृत्या! शब्द से ऐसी पिशाची लेते हैं जो क्रिया से 
उत्पन्न हो । 


(३) अथवं० ४। १८ । २ ॥ धयो देवाः कृत्यां कत्वा हराद 
अविदुषो गृहम्‌ ।' इसके भाष्य में सायण 'कृत्या' शब्द की व्याख्या 
करते हैं 'मन्त्रौषधादिभिः शत्रोः पीड़ाकरी कृत्याम्‌) अर्थात्‌ मन्त्र 
भर ओषधि से शत्रु को पीड़ा देनेवाली कृत्या होती हैं । और आगे 
लिखते हैं 'कृत्यानिखननार्थ गच्छेत्‌? अर्थात्‌ कोई पुरुष कृत्या को 
गाड़ने के लिय जाता है । भर्थात्‌ कृत्या गाड़ी जाती है । 


(२) अथवे काण्ड १९ सू. ९ । “द्वा नोऽभिचाराः हासु 
सन्तु कृत्याः । शा नो निखाताः वल्गाः शमुल्काः । ” इसके भाष्य 
में सायण लिखते हैं-* अभिचाराः मारणाथ शाच्रभिः क्रियमा- 
णानि कर्माणि । कृत्याः अभिचार कर्मभिरुत्पादिताः पिशाच्यः । 
अभिचारक्माणि जडत्वात्‌ स्वयमव शज्ञुसमीपमागत्य न 
निप्नान्ति, कितु हिलिकाः पिशाची रुत्पादयन्ति |” अर्थात्‌ मारने 
या प्राणघात करने के लिये शत्रु जिन कमा को करते हें वे अभिचार हैं 
आर अभिचार कर्मा से पैदा की गयी पिशाचियें "कृत्या? हैं । करम 
तो जइ होने से स्वयं शत्रु के पास जाकर नहीं मारते किन्तु मारने- 
बाली पिशाचियों को वे कमं ही उत्पन्न करते हैं । 


(१२) 


इसी प्रसङ्ग में “दळंगा? शब्द के व्याख्यान में सायण लिखते हे -- 
“निखाताः, भूमावप्रकाशनिगूहिता चलगाः | वलगाः पीड़ा 
सूमेरधो वाहु पदेशे निखन्यमाना आस्थकशादिवोश्रिता 
विषबृक्षादानामता: पुत्तत्यो वलया इत्युच्यन्ते ! अर्थात्‌ भूमि 
में एक हाथ भर नीचे खोदकर उनसें हड्डियों शोर केशों से लिपटी, 
जहरीले चिपद्वक्ष आदि की बनी पुतल्नियां 'वळया' कहाती हैं । 


सायण के इन विवरणों से कुछ २ आभास अंवड्य होता है। पर 
यथार्थ रूप से कृत्थाओं का कोडे स्वरूप प्रकट नहीं होता । देवता, 
पिशाची, कृत्या, वलग आदि शब्द कोइ विशेष परिभाषाओं को वतलाते 
हैं । ये सब पदार्थ शब्ुओं को मारने के लिये किये जाते थे । परन्तु 
अब हम स्वये वेद के सूक्नों पर दृष्टि डालते हैं, चे 'कृत्या' किसको 
बतलाते हैं । 


अमा कृत्वी पाप्माने यस्तेन अन्य जिघांसति । 
अइमानस्तस्यां दग्यायां बहुलाः फट्‌ करिक्राति ॥ अथचं० 
५। १८।३॥ 
“जो पुरुष दूसरे के लिए 'पाष्मा? को कच्चे वचन में करके उससे 
दूसरे को मारना चाहता हे तो उसके जल जाने पर बहुत से पत्थर 
फटफट्‌ आवाज्ञ से फूट निकलते हैं ।' इससे प्रतीत होता हे कि 'पाप्मा' 
बारूद के समान विस्फोटक पदार्थ का नाम है जिसको कच्चे वर्तन सें 
बन्द करके अश्नि ल्या देने से जळते ही भीतर भरे नोकीले पत्थर 
फूट पड़ते हैं । 


ऐसी भयानक “कृत्या! अथात्‌ घातक क्रियाओं को जो करना न 
जानता हुआ भी करता हो तो उसके लिये घडा अय हे । स्वयं चेद्‌ 
कहता हे-- 


(१३) 


यश्चकार न शशाक कत्त शश्रे पादमङ्गारिम्‌ । ४ । १८। ६॥ 
जो कृत्या का प्रयोग तो कर दें, और उसका ठीक प्रयोग न कर सके तो 
वह अपने ही हाथ पांव तोड़ लेता हे। इससे वह--- 
चकार भद्रमस्मभ्यमात्मन तपनं तु खः । 

वह हमारे लिये तो ठीक ही करता हे और स्वयं कष्ट पाता हे । 

इसी प्रकार काण्ड ५ । सूक्क ३१ में शत्रु जिन कृत्याश्रों का प्रयोग 
करता हे उनका वर्णन है । जैसे ( १ ) कच्चे वर्तन में घातक क्रिया का 
प्रयोग करना, जैसे पहले हमने दिखळाया हैं । ( २ मिश्र घान्य अथात्‌ 
जिसमें कह तरह के धान्य मिले हों उनमें विंषले दाने मिला कर शञ्ज के 
देश में वेच आये, इससे उनको खाने वाले मर जांय। (३ ) विष 
की पिचकारी या रोगजनक कीटों का प्रवेश करा दिया, जिससे लोग 
मर जांय या रोग उत्पन्न हों। (५।३१।१) 


(४) तीतर और चीळ आदि पक्षियों के साथ विस्फोटक पदार्थ या 
उवळनशील पदार्थ लगाकर शत्रु की सेना में छोड़ दे, वे जहां बैठे या 
छिपे हों उन मकानों या झ्ञाड़ियों में आग लग जाय (७।३१।६) । कपोतों 
से एसे प्रयोग करने का उपाय अथशास्त्रकार कौटिल्य ने भी लिखा हे । 

(५) गधे, घोंडे; खच्चर आदि पर विषमय प्रयोग करना जिससे 
चे मरने लग जांय या बीमार हो जांय । (५। ३१।३) 


(६) भमूला और नराची नाम ओषधियां या लताओं के आधार 
पर या उनमें छिपाकर कोई “वलग? अधात गढ़ा खोदकर “घातक 
प्रयोग किया जाय या खेत सें गढ़े खोद कर उनपर मल रहित एसी 
जगली पेले बिछा दें जिनपर लोग मुग्ध होकर आवें और आते ही वह 
गढे सें गिर जाय । इत्यादि इनका प्रयोग भी भर्थ-शास्त्र वो.रिल्य 
( ५।३।१।४)। मैं कॅण्टक-शोधक प्रकरण सें लिखा हैं । 


(१४) 


(७ ) गृह में जहां अझ्नि के स्थान हों वहां भड़कने वाले पदार्थ 
रखकर हानि पहुंचाते हैं | ( ५।३१।१) 

(=) सभा आदि स्थानों सें विस्फोटक पदार्थ या विडल पदार्थ 
का प्रकोप कर दें । (५1३१६) 

९९) सेना में, या धनुषों पर, या नक्कारों पर घातक प्रयोग करें 
विवे गॅल, विषैले लेप लगा दें, जिनके स्परी और प्रयोग से लॉग सर 


१०३ 


साय ( £।1३१।७) । 


इत्यादि प्रयोगों के करने वालों को उन २ घातक भयोगों द्वारा 
दी दण्ड देने की आज्ञा वेद ने दी हे। 

शतपथ में 'वळ-ग हन” ( यञ्चु° ५।२३ ) मन्त्र के भाष्य में एक 
कथा दी है कि भसुरों ने देवों के लिये कस्या का प्रयोग किया और 
बळगों को गाढ़ दिया । देवों ने हाथ भर खोद २ कर उन वळगों को 
आंद डाछा । फलतः कदाचित्‌ ये भूमि में रखे मगन गोले या वास्ब 
ही हों जिनके फुटने पर घोर संहार होना सम्भव हो । गंत योरोपीयन 
महाभारत में, समुव्रो में मगन गोले ( 0108 ) विछाये गये थे जो 
जहाज्ञ में टकराते ही फूटते थे । ये सब वैदिक परिभाषा में 'वळग? हैं, 
भाजकल की विषैली गैसे, भोजन आदि में घेक्टीरियां या रोगकारी 
परमाणुओं का प्रचार, चिपळी ओपवियों का प्रचार, बांम्ब आदि सब 
घातक प्रयोग वेद में “कृत्याः कही गई हैं । जिनका पक रूप अथर्य ७ 
काण्ड १० सूक्त १म में भी कुछ वर्णन किया है । जैसे-- 

(१) सुरूप, सुन्दर मूर्ति में कृत्या का प्रयोग, ( १।३ ) खेतों और 
शौओं और पुरुषों पर कृत्या का प्रयोग, [४] यन्त्र रूप में कृत्या का 
प्रयोग [८], केवळ घोर शब्द मान्न करने वाली कृत्या [१४], प्रबळ 
बायु चळाने वाली इत्या [१७], गढ़े हुए मगन गोले और [१८१९] 
अन्ध्र यें इत्या का प्रयोग इत्यादि वेद में ऐसे समस्त कृत्यां के 


(१४) 


प्रयोग करने वालों को बढ़े कठोर दण्ड देने का विधान किया है क्योंकि 
“अनागोंहत्या बै भीमा कृत्ये० (१०।१।२७) यह गुप्त हिंसा का 
प्रयोग निरपराधों की हत्या किया करता हे । 

इस कृत्या के विवेचन सें ही अभिचार का भी प्रत्यक्ष रूप आजाता 
हे। तो भी इतना और समझ लेना चाहिये कि 'अभिचरण' शब्द से 
त्राज्ञु क नाश के लिए उस पर जा चढ़ना यह भाव चेद सं स्थानर पर 
पाया जाता हे । जसे भभीवत मणि के प्रकरण में हम दर्शा आये हैं । 

कुस्था्रा के भद्‌ 

इन कृत्याओं के वेद में चार विभाग किये हैं-- 
याः छृंत्या आंगिरसीयो कृत्याः आखुरीयाः कत्या; स्वयंकृता या 
उ चान्येमिराक्षताः । उभयीस्ता परायन्लु परावतो नर्वाति 

नाव्या अति । अथचे० ८५। । ६ ॥ 

इस मन्त्र में कृत्याओं के ४ प्रकार दर्शाये हैं (१) आंगिरसी (२) 
आसुरी, (३, स्वयङृता और (४) अन्यां द्वारा आर्ता । इन चारों को 
स्पष्ट करते हुए सायण ने लिखा हे कि 

(३) आंगिरखीः अंगिरा प्रयुक्ताः या प्रसिद्धाः कृत्याः 
सन्ति | अगिरलो महपेः कत्याप्रयागाविधातृत्वमांगिररूकल्पा 
ख्यसत्रनिर्माणादेच प्रसिद्धम्‌ । (२) तथा आसुरी: आश्य 
अस्ुरेनिभिता याः कृत्याः सान्त । (३) पचे स्वयंकृताः पराथ 
प्रयोगे सति केनाचिद वेकस्येन स्वस्मिक्मच पर्यवसिताः स्वय- 
कृता इत्युच्यन्ते। (४8) या उ च अन्यंमत्खाराभः आख्रताः 
आहृताः प्रयुक्ताः कृत्याः सन्ति । 

अर्थात्‌--( १ ) आंगिरसी चे छृत्याये हैं जिनका अंगिरा ऋषि ने 
पर्योग क्रिया । महर्षि अंगिरा के आंगिरस कल्पसूत्र बनाने से ही 


(१६ ) 


उनका कृष्या प्रयोग करने का ज्ञान होता हे । (२) असुरों द्वारा की 
गई कृत्या 'आसुरी' हैं (३) स्वयं प्रयोग करने पर उलट कर जो किसी 
भूल चूक से जब अपने पर आ टूटे चे कृत्या 'स्वयंकृता' और दूसरों की 
प्रयुक्त कृत्या अन्याहृत हैं । 


परन्ठु मन्त्र में 'उभयी! का प्रयोग हैं फलतः सुख्य दो ही मकार 
की कृत्या है एक 'आसुरी' दूसरी आंगिरसी? | 


ये दोनों प्रकार की कृत्यायें किस प्रकार की होती हैं हम कल्पना 
नहीं कर सकते । क्योंकि इनके विधायक अन्ध प्राप्त नहीं होते । तो भी 


थोड़ा सा इन कृत्याओं का स्वरूप नीचे लिखे मन्त्रों से अनुमान हो 
सकेगा । 


~ 


विभिन्द्ती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता । 
मत्यम्‌ वि भिन्धि त्वं तं योऽस्मै अभिदाखती । अथर्च०४।१९। ६॥ 
“तू खौ शाखाओं में फूटती हे, तेरा जनक भी "विभिन्दन्‌? अथात्‌ 
नाना शाखाओं में फूरने वाळा है । तु हम पर आक्रमण करने वाले 
शत्रु को तोड फोइ डाळ ।' यह अन्त्र सायण ने सहदेवी औषधि पर 
लगाया हे । परन्तु इस वर्णन से "सह देव्री' ओषधि "अति बत्नवती 
अभि, या दाह को धारण करने वाळी? विशेष कृत्या या घातक शङ्कि प्रतीत 
होती है ! जिसका प्रयोग 'बारूद? के समान विस्फोटक पदार्थ से किया 


जाता हैं । और वह सेना में पढ़ते ही उनको तोड़ फोड़ देती है । इसी 
का वर्णन अगले मन्त्र मैं है । 


असू भूम्याः खमभवत्‌ तछ द्याम्‌ एति मद्द्‌ व्यचः । 
तद्‌ वै ततो विधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कत्तीर्च्छतु ॥ 
भूमि से कोंड पदार्थ छोटा सा नाचीज या तुच्छ से रूप में रहता 
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है । वह आकाश सें जाते ही फेल जाता है, वहां से नाना प्रकार से 
प्रज्वलित होता है, तब वह अपने विरोधी तक पहुँचता क 
यह ऐसा गोला प्रतीत होता है जो आकाश में फूटे और वहां से 
ही शत्रु पर सार करे । आज कल के महायुद्धों में श्रेपनछ, बास्ब आदि 
के स्वरूप देखने से वैदिक सहदेवी आदि महाशाक्रिओं का अनुमान हो 
सक्ता है। इन गोलों में से निकलने वाले चाळू, क ले, गोली आदि 
घातक पदार्थों को सायण ने "पिशाची? नास से कहा हे । वे शरीर में 
ळगकर खून कर देती हैं, | मांस में गढ़ जाती हैं । इसी से वे 'पिशाची? 
हैं। इस प्रकार कृत्या का कुछ विवेचन हमने कर दिया हे । 
। ३) आभिचार 
शत्रुओं के आक्रमण को अभिचार कहा जाता हे । इसका स्पष्टां 
मन्त्र सें आये प्रयोग से स्पष्ट होता हे-प्रति तम्‌ अभिचर योस्मान्‌ 
द्वेष्टि ये वर्य द्विष्मः । ( अथवे० ३,११।३॥ ) जो हम से द्वेष करता 
है जिससे हम द्वेप करते हैं उस पर तू चढ़ जा । वेद में अभिचार शब्द 
का प्रयोग भो कई स्थानों पर हुआ हे जैसे-- 
(१) परि त्वापातु समानेभ्याऽ भिचारात्‌ सवन्छुभ्यः । | 
अथच =5।२।२६॥ 
(२) यस्वा अभिवेरः पुरषः स्वो यदू अरणो जनः । 
उक्त दोनों प्रयोगों से प्रतीत होता हे कि "अभिचार? शब्द द्वेष 
कृत आक्रमण का नाम हे । केवळ दूसरों को हानि पहुँचाने ~ लिये 
मन्त्र पाठ करके कोई टोचा चला देना "अभिचार? शब्द से अभिप्र 
नहीं हे । लोकिक साहित्य सें भी ' अभिचार? शब्द का प्रयाग शन्नु पर 
आक्रमण करने के लिये प्रयुक्त होता रहा है जेसा कि कामन्दुक ने 
निखा हे-- के र 
यस्याभिचारवञ्जण वज्जज्वतनतजसा । 
पपात मूलतः श्रीमान झुपवी नन्दपर्वतः ॥ 
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अर्थात्‌ चाणक्य के अभिचार-खूप-वच्र से नन्द-राजारूप-पचत सूल 
से उखड़ कर गिर पड़ा । चाणक्य ने नन्द पर कोई रोना नहीं किया 
था, प्रत्युत राजनीति द्वारा विग्रह किया, उसकी सेनाओं पर आक्रमण 
कराया और उसका विजय किया था | शत्रु के प्रति समस्त विजयो प- 
योगी क्रियाकलाप 'अभिचार? शब्द में आ जाता हे । वेद में भी अभि- 
चार शब्द से यही अभिप्रत हे | इसके अतिरिक्त विनियोगकारों ने 
जिन सूक्तों का अभिचार कर्म में प्रयोग लिखा हे उन पर थोड़ा विचार 
करते हैं । 

( १) अथर्व० का० २। सू० १२॥ यह सूक्त 'भरद्वाज-प्रबस्क' 
नामक सूक्त कहा जाता हे । इसमें तप की साधना का वरन हे | 
उसको अभिचार कर्म के लियर दण्ड कारने के लिय प्रयुक्त किया हे । 

(२) अथवे० का० ४ | सू० १६ ॥ वरुण सूक्त हे । इसमें 
सर्वव्यापक परमेश्वर के शासन का वर्णन किया गया हे। इस मक्त का 
विनियोंग भी अभिचार कर्म में शत्रु को ळलकारने के लिय हे । 

(३) अथर्व० का ५ | सू० ८ ॥ इसको अभिचार कमै के होम 
करने में छगाया गया हे । परन्तु इसमें सैनिकों और सेनापतियों के 
कर्तव्यों का वणन है । यह वास्तव मे युद्धविद्या की शिक्षा देता हे । 

“अति श्राचत्त अतिसरा इन्द्रस्य वचखा हत ।' 

हि शत्रु को अतिक्रमण करके वेग से जाने बाळे बीर योद्धाओं ! 
वेग से दौढ़ो श्रोर इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति की आज्ञा पाकर अस्त प्रहार 
करो । और ( अवि चूक इव मथ्नीत ) भेड़िया जैसे भेड़ को झझो- 
टता है ऐसे शत्रु को झझोट डालो । (स यो जीवन मा सोखि) 
बह तुम से बच कर न निकल जाय । ( प्राणमस्याप नहात ) इसके 
प्राणों के उपायों को बांध लो इत्यदि युद्ध के समय शब्रुधिजयों पयोगी 
कार्यो का बर्णन किया है । 
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( ३) अथर्व० का० ६ । सू० १७ और १८ ॥ इसमें ब्रह्म शक्ति 
का वर्णन हे। इन सूक्नों से 'बह्मशक्रि के प्राप्त करने के उपाय प्राप्त होते 
हैं । परन्तु अभिचार करनेवाले ब्रह्मचारी के खिय इनका जाप करना 
लिखा है । सरल बात तो महती शक्ति प्राप्त करने और ब्रह्मचये करने 
की हे। 

(५) अथवे० का० ७ | सू० ७० में दुष्ट पुरुषों के नाश करने 
की आज्ञा है । उसका प्रयोग अभिचार के लिये तुषों के होमने में 
किया हे। 

(६) अथर्व० का० ६। सूक्त ३७ ॥ यह सूक्त अभिचार से बचने 
के लिये विनियुक्न हे । इस सूक्र में वेद कठोर भाषण करने वाले के 
प्रति सहिष्णुता के व्यवहार का उपदेश करता है । फछतः चिनियोग- 
कारों के मत में कठोर वचन कहना भी अभिचार में सग्मित्तित हे । 

(७) अथर्व० का० ६। सू० ४ ॥ इस सूक्त को अभिचार कर्मे 
में तुप आदि होम में लगाया हे। वस्तुतः वह सूक्त राजा की नियुक्ति 
ओर उसके डुटदमन के कव्या का उपदेश करता हे । 

(८) अथर्व० का ६ । सू» १३३॥ इससे अभिचार क्र्मै 
में मेखला-बन्धन करना लिखा है । परन्तु वही उपनयन कम में 
मेखला-बन्धन के लिये भी है । इसमें मेखला-बन्धन का सामान्य 
लियम है । एव उससे बल प्राप्त करने के सिद्धान्त का निरूपण किया है । 

(९) भ्रथर्वें० का० ६। सू० १३ ॥। इससे भभिचांर कमे के 
निमित्त दण्ड के अभिमन्त्रण का विनियोग हे | इस सूक्त में वज्र या 
खङ्ग द्वारा आाञ्ुओं के नाश करने की आज्ञा है । 

(१०) अधर्व० का० ७ सू० ३५,३६,७७. और १०८ (११३) ` 
इन सूक्तो से बिजली से नष्ट वृक्ष की समिधाओं के आधान का उपः 
देश है । परन्तु इन तीनों सूक्नॉ में शत्रुओं के पराजय और दुष्ट पुरुष 
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का भी उपदेश है । जो पाठक यथास्थान भाष्य में देखगे । 
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के नाश करने के लिए प्राथना की गड है। और राजा को इने 
कंचेव्य बतलाये गये हैं कि वह हत्याकारी घजापीढ़क एन्‍्पों को ज्ड़ 
करे और उनका दमन करे । 


इस विवेचन से हम स्वयं वेद के मन्त्रों का वास्तविक अशे जान 
कर विनियोगकारों की प्रवृत्ति मात्र देख सकते हें । परन्तु उनमें टोटके 
चाले अभिचार का वर्णन नहीं 2 । इसी स्थान पर यह लिखना भी 
असंगत नहीं है कि वेद में एक 'कृत्या-प्रतिहरण' गण हे । इस गण सें 
निम्नजिखित सूक्त हैं अथर» (२। ११), (४ । १७), (४1१८), 
९३ ' ४०). (४। १९), (£। १४). (५।३९),(८॥& ) 
इन सूक्रॉ में प्रायः राजा और सेनापति को नाना प्रकार से शु पर 
जा चढ्ने और भयंकर अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने का उपदेश किया है। 


इंसी प्रकार उनमें चीरः जिरोमणि पुरुषों को रखने, सेनासंचाळन करने 


(४) टोटके 


विनियोगकारों ने कुछ सूक्तों का ऐसे २ कामों से विनियोग 
किया है जिनसे प्रयोक्ता की दुरिच्छा पूरी हो | परन्तु हमारा इढ़ विश्वास 
है कि वेद उन दुष्ट कार्यों का उपदेश नहीं करता । उन सूक्त को हंस 
संक्षेय से यहां विवेचना करते हर 

( १) ख्री-दौर्भाग्यक रण--अथर्व का० १ सू० १४ ॥ इस सूक्त 
को कोशिक ने त्री और पुरुष के दौर्भाग्य करने के लिये लिला हवै । 
सायण ने केवल स्त्री को घर से निकाल कर उसके गहने कपड़े छीनकर 
मा बाप के घर आजीवन छोड़ रखने परक सृक्क का अर्थ लिया है । 
चह बहुत असंगत एवं विरुद्ध है । इसका विवेचन हमने प्रथम खण्ड 
की भूमिका में कर दिया हैं । पाठक वहा ही देखे । वस्तुत; वह स्ह 
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१म कन्या स्वीकार, रय कन्या दान और इय विवाह होरा सोभाग्यो- 
स्पादन का प्रतिपादन करता हे । 

(९) खरा धक्ीकरण- अथवे का० २ । स्‌? ३० ॥ यह सूक्र स्त्री 
को वश करने के लिए वृक्ष को छाल, तगर, अंजन, कूठ आदि घिसकर 
ची में सिलाऊर स्त्री कश पर त्यान में लगाया हुआ है । वस्तुतः 
डृससूक्न में पुरु दूसरे र = नका आ+र्पित करके परस्पर वरण करने का 
उपदेश छिया हैं! 

(३) खपद्धीज्जर - शर्वे का ३ | सू० १८ ॥ द्वारा सपत्नी या 
खौत को उन कन्न न लिएं दाणएणी ओपधि के पत्तों को लाळ बकरी 
के दू में पोल. मिलाकर उसका सेज पर डालने के लिए लिखना है । 
परन्तु उस सुक्न में किसी ओपधि का नाम नंहीं है । 

कवल उत्तानपर्णा, देवजूता, सहस्वती, सालहि, सहसाना, सही- 
यसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है । अनुक्रमणिकाकारने इसका 
*उपनिपस्सपत्नी बाधनं देवता' लिखा हे । इसकी ऋषिका इन्द्राणी 

हैं। अत्र पाठक स्वयं देख सकते हैं कि उपनिपद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या की 
सपत्नी क्या है । अवश्य तामस अविद्या ही उसकी सपत्नी हैं ' इस 
सूक्र में उसी के वाधन का उपदेश है । ऋग्वेद १० । १४५ में भी 
ये मन्त्र आते हैं बहुतों को वहां भी वही श्रम होता हे ' 'ऋग्येदा- 
ल्लोचन' पुस्तक के कर्ता श्री पं० नरडेव शास्त्री, वेद्तीथ ने अपनी 
घुस्तक क प्रुष्ठ १६८ मे सपत्नी-बाधन सूक्त का देकर उससे वेद में 

हुपत्नी विधान ओर एक पुरुष की बहुतसी पत्नियों में परस्पर कलह 
के कारण एक दूपर के नाश करने की आज्ञा वेद में है ऐसा स्वीकार 
सा कर लिया है । हमारी तुच्छ बुद्धि में यदि देवता पर भी दृष्टि कर 


ल्ली जाती तो यह कलक चेद पर न भाता | इसका चिवरण भाष्य 
में देख । 
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(४ ) स्त्री-वशीकरण के लिए ( अथवं० ३। २१) सूक्त का 
मी प्रयोग किया है | साथ सायण ने जैसे लिखा है--'उत्तदस्त्वा 
इति खुक्ते जपन्‌ स्त्रीवशीकरणकामो5गुल्याः स्त्रियं नुदेत्‌ ।! 
अर्थात्‌ इस सूक्त से स्त्री को वश करने के लिए अकुली से स्त्री को 
छेड़े । या वेरी के २१ कांटे घी से भिगो कर रास्ते में डाल दे । इत्यादि 
पांच चार प्रकार बतलाडे हैं । क्या वेद में ऐसी छेड़खानी की बातें 
भी सम्भव हैं । नहीं । प्रत्युत, वेद ने कामशास्त्र और परस्पर अभि- 
छाए और प्रेम की वृद्धि का बड़ा मार्मिक उपदेश किया है। जो El 
रहस्य को नहीं नहीं जानते वे गृहस्थ में कभी सफल नहीं हो सकते । 
कस्पोक्त क्रियाओं का अभिप्राय और रहस्य अपना अलग है, परन्तु 
बह नहों हैं जो सायण आदि ने लगाना चाहा है । 

(७ ) भथवे० का० ४।सू० ३३ को पुरुप और स्त्री के परस्पर 
असिरति को दूर करने के लिए बहुत सी कंकरें फेंकने के लिए लगाया 
हैं । वस्तुतः यह सुक्र पापनाश करने की प्रार्थना मात्र हैं । इसके 
विचार से हृदय पवित्र होता है । यदि इससे स्त्री-पुरुधों के परस्पर काम 
बनित दुर्विचार भी शान्त हों तो कोई आश्चर्य नहीं हैं | परन्तु यह 
कोई टोटका नहीं हे । “अप्ति-स्वरूप परमेश्वर से पापों को जला देने 
की प्रार्थना द्वारा सन से पाप अवश्य दूर हो जाता है । 


इसी प्रकार अन्य भी मोहनादि के विनियोग लिखे हैं उनको हम 
अनावश्यक जान कर छोड़ते हैं । 


(५) घृणित विनियोग 
बिनिमोगकारों ने कुछ एक बहुत ही घृणित विनियोग भी लिखकर 
अथवेतेद को बहुत दूषित रूप देने का यत्न किया है । हम कुछ नमूने 
डनके भी लिखते हैं-- 
(१) अथर्व० का० ४। सू० ५॥ सें निद्वाविषयक विज्ञान का प्रदुशम 
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किया है । उसे परदारागमन के निमित्त स्री के सम्बन्धियो को सुळाने 
में विनियोग दिया है । 

(२) का० £ सू० १,२ ॥ दोनों का विनियोग पुष्टि के लिये ऋतु- 
मती खरी के रजोरुधिर को तर्जनी और मध्यमा अंगुलि से खाने में भी 
किया है । वस्तुतः ये दोनों सूक्त जपत्खष्टा की सजेन शक्ति का वणेन 
करते हैं । 

(३) अश्र्व० का० ₹ | स्‌०७४ में 'गर्भाधान' के रहस्यविद्या का 
उपदेश किया हैं । उसका विनियोग पलाश की लकड़ी को चन्दन के 
समान रगढ़ कर उसको गुल्लाङ्क पर लगाने में किया हे । 

(४) का० ७ । सू० १९ ॥ में प्रजापति परमेश्वर से प्रा, और 
एश्वयं की याचना की है । इस सूक्क क! लाळ बकरे के मांस के खाने 
में भी विनियोग किया है । 

(१) छा० ७ । सू० ५२, (५४) में परस्पर मिळ कर रहने का उप- 
देश किया है । परन्तु इस सूक्क का तीन वर्ष की बछुड़ी का सांस खाने 
मै विनियोग भी कर डाला गया हे । 

(६) का० ७ । स्‌» ८३ ( ८८) इसमें परमेइवर से बन्धनं की 
सुक्कि की प्रार्थना की है । परन्तु कौशिक सूत्र में इस सूक्त से धूमकेतु 
के दन के प्रायश्चित्त के लिये वरुण के निमित्त पञ्जु काटना लिखा है १ 

(७) का० ९ | सू० ४ में ऋषभ के दृष्टान्त से ररमेश्वर की 
महान्‌ विश्ववारणी शक्ति का प्रतिपादन किया हे और इसी प्रकार सू० 
५ में अज के नाम से अजन्मा पन्चौदन आत्मा का वर्णन किया हे । 
परन्तु कोशिक सूत्रानुसारी श्री प० शंकर पाण्डुरंग ने दोनों का चिनि- 
योग क्रम से इन्द्र के निमित्त बेल मारने ओर पञ्चोदनसव में बकरा 
मारने में कर दिया है । 

इसी प्रकार और भी बहुत से मूखेता युक्त विनियोग हैं जिन को , 

कौिकन्सूत्र, चेतान-सूत्र और नक्षत्रकल्प आदि ने दर्शाया है । 


बॉबी. रू 


0 
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परन्तु गम्भीर दृष्टि से उन तुच्छ बातों का वेद मन्त्रों के सूक्रों में कहीं 
लेशमात्र भी नहीं दीखता । जिसका स्पष्ट निरूपण भाष्य में देख 
सकते हैं । 
“ ति र च 
( ६ ) पशुचाति आर पशुद्धास 

कुछ सुक्र अ हम पूर्व दर्शा आये हैं कि पशुओं के मारने का चिनि 
योग दिखाई देता है । इस स्थल पर संक्षेप में हम पद्युबलि की मी मांसा 
करत है 


ह 


( १ ) का० २। सू० ३४। 'य इशे पश्ुपति०? इत्यादि सक्न का 
श्री सागणाचार्य ने ५शुधारणपरक अर्थ किया है | इस में उसको बत्ति 
की को दिशा दिवाने चाला कौशिक प्राक्त विनियोग ही हे । परन्तु 
खेर हे कि साद्ण कसे विद्वान ने पद्चुबलि के अतिरिक्त इसी सूक्त पर 
लिखे सवोधिपत्य की कामना करने वाले के लिये इन्द्र अग्नि के यज्ञप- 
रक्क विनियोग का देकर भी उन परक अर्थ नहीं दर्शाया । नहीं नो 
परशुवलिपरक अथों का आप से आप समाधान हो जाता | अब जरा 
सायणकृत अर्था वर विचार कन्ले : 

` प्रथम मन्त्र में सायण को अभिमत हे कि पझुपति अर्थात पञ्चुशरों 
का पालक रूद्र दोपाये, चोपाये सबका नियन्ता हैं। उससे (निष्कीतः) 
स्येलन्त्र किवा हुआ | [ बशारूप पशु ] यज्ञाई भाग को प्राप्त हो 
सर पश सुपर्ण आदि समृद्धियाँ यजमान को प्राप्त हों । पाठक थोंड़ा 
विचारें क्रि जा पशुडत्या करेगा पशुपति परमात्मा क्या उसको पश- 
संख्द्धि देगा? । कसी ऊलटी बात हे ' यहां सायण ने 'वझारूप पशु 
यह पदे अपनी ओर से गढ़ कर लगाये हैं 'वशा' तो पग्मेश्वर की 
रर्ववशकारिणी ज्ञानमयी शक्ति है । यहां तो प्रत्येक जीव को स्वतन्त्र 

न्धनमुक्त होकर इश्वर के उपास्य रूप को प्राप्त होने की प्रेरणा है; 
दूसरा मन्त्र लीजिये । 
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त ~ डू २ 
भ्रसुच्चनलता झुचनस्य रतः गातु धष्त यजमानाय दवाः । 
सायण आर्थ करते हैं, 'हे ( देवाः ) मारे जानेवार पछ्लु के चक्षु 

आदि प्राणो ! तम लोग ( सुवनस्थ्र रेत: ) समस्त प्राणियों द्वारा या 

उत्पत्ति क काःरणख्य पुण्य लोकों को जाने का मार्ग ( घत्त ) बनाओ 1? 
डपाक्ृत शशमाने यद्स्थात र्य बवानामप्यतु पाथः ॥ 
*उपाकरण संस्कार से युक्त ( 


डाशमानस् ) मारे जाते हुए और 
(यत्‌ देवाना. प्रिर पाथः ) जो देवो के पिय अन्न अर्थात मांस 
( अस्थात ) है उसको यह पशु ( अप्यतु ) प्राप्त हो ।' इस अर्थे सें सायण 
ज्ञे मरते तइपते पछु के प्रण खे यजमान क थे स्व्ग क माग बनाने 
की आशा की हे थार पशुर्मास का दवा का प्रिय बतलाया हे ' जहा 
क्षक हम गलती नहीं क रते, मांस आरि पिझच्चो और राक्ष्सो का 


भोजन है, देवां का नहीं हे । लावण ने यह वामसारोपरक अथं बढ़े 
खंन-तान कर किया हे। 'देवाः' से मरते पाणि के प्राण का अद्रण करना 
और 'पाथः? शब्द से मरते 'पशु का मांस” ग्रहण करना खेच तानी हे 
बास्तबिक अर्थ आष्ट में देखिये | पांचवें मन्त्र सें सायण न अद्‌ सुल 
चमत्कार दिखलाया हे । मन्त्र है -- 

प्रज्ञानन्त: प्रातिगुह्लन्तु पूर्वे घ्राणम्‌ अङ्केम्यः पयाचरन्‍्लम्‌। 

चे गछ घाति तिष्ठा शारीरे: स्वग याहि पर्थिमिदेवयाने'॥ 

हे मारे जानेवाळ पशु : देव लाग ( प्रजानन्तः ) तेरा साहात्म्म 
जानते हुए तेरे अंगा से निकलते प्राण को ले ले खोर उन से तू अन्त” 
हिक्ष का जा ओर देवयान मार्गों से स्वर्ग को जा । 

बलिदान करनेवालों का ढकोंसळा साधण ने वेदमन्त्र से निकार 


ही दिपा कि यज्ञ में मारा जाने चाला पशु देशं के अनुझह से देवयान 
मार्गों ले सीधा स्वर्भ को जाता है | यदि इसी प्रकार पशुओं को देव- 
यान मांगा सं स्वग और माश्च मिलन लगा तो संसार भर क सब 
पशुओं का संहार करके क्यों न स्वर्ग का द्वारा खोळ दिया जाय । फिर 
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लिथेगू-योनियों के लिये द्वार खुलते ही मजुष्य-योंनि क्यो तपस्या में 
समय-यापन करे | चार्वाक वृहस्पति ने तो ठीक ही कहा था-- 
पशुश्चेज्ञिहतः स्वर्ग ज्योति योम गमिच्यति । 

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते ॥ 

यदि ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में मारा गया पशु स्वर्ग जा सकता हे 
लो यजमान अपने बाप को मार कर क्यों नहीं स्वरी पहुँचाता । सायण 
की बुद्धि को इस ढकोसलों के आगे इतना भी कहने का प्राइस नहीं 
रहा कि वह उपनिषद्‌ में बतलाये देवयान मार्गों को वेद में देख कर 
मोक्ष-मार्ग का वर्णन वेद में देखता । 

सायण के पीछे कदम रखनेवाले योरोपियन पण्डितो ने भी कौशि- 
कोक्त वशाशसन के चिनियोग को देख कर अपने अर्था का झुकाव 
पशुत्रत्षिपरक ही किया हे । 

यहां तक हमने संक्षप से पक सूक्त के पशुब्रलिपरक किये चेद 
मन्त्राथो की विवेचना की हे। इनका वास्तविक अर्थ भाष्य में देखने 
का पाठक गण कष्ट करेंगे । 

(२) अथवं० का० १ । सूळ १२ की उत्थानिका में पं) शेकर- 
पाणदु रंग ने इस सूक्त से चशाशमन कर्म में उसकी चपा अर्थात्‌ चर्नी 
के यार भाग करके एक भाग को इस सूक्त से होमने को लिखा है । 
इसी प्रकार (५। २७) सूक्त से द्वितीय भाग को और दोनों से 
तीसरे भाग को और 'अनुमलये स्वाहा! से चौथे भाग को होमने को 
लिखा है । इन सूक्तों पर सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं होता । और 
न इनमें कहीं वशाशमन अर्थात्‌ बन्ध्या गौ के मारने का वणन ही 
उपन्नव्ध होता है । वश्या का प्रकरण १० चें काण्ड के १० चें सूक्त में 
बिस्तार से भावेगा, जिस की विवेचना हम तृतीय खण्ड की भूमिका 
में करेंगे । पद्दां इतना ही कहना प्रयास हे कि दोनों सूक्तो में इश्वर 
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के गुणों का वर्णन चोर उसकी यथार्थ उपासना करने का अली प्रकार 
डपदेश किया है। जिस प्रस्तुत आप्य में ही देखना उचित हग 
(७) अज पञ्चौदन 
अथर्व० का० ४ । सू» १४ सें अज प्रजापति के स्वरूप का वर्णन 
है । परन्तु इस सूक्त में भी सायण भाष्य में वही लीला की है । इस 
सूक्क के ६ ठे मन्त्र में यजमान को स्दर्ग में ढो कर लेजाने के लिये बलि 
के मरे बकरे को बड़ा भारी ( सुपर्ण ) गरुड़ पक्षी बना दिया हे जिस 
अर चढ़कर यजमान सीधा स्वर्ग चळा जाय । चार्चाक की युक्लि से तो 
यदि इस नये अविष्कार से यजमान को ही मार कर गरुङ बनाया जाता 
तो बड़ा उत्तम होता । ६ ठे मन्त्र सें अजौदन अर्थात्‌ पके बकरे और 
भात को विचित्र रूप सें रखने परक अर्थ किया हे-- 
प्राच्या दिशि शिरो अजस्य घेहि । 
दाक्षिणायां दिशि दक्षिण धाह पार्श्वम्‌ । 
अर्थात्‌ ' हे पाचक ! तू पूर्व में बकरे का शिर रख और दक्षिण में 
दाँया पासा रख | और-- 
प्रतीच्यां दिशि भरूदमस्य घेहि । 
उत्तरस्यां दिदि उत्तरं धेहि पाश्वेम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वायां दिशि अजस्यानूकं घेहि। 
वायां घेहि पाजस्यमन्तरिक्ष मध्यतो मध्यमस्य ॥ 
अर्थात्‌ पश्चिम सें बकरे का कटि भाग भात महित रख, और उत्तर 
सें उत्तर का भाग, ऊपर में पीठ का भाग, और नीचे भूमि पर पेट का 
भाग गाडू दे । और बीच में मध्य का भाग ओर आकाश सें शरीर के 
बीच के आकाश को जोड़ दे ।' 
मन्त्र ७-्टनमजं श्टतया घ्रोणुहि त्वचा । 
सवरङ्कँः सभुत विश्वरूपम्‌ ॥ 
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स डात्तेतो अ भे नाकमुत्त्म । 
पद्धिञ्चटुर्थिः प्रति तिष्ठ द्च्ु ॥ 
हे काटने वाळ ! 


तू पके बकरे को पदही चमड़ी से टक घे । उप 


( बिश्व-ख्पम्‌ ) सर्वाकार बना रहे । हे बकरे ! 
इस प्रकार तू सब से ऊबे ( नाकम्‌ 2 सुखमत्र लोक को पहुँच और 
चारों ऐरों से चारों दिशाओं में प्रतिष्ठित हो |? इस मन्न के सःयण, 
प्रोक्रिथ ओर हिती तीनों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं । वाह वेद के के जे 
सुन्दर ! अर्थ किंय गये हैं। सायण जैसे विद्वान और हिटनी जसे 
रावेपक विद्वानों ने भी 


के सब अंगों से उसका 


काम लिगा हें । विकत पाठों के यथार्थ रूप खेगज छेने: लिय तोडे 
विद्वान्‌ समस्त संस्कृतसाहित्य के अपार सागर की गहरी तह में से भी 
उस २ प्रकार की सघ रचनाओं कें नमूने निकाळ कर विदेवना करते 
हैं, परन्तु इन स्थानों पर उन की सब शक्ति कुण्ठित हो जाती है | 
'विश्वख्प', 'अजञ' शब्द देखकर भी विराट्रूप परमेश्वर के वर्णन की 
संगति इन भाष्यकारो के दृष्टि-गोचर नहीं होती । यदि थे कड दारण्यक 
उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में कहे 'विराटू अ 
कदाचित्‌ 'अज प्रजापततिः के विराट्‌ रूप की कहपना भी संगत कर 
लेते ' यदि दूर नहीं जाते तो अथर्ववेद में ही काण्ड ९ । सू० ५ में 
वार्णित अज का स्वरूप नो देख लेते । 


रव? के अलंकार को पढ़ जाते तो 


"अजो बा इद्मञ्ने व्यक्रमत तस्य उर इयमभवद द्योः 
अन्तरिक्षं मध्य दिए: पाइन समुद्रो कुक्षी ॥ अ० २ 
अर्थात्‌ “सृष्टि के भी पुवे वह अजन्मा परमेश्वर 

हे जिनकी छाती यह भूमि है, पीठ द्योः 
नीखे का भाग हे. दिशाएं पाइ 


एष्ठस्‌ । 
||] 

इस संसार में ब्याप्त 
या आकाश हे. अन्तरिक्ष 
हे और समुद्र कुक्षि हे: इत्यादि चान 
छो ही योजना उक्क विराट अज के अँगों की स्थिति स३ झरे के लिये 


क 
छानो चाहिये थो । यह सव न करके पूर्व लिखित अष्टा आर अष्ट 


च व. द 
इस सूक्र क अर्थ करने में आरी कृपणता छै 


(२६) 


कर्वे पद्धति बतला कर भाष्यकारों ने अपनी बुद्धि की सन्दता ही दिखाई 
है। वेद के बर्णनों को मन्दबुद्धियों के बनाये कम काण्डों से लगाने 
की अपेक्षा वेद के सिद्धान्तप्रदशीक उपनिषद्‌ जों वेदान्त (चेद-सिद्धान्त) 
कहाते हैं उनके अनुसार ही लगानी चाहिये थी । जिसका प्रदशन 
पाठकगण भाष्य में स्पष्ट रीति से पावेंगे । भूमिका सें तो हमने केवल 
आप्य को दिशा का ही बोघ कराया हे और अन्य भाष्यों के नमूने 
आर उनकी दिशा का प्रदशन कराकर तुलना करके वेद फे वास्तविक 
विछुद्ध अर्थी पर चढ़े अनर्थकारी लेपों का पाठकों को परिज्ञानं कराने 
का ही यस्न किया हे । 


(० ) बिटारी ओदन 
अथर्व० का० ४ । सू० ३४ । में विष्टारी ओदन का वर्णन हैं। 
जिस में परम प्रजापति की उपासना और उसका उत्तम साक्ष फळ 
दृशीया गया हे । परन्तु हमारे बहुत सायणाचार्य ने एक सन्त्र में 
आदन का विराट्‌ प्रजापति रूप स्वीकार कर छिया हे परन्तु दूसरे मन्त्र 
में खियों से भरे हुए स्वर्ग को हुंड लिया हे। मन्त्र है-- 


अनस्थाः पूताः पवनेन झुद्धाः शुचयः शुचिसपि यन्ति लोकम्‌ 
नैषां शिइनं घ दहति जातवेदाः स्वर्ग टोके वहु ख्रैणमेषाम्‌ ॥ 
“( अनस्थाः ) हड्डि आदि पट्‌ कोषों के बने शरीर से रहित, 
अस्तमय. पवित्र, शुद्ध तेजस्वी लोग पवित्र लोक को जाते हैं । ( जात- 
* वेढा: ) समस्त पदार्थों का ज्ञाता अभि उन ( शिइन न प्रदहति) 
भोग पाघन इन्द्रिय को नहीं नष्ट करता ' क्योंकि वहां उनके लिय 
( बहु सरणम्‌ ) बहुतसी खिल का जमघट है. ,' खायंण के इस अर्थ के 
अनुसार तो नाक? अर्थात्‌ वेदोक़ स्वग भी हूरों से अरे हुए, बहिश्त 
और, विष्णु के गोलोक से क्या कम रहा:। 


i 


(३०) 


५ वें ६ठे मन्त्र में तो स्वर्ग में उत्तम नहरें, कमल आदि का वर्णन 
भौ प्राप्त होगया है | फळतः हमारे कहने का तात्पर्य यह हे कि चेद के 
इस घकार के अर्थ सर्वथा चुद्धिविरुद्ध एवं आर्ष आस्तिक दर्शनों के 
सिद्धान्तों से संगति नहीं खाते । इस लिये ये अर्थ सर्वथा असंगत हैं । 
इस समस्या का स्पष्टीकरण हमने आप्य में उसी स्थान पर कर दिया है 
पाठक वहां ही देखे । 


(९) चुत-क्रीडा 
अथर्ववेद के कुछ सूक्रों को कौशिक ने द्यूत-क्रीडा आदि में भी 
लगाया हे | सायण ने उनके पीछे चलकर कई मन्त्रों में जुए द्वारा धन 
घास करने ततक के उपदेश वेद के माधे लगा दिये, उसमें देवों को भी 
सहायक माना हे । इस प्रकार सायण ने जुआरी लोगों के घुरे पेशों 
कों वेदानुमोंदित कह कर बडा अनर्थ किया है | जैसे-- 


(१) अथवे० का० ७ | सू० ५० (५२ ) ॥। हस सूक्त से जूए के 
पासों को अभिमन्त्रित करके फेंकने के लिये लिखा है। परन्तु इस 
सुक्त में आत्मसंयम का उपदेश किया हे । इस सूक्त में ' कितवान्‌ 
अक्षेवेध्यासम्‌' [१] कितवो को अक्षो से मारू, 'अन्तहदस्तं कृत मम' 
[३] कृत को मैने अपने हाथ में कर लिया । मथ्नामि ते कृतम्‌ । 
[४] इत्यादि पदों से सायण “कृत? शब्द से जूए का छुक मोहरा सम- 
झते हैं और कितव का अर्थ जुआखोर समझते हैं। इन आधारों से 
आपने समस्त सूक्त को जूए पर लगा दिया हैं । परन्तु उनका यह अम 
मात्र है । क्योंकि मन्त्र द में 'कृतम्‌ इव श्वघ्नी? उपमा दी है । अर्थात्‌ 
श्वव्वी चूतकार तो उपमान है । उपमेय अवश्य इससे भिन्न हे | इसका 
यथार्थ अर्थ भाष्य में देखे । 

(२) अथर्व० का० ७ | सू० १०९ (१ ०४) ॥ इस सूक्त के ४-७ 
तऊ करों मन्त्र थूतजयकमे में विनियुक्त हैं । वस्तुतः इस सूक्क में 
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ब्रह्मचारी को इन्द्रियजय और राजा को अपने चरों पर वशीकरण करने 
का उपष्टेश किया है | 'अक्ष' आदि शब्द इलेष से प्रयोग किये हें । 
इसलिये सायण आदि को भ्रम हुआ है । क्या राजा, रानी शौर इक्का 
आदि नाम आने से सभी जगह ताशों की खेल ले लेना उचित हे? 
नहीं । इसी प्रकार कृत, जय, कितव आदि नामों से भी सर्वत्र द्युत- 
प्रकरण समझना असंगत हे । कितव आदि शब्दों के निरुक्त प्रतिपादित 
अथी को ले लेने से रूढि द्वारा हुए अनर्थ आपसे आप दूर हो जाते हैं। 
(१०) डपसहार 
इस खण्ड के अन्तर्गत काण्डों में आई हुईं विशेष समस्याओं को 
यथासाष्य, सुलझाने का जो यत्न हो सका हे वह संक्षेप से इस 
संहिप्त एबं अदप-भाष्य सें कर दिया गया हे । परन्तु प्रतिपक्तियों के 
पढ पद पर किये अनथा और आक्तेपों का दिस्तार से उत्तर देने और 
समाधान करने के लिये बहुत विशाल अन्थ की आवश्यकता हे! 
उसके लिये तो एथक्‌ ही अथर्ववेद के सम्बन्ध के आलो चना-म्रन्थ लिखे 
जाने आवइसक हैं। उन के लिये आयास, तथा आर्थिक व्यय घोर 
छेखनार्थ बिस्तृत काळ भी अपेक्षित हे। उल सध को हम भविष्य के 
लिये रख छोड्ते हें । 
हद्वितीय- संस्करण 


अपरं च, इस खण्ड का प्रथम संस्करण १९८४ विक्रमाव्द के माघ 
मास में प्रकाशित हुआ था, यह एक बढ़े हृष का विषय है कि मेरे जी८ नकाल 
में ही अथर्षचेद के द्वितीय खण्ड का द्वितीय संस्करण में केवल ६॥ वर्ष 
के अन्तर ही में जनता के सन्सुख प्रश्तुत कर सका हूँ । प्रथम संस्करण 
के अवसर पर सुके किली निष्ठ विद्वान्‌ का सहयोग, बहुत चाहने पर 
भी प्राप्त नहीं हो सका था | भनेक मद्दाज्यों ने मेरे भाष्य के भनेक 


(३२) 


स्थक्लों से अनेक मतमेद भी दर्शाये थे 1ऐसा मतसेद डोना स्वासादिक 
ही था | इस संस्करण के निकालते हुए मुझे ह्ये हे कि गुरुकुल कांगड़ी 
के वेदोपाध्याय पं० श्री विववनाथजी ने सेरे आध्य का सम्पादन-कार्य 
स्वीकार कर बड़ा अनुग्रह किया । आपने कई स्थलों पर अपने विचारा" 
सुसार ग्रन्थ को सरळ, और बहुमूल्य विचारों से अलंकृत कर ग्रन्थ का 
मूल्य बढ़ा दिया । कई स्थलो पर सर्वापग्रोनी लौ किक पक्षा को ही महत्व दि 
है । में उनका बढ़ा आभारी हूं । खेद झुझ इस बात का हे कि इस प्रकार 
छो महानुभावता में अन्य भी अनेक महाज्ुभाव विद्वानों से चाहता 
था। अनेक यत्न करने पर भी मैं नहीं पा सका । तों सी भविष्य मे 
चाहता हूं कि वे जहां उनके विचार वेद के अर्था और योजना और 
पक्षान्तरों के सम्बन्ध में विशेष डो अवश्य उनसे सुझे चिदित करावें । 
जिससे भविष्य में लाभ उठाया जा सके । 


श्रीनगर रोड, अजमेर, विद्वानों का अनुचर 
चेत्र कृष्णा पञ्चमी, | जयदव शामा, विद्यालंकार, 
१९९२ चिक्रमीय | ) मीमांसातीर्थ । 
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सूल- सुधार 

शष्ठ २३४ के आगे १,२,३ ४,४ पएष्डो ठे: स्थानपर २३३, २३७ 


२३८, २३३, २४० पृष्ठ जानने चाहिये | 


। | 


अथ षष्टं काण्डम्‌ 


NE 


[ १ ] ईश्वरस्तुति । 


अथर्वा ऋषिः । सविता देवता ३ › त्रिपदा पिपीलिकामध्या साम्नी जगती 
२-३ पिपीलिका मध्या परोष्णिक्‌ । तृचे सुक्तम्‌ ॥ 


| CNS 16 CS 1 
दाया गाय चहदू गाय चुमद्धाह । आथवण स्लुह देच सादेतारम्‌ ॥१॥ 


सा०--हे ( आधवेण ) कूटस्थ परमात्मा का ध्यान करने वाळे या 
अथर्ववेद के विद्वान्‌ ! ब्रह्म के उपासक ! ( दोषा उ ) दिन और रात्रि 
या प्रातः सायं दोनों कालों सें ( वृहत्‌ ) परसात्मा के सम्बन्ध में वृहत्‌ 
नामक साम वा उस महान्‌ प्रभु का (गाय) गायन कर । और ( यमत्‌ ) 
अकाशस्वरूप आत्मा का ( घेहि ) ध्यान कर | ओर ( सवितारम्‌) सब 
के उत्पादक, सब के प्रकाशक ( देवम) प्रकाशस्वरूप परम देव के 
९ स्तुहि ) गुणों का वर्णन किया कर । 


[१] १-अाथवेणान्त्न पादसमाप्तिरिति केचित्‌| ततो गायत्रीछन्दः । 


cr Mm — TESS 


~ 


ग्रथर्ववेद भाष्ये [सद १। ३ 


अजापतिर्वा अथर्वा । अग्निरेव दध्यङ आथर्वणः ॥ ते० सं०५।६।६ । 
३ ॥ परमात्मा अथवा कहाता हे । और अञ्चि, ज्ञानी पुरुप दध्यङ 
अर्थात्‌ योग समाधि द्वारा उस प्रजापति का ध्यान चिन्तन करता हे 
'दुध्यक्‌ आथर्वणः कहाता है । स्वाम्‌ इद्धि हवामहे? इत्यादि [ ऋ० ६। 
४६ । १ ] ऋकू का साम दृहत्साम कहाता हे । 


1 ~ ~ 
तमु प्टुडि यो अन्तः सिन्ध सूचुः । 
सत्यस्य युवीनमद्रोघवाचं खुशेवंम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०--( तम्‌ उ स्त॒द्दि ) हे विद्वन्‌! ब्रहमवेत्तः ! तू उसी की स्तुति 
केर (यः) जो ( अन्तः-सिन्धो ) महा प्रवाह, सागर या मूल प्रकृतिरूप 
कारण में ( सत्यस्य) इस सत्यमय जगत्‌ का ( सूनुः ) प्रेरक और 
उसका उत्पादक और ( युवानम ) बनाने और प्रलय करने वाला हे, 
जो ( अद्रोघ-वाचम्‌ ) सदा द्रोइरहित, प्रेम की वाणी से स्मरण करने 
योग्य, एवं प्रेममय वाणी का उपदेटा और ( सुशेवम्‌ ) सुख से सेवन 
करने योग्य है । 


lr ~ ~ 
स था नो देवः संडरिता सांविषदमृतालि भूरिं । 
1 ~ तर 
उभे खुष्टुती खुगार्तचि ॥ ३ ॥ ऋ० ७ । ४५ । ३ प्र द्वि० ॥ 
आ०--( स घ) वह परमात्मा ही ( देवः) एक ऐसा हे जों 
८ सविता ) सब का उत्पादक है। वही (भूरि) नाना, हुत से (अमता- 
€ < 
नि) अमृतमग्र मोक्ष के साधन, दी्े जीवन और अन्न (न: साबि- 


घत्‌ ) हमें देता है। ( उभे) दोंनों प्रकार की ( सु-स्तुत्ती ) उत्तम 
स्तुतियां ( सुगातवे ) उसी के उत्तम गुणगान के लिये हैं । 


दोनों “ सुस्तुति ” अर्थात्‌ सामगायन, * स्तुत ?, और अन्त्रपाङ 


PE PRES ~ SEE इ ििइिंशां 


सू०२।२]} षष्ठे काण्डम्‌ । श्र 


' श्न ' हैं। प्रगीतसन्त्रसाच्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ । अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तुति; शास्जस्‌ । 


[९] समाधि द्वारा ब्रह्मरस पान । 
अथर्वा ऋषि; । सोमो वनस्थतिदेवता । १-३ परोष्णिह: | तृचं सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रा सोम॑मृत्विजः सुनोता च धावत । 
स्ठोलुयो वर्चः शणवद्धव च मे ॥ १॥ 
भा०--है ( ऋत्विजः) हे ऋतु २ में यज्ञ करने हारे, अथवा 
ऋतुन्प्राणों का परस्पर यज्ञ=्संगति करने वाले समाधि-कुशळ योगी 
पुरुषो ! उस ( इन्द्राय ) इन्द्र अपने आत्मा के लिये ( सोमस्‌ ) ब्रझा- 
नन्द रस कों ( सुनोत ) उत्पन्न करो, और उसको (आ धावत च ) 
अली प्रकार और सी परिमार्जित और स्वच्छ करो, ( यः ) जो इन्द्र= 
आत्मा ( स्तोतुः वचः ) स्तुति करने हारे विद्वान की वाणी (मे हवं च) 
और मेरी पुकार को ( श्रणवत्‌ ) सुनता है । 


आ यं बिझन्तीन्दंयो वद्यो न वृत्तम॑न्धखः । 
~ ~ = १ ~ 
बिर्रप्ान वि मृधो जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( वि-रप्शिनू ) नाना प्रकार से वणेन किये जाने योग्य 
सहाशक्गिसम्पन्न आस्मन्‌ ! ( वृक्षस्‌ चयः न ) वृक्ष पर जिस प्रकार 
नाना पक्षिगण आश्रय लेते हें उसी प्रकार ( अन्धसः ) प्राण, 
जीवन शक्ति को धारण करने वाले ( इन्दवः ) परम विभूति, ऐश्वर्य सेः 
सम्पन्न, ज्योतिभय ब्रह्म के रस या सुसुक्षजन (यं ) जिसके भीतरः 
९ विशन्ति ) प्रवेश करते हैं वह तू ( रक्षस्विनीः ) विध्नों खे पूर्ण; 


क छाथववेदभाष्ये [ सू०३।१ 


€ रूथ: ) मन से लड़ने वाली मानस दुर्वृत्तियों को (वि जहि) 
विनाश कर । 


~| 


1 ४. | 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय चाज्रिण । 
युबा जेतशांनः य्स्‌ पुरुष्टुतः ॥३॥ ऋइ० ७।३२।८ प्र० द्वि ॥ 
भसा०--( सोम-पाब्ने ) सोमस्त्रह्मानन्द या योगाभ्यास रस का 
पान करने वाले ( वज्रिणे ) वञ्रनअपवर्ग अर्थात्‌ नाना भववन्धन के 
काटने के साधनरूप ज्ञानखङ्ग को धारण करने वाले ( इन्द्राय ) इन्द्र, 


आत्मा के लिये ( सोमं सुनोत.) सोम का सेवन करो, अभ्यास-रख को ' 


प्राप्त करो.। ( सः ) वही ( युवा 3 खदा शक्रिमान्‌ं, अनुपम सुन्दर, 
अथवा सव विरोधी वर्गा का नाशक, ( जेता) सब को विजय करने 
चाळा, ( घुरु-स्तुतः ) नाना गुणों से स्तुति करने योग्य, (ईशानः) शरीर 
और इन्द्रियों का स्वामी है । 

TPs —) 


` ०. [३] रचा की प्राथना । 
स्वस्स्ययनकामोऽधर्वा ऋषि: | नाना देवताः । १ पंथ्यावहती । २-३ जगत्यौ । 
तृच्रे सक्तम्‌ ।। ५ 
पातं नं इन्द्रापूषणादिति: पान्ठु सरुः । . 
अपाँ नपात्‌ सिन्धवः सत्त पांतन पाठ नो विष्णुरुत चौः ॥ १ ॥ 
भा०--रक्षा की प्रार्थना करते हैं । (नः) हमारी ( इन्द्रापूषणा ) 
इन्द्र और पूपारविद्यत और वायु; ( अदितिः ) ` अदिति-एथिवी या 
आदित्य, और (मर्तः) नाना प्रकार की भिन्न भिन्न वायुएं या रश्मियाँ या 
ब्रजागण, (अपां नपात्‌). अपः समस्त खोकों का धारक, उनको स्थान से 
बिचलित न होने देने बाला, महान्‌ अन्तरिक्ष अथवा अग्मि, और (सप्त 


न TT eS | 


सॅ०३॥२३] घष्ठं काण्डेम्‌ । श 


सिन्धवः ) सात गतिशील, रहण आदि लोक-संचाछक वेश ( पान्तु, 
पातन ) रक्षा करें । और ( विष्णुः ) सर्वव्यापक आकाश और ( चौः) 
भ्रक्ादास्वरूप तेज ये तत्व भी ( नः पातु ) हमारी रक्षा करें | 
अध्यात्म पक्ष में--सक्च सिन्धवःख्सात ऊर्ध्वं प्राण । इन्द्रे आत्मां, 
मन, दक्षिण अक्षिगत प्राण, वाक्‌ और वीर्य । पूपा=घुष्टि, पोषक शक्तिं, 
प्रजनन दाक्ति। अदितिः=वायु, सुख्यप्राण र अन्न्राहक शक्ति । मरुतः= 
घ्राणगण। विष्णुःऽयज्ञ, आत्मा, वीर्य और श्रोत्र | द्यौःस्प्राणं । अनुमति: 
वाकू । | 
डेच at lc आ ~ ८ कब्ला उगॉरन्र 
पाता चो दावाएथिवा आभेष्टय पाठ ग्रावा पाठ सामों चा 
डे || ह 2 PRU 
हसः । पाठं नो देवी सुभगा सरस्वती पात्वग्निः शिवा 
| 
ये अंस्य पायवः ॥ २॥ 


भा०--(द्यावाएथिवी) सूर्य ओर एथिवी (अभिष्ये) अभीष्ट फल 
प्राप्त करने के निमित्त (नः) हमें (अंहसः) नाशकारी पांप से ( पाताम्‌) 
सुरक्षित रखें । (आवा) विद्वान्‌ पुरुष जो उत्तम ज्ञाने का उपदेश करे वह 
(अंसः) पापसे हमें (पातु) सुरक्षित रखे । और (सोमः) सोम, सबका 
प्रेरक उत्पादक प्रभु (नः) हमें (अंहसः पातु) पाप से बचावे । (सुभगा) 
सुख सोभाग्यमय ( सरस्वती ) ज्ञानमयी वेदवाणी ( देवी ) आनन्द 
को देनेहारी होकर ( नः पातु ) हमें पाप से बचावे। और ( अझ्िः ) 
असि, ज्ञानमय, स्वप्रकाश परमात्मा और ( अस्य ) इस प्रभु के बनाये 
(ये) जरो और भी ( पायवः ) पवित्र करने हारे ( शिवाः ) कल्याण- 
कारी पदार्थ और विद्वान्‌ हैं वे भी हमें नाश या पापों से बचाचें । 


SS ~ 1 हु श्र 
पातां नो देवाईवर्ना शुभ॑स्पती उषासानक्तोत न उरुष्यताम्‌ ।: 
a >> ~ 1: ~ ७. हट 
अपाँ नपादझिहुती गयस्य चिद्‌ देव त्वश्वेधेय॑ सवैतातये; ॥३॥ 


द अथबेवेदभाण्ये [स०४।१ 


भा०--( अश्विनो देवौ ) दोनों अश्विदेव अर्थात्‌ माता पिता, गुरु 
आचार्य ( झुभस्पती ) झुभ, उत्तम पुरुषों के पालक ( नः पातां ) हमें 
यापों से बचावे । ( उठ ) और ( उषासानक्ता ) उपा और रात्रि, दिन 
और रात, दोनों काळ ( नः ) हमारी ( उरुष्यताम्‌ ' ) रक्षा करें । हे 
£ अपां नपात्‌ ) समस्त प्रजा और लोकों एवं कर्मो और प्रजाओं तथा 
-जगत्‌ के आदि कारणभूत प्रकृति का रक्षक अधिपति प्रभु ! हे देव! 
खूवेप्रकाशक, सर्वव्यापक, सर्व जगत्‌ में रत ! हे (त्वष्टः) समस्त लोकों 
के घढ़ने वाले प्रभो ! ( गयस्य चिद्‌ 9 आत्मा के ही सब प्रकार के 
उत्तम फल ग्राप्त करने के थिये ( अभि-हुती ) सब प्रकार की विषम 
दशा में ( वर्धय ) हमें बढ़ा, शक्ति प्रदान कर । 

“>> :0: 
[४ |] रक्षा की प्राथना 


भथर्वा ऋषिः | नाना देवता: । १ पथ्यावृहती । २ संस्तार पैक्तिः । 
` ३ त्रिपदा बिराड गायत्री । तूचं सक्तम्‌ ॥ 
त्वष्टा मे देव्यं वचः पर्जन्यो अह्म॑गस्पति: । 

युचैश्रीदभिरद्तिर्नु पातु नो दुएरं चायमाण सह: ॥ १॥ 
साम० प्रु० २३३ ॥ 
भा०--(स्वष्टा) त्वष्टा-सब का उत्पादक, ( पजन्यः ) पजैन्यस्मेघ 
के समान सब पर सुखों का वर्षक, ( ब्रह्मणस्पतिः ) चेद्‌, सत्यज्ञान 
और ब्रह्माण्ड एवं प्रकृति का पालक और ( अदितिः ) अदिति, अखण्ड, 
एक रस, ( दुः-तरं ) जो दुस्तर, अपार, अद्वितीयं ( त्रायमांणम्‌ ) रक्षा 
करने वाला ( सदः ) परम बल है वह ( देव्यं वचः ) रौर उसके दिव्य 


१, उरुष्यतिः रक्षाकर्म । निरु० ५। ३३ ॥। 


खू० ७४1३] षष्ठं काण्डम्‌ । ७ 


वेदिक वचन ( पुत्रेः आठभिः ) हमारे पुत्रों और भाइयों सहित (नः) 
हमारी ( पातु ) रक्षा करें । 

अंशो भयो वरूणो मित्रो अंयमार्दितिः पान्तु मरुत॑ः । 

अप तस्य द्वेषो गमेदसरिहुतों यावयच्छजुमन्तितम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( अंशः ) अंश, सब्र कर्मा और वृत्तियों का प्रजा सें चिभा- 
जक, ( भय: ) सर्वैश्वयेवान्‌, ( वरुणः ) सब से श्रेष्ठ, ( मित्रः) 
मृत्यु से बचाने बाला, ( अर्यसा ) शघुओं का दमन करने वाला, 
९ अदितिः ) अखण्ड शाक्ति वाला और ( मरुतः ) विद्वान्‌ गणं और 
आणगण ( पान्तु ) ये सब हमारी रक्षा करें । ( तस्य ) उस शत्रु का 
इमारे प्रति ( भभिहुतः ) कुटिल द्वेष भाव, अप्रीतिभाव ( अप गमेत्‌ ) 
दूर हो । और ( अन्तितम्‌ ) समीप आये हुए ( शत्रून्‌ ) श्रु को भी 
( यवयत्‌ ) दूर करदे । अर्थात्‌ द्वेष भाव नष्ट हो जाने पर दाजु स्वयं 
समीप आकर भी हमसे दूर हो जायें | 
थिये सम॑म्विना प्रार्वत न उरुष्या ण॑ उरुज्मन्नप्रयुच्छन्‌ । 
द्यौईप्पिर्तयोवर्य दुच्छुना या ॥ ३॥ 9० ऋ १।११७।२३॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) अश्वियो ! माता पिताश्रो ! ( धिये ) उत्तम 
आचरण और झुभमति के प्राप्त करने के लिये (नः) हमें (सं प्र अव- 
तम्‌ ) भली प्रकार उत्तम रीति से आगे बढ़ाओ, उत्साहित करो । और 
हे ( उरुज्मन्‌ ) उरु, समस्त लोकों में व्यापक परमात्मन्‌ ! आप (न 
अयुच्छन्‌ ) कभी प्रमाद न करते हुए ( नः उरुष्य ) हमारी रक्षा करो | 
हे ( पितः ) समस्त प्राणियों के पालक ! (यौः) प्रकाशखरूप भगवन्‌! 
(या दुच्छुना ' ) जो दुःखदायी फलों को लाने वाली तृष्णा हे उसे 


( यवय ) हम से दूर कर । 


१-दुएं शुनं सुखमस्याम्‌ इति. वा श्वेव' दृष्टेति बा सायणः । 


र 


। 


< अथवविदभाष्ये [खूश ॐ 


. [५ ] तेन, बल और ऐश्वय की प्राथना | 


अर्थर्वा. ऋषि: ! इन्द्राग्नी देवते । १-३ अनुष्टुभो । २ जुरिग्‌ अलुष्डपू । 


र तृच सक्तम्‌ ॥ 
< > ८4 १ स ॥ 
उदनऊुचर मयाझे घृतनाहुत । 


समेने वर्च॑सा रूज प्रजया च बहुं छाथि ॥ १ ॥ यजु० ६७। १० ॥ 


भा०-हे ( घतेन आ-हुत अम्ने) घी की आहुति से प्रज्वलित 
आगा के समान घृतन्प्रकाशमान लोकों की आहुति छेने वाळे अग्ने ! 
अर्थात्‌ प्रकाशमान, सबके प्रकाशक परमेश्वर ! ( एनम्‌) इस मलुष्य व्लों 
( उत्‌ नय ) ऊपर उठा । और ( उत्तरं नय ) उससे भी अधिक ऊंचा 
“कर और ( एनम्‌ ).इसको (वर्चसा ) वह्मतेज खे ( सं-स््ज ) खुक्त कर 
५ और ( प्रजया च) प्रजा से इस मनुष्य को (बहुम्‌क्कधि ) बहुत संख्या 
में उत्पन्न कर । 
ह. ही. छ लि | | पि 
इन्डेमं प्रवरै कि सञ्ञातानामसद्‌ वशी । 
रायस्पोषेण से सुंज जीवार्तवे जरसे नय ॥२॥ यजु० १७। ५१ ॥ 
भा०--दे (इन्दर) ईश्वर ! (इमम्‌) इस पुरुष को (सजातानाम्‌ > 
सजातियों में ( प्रतरम्‌ ) पार उतारने वाला, उनसे उत्कृष्ट (कधि ) 
बना । ( वशी असद्‌ ) वह उन पर वश करने वाला हो। इस पुरुष को 
९ रायस्पोषेण सं सूज ) घन ऐश्वर्य की पुष्टि से युक्त कर । और (जीवा- 
,तवे) चिर जीवन के लिये इसे ( जरसे नय ) बुढ़ापे के काल तक पाञ्च 
करा । उसे बुढ़ापे के पूर्व मत्यु के वश न होने दे । 
1 ~ 
यस्य कृण्मो हविर्गुहे तमग्ने वर्था त्वम्‌ । 
तस्मै साझो आधिं ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पर्तिः ॥ ३ ॥ 


यञ्जु० १७ । ५२ ॥ उत्तराः अथव० ६ । ८७ । ३11 


| 


सरू ६1२९] षष्टं काणंडम्‌ । ङ्‌ 


भा०--( यस्य गृहे ) जिसके घर में हम ( हविः ) यज्ञके योग्य 
वरू और अन्न की योग्य रूपसे आहुति ( कृण्मः ) करते हैं हे अग्ने ! 
( तस्‌) उसको (त्व) तू (वर्घय ) बढ़ा, ( तस्मे) उसके प्रति 
( सोमः ) ज्ञानी पुरुष ओर ( अयं च ) यह ( ब्रह्मणः पतिः ) वेद का 
पालक विद्वा भी ( अधि ब्रवत्‌ ) नित्य उपदेश करे । 


EEF AE 


[ ६ ] दुप्टों के दमन की प्राथना | 
` अथर्वा ऋषिः । ब्रह्मणहपतिरदेवेता, सोमश्च । १-३ अनुष्डभः । ठृचे रक्तम्‌ | 

योशस्मान्‌ बह्मणस्पते5देवों अभिमन्यत । हे 

सर्च तं रन्थयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥ १॥ 

भा०- है ( बरह्मणः पते ) ब्रह्म वेद के स्वामिन्‌! (यः) जो 
(अदेवः) स्वतः देव अर्थात्‌ विद्वांनू न होकर (अस्मान्‌) हमें (अभि मन्यते) 
अपमानित करता है । ( त सर्वम्‌ ) उन सबको ( सुन्वते ) सोंम सवन 
करने वाले (मे) सुझ ( यजमानाय ) यजमान, देवोपासक के ( रन्छ 
-यासि ) वश कर । 

यो न॑ः सोम सुशंसिनो ढुःशस आ दिदेशति । 

वर्जेणास्थ मुखें जहि ख संपिष्टो अपायति ॥ २॥ 

भा०--हे सोम ! सौम्य स्वभाव राजन्‌! ( सुशंसिनः ) उत्तम 
वाणी बोलने वाळे ( नः) हम पर (यः) जो पुरुष (दुःशंसः ) 
छुवाक्यवक्ता होकर (आ दिदेशति) हुक्म चलाता है । हे इन्द्र ! राजन्‌ ! 


` ( अस्य ) उसके ( सुखे ) सुख पर ( वज्नेण ) चञ् से ( जहि ) प्रहार 


कर । ( सः ) वह (सं-पिष्टः) अच्छी प्रकार ताड्ति होकर (अप अयति) 
दूर हट जाय.। 


| 


३० अथववेद भाष्ये [स्रूर ६। हे 
यो न॑: सोमाभिदासति सरनाभियश्च निष्ख्य:। 
अप॒ तस्य वळे तिर महीड चौनधत्मना ॥ ३॥ 
भा०-हे ( सोम ) राजन्‌ ! (यः) जो ( स-नाभिः ) हमारा ही 
सम्बन्धी होकर ( नः ) हमारा ( अभिदासति ) सब प्रकार से नाश 
करता हे और ( यः च निष्ट्यः ) जो निकृष्ट पुरुष ( नः अभि दासति ) 
हमारा विनाश करता है | (मही चौः बधत्मना इव) जिस प्रकार संहा- 
रकारी विद्युत्‌ द्वारा विशाल अकाश वञ्रपात करता है उस प्रकार (तस्य 
बलम्‌) उसके बल, सेना को ( बध-त्मना ) संहारकारी अख से इस 
प्रकार ( अप तिर ) विनाश कर । 


[ ७] उत्तम शासन की प्राथना । 
अथर््री ऋषि: । सोमो देवता, विश्वेदेवा देवताः । १-३ गायत्र्यः । ३ नित्‌ । 
तृचं सक्तम ।। 

HES Oe [oe 
येन सोमादितिंः प॒था मित्रा वा यन्त्यटु हैः | तेना नोवसा गंहि॥ १॥ 

भा०--हे (सोम ) राजन्‌! ( येन पथा ) जिस मार्ग से या 
उपाय से ( अदितिः ) अखण्डित शासक राजा और ( मित्राः वा ) 
उसके घ्रजाधिकारी जो प्रजा को परस्पर के मरने मारने से रक्षा करने 
हारे हैं वे ( श्रुः ) विना परस्पर द्रोह किये ( यन्ति ) गमन करते 
हैं (तेन ) उस ( श्रवसा ) प्रजारक्षणकारी बल से ( नः ) हमें (झा 
गहि ) प्राप्त हो ओर हमें अपना । 


येन सोम साहन्त्यासुरान्‌ रन्धयासि न: | तेना नो आधि वोचत॥२॥ 
भा०-हे (सोम) हे ऐश्वर्यवन्‌ राजन्‌ ! हे (साहन्त्य) सबको अपने 
वश में करने वाळे ! नियामक ! (येन) जिस बल से (असुरान्‌) बलवान्‌ 


सृव्व।१] घष्ठं काण्डम्‌ । ११ 


उुरुषों को भी ( नः) हमारे कल्याण के लिये ८ रन्धयासि ) अपने वश 
करता है ( तेन) उसी उपाय से (नः ) हम पर भी ( अधि वोचत ) 
शासन कर, हम पर हुकूमत चला | 
येन॑ देवा अछुंराणामोजांस्यदणीध्वम्‌ । तेना नः शर्म यच्छत॥३॥ 
भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( येन ) जिस उंपाय से ( असु- 
राणाम्‌ ) बलवान्‌ शारीरिक बळ से बली पुरुषों के ( ओजांसि ) तेजों 
को बलों को ( अदृणीध्वम्‌ ) अपने नीचे दवा लेते हैं हे विद्वानो !: 
( तेन) उसी उपाय से ( नः ) हमें आप लोग ( शर्म ) सुख शान्ति 


( यच्छत ) प्रदान करो । 
इस सूक्त में अध्यात्म पक्ष में सोम-आत्मा; अदितिः=अखण्ड 


चिति शक्ति या बुद्धि, मित्राः१२ प्राण, असुरा;न्प्राण, कर्मेन्द्रिय, देव= 
ज्ञानेन्द्रिय । 
Ee ५०-०7 + 95 
[८ ] पति-पत्नी की परस्पर प्रेम-प्रतिज्ञा । 

जमदझ्िक्रपिः । कामात्मा देवता | १-३ पथ्या पंक्तिः । तृच सूक्तम्‌ ॥ 
यथां वृक्ष लिडुजा समन्तं परिषस्वजे । 
एवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः? 

अथव० १ । ३४ । ५।। २।३०।१॥ 

भा०-गृहस्थ धमं का उपदेश करते हैं । ( यथा ) जिस प्रकार 
( लिबुजा ) लता ( वृक्षम्‌ ) वृक्ष को ( समन्तम्‌ ) सब ओर से (परि 
सस्वजे) चिपट जाती हे, उसी का आश्रय लेती है ( एवा ) इसी प्रकार 
हे ख्रि! (मां) झुझ पति को त्‌ मेरी धर्मपत्नी ( परिष्वजस्व ) प्रेम से 
सब प्रकार से आलिंगन कर और मेरा आश्रय ले। और ऐसा व्यवहार 
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-कर कि तू ( यथा ) जिस प्रकार भी हो ( मां कामिनी असः ) सुझे ही 
अनन्य चित्त से चाहने वाली बनी रह, ( यथा ) जिससे ( मत्‌ ) झुझे 
छोड़कर ( अपगा ) दूर जाने वाली (न असः ) न हो । इस प्रकार 
पति अपनी पत्नी को उपदेश करे और उसे अपने आश्रय पर पालन 
करे । 
यथां खुपणः पतन्‌ पक्षो निम्ति भूम्याम्‌ । 
एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां०॥ २॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सुपर्णः ) पक्षी ( भूम्याम्‌ ) भूमि 

पर ( प्रपतन्‌ ) वेग से आता हुआ ( पक्षों निहन्ति ) पंखा को शिथिळ 
कर देता हैं ( एवा ) इसी प्रकार (ते मनः) तेरे विचलित हृदय को मं 
( निदन्मि ) अपने प्रति निश्चल करता हूं । ( यथा) जिससे (मां 
कामिनी असः ) तू सुझे सदा चाहती रहे और ( मत्‌ अपया नःअसः ) 
मुझे छोड़कर जाने का संकल्प न करे ।.. 

यश्रेमे द्याबांपूथिवी सद्यः परयेति सूर्य: । 

एवा पर्येमि ते मना यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अस: ॥३॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार (सूर्य ) सूर्य ( सद्यः ) शीघ्र ही 

उदय होते ही ( द्यावापथिवी ) चौ और एथिवी, जमीन ओर आस्मान 
दोनों में सर्वेत्र ( परि-एति ) व्याप जाता हे ( एवा ) इसी प्रकार में 
( ते मनः ) तेरे मन, हृदय. में ( पर्येमि) एक ही वार, तुरन्त व्याप 
जाऊं । (यथा ) जिससे तू ( मां कामिनी असः ) मुझे चाहने वाली, 
मेरी प्रियतमा हो जाय और ( यथा ) जिससे तू ( मत्‌ ) मुझे छोड़कर 
( अपगा न असः) दूर चले जाने का संकल्प न करे । 
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न्न 


& | स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम करने का कत्तेव्य ! 


जमदर्निन्ेपिः । कामात्मा देवता । १-३ अनुष्दमः । तृचं सक्तम्‌ ।। 


वाञ्छ मे तन्वं पादौ वाञ्छाक्ष्यौ घाञ्छ सक्थ्यौं । 

अक्ष्यौ बूषण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुप्यन्तु ॥ १॥ 

भा०--स्री पुरुषों को परस्पर के प्रति प्रेम और अभिलाषा करने 
का उपदेश करते हैं । हे प्रियतमे ! तू ( से ) मेरे ( तन्वं ) शरीर को 
( वांछ) मन से चाह ! ( पादी वांछ ) मेरे पैरों को चाह, ( अक्ष्यो ) 
मेरी आंखों की ( वाञ्छ ) चाह कर, ( सक्थ्यो वांञ्छ ) मेरे अंगों की 
चाह कर । अर्थात्‌ मेरे प्रत्येक अंग पर प्रेम भरी दृष्टि से देख। 
( बृपण्यन्त्याः ) सेरे प्रति कामना करने हारी तेरी ( अक्ष्यो ) आंखें 
और ( केशाः ) केश भी (मां ) सुझको ( कामेन ) तेरी प्रबल कामना 
से ( झुप्यन्तु ) सुखाया करें अर्थात्‌ पति भी पत्नी के चछ्कुओं और केश 
आदि अंगों को देखकर प्रबज्ञता से कासना करे तव वह भी उसके अंगों 
पर सप्रेम दृष्टिपात करे और दोनों पति पल्ली परस्पर को देखने के लिये 
सदा उत्सुक रहें । 

मम त्वा दोषणिश्चिष कृणोमि हृदयाश्रिपम्‌ । 

यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायासे ॥ २॥ 

उत्तराः अथवे० ३ ।. २५ । ५ तृ० च० || १ | ३४ | २ तृ० च० ॥ 


भा०--हे प्रियतमे ! भै ( हृदयःश्िपम्‌ ) हृदय सें लगी, हृदय में 
बसी ( त्वा ) तुकेको ( मम दोषणि श्रिपं कृणोमि ) अपनी भजा पर 
चिपटाऊ, तुझे बाहु से आलिंगन करूं ( यथा ) जिससे तू (मम क्रतो) 
मेरे हृदय की इच्छा के भीतर ( असः) रहे और ( सम चित्तम्‌ ) मेरे 
बित्त सें ( उपायसि ) आकर _बसे.। 
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यासां नाभिंरारेद्षणं डुढि संचनने कृतम्‌। 
गावो घृतस्य मातरोसू से बानयन्तुमे ॥ ३॥ 
भा०--( यासां) जिनका ( आ-रेहणं ) चुम्बन भी ( नाभिः) 
उनको बांधने वाला है और वही मानो ( हृदि ) हृदय सें एक ( संवन- 
नम्‌ ) परस्पर पुक दूसरे को स्वीकार करने का उपाय ( कृतम्‌ ) किया 
गया हे । ( घतस्य) धत के समान स्नेहमय प्रेम की ( मातरः ) उत्पन्न 
करने वाली ( मातरः ) माताएं ही, ( गावः ) जो कि गौवों के समान 
स्नेहमय चचुओों से देखने वाळी हें ( असू ) इस प्रियतमा को (मे) 
सेरी तरफ ( सं वानयन्ठु ) प्रेमपूर्वक प्रेरित करें । 
i EF -€९- 


[ १० ] अग्निहोत्र का उपदेश । 


झंतातिऋषि; । १ आग्निः । २ वायुः । ३ सयः १ साम्नी त्रिष्डुप्‌ । 
२ प्राजापत्या बहती । साम्नी बहती । ठचं सत्तम्‌ ॥ 
पृथिव्ये शोचय वनस्पतिभ्योझयिथिपतये स्वाहां ॥ १॥ 
भा०-- सम्पत्ति चाहने वाले के लिये अभिहोत्र का उत्तम उपदेश 
करते हैं । ( परथिव्ये स्वाहा ) इस बिश्ञाळ एथिवी के लिये उत्तम हवि 
की आहुति दें। ( श्रोत्राय स्वाहा ) प्रथिवी के श्रोत्र रूप दिशाओं के 
लिये भी उत्तम आहुतियों का प्रदान करो । ( वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) 
बनस्पतियों के लिये भी पुष्टिकारक घृत की आहुति प्रदान करो । 
( अधिपतये अग्नये स्वाहा ) एथिवी के स्वामी अभि देव के लिये भी 
उत्तम हवि अर्थात्‌ घृत की आहुति प्रदान करो । ४ 
प्राणायान्तरिक्षाय वर्योभ्यों बायवेश्िंपतये स्वाह! ।। २ ॥। 


भा०--(आणाय) प्राण रूप चायु ? ( अन्तरिक्षाय ) उसके संचार: 
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स्थान अन्तरिक्ष, ( वयोभ्यः ) उसमें विचारने वाले पत्तियों श्रौर (अधि- 
षतये वायवे ) उनके सर्वतो मुख्य स्वामी वायु के लिये भी ( स्वाहा > 
उत्तम धृत आदि की आहुति देनी चाहिये । 

दिघे चक्षुषे नह॑त्रेम्यः सूयीयाधिपतये स्वाह ॥ ३ ॥ 

भा०--( दिवे) यौः या प्रकाश या तेज के लिये, (चक्षपे) उसके 
अहण करने वाली इन्द्रिय चक्ष के लिये ( नक्षत्रेभ्यः ) उस तेज से 
चमकने वाले नक्षत्रों ओर ( अधिपतये सूर्याय ) उनके स्वामी सूर्य के 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम आहुति का प्रदान करो । 

अध्यात्म में-एथिवी, अन्तरिक्ष और द्योः तीन लोक हैं । श्रोत्र, 
ग्राणस्ब्राण और चक्षु तीन इन्द्रिय हैं । वनस्पति, पक्षि और नक्षत्र तीनों” 
लोकों की तीन प्रकार की प्रजाएं हैं। असि, वायु ओर सूर्य ये तीन उनके 
अधिपति इस त्रिक का परस्पर घनिष्ट लेनदेन है । यही इनकी उत्तम 
आहुति है । एथिवी से वनस्पति उत्पन्न होती है और अभि उसे खा 
जाती है जोकि पुनः श्रोत्र रूप दिशाशओ्रों में फेलती हे । अन्तरिक्ष सें 
पक्षिगण विहार करते हैं, उनका रक्षक वायु है । उसका एकांश प्राण 
वायु नासिका सें विचरता है । द्योःलोक या तेजोलोक की प्रजाएं ये 
नक्षत्र हैं उनका अधिपति सूर्य है । जिसका प्रत्यक्ष नमूना यह सूर्य है । 
उसके तेजका ग्राहक चक्षु हे । इश्वर की सृष्टि में ये एक दूसरे के धारक 
आर सामर्थ्यदायक हैं । यही इनकी उत्तम आहुति है | 


॥ शति प्रथमोऽनुवाकः || 
ER Re NR A 


[ ११ ] गर्भाधान और प्रजनन विद्या | 
म्रजापतिऋषि: । रेतो देवता । १-३ अनुष्डुभः । तृचं सूक्तम्‌ । 
शमामइडत्थ आरूढस्तत्र पुंखुवन कृतम्‌ । 
तद्‌ बे उत्स्य चेदनं तत्‌ स्त्रीष्वा भरामासे ॥ १॥ 


कुक” रहर 
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भा०--( शमीम्‌) शान्त, उद्ठेगरहित, घीर खी--मादा, पर 
(६ अट्वत्थः ) अइव के समान शीघ्रगामी, इदांग रूप से स्थिर पुरुष-नर 
{ आरूढ: ) गर्भाधान करे, (तत्र) इस अवस्था में ( पुंसुवनम्‌ ) पुमान्‌ 
पुत्र के उत्पन्न होने का विधान ( पुत्रस्य ) पुमान्‌ पुत्र को ( वेदन) 
श्राप्त कराने वाळा हे । ( ततु ) उसी ड़ वीर्य को ( ख्रीपु ) स्त्रियों में 
हम पुरुष ( आ भरामसि ) धारण करावें । 

_ पुमाबू पुत्रों को प्राप्त करने के लिये खरी उद्वेगरहित और घुरुष 
इढांग होना चाहिये । कइयों के मत से--शमी नामक ब्रृक्ष पर उग्ध 
हुआ पीपल पुमान्‌ पुत्र उत्पन्न करने की श्रोपधि हे । उसीसे पुत्र लाभ 
होता हे ओर उस पधि से प्राप्त वीर्य का आधान करना चाहिये । 

पुंसि बै रेतो! भवलि तत्‌ स्त्रियामनु षिच्यते । 
तद्‌ वै एत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजांपंतिरत्रवील्‌ ॥ २ । 
भा०--अदवत्थ और शमी की समस्या को स्पष्ट करते हैं । (पुंसि 
चे) पुरुष में ही ( रेतः ) वीर्य ( भवति ) उत्पन्न होता हे। (तत्‌) 
वही वीर्य ( खियाम्‌ ) खरी के गम मे ( अनु-सिल्यते ) गर्भाधान द्वारा 
खींचा जाता है । ( तदू ) वह (वे ) ही निश्चय से ( पुत्रस्य ) पुत्र के 

९ वेदनम्‌ ) प्राप्त करने का उपाय दे, ( तत्‌ ) यह ( प्रजापतिः ) प्रजा- 

पालक परमेश्वर ( अब्रवीत्‌ ) उपदेश करता है । 


प्रजापंतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीक्ळुपत्‌ । 
स्तैप॑यमन्यञ्ञ दधत्‌ पुमोससु दधेदिह ॥ ३॥ 
भा०--( अज्ञापतिः ) प्रजापति-पुरुष, ( अनुमतिः ) और अजु- 
मति अर्थात्‌ पति के अभिमत पुत्रका ही चिन्तन करने वाळी (सिनीवाली) 
लिबीवाली अर्थात्‌ खी ( अचीकलुपत्‌ ) गर्थे धारण और पालन में समर्थ 
होते हैं । ( अन्यत्र ) अन्य दशा सें ( स्त्रैसूयम्‌ दत, ) बहुत सम्भव 
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है कन्या को गर्भ सें धारण करे । परन्तु ( इंह ) इस उक्त प्रकार के 
अनुभवे करने से ( पुमाँसम्‌ उ दधत्‌ ) खी पुमान्‌ एच को ही धारण 
करती है । 
अनुमतिः--भनुमननात्‌ इति यास्कः । जो स्री पति की अभिलाषा 
के अनुकूल हीं पुत्र का निरन्तर चिन्तन करती है दह स्त्री ' अनुमति? 
कहाती है । योपा वे सिनीवाळी । रा० ६1 ५॥ ३ | १० ॥ 
ER *€क- 
[ १२ ] सर्पविष-चिकित्सा । 
गरुत्मान्‌ षिः । तक्षको देवता | १-३ अनुष्ठुभः । तूचं सक्तम्‌ । 
परि द्यामिद सूर्योददीतां जीनमागमम्‌ । 
रात्री जगंदिवान्यद्धेखात्‌ तेनां ते वारये बिषम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--९ रात्रि ) प्रखय-कालमय रात्रि जिस प्रकार ( जगत्‌-इच ) 

जगत्‌ को व्याप्त कर ळेती हे परन्तु ( अन्यत्‌ हंसात्‌ ) उससे भी परे 
विद्यमान हेस-परजह्य को वह व्याप्त नहीं करती, उसी प्रकार विष से 
उत्पन्न होने वाली रात्रि, तमोमय निद्रा या सूर्छा भी (इंसात्‌ अन्यत्‌) 
इस=आस्मा से अतिरिक्त शरीर को व्याप्त कर लेती हे । ( तेन ) उसी 
विषनिवारक बल से में (ते विषम्‌ ) तेरे विष को ( वारये) दूर 
करता हूं । और ( द्याम्‌ सूर्यः इव ) द्योलोक आकाश को जिस प्रकार 
सूर्य व्यापता हे और ( अंहीनास्‌ ) मेघों की ( जनिम्‌ ) उत्पत्ति करता 
> ऱ्ड अहीनां ५ 3३» 
हे उसी प्रकार में भी ( अहीनां जनिम्‌ ) सपाँ' की उत्पत्ति और उनके 
सब स्वरूपों को ( आ गमम्‌ ) खूब अच्छी प्रकार जानता हूं । 

यद्‌ ब्रह्मभियंदषिंस्िय॑द्‌ देवेर्विदित पुरा । 

; ०. | म कक, 
यद्‌ भरतं भव्यमासन्वत्‌ तेना ते चारये जिषस्‌-॥ २॥ 
न 
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भा०-- (यद्‌) जो (ब्रह्मभिः) वेद के विद्वानों और (यद्‌ ऋषिभिः) 
जो दूरदर्शी ऋषियों और (यद्‌ देवैः) जो देव=विद्वान्‌ पुरुषों ने (विदित) 
जाना है । हे ( आसन्वत्‌ ) सुख से काटनेवाले सर्प ! ( यद्‌ ) जो तेरा 
विष ( भूतम्‌ ) अभी तक शरीर में चढ़ चुका हे ओर जो ( भव्यम्‌ ) 
और भी उसमें चढ़ेगा उस सब (ते विपम्‌) तेरे विषको में (तेन वारये) 
उस विद्वानों, ऋषियों द्वारा जाने गये उपाय से दूर करूं । 
मध्वा पृञ्चे नद्य!ः पवता गिरयो मधु । 
मधु परुष्णी शीपाला शाम्रास्ने अस्तु झा हृदे ॥ ३॥ 
भ्रा०--(मध्वा) मधु से में ( छन्चे ) रोगी को जोड़ता हूं। 
( नद्यः ) नदियां ( पर्वताः ) पर्वत और (गिरयः) छोटे २ दीले ये सळ 
( मधु) सछु हैं । इनमें सर्प-वि्षा को दूर करने की ऑपधियां प्रास होती 
हैं । ओर (शीपाला) शेवाळवारी,शान्त, गम्भीर और (परुष्णी) झुकाव २ 
पर बहती हुई जलधारा भी (मधु) उत्तम मधुरअस्रत हे । इन उपायों 
से ( आसने ) सुख के लिए (शम) शान्ति हो और (हदे शम्‌) हृदय में 
भी कल्याण और शान्ति उत्पन्न (अस्तु ) हो 
EE ES -२१- 
[ १३ ] मृत्यु और उसके उपाय । 


स्वस्त्ययनकामो5थवी, ऋषि; । सृत्युदेवता । १-३ अनुष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


नमो देवडघेभ्यो नमो राजवधेभ्य; । 
अथो ये विशयानां बधास्तेभ्यों मृत्यो नमोस्तु ते ॥ १॥ 
भा०-- (देववधेभ्यः) देव,विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ज्ञात शास्त्रों अर्थात्‌ 
वैज्ञानिक शक्तियों का ( नमः) हम आदर करते हें । ( राजवसेभ्यः 
नमः ) राजा लोगों के युद्ध के शस्त्रों को भी इम भान की इष्टि से 
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देखते हैं ( अथो ) और (ये ) जो ( विश्यानां ) वेइयों के ( वधाः ) 
अस्त्र शस्त्र आदि साधन हें अर्थात्‌ इन द्वारा उत्पादित जो आर्थिक संकट 
आदि हैं, हे ( झत्यो ) मौत ! ( तेभ्यः ) उनको भी (नमः अस्तु) नमः, 
आद्र-भाव हो, क्योंकि वे सब (ते) तेरे ही उपाय हैं ) 
नमस्ते अधिवाकार्य परावाकार्य ते नम॑ः । 
समत्ये सत्यो ते नमो ठुसेत्यै त इदं नमः ॥ २॥ 
भा०---हे ( मत्यो') महत्यो ! (ते अधि-वाकाय नमः ) तेरे विषय 
में अनुकूल कहे गये ज्ञान को भी हम स्वीकार करते हैं ! (ते परा-वाकाय 
नमः) और मेरे प्रतिकूछ तुझे दूर करने के विषय में जो उपदेश हैं उनका 
भी हम ( नमः) ज्ञान करें ! हे सुत्यो ! (ते सुमस्ये नामः) तेरी दी सद्‌- 
बुद्धि को भी आदर से स्वीकार करते हैं और ( ते ) तेरे कारण उत्पन्न 
(दुरमत्थ) दुष्ट मति को भी (इदम्‌ नमः) यह वश करने का साधन है । 
नमस्ते यातुधानेंस्यो नमस्ते भेषजेभ्य॑ः । 
नमस्ते मृत्यो मूळेभ्यो ब्राह्मणेम्य इद्‌ नमः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे मृत्यो ! (यातुधानेभ्यः नमः) तुझ सोत या देहावसान 
रूप कष्ट के लानेवाले यातुधान-पीड़ादायक रोगों को (नमः) हम वश 
करने का उद्योग करते हैं । इसलिये (ते) तेरी (भिपजेभ्यः) पीड़ा हरने 
चाली ओपधियों का (नमः) हम संग्रह करते और उपयोग करते हैं । हे 
रत्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तेरे जो मूलकारण हैं उनका अनुसंधान करते 
हैं। और उनका अनुसंधान करनेवाले ( ब्राह्मणेभ्यः ) ब्रह्मन्वेद को 
जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुषों का ( इदम्‌ नमः) हम इस प्रकार आदर 
करते हैं। ' ` 
“नस >आाइरभाव, वज्र और सदुपयोग | 
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| १४ ] कफृ-रोग निदान और चिकित्सा । 
वन्नपिङ्खल ऋषि: । बलासो देवता । अनुष्डप्‌ । तूचं सक्तम्‌ ॥ 
अस्थिखंसं परुख्रेसमास्थित हृदयामयम्‌ । 
बलासं सर्वे नाशयाङ्गष्ठा यच्च पर्वेखु ॥ १॥ 
भा०--( अस्थिं-खसं ) हड्डियों को तोड़ डाळनेवाले,( परुः-ससं ) 
पोरुओं कों भी तोइनेवाले, उनमें प्रबळ पीड़ा उत्पन्न करनेवाले और 
( आ-स्थितं ) जमे हुए ( हृदय-आमयम्‌) हृदय के रोंग रूप ( बलासं ) 
शरीर के बलनाशक कूइम रोग को (यः ) जो कि (अग-ष्टाः ) शरीर 
के भंग २ में व्यापक हो और ( यः च पर्वसु.) जो पोरु पोरु, जोड 
जोड़ में बठ गया हो उस सब कफविकार को ( नादाय ) विनाश कर । 
निर्वेलास बलासिनः क्षिणोमि सुष्करं यथा । 
डिनझर्थस्य चन्धन सूळसुवांची ईव ॥ २॥ 
भा०--(बलासिनः ) बल का विनाश करनेवाले कफ के रोगी के 
( बलासं ) बल विनाशक कफरोग को ( यथा झुष्करं ) कमळनाल के 
समान ऐसे ( निः क्षिणोमि ) निमूल करता हूं । और (अस्य) इस कफ 
या इळेष्मा के (बन्धन) बन्धन को (उवौर्वाः मूलम्‌ इव) ककढी या खर 
बूजे के मूळ के समान ( छिनदि ) तोड़ डालू । 
निषलाखेतः प्र पताशुङ्ग: शिशुको यथां । 
अथो इडं इव हायनोप॑ दाह्यवीरढा ॥ ३॥ 
भा०--( बलास ) समस्त शरीर के बल को हरण करनेवाले हे 
कफजनित तपेदिक रोग ! तू ( यथा आश्‍ुंगः शिशुकः ) शीघ्रगामी 
हिरनौटे के समान ( प्र पत ) परे भाग जा । ( अथो ) और ( हायनः 
इटः इव ) प्रतिवर्ष उगनेवाले घास के समान तू ( अवीरहा) इमारे 
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घुत्रों या प्राणों का नाश न करता हुआ ही (अप द्वाहि) परे भाग जा, नष्ट 
हो जा । सायण के मत में-(इत इब्र हायनः) युजरे हुए वर्ष के समान 
तू भी चळा जा । 


अ 


[१४ ] सर्वोत्तम होने की साधना । 
उद्दालक ऋषिः । वनस्पतिदेवता । अनुष्टपू । तृचं सुक्तम्‌ ।। 
उत्तमो अस्योष॑धीनां तव॑ वृक्षा उंपस्तर्यः । 
उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माँ अंभिदासंति॥ १॥ 
यजु० १२ । १०१ ॥ अ० १० । ३७ । २३ ॥ 
भा०--ओपधि रूप से ब्रह्म का वर्णन करते हैं। हे प्रजापते! 
परमात्मन्‌ ! आप ( ओपधीनां ) सब ओषधियों में ( उत्तमः ) सब से 
उत्तम भवरोग के विनाशक ओषधि रूप हैं । (.वृक्षा: ) देहधारी जीव 
(तव ) तेरे (उपस्तयः) उपासक हैं । ( यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो 
हमें विनाश करना चाहता हे, हम से द्वेष करता है भगवन्‌ ! हमें ऐसा 
चळ दे कि ( सः) वह भी ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( उपस्तिः ) समीप 
बैठने वाळा, मित्र के समान ( अस्तु ) हो जाय । 
सवन्धुश्चासंबन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासति । 
तेपां सा वृक्षाणामिवाह भ्रुयासमुत्तम:॥ २॥- 
भा०--( स-बन्धुः च ) हमारा बन्धु और ( अबन्धुः च ) वह जो 
हमारा सम्बन्धी नहीं हे (यः) जो कोई भी ( अस्मान्‌ ) हमें ( अभि- 
दासति ) विनाश करना चाहता हैं, हमसे द्वेप बुद्धि करता है ( वृक्षाणां: 
३-(दि०) 'शुशुक्रो', "इत इव प्तायनः? इति सायणाभितः । 
[ १५ ] १--त्वमुत्तमास्यौषधे? इति ऋ ० | 


२२ अथचेवेदभाष्ये ` [ खू० १६।१` 


| सा इव ) वृक्षो में से जिस प्रकार ओषधि उत्तम है और देहधारियों में 
| जैसे वह ब्रह्मोपधि उत्तम है, उसी प्रकार ( तेषां ) उन सम्बन्धी और 
असम्बन्धी लोगों में ( अहम्‌ ) में उत्तम ( भूयासस्‌ ) हो जाऊं । 
यर्था सोम ओषधीनामुत्तमो हविषाँ कृत: । 

| तलाश वृत्ताणॉमिवाहे भूयाससुचमः ॥ ३॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सोमः ) सोमलता ( हविषां ) 
इन्द्रियों के पुष्टिकारक चरु द्वव्यों के निमित्त (ओषधीनां) ओपधियों में 
सब से (उत्तमः कृतः) उत्तम बतलाया गया हे और (द्वक्षाणाम्‌ ) बृत्तों 
में से ( तछाशा ) 'तळाझा” नामक वृक्ष सब से श्रेष्ठ हे उसी प्रकार 
( अहम्‌ ) में सब देदधारी जीवों में ( उत्तमः ) उत्कृष्ट ( भूयासम्‌ ) 
होजाऊं। सायण के अनुसार “पलाशाः? पाठ है । 


GRD? 


[ १६ ] प्रजापति की शक्ति का वणन | 
शौनक ऋषि; । मन्त्रोक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हिनो देवता । १ नित त्रिपदा 
गायत्री, ३ वहतीगर्भा ककुम्मता अनुष्डपू , ४ त्रिपदा प्रतिष्ठा, 
अनुष्डप्‌ । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 
| आर्वयो अनांबयो रखस्त उग्र आवयो । 
आ तें करम्भमझासि ॥ १॥ 
भा०--प्रजापतिर्देवता । आबयु--भन्न ओषधि के नाम से प्रजापति 
के गुणों का वर्णन करते हैं | हे ( आवयो ) सवेव्यापक ! या खाये 
जाने योग्य़ अन्न ! हे ( अनाबयो ) कहीं भी इन्द्रियों से उपलब्ध न 
होने वाले या कभी न खाये जाने योग्य ! अथवा हे सर्वप्रकाशक सर्वोत्पा- 


तिरे ले 
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दक और हे किसी से भी प्रकाशित और उत्पादित न होनेवाळे ! (ते 
रखः ) तेरा रस, आनन्दरस ( उग्न: ) बड़ा तीब्र है । हे ( आवयो )' 
सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक या हे अन्न! (ते) तेरा ही ( करम्भम्‌) 
दिया हुआ अन्न या क = सुखमय रम्भ = रम्भ = ज्ञान संवेदना या बल 
का हम ( आ अझसि ) सवत्र उपभोग करते हैं । 
क ज्र egies i | ~ 
[वहट्डा नाम त एता मंदावला नामत माता | 
न ii | 
स हिंन त्वमासि यस्त्वम्ञात्मानमावयः ॥ २ ॥ 
भा०--(ते) तेरा (पिता) पाछूकस्वरूप ( वि-हल्हः नाम) नाना 
अकार से सर्वत्र व्यापक है । श्रोर ( ते माता ) तेरी माता ( रूदवती ) 
हर्ष से सम्पन्न, वह प्रकृति शक्ति हैं । हे. ( हिन) सर्व-प्रेरक 
आत्मन्‌ ! (सः स्वम्‌ असि ) तू वही है ( सः स्वम्‌ ) जो तू 
( आत्मानम्‌ आववः ) अपने आत्मा को सर्वत्र तन्तुओं के सम्यन श्रोत 
श्रोत किये हुए हैं । 'आवयः' यह पढ़ ही 'आबयु' इस पद का प्रव्ृत्ति- 
तिविक्त है । 
Nel Oe > = [ 
तोविळेकेवेळयावायमळव एळलयात्‌। 


NS 


२ 
वञ्चुश्च ब्रश्नकणेश्वार्पेहि विराल ॥ ३॥ 
भा०--हे तौविछिके ! ठुविळ = सर्वव्यापक परमेश्वर की शक्ति से 
अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट होनेवाली प्रृते ! (अयम्‌) यह (पुलव;) 
समस्त प्रकृतिसंचालक शक्ति का स्वामी (अव ऐलय़ीत्‌) समस्त संसार 
को प्रेरित कर रहा है । उसी की शक्ति से हे भक्ते! तू भी (अव इलय) 
इस संसार को चला रही है । हे ( निराळ ) निबेन्धन, सुक्त जीव! तू 
(बशः) स्वयं सब को धारण पोषण करनेवाला, प्राण रूप और ( बग्नु- 


१, सप” इति सायणः | 
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कर्ण; च ) प्राणमय साधनों से सम्पन्न होकर (अप-इहि) इस बन्धन से 
भाग निकळ। 
अलसालांसि पूर्वी सिलाञजांळास्युत्तरा । नीलागकसाला ॥४॥ 
भा०-ब्रह्मशक्रि तीन प्रकार की है (पूर्वा) प्रथम जो सृष्टि के 
पूर्व में या पूर्ण रूप में (अळसाला) अलः=अति अधिक गतिवाली, क्रियावती 
या ( अ-लसाला ) अव्यक्त ( असि ) हे । और ( उत्तरा ) उसके बाद 
( सिल-अन्जु-आला ) कण कण, परमाणु ३ में व्यापक जगत्‌ को व्यक्त 
करने में समर्थ हो जाती हे । और इसका तीसरा रूप (नीलागलसाला) 
नीळ अन्धकारमय, तामस आगल-सबकी संहारक प्रचण्ड वेग वाळी 


होती हैं । 


-णाच्क स्या 
[ १७ ] गर्भधारण, प्रजनन-विद्या | 
अर्वा ऋषि: । गभेदृहण देवता । अनुष्टुप्‌ | चतुऋचे सक्तम्‌ ॥ 
यथेये पृथिवी मही भ्रृतानां गर्भेमादचे । 
एवा त प्रियतां गभो अनु सूतुं सवितवे ॥ १॥ 
भा०--गर्भधारणकी मूलविद्या का उपदेश करते हैं । ( यथा 
जिस प्रकार ( इयम्‌) यह ( मही ) विश्ञाळ ( एथिवी ) एथिवी 
(भूतानाम्‌) समस्त उत्पन्न होनेवाले ग्राणियों के ( गर्भम्‌ ) गर्भ, सूल- 
भूत वीजों को (आ दधे ) चारण करती हे । ( एवा ) इसी प्रकार (ते) 
हे प्रियतम त्रि ! तेरे भीतर ( गर्भः ) गर्भ-मूलाबीज (सुतं) सन्तान के 
रूप से ( अनु सवितचे ) यथाकाळ प्रसव करने के लिये ( ध्रियताम्‌ ) 
श्रारण कराया जाय । 
यथय प्राथवा महा दाधारमान्‌ वनस्पतान । एव०॥ २॥ 
-कौरिक ने “शलाज्जाला?? नामक धान्य का उहेख किया ह ॥ 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही एथिवी ) यह बढ़ी 
विशाल एथिवी ( इमान्‌ वनस्पतीन्‌ ) इन वनस्पतियों को ( दाधार) 
अपने में धारण करती और अपने रस से उनको पुष्ट करती है ( एवा ते 
गर्भः ध्रियताम्‌ ) हे खि! इसी प्रकार तेरा यह गर्भ भी धारण किया 
जाकर पुष्ट हो जिससे (अनु सूतुं सवितवे) बाद में पुत्र की उत्पत्ति हो। 
यथेये थिवी मही दाधार पर्वतान्‌ गिरीन्‌ | एवा० ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही पृथिवी ) यह विशाल 
एथिवी (गिरीन्‌ पर्वतान्‌ दाधार) अपने ऊपर इन छोटे छोटे और बडे २ 
पर्चतों को धारण करती हैं, उनको डिगने नहीं देती (एवा ते ध्रियताम्‌ 
गर्भः) उसी प्रकार हे खि ! यह तेरा गभे दृढता से जमा रहे (अनु सूत 
सवितचे ) जिससे बाद में यथाकाल सन्तान उत्पन्न हो । 
यथेयं पूथिवी मही दाधार विष्ठिंत जगत्‌ । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु खुं सविंतवे ॥ ४ ॥ 
भा०--(यथा इयम्‌ मढी एथिवी) जिस प्रकार यह विशाल एथिवी 
( विष्ठितम्‌ जगत्‌ ) नाना प्रकार से विभक्त, व्यवस्थित चर अचर 
जीवित संसार को ( दाधार ) पालन पोषण करती हे,सब को अन्न देती 
और पाळती हे (एवा ते ध्रियताम्‌ गः) इसी प्रकार हे स्त्रि! तेरा गभ 
पालित पोपित रहे, मरे न, जिससे (अनु सूतुं सबितचे ) बाद में पुत्र 


सन्तति उत्पन्न हो । 
— Oo 


[१८] इष्य का निदान और उपाय । 
अधर्री ऋषिः । $र्ष्याविनाशनं देवता । १,४ अनुष्डुभः | चतुत्राच सूक्तम्‌ ॥ 
इष्याया भ्राज प्रथमां प्रथमस्यां उतापैराम्‌ । 
अग्नि दंदय्यं[शोकं तं ते निवीपयामास ॥ १॥ 


= 
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भा०-(ईष्यायाः) दूसरे की उन्नति को देख कर हृदय में उत्पन्न 
होनेवाली इर्ष्या के (प्रथमाम्‌) प्रथम (श्राजि) तीब वेग को (निः वा- 
पयामसि) हम पहले ही शान्त कर लिया करें | यदि यह न हो सके तो 
( उत ) फिर ( प्रथमस्याः ) पहले वेग से. उत्पन्न दूसरा उससे अन्द 
वेग होता है उल (अपराम्‌) दूसरे वेग को ही (निः वापयाससि) हम 
शान्त कर ले । हे पुरुष ! हम तो (ते) तेरे (तम्‌ ) उस पूर्वोक्त के 
( हृदय्यम्‌ ) हृदय में सुळगनेवाळे (अग्नि) आग रूप (तं शोकम्‌ ) उस 
शोक विपाद को भी ( निः-वापयामसि ) शान्त करें । 

यथा भूमिप्रतर्मना म्रृतान्म्रुतर्मनस्तरा । 

यथोत सखुघो मर्न एवेष्योर्सू् मन॑ः ॥ २॥ 

भा०--(यथा ) जिप्त प्रकार ( भूमिः खूतमनाः ) यह भूमि,मिट्टी, 

भरे दिलवाली,अचेतन है और (न्तात्‌) यह सरे हुए मुर्दे से भी अधिक 
(तमनस्तरा ) सुर्दादिळ है (उत) ओर (यथा) नि प्रकार 
(मिश्रः मनः ) मरे हुए मनुष्य का मन मर चुफता हे ( एवा ) उक्षी 


प्रकार (इध्याः मनः सतम्‌) इेष्यौल पुरुष का भी मन, मनन शक्ति मर 
जाती है इसलिये हेष्यों नहीं करनी चाहिये । 


~ 


अदा यत्‌ ते हृदि गश्रेत मनस्क पतायिष्णुकम्‌ । 
नतस्त इष्या सुञ्चाम 1नरून्माण हतारच ॥ ३॥ 
भा०- (य्‌) क्योंकि ( अदः ) असुक हेष्याँयुक्त जो ( मनसं ) 
तुच्छ मन (ते हृदि ) तेरे हृदय में ( श्रितस्‌) समाया हे वह (पत- 
ष्णु कम्‌) तुझे सदा नीचे गिरानेवाला हे । (ततः) इस कारण से (ते) 
दी ( इप्प्रांम्‌ ) ईर्ष्या को ( सुञ्चामि ) तुझ से ऐसे छुड़ाता हू, जसै 


म्र० १६ । ३] 


षष्ठं काण्डम्‌ । २७ 
( इतेः ) चाम की बनी धोकनी से (ऊष्माणम्‌ निर्‌) गर्म वायु की फेक 
निकाल दी जाती हे । 
¬=“ t= 
[ १६ ) पवित्र होने की प्रार्थना । 
शान्तातञऋषिः । नाना देवता, उत चन्द्रमा देवता । १, २ गायत्र्यो,३ अनुष्डप्‌ 


तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
पुनन्तु मा देवज्जनाः पुनन्तु मनो झिया । 
नन्लु विश्वां भूतानि पचमानः पुनातु मा ॥ १॥ 
यजु० १६ । ३९ ॥ त्रा०&। ६७। २७ ॥ 
भा०--पत्रिन्न और शुद्ध होने का उपदेश करते हैं । ( मा ) सुझ 
अशुद्ध पुरुष को (देवजनाः) विद्वान्‌ लोग (पुनन्तु) पवित्र कर ले। ओर 
( मनवः ) भननशील विचारवान्‌ पुरुष सुझे ( धिया ) ज्ञान झर कमे 
के बल से ( पुनन्तु ) पवित्र कर रें । ( विश्वा भूतानि ) समस्त प्राणि- 
गण भी मुझे सद्भावना से पवित्र करें और (पवमानः) सब को पवित्र 
करनेहारा पतितपावन प्रभु सुझे ( पुनातु ) पवित्र करे । 


165 । 
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न ह (> |e 
पर्बमानः पुनातु मा ऋत्वे दत्ताय जीवसें। अथों अरिष्टतातये ॥२॥ 
भा०--( पवमानः ) सब के पावन प्रु ( मा ) मुझे ( क्वे ) 
ज्ञान, (दक्षाय) बल, (जीवसे) सम्पूण जीवन, (अथो) और ( अरिए- 
तातये ) छेश रहित, सुख कल्य़ाण के लिये ( पुनातु ) पवित्र करे । 
| > Aw र क 
उभाभ्या देव सवितः पवित्रेण सवन च । 
अस्मान्‌ पुनाहि चक्षसे ॥ ३॥ 
भा०--है ( सवितः देव ) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक परमेश्वर देव ! 
(पविन्नेण) अपने पवित्र करनेहारे ज्ञान और (सवेन च) कर्म (उभाभ्यां) 


PIRI जि 


२८ अथववेद्भाष्ये [ सू० २० । २ 


दोनों से ( चक्षसे ) अपने साक्षात्‌ दशन के लिये ( अस्मान ) इमे 
( पुनीहि ) पवित्र कर । 


SI 
[ २० ] ज्वर का निदान और चिकित्सा । 


भुग्वंगिरा ऋपिः । यक्ष्मनाशनं देवता । १ अति जगती । २ कङुभ्मती प्रस्तारे पाक्तिः । 
३ सतः पोक्तेः | तृचं सूक्तम्‌ ।। 

~ > | ~ । ~ 1 ~ 

अग्नोरिवास्य दहत एति शुष्मिणं उतेव मत्तो विलपन्नपायति । 
त्य ० ४”. | जा त ट्श ० 

अन्यमस्मद्च्छतु क चिद्व्तस्तपुर्वधाय नमो अस्तु तकमन ॥ १॥ 

भा०--(शुष्मिणः) प्रबल ( अग्नेः इव ) आग के समान (दहतः) 
शरीर को अस्म करते हुए, तपाते हुए इस ज्वर का वेग ( एति ) आता 
हे और रोगी तब ( मत्तः ) भत्त, विचारहीन नशेबाज के समान (उत) 
और ( विलपन्‌ ) बढ़बड़ाता हुआ ( अप अयति ) उठ कर भागा करता 
हे । उवर ( अब्रतः ) जो कि ब्रतहीनता की निशानी है ( अस्मद्‌ अन्यं 
कचित्‌ ) इमसे अतिरिक्त किसी दूसरे अर्थात्‌ ब्रतहीन अनाचारी पुरुषको 
( इच्छतु ) हुआ करता हे | ( तपुः-त्रधाय ) ताप रूप शस्त्र को धारण 
करनेवाले ( तक्मने ) कष्टदायी ज्वर का तों (नमः) शान्ति का उपाय 
ही हम करें । पापाचारी को रोग सताते हैं, पुण्यात्मा, सदाचारी युक्ता- 
हार-विह।रवान्‌ ब्रतनिष्ट योगी को नहीं सताते । 

थ | ~ 3 ७ 1 ~ 4७७ 
नमो रुद्राय नमो अस्तु तकमने नसो राज्ञे वरुणाय त्विषींमते । 
le | थिः ~ 8 & 

नमो दिवे नमः पृथिव्ये नस ओष॑घीम्यः ॥ २॥ 


भा०--( रुद्राय नमः ) उस रुलानेवाले ज्वर का उपाय करो कि 


बह शान्त हो जाय । ( तक्मने ) कष्टमय जीवन के कारणभूत ज्वर का 


सृ्‌०२१।१] षष्ठं काण्डम्‌ । २8 
( नमः) उपाय करो । और ( वरुणाय ) सर्वश्रेष्ठ डंस ( त्विषीमते ) 
कान्तिभान्‌ ( राज्ञे ) राजाधिराज परमात्मा को नमस्कार करो । उसको 
सदा याद रक्खो और उससे उतर कर सुखी जीवन के बनाने के साधने 
(दिवे नमः) तेजो रूप सूर्य को नमस्कार अर्थात्‌ उसका सदुपयोग करो, 
और उस द्वारा ( ओषधीभ्यः नमः ) उत्पन्न रोगहारी ओषधियों का 
सदुपयोग करो । इससे तुम्हारे जीवन हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, नीरोग रहेंगे । 
रोगों से रहित होने के लिये सूर्य का प्रभारनान करो, प्थिवी पर 
परिश्रमण करो और ओपधियों का सेवन करो । 

अयं यो अंभिशोचयिष्णुर्विश्वां रूपाणि हारिता कृणोषिं । 

तस्मै तेऽरुणायं बभ्रवे नम: कृणोमि वन्यग॑य तक्मने ॥ ३ ॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह ( यः ) जो ( अभिशोचयिष्णुः ) सब को 

सब प्रकार से शोकित ओर पीड़ित करनेवाला ज्वर हे, जो ( विश्वा रू- 
पाणि ) सब शरीरों को ( हरिता ) पीला ( कृणोषि ) कर देता है । 
(ते) तेरे ( तस्मे ) उस ( अरुणाय ) लाळ ओर ( बभ्नत्रे) भूरे रंगवाले 
( वन्याय ) जगल में पैदा हुए ( तक्मने ) कष्ट दायी बुखार की (नमः 
कृणोमि ) में चिकित्सा करता हूं । 


॥ इति द्वितीयोऽनुव्राकः ॥। 
7 शयन” 


[ २१ ] वीयवती ओषधियों के संग्रह करने का उपदेश | 
शतातिक्रषिः । चन्द्रमा देवता । १-३ अनुष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
इमा यास्तिस्न: प्राथिवास्तासा इ भूमिरुत्तमा । 
तासामाथे त्वचा अह भेषजं ससु जग्रभम्‌॥ १॥ 


बा 


।“ 


३० अथववेदभाष्ये [ खू० २१।३ 


भ०-- इमाः ) ये (याः ) जों ( तिस्रः) तीन (८ प्रथिवीः ) 
विशाल लोक हें ( तासाम्‌ ) उनमें से ( ह ) निश्चय से ( भूमिः ) यह 
भूमि ही ( उत्‌-तमा ) सर्वश्रेष्ठ हे । ( तासाम्‌ ) उन तीनों लोकों के 
( अघि त्वचः ) आवरण भाग.ऊपरी पीठ पर उत्पन्न होनेब्राले (भेषजम्‌) 
रोगापहारी औषध पदार्थों को ( अहम्‌ ) में ( सम्‌ जग्रभम्‌ उ ) भली 
अकार संत्रह कर लिया करूं । 


| > क का 
श्रेष्ठमासे भेपजानां वसिष्ठ विधानाम्‌ । 
| ~ | 
सोमो भग इच यामिणु देखेछु बर्ण यथां॥ २॥ 
भा० हे ओपधे ! तू ही (भिषजानामू श्रेष्ठस्‌ असि) सब रोगहारी 
ओऔषधों सें श्रेष्ठ हे ओर ( वीरुधानाम्‌ ) नाना प्रकार की उगनेहारी बेल 
बूटियों सें सब से अधिक (वस्षिष्ठम्‌ असि) उत्तम रस ओर गुणों ओर 
बीवों से युक्त है । जिल प्रकार (यामेसु सोमः भग इव) दिन ओर रात के 
सें चन्द्र शान्तिदायक और सूर्य तेजस्वी हे उसी प्रकार तू भी सव भेएजों 
सें उत्तम शान्तिदायक शौर वीर्यदःन्‌ है । और (देवेषु) सब प्रकाशमान 
पदाथों में चा राजाओं सें सब का प्रकाशक ( यथा वरुणः ) जसे सर्वश्रेष्ठ 
चरुण=्डुना हुआ राजा या परमात्मा हैं उसी प्रकार तू भी सर्वश्रेष्ठ हे । 
१... रं | ~ 1 
रेवठीरनाक्रूचः सिपासर्वः सिषासथ । 
~ OS | ~ ~ 
डत स्थ केठाडंडणीरथा इ केशव बे नी; ॥ ३ ॥ 


भा०--हे (रेवती: ) वीर्यवाली ओंपध्रियो ! आप ( अनाः ) 


“कभी निवळ नहीं हो सकतीं । आपसदा (सिपासवः) सब को आरोग्यता 


देना चाहती हुई (सिपासथ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहा करती 
हो । और आप ( केश-दंहणीः स्थ ) केशों को दृढ करने या छेशों को 
नाझ करनेवाली हों, साथ ही निश्चय से ( अथो केशवर्धनी: ह ) केशों 


सू०२२.। १] घष्ठे काण्डम्‌ ३१ 


की वृद्धि करनेवाली भी हुआ करती हो । केशों को दृढ़ करना और 
बढ़ाना यह आरोग्यतादायक वीर्यवान्‌ थ्रोषधिषों का स्वभाव है । निवे- 
लता में केशों का झड़ना, टूटना आदि घटनाएं होती हैं । 


७+->३१०+९०२९ शत 


[ २२ ] सूअ-रश्यियों द्वारा जल-वर्षा के रहस्य का वणन 
इंतातिऋषिः । आदित्यरश्‍मयो मरुतश्च देवता: । १, ३ त्रिष्डुभौ । 


२ चतुस्यदा भुरिगू जगती ॥ तृचं सूक्तम्‌ । 


कृष्णं नियानं हरयः सुपर्ण अपे वर्साना दिवमुत पतन्ति । 
त आव॑बुचन्त्सद्नाइतस्यादिद्‌ छूतेन पृथि व्यूदुः ॥ १ ॥ 
राश १ । १३४ | ४६ ।। अशरये० १०। २२।१३।३।९॥ 
झा०--(कृष्यस्‌) कर्षणशीळ, खेंचने सें समर्थ (नियानम्‌) नियमन 
करने सें समथ या आक्राशमण्डल में गति करते हुए सूर्य को आश्रय 
लिये ( सुपणाः ) उत्तम रूप से गति करनेवाली ( हरयः) तथा जल 
हरण करनेवाले रश्मिगण या वायुएं ( अपः चसानाः ) जलों को अपने 
भीतर छुपाकर ( दिवस्‌ ) पुनः अन्तरिक्ष में ( उत्पतन्ति ) उठती हैं 
(ते) वे ( ऋतस्य सदनात्‌ ) उदक या जर के आश्रयस्थान से 
( आवत्नृत्रन्‌ ) लोटती हैं और ( आदित्‌) अनन्तर पुनः (घृतेन) जळ 
से (पृथिवीं) पृथिवी को ( वि ऊडुः ) बरसाकर गीळा कर देती हैं । 
अर्थात्‌ सूर्य की तापमय रशिमियां पृथिवी के जल के भागों पर पड़ती 
हैं और हकका जल ऊपर उठता हे । पुनः वह उष्ण भाफ शीत के कारण 


जम कर पुनः नीचे आता हे ओर जळ बरसता हे । हरयः्न्वायुषुं या 
आदित्यरश्मियां । 


SSS ता 


३२ अथननेद भाष्ये [ सू० २२ । हे 


` 'पर्यस्वतीः कणुथाप ओषधीः शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्मवत्तसः ।। 


ऊर्ज च तत्र सुम॒तिं च॑ पिन्वत यत्र नरो मरुतः सिञ्चथा मधु॥२॥ 
भा०--हे ( रुक्म-वक्षसः मरुतः ) सुवर्ण के समान कान्तिमान्‌ 
तेजस्वी सूर्य को अपने वक्षस्थल पर करनेवाली वायुओ ! या सुवण के 
आभूषणों को छाती पर पहनने वाले ( मरुतः ) मारकाट के व्यसनी 
भटों के समान तीच गतिवाळे “मरुत्‌? वायुओं ! ( यद्‌ ) जब तुम लोग 
(शिवाः) कल्याणकारी शुभ रूप सें (एजथ) चला करतें हो तब (अपः) 
एथित्री पर विराजमान सब जल के स्थानों और ( ओपधीः ) अन्न आदि 
श्रोषधियों को ( पयस्वतीः कृणुथ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण कर देते 
हो। शौर हे ( नरः ) मेघों के ले जानेवाले (मरुतः) वायुगण ! (यन्न) 
जिंस देश में तुम ( मधु सिञ्चथ ) जल का सेचन करते हो, जल देते 
हो, ( तत्र) उस उस देश में (ऊजेम्‌) पुष्टिकारक अन्न और ( सुमतिं 
च पिन्वत } प्रजा के भीतर उत्तम मति, छुभ संकल्पों को भी पुष्ट 
कैरते हो । 
उड्घतो मरुत॑स्ताँ इयते वृष्टियो विश्वा निवर्तस्पृणार्वि । 
एर्जाति ग्लहा कन्येव तुन्न तुन्दाना पत्येच जाया ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायुगणो ! तुम ( तान्‌ ) उन ( उदपुतः ) 
जल से पूर्ण मेघों को ( इयत्तै ) प्रेरित कर धकेल कर लाश्रो। (या ) 
जिनसे होनेवाली ( दृष्टि: ) वर्षा ( विश्वा निवतः ) सब निम्न भागों 
श्रौर नीचे बहनेवाली नदियों को ( णाति ) पूण कर दे । अथवा हे 
( उद-धुतः मरुतः ) जल से पूर्ण मानसून वायुओ ! तुम ( ताँस्ताम्‌ ) 
उस बृष्टि को ( इयत ) ला बर्साओ (या वृष्टिः ) जो वृष्टि ( विश्वां 
निवतः एणाति ) सब नदी बालों को भर डालती हे । (तुन्ना कन्या इवं) 
जिस प्रकार पीड़ित, दुःखित कन्था अपने पिता को व्यथित, कम्पिते 


खे० २३।२] षष्ठं काण्डम्‌ । ३३ 


करती है ओर ( तुन्दाना जाया पत्या इव ) जिस प्रकार भय से व्यथित 
स्त्री अपने प्राणपति को व्यथित, कम्पित करती हे उसी प्रकार ( ग्लहा ) 
मध्यमिका वाग्‌-विद्युत्‌ मानो व्यथित-सा होकर ( एरुम्‌ ) प्रेरक मेघ को 
भी ( एजाति ) कंपाती हे । 
nS 
[ २३ ] जलधारां द्वारा यन्त्र सञ्चालन । 
झन्तातिक्रपिः । आपो देवताः । १ अनुष्डुपू । २ त्रिपदा गायत्री । ३ परोष्णिक्‌ । 
तृचं सुक्तम्‌ ॥ 

सस्नुपीस्तद॒पसो दिवा नक्तं च सखुर्षी: । 

बरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुपछये ॥ १॥ ऋ० १०।६॥ 

भा०--( तत्‌) उस अनादि अनन्त जीवन-रख को ( ससुषीः ) 
'निरन्तर बहानेवाली ( अपसः ) ब्रह्माण्ड निर्मापक झक्रिधाराएं या जल- 
घाराएं ( दिवा नक्कं च ) रात शोर दिन ( ससुष्रीः ) बहनेवाली जल- 
धाराओं के समान बराबर चळती ही रहती हें । ( वरेण्य-कऋतुः ) सब 
से वरण करने योग्य कतु = ज्ञान और कर्म से युक्त (अपः) व्यापक प्रकृति 
शक्तियों को ( उप-ह्कये ) अपने समीप ही अपनी हुकूमत में रखता हूं । 
अथवा--में (वरेण्य-क्रतुः) उत्तम ज्ञान झर कर्मवाला पुरुष उन दिव्य 
झक्किसम्पन्न ( अपः) जों को ( उप-हृये ) अपने कल्नायन्त्रादि द्वारा 
अधीन रखता हूं । 

ओता आपः कण्या सुञ्चन्त्वितः प्रतीतये । स्यः झण्वन्स्वेतेवे ॥२॥ 

भा०--(ओताः) निरन्तर बंधी धारा से बहनेवाली (आपः) जळ- 
धाराएं ही ( कमैण्या: ) कर्म, क्रियाशक्ति उत्पन्न करने में समर्थ होती 
हैं । हे पुरुषो (प्रणीतये) अपने यन्त्रों को उत्तम रीति से चलाने के लिए 
उन जळधाराओं को ( इतः) इस रीति या इस निर्दिष्ट मार्ग से(सुञ्जच्ठु) 

हे 


३४ झथवेवेदभाष्ये [ र्ू० २४। १ 


छोड़ दो कि ( एतवे ) गति देने के लिये ये ( अपः) जळधाराएं भी 
(सद्यः) शीघ्र ही ( कृण्वन्तु) क्रिया करें । 

जळधाराश्रों की शक्ति से यन्त्र चलाने का इसमें उपदेश हे कि 
निरन्तर बहती धारा से शक्ति उत्पन्न करो और शीघ्र चलने बाला 
यन्त्र चलाओ । 


देवस्य सबितुः सवे कमै कृण्वन्तु माञुंपाः । 
शा नों भवन्त्वप ओष॑धीः शिवाः ॥ ३॥ 
भा०--( सवितुः ) सबके प्रेरक, उत्पादक ( देवस्य ) प्रकाशमान 
देव की ( सवे ) प्रेरणा में .( माजुपा: ) सब मनुष्य (कर्म) 
अपना अपना नियत काम ( कृण्वन्तु ) करें । ( ओषधीः ) ताप को 
धारण करनेवाले ( अपः ) जल ( नः ) हमें ( शिवाः ) सुखकारी और 
शान्तिदायक हों । MU 583 


[ २४ ] छृदय-रोग पर जल चिकित्सा । 
* इतातिक्रेपिः । आपो देवताः | १-३ अनुष्डम्‌ । ठृचं सक्ताम्‌ ॥ 
डिमर्वतः प्र र्वन्ति सिन्धो समह संगमः । 
आपों ह मह्यं तदू देवादिदन्‌ हद्योतमेषजम्‌ ॥ १॥ 
भा०--(हिमवतः) हिमवाले पवेतों से जो जरूधाराएं (प्रस्रवन्ति) 
बह कर आती हैं उनका ( सिन्धौ ) बहनेवाले बढ़े प्रवाहों में (समह) 
एक ही साथ ( संगम: ) मेळ हो जाता हे । ( तद्‌ ) तब ( देवीः ) 
दिव्य गुणों से युक्त ( आपः ) वे जल ( मह्यं) मुझे ( हद्योत भेषज 
ददन्‌) हृदय की पीड़ा के रोग को अच्छा करने का लाभ देती हें । 
अर्थात्‌ हिमंवाले पर्वतों से बहती हुई जळूधाराश्रों में उनमें नाना प्रकार 
के गुणों के एकत्र मिल जाने से हृदय के रोग को नाश करने का विशेष 
गुण होता है। 


यम्में अक्ष्योराडिद्योत पाष्ण्योः प्रर्पटोशच यत्‌ । 
आपस्तत्‌ सर्व निष्करन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः ॥ २॥ 
भा०--( यत्‌) जो रोंग (मे) मेरे ( अक्ष्यो; ) आंखों ओर 
( पाष्ण्यों: ) एड़ियों और (प्रपढोः च) पैरों के अगले हिस्सों सें (आवि- 
द्योत ) जलन पैदा करता हे ( तत्‌ सर्व॑ ) उस सब रोग को ( आपः ) 
जळधाराएं ( निष्करन्‌ ) दूर कर देती हैं, क्योंकि वे ही (भिषजां) सब 
ओषधियों में (सुभिषक्‌-तमाः) उत्तम रोग की चिकित्सा करनेहारी हैं । 
सिन्धुपत्नी: सिन्ध॑राज्ञीः सर्वा या नद्य/रुथन । 
दत्त न॒स्तस्य॑ भेष॒जं तेना वो भुनजामहे ॥ ३ ॥ - 
भा०--( सिन्धु-पत्नीः ) अपने निरन्तर प्रवाह को पालने वाली, 
सदा-बहार और ( सिन्धु-राज्ञीः ) नित्य बहते प्रवाह से शोभा देनेवाली 
( याः ) जितनी विशाल (नद्यः) बड़ी नदियां (स्थन) हैं । हे नदियों ! 
तुम सब ( नः ) हम मनुष्यों को ( तस्य ) उस पीड़ाकर रोग के (भेष- 
जम्‌) निवारक ओषधि का ( दत्त ) प्रदान करो । (तेन) उसके बळ 
पर ही हम ( वः ) तुम सब नदियों का ( भुनजामहै ) उपभोग करें । 
नदियों के कारण ही हम स्वस्थ रहकर नदियों का आनन्द लोभ उठाते हैं । 
-> क्क 
[ २५. ] कण्ठमाला रोग का निदान और चिकित्सा । 
शुनःशेप ऋषिः । मन्याविनाशने देवता । १-३ अनुष्टुभः । तृचे सक्तम्‌ ॥ 
पञ्च च याः पश्चाशत्च सयन्ति मन्यां अभि । 
इतस्ताः सवी नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १ ॥ 
भा०--गले के ऊपर के भाग सें ( याः ) जों ( पञ्च च पन्चाशत्‌ 
च ) पचपन प्रकार की ( मन्याः ) गण्डमालाएं ( अभि संयन्ति ) आ 
जाती हैं . ( ताः ) वे सब ( अपचिताम्‌) अपच्छुरे मादे के खञ्चयों से 
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उत्पन्न ( पाकाः इच ) पाक-पकी फुन्सियों के समान होती हैं ( ताः 
सर्वाः ) वेःसब ( इतः ) यहां से ( नइयन्तु ) दूर हो जायं । 
सत्त च याः संप्ततिश्वं खंयन्ति ब्रेव्या अभि । इतस्ताः० ॥ २ ॥ 
` भा०--और (याः) जो ( ग्रेष्याः ) गर्दन सें होनेवाली ( सप्त 
च सप्ततिः च ) ७७ (सतहत्तर) प्रकार की गंडमालाएं ( अभि संयन्ति ) 
गर्दैन पर आ जाती हैं ( ताः ) वे भी ( अप चिताम्‌ वाका; इव ) बुरे 
माहे के संचय से उत्पन्न फोड़ों के समान होती हैं । ( ताः सर्वाः इतः 
नश्यन्तु ) वे सब इस गर्दन भाग से नष्ट हो जायं । 
नव॑ च या नवतिञ्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि । 
इतस्ताः सवा नद्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३ ॥ 

भा०--( नव च नवतिः च याः) जो निन्यानवे प्रकार की गेड- 
माळाएं ( स्कन्ध्याः ) कन्धे के चारों ओर (अभि संयन्ति) आजाती हैं । 
बे. सी ( भपचितां. वाका इव ) बुरे मादे के फोड़ों के समान ( ताः सर्वा 
इतः. नइयन्तु ) इस स्कन्ध भाग से नष्ट हो जायं | 

'डा० बाइज “हिन्दूसिस्टम आफ्न मेडिसन” में लिखते हैं--'जच 
छोरी २ गोरियां ( 0710078 ) बेर के फल के समान गला, ग्न, 
कंब्र और पीठ पर उठती हैं तो वे कफ दोष से बद जाती हैं और 
शने! २ बढ़ती जाती हैं । डनको 'अपचि? कहते हैं | 

ete SC mana 
[ २६ ] पाप के भावों पर वश करना । 

“ ब्रह्मा अपिः । पाम्पा देवता | १, ३ अनुष्टभः । तुचं सक्तम्‌ ॥ 


1 


अर्व मा पाप्मम्त्ुज घशी सन्‌ संडयासे न: । ` 
झा मो अद्रस्य छोके पापमन्‌ श्रेद्यर्चिहुतम्‌॥ १ ॥. 
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RR) कोनी 


भा०--हे ( पाप्मन्‌) पाप के भाव ! ( मा अवरज ) सुझसे परे 

रह। त्‌ (वशी सन्‌ ) वश में आकर ( नः ) हमारे ( झढयासि ) सुख. 
का कारण हो । हे पाप्मन्‌ ! पाप के भाव ( मां ) मुझको ( अचिह्रुतम्‌ ) 
सरळ, निष्कपट रूप में ( भद्रस्य लोके ) सुख, कल्याणमय लोक में (भा 
श्रेष्ठि ) रहने दे । मनुष्य सदा यही भावना करे कि पाप मुझसे परे रहें 
और में सदा उस पर वश करके रहूँ । सरळ, निष्कपट रूप से कल्याण- 
मय लोक में निवास करूं । 

यो न॑ः पाप्मन्‌ न जहासि तमु त्वा जहिमो व॒यम्‌ । . 

पथाम व्यावतनेन्य पाप्मा पद्यताम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे पाप्मनू ! पाप के भाव ! ( नः) हमें ( यः ) जो त्‌ (नः 

अदासि) नहीं छोडता तो ( तम्‌ ) उस ( त्वा उ) तुझको ही (वयम्‌)' 
इम स्वयं ( जहिमः ) परित्याग करते हैं । ( पथाम्‌ ) संत्पथ से ( बि- 
आचत्तेने) उदरे अर्थात्‌ असत्पथ सें वर्तमान (अन्यभ) अन्य जन को ही 
जो कि हम सत्पथ गामियों से भिन्न मामे में चलनेवाला है ( पाप्मा) 
पाप ( अनुपद्यताम्‌ ) प्राप्त हुआ करता है । 

अन्यन्ञास्मन्न्युच्यतु सहस्राक्षो अम॑त्येः । 

थे द्वेषांम तस्॑च्छतु यमु द्विष्मस्तमिञ्ज॑हि ॥ ३॥ ` 
` भा०--( अमस्यैः ) मनुष्यों के अयोग्य पाप ( सहस्राक्षः ) हज़ारों 
का जो क्षय करता है ( अस्मत्‌ ) हमसे (अन्यत्र) एथक्‌ ( नि-उच्यतु ) 
ही रहे । (यं द्वेषाम) जिस मार्ग के प्रति हम प्रेम नहीं करते ( तम्‌. 
ऋचषच्छतु ) उसी मागे सें वह रहे ( यम्‌ उ द्विष्मः ) जिस माग, के साथ 


हम सन्मार्गियो का अनुराग नहीं ( तम्‌ इत्‌) उस मागे का ( जहि) 
नाश ही हो जाय । ; . | 


PIP 
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[ २७ ] राज और राजदूतों का आदर । 
भगुकषि: । यमो निर्श्वतिवी देवता । १, २ जगत्यौ । २ त्रिष्ठप्‌ । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
देवा: कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ दूतो निर्त्कत्या इद्माजगाम । 
तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृति शं नो अस्तु द्विपदे दा 
चतुष्पदे ॥ १॥ श्र०१०। १६४ । १॥ 
भा०_विद्वान्‌ राजदूतों के साथ करने योग्य व्यवहार का उपदेश 
करते हैं । हे ( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुषो ! (निऋत्याः) कष्टदायी विपत्तियोँ 
या सेनाओं का (दूतः) ज्ञान कराने या दूर करनेवाला (कपोतः)' कपोत 
के समान संदेश-हर, विद्वान्‌ पुरुष (यद्‌ ) जब ( इषितः ) किसी से 
प्रेरित या प्रेषित होकर या .( इच्छन्‌.) स्वयं अपनी अभिलाषा से 
(इदम्‌) हमारे घर में,इमारे पास (आजगाम) आ जाय (तस्मा अर्चाम) 
तब उसको हम बड़े आदर से पूर्जे । उसकी उपेक्षा न करें और उसके 
(निः कृतिम्‌ कृणवाम) श्रम का प्रतिकार करें जिससे वह (नः) हमारे 
(द्विपदे ) मनुष्यों और (चतुष्पदे) चौपायों को (झं) सुख कल्याणकारी 
क ) हो। इसी से कपोत पक्षी द्वारा दूत का कार्य लेना भी सूचित. 
तता ॥ 


(NT) ~ = Pa ल 
शिवः कपोत इषितो नों अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहे नः । 
0. 8) | ४ ०. ol > 

अग्निर्हि विमो जुषतां हविर्च: परि हेतिः पक्षिणीं नो ्रणक्तु ॥२॥ 

,_ भा०¬ (इषितः) किसी से प्रेरित (कपोतः) विशेष लक्षणों से युक्त 

संदेशहर विद्वान्‌ (नः) हमें (शिवाः) शुभ ही (अस्तु) हो । हे (देवाः) 

१, कवते रोतच्‌ उणादिवेस्य चः पः। उणा० १। ६२॥ वणयति 

दरयति इति कपोतः । अस्य सूक्तस्य ऋग्वेदे कपोतो नेऋत ऋषिः 
कपोतोपहतौ प्रायश्चित्ते वेश्वदेवं देवता | विश्वदेवा देवता इद्धि 
क्षेमकरणः । 
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विद्वान्‌ पुरुपो ! ( शकुनः ) क्योंकि वह शक्तिशाली होकर सी (नः) 
हसारे (गृह) घर के प्रति (अनागाः) कोई अपराध याःहानि न पहुंचावें। 
बह ( अझ्िः ) अभ्निन्ञाहवनीय अभि (हि) के समान ( विप्रः ) 
मेधावी पुरुष ( नः) हमारे ( हविः ) चरू के समान पवित्र अन्न को 
( ज्जुपताम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करे । जिससे ( पक्षिणी ) पंखों से युक्त 
(हेतिः) आयुध बाण या सेना (नः) हम से. (परि दृणकु) चारों ओर से 
बचे अर्थात्‌ दूर रहे, हमें न लगे । अर्थात्‌ पराये. राष्दू के भेज राजदूत 
के साथ आदर से वर्ताव करे, उसको अन्न-भोजन का प्रबन्ध कर दे नहीं 
तो उसके साथ दुव्यवहार कर के भावी में अयंकर राष्ट्कलह उत्पन्न 
होते हैं और भयानक अखों का प्रहार होता हे । 


४5. कप 


> Co Cl he 
हेति: पक्षिणी ने दधात्यस्मानाष्टी पदे कृणुते अग्निधाने । 
शिवरो गोभ्य उत पुरूषभ्यो नो अस्तु सा नों देवा इह हिंसीत्‌ 


~ 


कपोतः ॥ ३॥ ऋ० १०। १६५ | १३ || 


भा०--( पक्षिणी ) पंखों से युक्न ( हेतिः ) आयुध, बाण या 
सेना ( अस्मान्‌ ) हमें ( न दभाति ) नहीं विनाश करे । ( आण्टी) 
शक्तिमान्‌ राजा ( अञ्चिघाने ) अभ्निशाला में ( पदं कृणुते ) पेर रक्खे, 
और वहां विद्वान्‌ दूत से अझि की साक्षी में बात करे । (नः) 
इमारे ( गोम्यः ) गौओं और (पुरुषेभ्यः) मनुष्यो के लिए भी (शिवः) 
कल्याण ( अस्तु ) हो । हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषों ! ( कपोतः ) पूर्वोक्त 
छक्षणवान्‌ विद्वान्‌ दूत-सूचक (इह) यहां (नः मा हिंसीत्‌) हमें विनाश 
न करे । इस मन्त्र के अनुसार प्राचीन काल में राजा लोग प्रायः अझ्चि- 


ड-आष्य्यां पदं कृणुते? eT नो गोभ्यः पुस्षेभ्यश्चास्तु, त्यो न: हिंसीदिइ- 
देवा कपोताः? इति शऋ० । 
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हरा ०... 


शाह्व में दूतों की बातें सुना करते थे। देवाः 
सभाओं के सभासदु हैं । निऋति:-शझु का आक्रमण रूप विपत्ति । 
पक्षिणी हेतिः=सेना जिसके दोनों पक्ष कहाते हैं । 
[ २८ ] राजा भ्रौर राजदूत के व्यवहार | 
भगुऋंषि: । यमो निऋतिश्च देवते | १ त्रिष्दप्‌ । २ अनुष्ट्प । ३ जगती । 
चं सक्तम्‌ ॥ 

तँ चुकत प्रणोदमिव मदः परि गां नयामः । 
नतो दुरिता पदाने हित्वा न ऊर्ज प्र पदात्‌ पर्थिष्ठः॥१॥ 


>विद्वान्‌ लोक जो राज- 


ऋचा कपो 
छोभरय* 


र 
से 


००१० । १३४६ । प.) 
_ भा०--९ ऋचा ) उत्तम अचेना, आदर सत्कार से ( प्रणोदेम्‌ ) 
शिक्षा आस, स्तुति योग्य ( कपोतं ) विशेष लक्षण या वणैयुक्त विद्वान्‌ 
"राजदूत को आप लोग भी ( नुदत ) अपना संदेशहर बना बना कर 
(भेजो । इम भी ( इपम्‌ ) अपनी अभिळापा को ( मदन्तः ) हर्षपूक 
(€ गां परिनयामः ) इस पृथ्वी मै सब ओर पहुंचावें । ( दुरितानि 
(पदानि ), दुःखदायी स्थानों का ( सं लोभयन्तः ) विनाश करें। 
(वह हमारे ( ऊर्ज ) बल को ( हित्वा ) ग्रहण करके स्वयं ( पथिष्ठः ) 
"मार्ग तय. करता हुआ ( प्र पदात्‌ ) बराबर आगे ब्रढ़ता चला जाय। . 
राजा अपने दूतों को समस्त एथिवी में “= समरत शिवी सँ, भेजे, अर .अपनी आज्ञाओं को 
£ २८]. १-(द्वि०) “नयध्वम्‌? । (5० च० ) 'संयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हि 
स्वा न ऊज परपतात्‌ पतिष्ठ; ।' इति ऋ० । ; - 
अस्य ` सक्तस्य ऋग्वेदे ` कपोतो ऋते 


'अषिः `कपोतोपहतेः वेदे यमित 
देवता इति | 1 (०५४ हो: ५. 


नगर 
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उसके द्वारा सववत्र प्रचारित करे । दुर्गम स्थानों को सुगम कर के वहां से 
राष्ट्र के हितार्थ ऊजस्बळ ग्राप्त करके अगले देशों सें प्रवेश करे । 
परीमे+रिनमंषेत परीमे गामनेषत । 
देवेष्वंकत अवः क इमा आ दधति ॥ २॥ 
ऋण १०। १५५।५॥ 

भा०--( इमे ) ये विद्वान्‌ लोग ( अझिम्‌ अत ) अभि के 
समान प्रकाशमान ज्ञानी विद्वान्‌ को भ्राप्त करते हैं (गाम्‌ परि अनेषत) 
और समस्त एथिवी का परिभ्रमण या वेदवाणी का अभ्यास करते हें । 
९ देवेषु ) विद्वानों में और राजाओं में भी ( श्रवः अक्रत ) इन्होंने 
अपना बळ या यश प्राप्त किया है । ( इमान्‌) अब इनकों (कः ) कोन 
( भा दधषेति ) परास्त कर सकता है। 

जो विद्वान्‌ दूतों को रखते समय एथ्वी में पहुंच कर राजाओं सें 
:बळ प्राप्त कर लें उनको विजय नहीं किया जा सकता । 
"य, प्रथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थामलुपस्पशानः ॥ 
योउस्यंश 1&पदा यश्चतुष्पदस्तस्मैं यमाय नमा अस्त मसत्यव॥ र 
प्र० द्वि० ऋ० १० । १४ | १ । प्र० द्वि० ॥ तु० च० ० १० । १६५ | ४ 
तृ० च० ॥ १० । १२१ | २ तृ० च० || 

भा०--( यः) जो (प्रथमः) सब से श्रेष्ठ, सब से प्रथम (बहुभ्यः) 
“अर बहुत से लोगों के लिये ( पन्थाम्‌ ) मार्ग को ( अनुपस्पशानः )' 
अपने पीछे दिखाता हुआ (प्रवतन्‌ ) उच्च पद को प्राप्त किये है और जो 
( अस्य द्विपदः ) इस मानव संसार (चतुष्पदः) और इस पशु संसार का 


२-(प्र० द्वि०) 'परिमे गामनेषत पर्यप्निमहषत” इति ऋ० । 
३०( तृ० ) “योऽस्य दूतः प्रहित एष तत्तस्मे इति ऋ० । (प्र द्वि०) 
“परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्थाः पन्थामनु पस्पशानम्‌” इति ऋ० । 


४२ अथववेद्भाष्ये | खू० शे८ । ३ 


€ ईशे ) स्वामी हे ( यमाय ) सर्वनियन्ता ( खृत्यवे) सब को बन्धनों 
से सुक्त करनेवाले ( तस्मे ) उस प्रु को ( नमः अस्तु ) नमस्कार है । 
उक्त दोनों सूक्त अध्यात्मपरक भी हैं । अध्यात्म में (१) निर्छति=ससार 
( दूतः ) क्लेशा पाकर, कपोत=आस्मा किसी गुरु से प्रेरित होकर या स्वयं 
अपनी अभिलापा से ( इदस्‌ ) प्रत्यक्ष परमात्मा को प्राप्त हों जाय तो 
'उस आत्मा का आद्र करो वह सबका कल्याणकरी है । (२)वही आत्मा 
शिव, निष्पाप, शक्रिमाच्‌ है और यह हमारा शरीर उसका" गृह है। 
वही विप्र अग्नि है जो इस हवि स्तुति को स्वीकार करता है । (३) 
पक्षिणी-हेतिरपक्षपातवाली तृष्णा हमें न सतावे | वह सर्व भक्षिणी 
अझ्निःआत्मा के स्थान पर भी आक्रमण कर देती है । हमारे पश्ु-इन्द्रियों 
ओर पुरुषों, प्राणों का-कल्याण हों, वह आत्मा हमें आघात न करे । 
( ५ ) स्तुति या वेद-ज्ञान के अनुसार आत्मा को प्रेरित करे, हर्ष 
से अनुभव करते हुए वाणियों का उच्चारण करे । दुष्ट विषयों का विनाश 
करते हुए उन का त्याग करे, देवयान माग सें गतिशील हमारा आत्मा 
उस ( ऊज ) रसरूप ब्रह्म को प्राप्त हो । (२) योगी लोग उस 
अभि देव परमेश्वर को प्राप्त करते, वाणी का उच्चारण करते. या अपनी 
स्तृतियां उस तक पहुचाते हैं और अपने प्राणों सें बल, धारण करते हें 
अब उनका विजय कौन कर सकता हे । (३) वह परमात्मा सबसे पूर्व 
बहुत से अन्य जीवों को मार्ग दिखाता हुआ सबसे उच्च स्थान मोक्ष सें 
विराजता है वह सब पछ मनुष्यों का स्वामी, सर्वेनियन्ता और ब्रन्धन्- 
मोचन है, उसको नमस्कार है । 
[ २९ ] राजदूतों के व्यवहार 
अगुकषि: । यमो निऋतिश्व देवते । १-२ विराड्नामगायत्री 
सप्तपदा विराडष्टिः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


। ३ ञ्यवसाना 


सू २९. । ३] चष्ठ काण्डम्‌ । देरे 


असून हेतिः पातिजिणी न्येलु यडुळूको वदति मोघस्तत्‌। 
यदू वा कपोतः प॒द्मण्नो कुणात ॥ १ ॥ 

वू १० | १६५ | ४ प्र द्वि० 0 
भा०--( यत)? जब ( उलूकः ) उल्लू के समान कुटिल युप्तःदूत 
£ मोघम्‌ ) व्यर्थ बात ( वदति) बोलता हे (यद्वा) या जब (कपोतः) 
विद्वान्‌ दूत भी ( अग्नौ) अभि में, अञ्चि के समान तेजस्वी राजा और 
( पदम्‌ कृणोति) अपना अधिकार जमाना चाहता है तब ( पतत्रिणी ) 
क्षों वाली ( हेतिः ) घातक सेना ( असून ) उन शज्ु्रों पर (नि-एतु) 


जा चढ़ । 


यौ तें दूतो निकेत इदमरेताघहितो प्राहिंलो वा गृह न॑ः । 


कपाताळूकाभ्यामपद तद्रुलु ॥ २ ॥ 

1०--हे (निऋते) विपत्ते! (ते) तेरे (यौ दूतौ) जो दो 
प्रकार के दूत ( इदम्‌ नः गृहं) इस हमारे घर पर (अप्रहितौ) विना 
भेजे या ( प्र-हितौ ) भेजे हुए (एतः) आते हैं ( तत्‌ ) तब, उस समय 
जब कि पूर्वोक्त प्रकार से सेना का आक्रमण हो जाय तब हमारा गृह 
( कपोत-उलूकाभ्यास्‌ ) सूखे भौर बुद्धिमान्‌ दोनों प्रकार के दूत पुरुषों 
के लिए ( अपदम्‌ अस्तु ) आश्रय के लिये न हो । अर्थात्‌ उस समय 
इम शत्र के भले बुरे किसी भी प्रकार के राजदूत को आश्रय नहीं दें । 
अवैरडत्यायेदमा पपत्यात्‌ सुवीरताया इदमा सख्यात्‌ । 
पराङेच परा वद॒ पराचीमज संवतम्‌ । 
यथा यमस्य त्वा शृहेरखं प्रतिचाकशानाभूकं प्रतिचाकशान्‌॥३॥ 


[२३] १-“यदुलको बदति मोधमेतद्‌ यत्कपोतः पदमग्नौ कृणोति । यस्य दूतः 
प्रहित एष एतत्तस्मे यमाय नमोऽस्तु मृत्यवे? इति ऋ० । कपोतो 

कै रि हि ७ ०७, ~~ ति रि ९. >> 

नग्रत ऋषि; । कपोतोपहतौ वेश्वदेवं देवता इति अग्वेंदे प्रजापतिरिति क्षेमकरण: ॥ 


४४ अथववेदेभाष्यि [ सरू० ३० १ 


भा०--युद्ध के समय राजदूतों के साथ किस सावधानी से वर्ताव 

करे इसका उपदेश करते हैं । ( इदम्‌ ) चाहे यह राजदूत ( अवैर- 
हत्थाय भापपत्यात्‌ ) वेर से हमारे पुरुषों का घात करने का उद्देश्य न 
लेकर भी आया हो और चाहे ( इदम्‌ ) वह (सुवीरतायाः आससद्यात्‌) 
अपनी अच्छी वीरता का जोर दिखलाने ही आया हो, दोनों दक्षाथों 
में ( पराङ एव ) दूर रह कर ही ( पराचीम्‌ संबतमू ) दूर की वेदी या 
आसन पर खडा रह कर ( परा बद्‌ ) दूर से ही अपना संदेश कहे । 
( यथा ) जिससे हे दूत ! (ववा) तुझें राजसभा के. जोग (यमस्य गुहे) 
नियन्ता राजा के घर सें ( अरसम्‌ ) निबेल रूप में ( प्रति चांकशान्‌ ) 

देखे भर ( भाभूर्क प्रति चाकशान्‌ ) सामर्थ्येन, नाचीज्ञ जानें । 
DC 
[ ३० ] राजा के कत्तव्य 
उपरिवश्रव षिः | शमी देवता । १ जगती | २ श्रिष्टुरपू । ३ चतुष्पदा 

ककुम्मती भनुष्डप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

देवा इमं मधुना संयुते यवं सर॑स्वत्यामाथें मणापचर्कणुः । 
इन्द आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाश आसन्‌ मरुत॑ः 
“दानव: ॥ १॥ त्र ६१।२॥ 90" 
भा०--जी की खेती के दृष्टान्त से राष्ट,के शासन का वर्णन करते 

हैं। (देवा;) देव विद्वान्‌ जोग ( इसे ) इस (यवं) जो धान्य को जिस 
प्रकार ('सरस्वत्याम ) नदी के तट पर ( मणौ ) उत्तम भूमि में (अच- 
छेषुः ) हळ जोत कर बोते हें और उत्तम फसल प्राप्त करते हैं उसी - 
प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ शासक लोग भी ( मधुना ) उत्तम धनःघान्य 
सशृद्धि से (से-युतम्‌) सम्पन्न (यवम्‌) इस समूहित राष्टू को (सरस्वस्यां 
'मणी )  सरस्वती-सत्यवाणी . धर्म पुस्तक [ कोडूबुक ]. के आघार पर 


सू० ३०। ३ ] “षष्ठं काण्डम्‌ । ४७५ 


उत्तम पुरुषों के आशय पर ( अचरक्कघुः ) चलाते हैं । इस राष्ट्रूप 
खेती में ( सीरपतिः ) हलका स्वामी ( इन्द्रः, आसीत्‌ ) राजा होता है 
जो ( शतक्रतुः ) सैकड़ों फल और ज्ञान सामर्थ्य से युक्त होता है । और 
( सु-दानवः ) उत्तम दानशीछ, उदार ( मरुतः ) प्रजागण लोग 
( कीनाशाः ) किसानों के समान ( आसन्‌ ) होते हैं । 

यस्ते मदेवकेशो विकेशो येनाीभिहस्यं पुरुष कृणोषिं । 

आरात्‌ त्वदन्या वनानि द्वाक्षि त्वं शांमि शतवदशा वि रोह॥२॥ 

भा०--शामी वृक्ष के दृष्टान्त से राजा के कत्तब्यों का उपदेश करते 
हैं। हे शमिं ! शत्रुओं को शमन करने हारी शक्ति ! शमी के मद या रस 
के समान (ते) तेरा (यः ) जो (मदः) हषे या उन्माद (अव-केशः): 
वालों कों, खोलने वाला (वि-केशः) या बालों को विकृत कर देने वाळा हे 
जिससे तू ( पुरुष अभिहर्यं कृणोषि ) पुरुष को उपहास का पात्र बना 
देती है हे शमि ! उस मद्‌ से (शत-वल्शा) सेकडों श/खावाली होकर 
(त्वं ) तू शमी वृक्ष के समान ही ( विरोह ) बढ़ । ( त्वत्‌ भारात्‌ ) 
तेरे पास, से ( अन्या वनानि ) और. बच्चों के समान उच्छेद करने योग्य 
विरोधी राजाओं को ( बृक्ति ) काट डालता हूं । 
राज्ञा का मद अपने अधीन आए दा की चाहे तो इतनी दुदेशा 
करे उसके बाळ खुलनादे या मूड दे और उसको सबका उप्रहासका पात्र 
बनादे । मन्त्री आस पास के और राजाओं का नाश कर राजा को मुख्य 
बनाता हे और सब राज्य प्रबन्ध को, राजा को मूल में रखकर, उसके. 
शाखा रूप में रख देता हैं । इससे राज्य की शक्ति बढ़ती हे । 
बृहत्‌ पलाशे सुभगे वर्षष्द्ध ऋतांच रि । 
. मातेच पुञ्रभ्यों सड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥ 
_ भा०-(शमि) हे शमि ! हे शान्तिकारिणी राजशक्के ! राजसमे ! हे ` 


| 


डद अथववेद भाष्ये [ खू० ३१ । १ 


( इहत्पलाश ) बडे ज्ञान सम्पन्न पुरुषों से सम्पन्न, हे (सुभगे) ऐश्वर्य 
सम्पन्न ! हे (वर्षवद्धे) सुखादि वर्षण करने में सबसे अधिक बलशालिनी 
हे (ऋतावरी) सब सत्य ज्ञान-विज्ञान एवं कानून की रक्षा करने वाली! 
तू ( केसेन्यः ) केशों को, राष्ट के सुन्दर मूर्धन्य पुरुषों को ( पुन्रेम्यः 
माता इव ) पुत्रों को माता के समान ( खड ) सुखी कर । 


“&198- 
[३१ ] सूर्यादि लोक-परिभ्रमण | 


उपर्विश्रव ऋषि; । सरौर्देवता | गायत्रं छन्दः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
आय॑ गोः पृश्चिस्क्रमीद्सदन्मातंर पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्व/॥१॥ 
यञ्ज ३। ६ ॥। ऋ० १० | १८६ । १ ॥ साम १० ६।१४।४॥। 

भा०--( अयं गौः ) ये गतिशील आदित्य आदि लोक ( पृश्चिः ) 
समस्त रसों का और ऽयोतियों का ग्रहण करने हारे होकर ( आ-अक्र- 
मीत्‌ ) चारों तरफ घूम रहे हैं। और ( मातरं घुरः ) अपने बनाने 
चाळे मूलकारण के सहित ( स्वः) तेजःस्वरूप ( पितरं च ) अपने 
परिपाक विशाल लोक की भी ( प्रयन्‌ च ) प्रदक्षिणा करते हैं । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार वालक माता के सहित पिता के साथ रहता और 
उसका वशवर्ती रहता हे । इसी प्रकार चन्द्र प्रथिवी के सहित सूर्य की 
परिक्रमा करता हे एथिवी अपने मूळ सूर्य सहित किसी और नियामक 
लोक की भदक्षिणा-पथ पर गति करती हे। इसका अध्यात्मिक अर्थ 
देखो सामवेद भाषाभाष्य पु० ३३२ | 

अथवा--( अयं गौः ) यह एथ्वी ( ञ्चिः एश्चिम्‌ ) सूर्य के गिदे 
( आ अक्रमीत्‌ ) चक्र लगाती हैं । इत्यादि योजना भी जानना । 


[३१] मेद सातही ऋषिः । कू सस झा गा सूर्य: सापराज्ञी देवता । 
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अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणाद॑पानतः। 
व्य5 ख्यन्माहिष: स्वः ॥ २॥ 
ऋ० १०।१८९।२॥ साम० पू० 1६ 1 १४। % ॥ यज्ञु० ३ । ७ ॥। 
भा०--( प्राणादपानतः ) प्राण और अपान की क्रिया करने वाळे 
प्राणियों के ( अन्तः ) अन्दर ( अस्य ) इस सूर्य का (रोचना) प्रकाश 
और ताप ( चरति ) विचरता हैं। ( महिषः ) वह महान्‌ सूर्य ( स्वः ) 
अन्तरिक्षलोक तथा द्युलोक को भी ( व्यख्यत्‌ ) प्रकाशित करता हे । 
जिशद्‌ धामा वि राजति वाक्‌ पतङ्गो आशिंश्रयतू । 
प्रति वस्तोग्डद्याभिः ॥ ३ ॥ 
ऋण १० | १६६ । ३ ॥ यजु० ३। ८ ।| साम० पुष ६।२१२४।६॥ 
भा०--( प्रतिवस्तोः ) प्रतिदिन ( अहर्थुभिः ) दिन के उत्पादक 
सूर्य की किरणों के द्वारा ( वाक्‌ ) उत्पन्न हुई २ वाणी ( त्रिंशत्‌ घाम) 
दिन और रात के ३० मुहूतां सें लगातार ( विराजति ) विराजमान 
रहती है, ( पतंगः अशिश्रियत्‌ ) और सूर्यं ही इस वाणी का मुख्य 
आश्रय या आधार हे । अर्थात्‌ वायुमण्डल में दिन रात नाना प्रकार की 
आवाज़ तथा शूँज हो रही हे जो कि हमें स्थूल कानों से सुनाई नहीं 
देती और जिनकी विद्यमानता का कारण सूर्य की किरणें हैं । 
॥ इति तृतीयोन्ुबाकः ।। 
[ तत्र सक्तान्येकादश, ऋचश्च त्रयस्जिशत ] 


AOS 


[ ३२ ] दुष्टों के दमन का उपदेश । 
१-२ चातन ऋषिः । अथवा ऋषि: । अग्निर्देवता । १-२ त्रिष्डभौ । 
२ प्रस्तार पंक्ति: | तृचं सक्तम्‌ ।। 


२-( द्वि० ) “मस्य प्राणादपानही? (तु०) “महिषो दिवम्‌" इति यज्ञः, साम०, ऋ० 
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अन्तदावे जुहुता स्वेउतद्‌ यातुधानक्षयण घृतेन॑ । 
आराद्‌ रत्तांछि प्रति दह त्वम॑ग्ने न नों गृहाणामुर्प तीतपासि॥१॥ 
भा०--विज्नकारी, पीडाकारी दुष्टो के नाश करने का उपदेश करते 

हैं । हे विद्वान्‌ लोगो ! ( घृतेन ) जिस प्रकार घृत के द्वारा अझ्नि में 
चरु आदि पदार्थ भस्म कर दिये जाते हैं उसी प्रकार (घृतेन) घृत-बत्च 
के द्वारा ( यातुधान-क्षयणं ) पीडा देने वाले रोगों के नाश करनेवात्ते 
पदार्थों की ( दावे अन्तः ) विशाळ अभ्नियों में (सु-जुहत ) उत्तम 
रीति से आहुति कर दो । और हे (अग्ने) अशि के समान जलाने वाले 
या शत्रुओं को परिताप देने हारे रांजन ! (आरात्‌) तू दूर से ह्वी 
(रक्ांसि) राष्ट की व्यवस्था और जन-समाज के जीवनसुख में विघ्न करने 
वाले दुष्ट, राक्षस, विष्नकारी पुरुषों, रोगों और पीड़ाकारी जन्तुओं को 
( प्रति दह ) भस्म कर ढाल । हे अग्ने! (त्व) तू (नः) हमारे 
९ ग्रृह्णाम ) गृहों को और घर के पुरुषों को (न उप तीतपासि ) 
कभी पीढ़ित न करना । 


ऊढो वो ग्रीवा अशरेत्‌ पिदाचचाः पृष्टीर्वोपिं श्रणातु यातुधानाः । 
चीरुद्‌ चो. विपतोंबीयी यमेन समजागमत्‌ ॥ २॥ ॥ 
भा०-हे ( पिशाचाः ) मांस खाने वाले दुष्ट पुरुषों ! एवं मांस 
खा २ कर जीने पाले परभोजी ( 1081651165 ) रोगजन्तुओ ! (वः) 
तुम्हारी (श्रीवा:) गढेने ( रुद्रः ) रुदध अर्थात्‌ तुमको रुळाने वाला राजा 
और वैद्य ( अशरैत्‌ ) काट छे । और हे.( यातुधानाः ) पीडादायक 
जन्ठुओ ! वही सुदर ( वः पृष्टीः ) तुम खोगो की पीठो को ( अपि) भी 
( श्र्णातु ) तोड डाले । और ( विश्वतोवीर्या ) समस्त प्रकार के बलों 
वाली या सब ओर अपना बल दिलाने चाली ( वीरुत्‌ 3 नाना प्रकार से 
फेळने वाळी ओषधि लता जिस प्रकार रोग-जन्तुओं का नाश करती है 
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उसी प्रकार वह (विश्वतो वीया) सर्च बलवती (वीरुत्‌) विशेष प्रकार से 
रोकने सें समर्थ रुद्र की शक्कि (वः) तुम दुष्ट पुरुषों को ( यमेन) 
व्यवस्था के साथ ( सम्‌ मजीगमत्‌ ) सम्बन्ध करे, जिससे ये राष्ट सें 
पीड़ा न दें । 
अभय मित्रावरुणाविहास्तु नाोचषात्रिणो झुदतं प्रतीचः । 

ग ञ्ञातारं मा प्राविष्टां बिद्न्त सिथो विष्नाना उपयन्तु मृत्युम्‌॥३॥ 

भा०-दुछ्टों का विनाश करने के लिये भद-नीति-का उपदेश करते 

हैं--( मित्रावरुणी ) हे मित्र ! हे वरुण: अर्थात्‌ हे राजन्‌! ओर हे 
सेनापते ! ( इह). इस राष्ट्र सें (अभयस्‌ अस्तु) हमें सदा अभय रहे । 
(नः अत्रिणः ) हमें खाजाने वाले दुष्ट पुरुषों को (:आर्चिषा.). अपने 
चमचमाते तेजस्वी अख से ( प्रतीचः ) पीछे, उलटे पेर ( लुद॒ठसू ) फेर 
दो । वे लोग ( मा ज्ञातारं विदन्त) किसी भी ज्ञानी को: अपने नेता 
होने के लिये प्राप्त न करें प्रत्युत सदा मूर्खता सें पढे रहें। (“मा प्रतिष्ठा 
विदन्त ) वे कभी मान, आदर और प्रतिष्ठा, दृढस्थित्रि या . कीर्ति को 
प्राप्त न करें। बल्कि ( मिथः ) परस्पर ( विध्ताना: ) एक दूसरे को 
विरोध से मारते हुए स्वयं ( स्हत्युम्‌ उप यन्तु ) मौत को प्राप्त होजायं | 
चे आपस में इकर अपना नाश करले । 


HE 


[ ३३ ] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा । 
यस्येद्‌मा रजा युझस्लुज जना वच स्व/:। इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌॥१॥ 
साम० १ | १।३॥ 
आा०--इश्वर का वर्णन करते हैं--हे जनाः ( यस्य) जिसका 
( इदम्‌) यह ( रज्ञः ) समस्त अनुरञ्जन करने वाला चेभव ( युजः ) 


[३३] '१-आ रजो युजस्तुजे जने बनं स्वः? इति साम । 
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योगसमाधि में उसके साथ मिलने वाले योगी के ( आ तुजे? ) सब 
ओर से पालन, रक्षा या बळ सम्पादन करने के लिये हे और जिस 
परमेश्वर का ( वनं स्वः ) भजन करना ही परम सुखकारक है उस 
( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( रन्त्यम्‌ 2 यह रमण करने योग्य घन-ऐश्वर्य 
(बृहद्‌) बड़ा भारी हे | व 
नाश्रष आ दश्वषते धृषाणो श्वृषितः शर्चः । 
पुरा यथा व्यथिः श्रव इन्द्र॑स्य नापे शर्वः ॥ २ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पुरा 2 पहले भी कभी (व्यथिः) 
कोई पीड़ा देने वाळा अत्याचारी पुरुष ( इन्द्रस्य श्रवः ) इन्द्र के यश 
को शौर ( शवः ) बल्न को (न आ-छपे ) कभी दबा नहीं सका उसी 
मकार उसके ( शावः ) बल को अभीतक भी कोई ( एषितः ) बढ़ा 
विजेता भी (न आ.छपे ) दबाने सें सम नहीं हुआ है । बल्कि वह 
स्वयं ( एपाणः ) सब का दवानेवाळा, सर्वतिजयी ९ एषितः शवः) 
सब अभिमानी विजेताओं के बल को ( आ दष्टपते ) दबा लेता हे । 
_ सनो ददातु तां राथेमुरु पिशऊसंदराम्‌ । 
इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३॥ 
भा०--(सः) चह इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर (नः) हमें (तां) उस (उर्‌) 
महान्‌ , विशाल, सर्वज्ञोकव्यापी ( पिशंग-संशं ) तेजःस्वरूप, प्रभापटक 
के रूप में प्रकट होनेवाली (रथिस्‌ ) शक्ति और धर्म का (ददातु) प्रदान 
करे । वह (इन्द्रः) परमेश्वर ( तुविस्तमः ) “पायक नेर यमः ) सवैमा होने के कारण होने के कारण 
१, तुज हिंसायाम्‌ पालने च । भ्वादिः । 
पट पुरि लुट तुजि मिज्यादयो भाषार्थाः | 
भावे क्विप्‌ । 
२, सुपां सुपो भवन्ति इति षष्ठाः स्थाने प्रथमाः 


तुजि हिंसाबलादान्ननिकेतनेपु । चुरादिः । 
चुरादि: ॥ इत्येतेभ्यः सम्पदादिभलक्षणो 


1 धृषित; कतेरि क्तः । 
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सबका ( पतिः ) पालक है और ( जनेषु आ) समस्त प्राणियों और 
जनों में ब्यापक है । 9 


FOSS 
[ ३४ ] परमेश्वर की स्तुति, प्राथना । 
चातन ऋषिः । अग्निदेवता । १-% गायत्र्यः पंचच सुक्तम्‌ । 

प्राझये वाच॑मीरय बृषभाय क्षितीनाम्‌ । स नः पर्षदाति द्विष॑ः ॥१॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! (चितीनां) समस्त भूमियों पर जलों की 
वर्षा करनेहारे मेघ के समान (क्षितीनाम्‌) समस्त प्रजाओं पर (वृषभाय) 
सुखों की वर्षा करनेहारे ( अझये ) उस ज्ञाभवान्‌ सबके पथदर्शक, गुरु 
अग्रणी परमेश्वर की स्तुति के लिये ( वाचं प्र ईरय) अपनी वाणी को 
प्रेरित कर ( सः ) वही इश्वर ( नः) हमें ( द्विषः ) भीतरी धावु काम 
आदि प्रबल दुर्भावों के ( अति पर्षत्‌ ) पार पहुंचा दे । 

यो रक्षांसि निजूवेत्यझिस्तिग्मेन शोचिषा | स०॥ २ ॥ 

प्र १०१ । १८७। ३॥ 

भा०--( यः) जो ईश्वर ( अभ्निः ) अभ्नि, अग्रणी, नेता होकर 
अपने ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( शोचिषा ) प्रताप तेज से ( रक्षांसि) 
विघ्रकारियों अर्थात्‌ काम क्रोध आदि को ( निजूर्वति) भून डालता 
और छुंजा कर देता है । ( सः न द्विषः अतिपर्षत्‌ ) वह हमें हमारे इन 
झञ्ुओं से पार कर दे । 

यः पर॑स्याः परावत॑स्तिरो धन्वातिरोचते । स० ॥३॥ 

ऋ० १०।१८७।२॥ 

भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( परस्याः परावतः ) दूर से भी दूरं 
अर्थात्‌ ( धन्व तिरः ) द्युलोक और अन्तरिक्ष को भी पार कर (अतिरो' 
[३४] १-शअग्वेदे अस्य सक्तस्य वत्स आग्नेय ऋषि; | 

२-(द्रि०) 'इषा शुक्रेण' इति क्र० । 


हळ डा आ कील 
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चते ) सब से अधिक  प्रकाद्वामान. है ( सः नः: द्विपः अतिपर्षत्‌ ) बह 
इमे हमारे शत्रुभ्रो से पार करे । 
यो विश्वाभि विपड्यंति सुना से च पश्यति । स० ॥ ४॥ 
भा०--( यः) जो (विश्वा सुवना) समस्त लोकों को (अभि विप- 
इयति ) साक्षात्‌ देख रहा-है ( से पश्यति च) और खूब अच्छी तरह 
से देखता: हे.( सः ):वह. ( नः) हमें ( द्विपः अतिपर्षत्‌ ) झचुओं से 
पुर op Yrs कड़क लि 
यो अस्य पारे रजसः शुक्रो आश्रिरजाथत । स न॑: परपद ति द्विः॥॥ 
भा०--( यः) जो ( छुक्रः ) ज्योतिःस्वरूप ( अस्य ) इस समस्त 
(रजसः पारे ) रज्ञः अर्थात्‌ लोक समूह के पार या रजोनिर्मित प्राक्कत 
सँसार 'से परे ( अञ्जिः )? ज्ञानमय उसमें लीन होनेव्राला ( अजायत ) 
विद्यमान हे ( सः नः) वह हमें ( द्विपः), द्वेषन्अप्रीति के पदार्थ 
कर्म-बन्धनों अर्थात्‌ सकाम कमी के वन्धनों से (अति पर्षत्‌ ) पार 


करे, सुक्त करे । 
[ ३४ ] ईश्वर स्तुति, प्राथना । 

. कौशिक ऋषिः |, वैश्वानरा देवता । गायत्रं छन्दः । तूत्र सुक्तम्‌ ॥ 
वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यांतु परावतः । झग्निभैः सुष्टुती रूष १॥ 
यजु १८।७२॥१७॥८॥ 
भा०--( वेश्वानरः ) समस्त मजुष्यों का कल्याणकारी, समस्त 
आत्म्ाओं सें व्यापक या सब पदार्था का नेता प्रथु (नः ऊतये) हमारी 
रक्षा के ञ्जिए ( परावतः ) दूर देश से भी (भा प्र यातु) आवे | अर्थात्‌ 


१. आश्तिः अक्रोपनो भवति ( निरु० ) । 
[३५] १, (१०) भनियथेन वाहा इति यजु, १७।८॥ 


खृ०३६। १] षष्ठं काण्डम्‌। ५३ 
चाहें जितनी भी दूर हो तब भी वह हमारी रक्षा करे। वही ( अधि; ) 
ज्ञानप्रकाशस्वरूप होकर ( नः ) हमारी ( सु स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों 
को (उप ) स्वीकार करे । 
क्षेश्वाचरो न आगर्मदिम यज्ञे सजूरुपं । अग्निरुक्थेष्वंहस ॥२॥ 

भा०--( वेश्वानरः ) समस्त आव्माओं का हितकारी प्रच (नः ) 
हमारे ( इयम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) उपासना यज्ञ सें ( सजूः ) प्रेम रदशन 
करता हुआ ( उप आगमत्‌ ) आवे । वही ( अझ्निः ) प्रकाशस्वरूप या 
हमारा अग्रणी ( अहसु ) प्राप्त करने योग्य (उक्थेषु) प्रशंसनीय 
कार्यो में भी ( उप ) हमारा साथ दे । 
वञ्चानराङ्गरखा स्तामसुक्थ च चाकल्दपत्‌ । 
ऐषु झुस्न स्व/येमत्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( वैश्वानरः) समस्त जीवौ का कल्याणकारी प्रभु ( अगि- 
रसां ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों की (स्तोमम्‌ ) स्तुतियों और. ( उक्थं ) कहे 
चचन या उच्चारण किये वेदमन्त्र को ( च ) भी ( चाङ्कपत्‌ ) समर्थ, 

, सफल या फल-उत्पादुन में संमंथ करता हे । वही ( स्वः ) प्रकाशस्वरूप 
औरं सुखमय प्ररु (पु) इन ज्ञानियों को ( चुम्ने ) प्रकाश, धन ` और 
ज्ञान ( आ यमत्‌ ) प्रदान करता de र 

ष्टा ` spore 3 itis Yio 
* ` ३६ | ईश्वर को प्राथनां 
स्वस्त्ययनकाम अथवी ऋषि: । अभिदेवता । गायत्रं छन्दः । तूचं सक्तम्‌ ॥। 


ऋतावान चेश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अजस्रं घममीमहे॥ १॥ 
यजु० २६।६॥ 

भा०--( ऋतावानम्‌ ) सत्यज्ञानवान्‌ (ऋतस्य. ज्योतिषः; पतिम्‌ ) 

जीवनमय ज्योति अर्थात्‌ चेतना के ` परिपाक ' (अजम्‌) निरन्तर 


५४ अथरववेदभाष्ये [ स्‌० ३६। ३ 
Rh ल ह डी. 1 
विद्यमान अर्थात्‌ नित्य ( घर्म ) प्रकाशस्वरूप ( वेश्वानरम्‌ ) परमेश्वर 
की ( इंमहे ) हम नित्य प्रार्थना करते हैं । 
स विश्वा प्रति चाक्लुप कतूंरत्स्ट॑जते वशी । 
यज्ञस्य वर्य उत्तिरन ॥२॥ साम० २। १०९८॥ 
भा०--( सः) वह परमेश्वर (विश्वा ) समस्त प्राणियों को, 

समस्त पदार्थों को ( प्रति चाक्ळूपे ) बनाता, उनको म्रेरित करता 
ओर शक्ति देता है। वह ( वशी ) सब पर वदया करनेहारा ( यज्ञस्य ) 
संवत्सर रूप यज्ञ-पुरुष के ( वयः ) काल को ( उत्तिरन्‌ ) विभक्त करता 
हुआ या ( यज्ञस्य वयः उत्तिरन्‌ ) यजञऱ्यज्ञाहुति के ( वयः) अन्नों को 
अभि के समान सर्वत्र फैलाता हुआ या इस महान्‌ सृष्टिचक्र सें 
होने वाळे भूत संधों के परस्पर संगम रूप यज्ञ के ( चयः ) जीवन को 
( उत्तिरन्‌ ) सर्वत्र प्रकट करता हुआ (ऋतून्‌ उत्‌ सजते ) छहों ऋतुओं 
का निर्माण करता है । 

अझिः परेषु धामसु कामों भुतस्य भव्य॑स्य । 

खप्राडको वि राजति ॥ ३२ ॥ साम० २ । १०४९।॥। यजु० १२।११७ ॥ 

भा०--वही परमात्मा ( परेपु धामसु ) उत्कृष्ट, सुदूरवर्ती प्रकाश- 

मान लोकों में भी ( अझिः ) प्रकावाक अग्नि हे । वह (सूतस्य ) उत्पन्न 
पदार्थ और ( भव्यस्य ) आगे उत्पन्न होनेवाले भविष्य के गर्भ में छिपे 
पदार्थो का भी ( कामः ) उत्पादक आरस्भक संकल्प है । वही ( एकः 
सञ्जाट्‌ ) समस्त ल्लोकॉं का एकमात्र प्रकाशक,स्वयं सब में अकेला प्रकाश- 
सय, सबका एक महेश्वर ( बिराजति ) विशेष रूप से विराजमान हे। 


मन Kas 


२-य इदं प्रतिपप्रथे' ( १०) 'यशस्य स्वः? इति साम । 
१४-( प्र, ) 'मरिनः प्रियेपु' इति यजु० । 


] 


सू० २७ | २ ] यष्ठ काण्डम्‌ ९९ 


[ ३७ ] कठोर भाषण से बचना । 
स्तस्त्ययनकामोऽथवा ऋषिः । चन्द्रमा देवता । भनुष्डपू । तृत सूक्तम्‌ ॥ 


उप प्रागात्‌ खहस्जाच्षो युत्का शपथो र्थस्‌। 
शप्चारमन्धिच्छन्‌ मस वृक इवार्विमतो गूहम्‌ ॥ १॥ 
भा०--(सहस्त-भक्ष:) हज़ारों आंखों बाळा या इन्द्रियों में उत्तेजना 

पैदा करवेवाळा ( शपथः ) शपथ-कठोंर वचन रूप राजा तू ( रथम्‌ 
युक्का) रथ जोड़ कर (उप प्र अगात्‌) सब तक भली प्रकार पहुँच जाता: 
है । ( दक इव ) जिस प्रकार भेड्या गन्ध के पीछे ( अवि-मतः ) भेड़ 
पालनेवाले के घर तक पहुँच जाता है इसी प्रकार वह शपथ रूप राजा 
भी ( मम शप्तारम्‌ ) मेरे ऊपर व्यर्थ दोषारोपण करनेवाले का (अनु- 
इच्छन्‌ ) पता गाता हुआ डस अपराधी को जा पकड़े जोर उसे 
दण्ड दे । 

परिं णो घुङ्घि शपथ हदमञ्निरिंवा दहन्‌ । 

शक्तारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिंवाशर्निं: ॥ २॥ 


भा०--हे (शपथ) शपथ ! कठोर वचन-रूप राजन्‌ ! (अझ्निः इव) 
अभि जिस प्रकार ( इदम्‌ ) तालाब को ( अदहन्‌ ) 
नहीं बनाता हुआ उखे छोड जाता हे, उसी प्रकार तू (नः भदहन्‌) हमें 
बिना जळाये ( परि वृद्धि ) सदा के लिए छोड़ दे । (दिवः, अशनिः) 
आकाश से गिरनेवाली विजल्ली जिस प्रकार ( वृक्षम्‌ इव ) वृक्ष को मार 
जाती है और भीतर खे जला देती है उसी प्रकार (नः) हम में से 
९ शप्तारम्‌ ) व्यर्थ चुरा भला कहनेवाले शाप देनेवाले ( अन्न ) इस 
जीवन सें ( जहि ) हे शाप ! तू नष्ट कर देता, उसको भीतर २ जळा 


देवा है। 


५६ अथववेदभाष्ये [खू ३८। १: 
यो नः शपादशपतः शापो यञ्च नः रपत्‌ । 
शुने पेष्टूभिवावज्ञामं तं प्रत्य॑स्यामि मृत्य ॥ ३॥ 

भा०--( नः ) हमसें से ( यः) जो ( अशपतः ) गाळी या 
कठोर वचन न कहते हुधों के प्रति ( शपात्‌) कठोर वचन कहता हे 
या(यःच) जो ( शपतः नः ) कठोर वचन कहते हुओों के भी प्रति 
९ शपात्‌ ) कठोर वचन कहता हे (तं ) उस पुरुष को ( झुनः ) कुन्त 
की ( अव्रक्षामम्‌ ) सूखी ( पेष्ट इव) रोटी के समान ( सृत्यवे ) ˆ 
मौत के आगे ( ग्रत्यस्यामि ) डाल दू । 

कठोर वचन या गाली देते हुए पुरुष के प्रति मनुष्य अपनी" प्रबल 
इच्छा-शक्कि का इसी प्रकार प्रयोग, करे जोर विचारे कि कठोर वक्ता के 
कठोर वचन स्वयं उसी को दण्ड देते हैं उसके दिळ को कष्ट पईंचाते 
हैं हम पर उसका प्रभाव न पड़े जैसे कि आग का पानी के तालाब पर 
नहीं पड़ता | वह अपने कठोर वचनों से बिजली से मरे बरक्ष के समान 
भीतर भीतर जळता रहता है .और जो व्यर्थ हम पर जळे और बके 
या उसे समझाने के लिए हमारे कुछ कठोर कहने पर पागल होकर 
हम पर वके झके तो उसको तुच्छ सा जानकर अपनी मौत मरने देना 
चाहिए स्वयं उस पर हाथ न चलाना चाहिए । 

ee ` 
[ ३८ ] तेन की प्राथना । 
वचस्कामोऽथवा अपिः । बृहस्पति रुतस्तिधिदेवता । त्रिष्टुप छन्द 
चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


।सिहे व्याघ्र उत या पृदाको त्विषिरग्नो ब्राह्मणे. सूये या । 
इन्द्र या दबा सुभगा जजान सा न एलु वचसां सांचिदाना ॥१॥' 
भा०--( या व्विषिः ) जो तेज था कान्ति, ज्योति, शक्ति (सिंहे) 


स० ३८॥ ४] षष्ठे काण्डम्‌ । ` 4S 


सिंह में ( व्याघ्रे ) ब्याघ्र में (उत ) ओर (या) जो तेज ( एदाकौ ) 
महा अजगर सें है और ( या) जो तेज ( अझ ) अशि में ( ब्राह्मणे ) 
ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी सॅ और ( सूये ) सूर्यं में है और (या सु- 
अगा देवी) सौभाग्यमयी दिव्य कान्ति (इन्द्रम्‌) पुरुष को इन्द्र =ऐश्वय~ 
वान्‌ राजा ( जजान ) बनाती हे (सा) वह ( नः ) हमें ( वचसा) 
तेज, बह्मवर्चस से ( सं-बिदाना ) सम्पन्न करती हुई ( एतु) प्राप्त हो 
या हस्तिनि होपिजि या हिरण्ये त्विषिरण्स या गोष पुरुषेषु 
न्ट्०॥=॥ 

भा०--( या ) जो कान्ति ( हस्तिनि ) हाथी में और ( द्वीपिनि) 
नीते में है ओर (या ) जो कान्ति (हिरण्ये) सुवण में और ( अप्सु ) 
जक्नों में हे और (.या ) जो कान्ति ( गोपु) गौओं में और ( घुस्पेघु )_ 
युवा बलवान्‌ पुरुषों सें हे और (या देवी सुभगा ) जो सौभाग्य- 
मयी लक्ष्मी (इन्द्रम्‌ जजान) राजा को उत्पन्न करती है (सा नः वचसा 
संविदाना एतु ) बही लक्ष्मी कान्ति हम में तेजे को धारण करती हुई 
हमें प्राप्त हो । है 
रथ अद्वाष्वयसस्थ चाज बाते पजन्य वरुणस्य शुाष्मे । इन्द्र ० ॥२॥ 

[०--( या सुभगा देवी ) जो सोभाग्यकारिणी दिव्य कान्ति 

८ रथे ) रथ में ( अक्षेषु ) इन्द्रियों या रथ की घुरी सें ( ऋषभसस्य 
चाजे ) श्रेष्ठ पुरुष के वेग ज्ञान बल में ( वाते पजेन्ये ) प्रचण्ड चात 
और सेघ में और ( वरुणस्य शुष्मे ) वरुण-सूये कें प्रखर ताप में है, 
और चह जो ( इन्द्रम्‌ जजान ) इन्द्र, राजा को उत्पन्न करती हे ( सा 
नः वर्चसा सं-विदाना एतु ) वह हम में तेज को धारण कराती हुई हमें 
प्राप्त हो) 
गाजन्ये5दुन्दुभावार्यताामश्व॑स्य वाजे पुरुषस्य सायौ । 


ह कहना | त्य | र 
इन्द्र या दवा सुभगो जजान सा न एतु वचसा सावदाना॥ ४॥ 


२८ अथवेवेद्भाष्ये | सूर २९ | २ 


~ 


जा ०-- (राजन्ये) राजा में ( आयतायाम्‌ दुन्दुभौ ) कसे कलाये 
नियमपूर्वक बजनेवाले मारू वाजे सें ( अश्वस्य वाजे ) घोड़े के वेग 
सें और (पुरुपस्य मायौ > चीर पुरुष के उच्च स्वर के नाद में जो शक्ति 
है और जो ( देवी ) दिव्य ( सुभगा ) सौभाग्यकारिणी शक्ति (इन्द्र 
लजान ) राजा को बनाती है ( सा ) वह ( नः ) हमें (वचेसा-सं-चि- 
दाना ) ब्रह्मतेज से युक्त करती हुई ( नः आ--एतु ) हमें प्राप्त हो । 
५९७००३० 

[ ३९ ] यश और बल की प्रार्थना | 

वचस्फामोंडथर्वा ऋषिः । बहस्पततिदेवता । १ जगती, २ त्रिष्डप्‌ , ३ अनुष्डुपू । 

तृचे सक्तम्‌ ॥ 
यशो हविषे शेतामिन्त्रंजूतं सहयो सुभुते सहस्कृतम्‌ । 
उसर्खाशमजु दीर्घाय चक्षसे हविष्मन्तं मा चय ज्येष्ठतात्ये॥ १॥ 
भा०--हमारा ( सह:-कृतम्‌ ) बल और सहनशक्नि का बढ़ानेवाला 

( सुतम्‌ ) उत्तम रीति से हमारा धारण पोषण करनेवाला (सहस्त्र- 
चीर्यम्‌ ) अनन्त साम्यो से युक्त ( इन्द्र-जूतम्‌ ) इश्वर से प्रदत्त या 
ईश्वर के निमित्त प्रेरित या राजा को अभिमत, हमारा ( यशः ) यश 
और (हविः) अन्न और बल (असर्खाणम) खूब विस्तृत होकर (वर्धतास्‌) 
बढे । हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! (अजु ) और फिर ( इविष्मन्तं ) अन्न 
समृद्धि से युक्त (मा ) मुझ को ( दीर्घाय चक्षसे ) दीधेदर्शी होने 
और (ज्येष्ठ-तातये 2 सब से बढ़ा हो जाने के लिए ८ वर्धय ) 
डन्नत कर । 
अच्छा न इन्द्र यशस यशॉभियंशस्विन नमसाना विधेम । 
स नौ रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूत तस्थ ते रातौ यज्ञस: स्याम ॥ २॥ 


भा०--इम लोग ( अच्छा ) साक्षात्‌ ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्थवान्‌- 
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€ यशसम्‌ ) यशो रूप या सर्वव्यापक ( यञ्योभिः ) अपनी व्यापक 
शक्तियों से ( यशस्विनं ) यश्स्वी प्रभु को ( नमसानाः ) तमस्कार- 
बूर्वक पूजा करते हुए ( विधेम) उसके गुणों को अपने भीतर धारण 
करें। (सः) वह ( नः) हमें ( इन्द्र-जूत ) एक बढ़े राजा से संचा- 
खित ( राष्ट रास्व ) राष्दू को प्रदान करे । हे परमात्मन्‌ ! (तस्य) उस 
( ते.) महेश्वर जगदीश्वर के ( रातौ ) दिये राष्टू में हम ( यशसः ) 
यशस्वी होकर ( स्याम ) रहें । 

य॒शा इन्द्रो य॒शा अग्नियंशाः सोमो अजायत । 

य॒शा विश्व॑स्य झतस्याहमांस्मि यशस्तंमः ॥ ३॥ 

भा०-(इन्द्रः यशाः ) इन्द्र ऐइवयवान्‌ सूर्य यशस्वी हे, ( अझिः 

यशाः) एथिवी की अभ्नि यशस्वी हे (सोमः यशाः अजायत) सोम, प्रेरक 
आइंहादक चन्द्र भी यशस्वी हे । इसी प्रकार ( यशाः) यश का अभि- 
छाषी ( विश्वस्य भूतस्य ) समस्त प्राणियों में ( अहम्‌ ) में ( यश- 
स्तमः ) सबसे अधिक यशस्वी ( अस्मि ) होऊं । 


PD 


[ ४० } अभय भर कल्याण की प्राथना । 
१, २ अभयकामः, ३ स्तस्त्ययनकामश्चाथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवताः । 
१, २ जगत्यो, ३ ऐेन्द्री अनुष्टुप्‌ । तृचे सक्तम्‌ ॥ 

1.6 CN ७ ~ 
अभय द्यावापाथेवी इद्दास्तु नोभ॑यं सोम: सावेता नः कृणोतु । 

| स्तरित दनवत ये इविषा 
अभयं नोस्तूवन्तारित्तं सप्तक्रपीणां च इविषाभ॑यं नो अस्तु ॥१॥ 

भा०--(द्यावाएधिवी) द्यौः और एथिवी, आस्मान्‌ और ज़मीन 
इस संसार में ( नः अभयं अस्तु) हमारे लिए भय रहित हों (सोमः) 
चन्द्र और ( सविता ) सब का प्रेरक सूर्ये ( नः ) इमे (अभयं कृणोतु) 
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भय रहित करें । (उरू अन्तरिक्षस्‌ नः अभयम्‌) यह विशाल अन्तरिक्ष 
वातावरण भी हमारे लिए भय रहित रहे । ( सप्त-छषीणों च हविषा ) 
सत्त ऋषियों, सातों प्राणों के बळ और ज्ञान से ( अभयं नः अस्तु 3 
इसमें सर्वत्र ही अभय रहे । 
टु पकती नहि “लिक 

अस्मे ग्रामाय प्रद्जिञ्चतख ऊजे खुभूते स्वस्ति सविता नः कृणोतु । 
अशञ्जिल द्र क्र RE 
मशङ्चिन्द्रो अभ॑यं नः कृणोत्वन्यञ् राज्ञाममियातु सन्युः॥ २४ 

भा०--( नः ) हमारे ( अस्मै प्रामाय ) इस ग्राम की ( चतस्रः 
प्रदिशः ) चारों दिशाओं मैं ( सविता ) सविता, घन-धान्य का उत्पा- 


_ पक, एवं नाना प्रकार के पदाथा को उत्पन्न ओर नाना कारखानो के 


चढछाने की प्रेरणा करने वाळा अधिकारी शासक अथवा परमात्मा ( सु- 
भूतम्‌ ) उत्तम रीति से उत्पन्न होने वाळा ( ऊर्जमू' कृणोतु ) अन्नः 
आदि पदार्थ उत्पन्न कराए ओर इस प्रकार (न: स्वस्ति कृणोतु ) हमारा 
कल्याण करें | (इन्द्रः ) राजा ( नः) हमारे लिए (अशत्रु अभय) 
शञ्ुओं से रहित, अभय ( कृणोतु ) करे ओर ( राज्ञां ) राजाओं का 
( मन्युः ) क्रोध और उप्तसे प्रेरित सेनाबळ भी (अन्यत्र) अन्य स्थान 
भ ( यातु ) चला जाय | 

राजा ग्रामों का ऐसा अबंन्ध करे कि उनके बाहर की भूमियों स 
अन्न आदि प्रभूत तथा उत्तम उत्पन्न हो और उनकी ऐसी रक्षा करे: कि 
योद्धाराजा की सेनाएं उनके खेतों को खराब न करें और ग्रामों को 
न.उजाड | मि 


अज्ञाच नो अधरादनमित्रे-न उत्तरात्‌:। 
Ji (क 
- इन्ट्रानामच नः पञ्चाद्नामच पुरस्कछाथे ॥ २ ॥ 
भा०--( इन्द्र) . हे,परमात्मनू अथवा राजन्‌ !. ( नः ). हमारे, 


ई-(प्र० ) मि अवेराग्‌ः ( द्वि» ) “उदक्‌ कृवि" इति का० यजु० । 


1 
| 


2 
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(धरात्‌) नीचे की ओर.(अनमित्र) कोई सु न रहे, ( उत्तरात्‌ नः 
अनमित्रं ) ऊपर की ओर -भी कोई झडु न रहे । (पश्चात्‌ नः अनमित्रं) 
सीछे की ओर भी शत्रु नरदे और (पुरः नः अनमित्रं कृधि) ऐसा की जिय 
जिससे आगे की ओर भी हमारा कोई शकु न रहे। 
[9१] अध्यात्म शक्तियों की साधना । 

हमा ऋषिः । वहवः उत चन्द्रमा देवता । १ भुरिगनुष्डपू , २ अलुष्डप्‌ , ३ वरिष्ट्प | 
fs भू तृच सक्तम्‌ ॥ _ 

मरि चतस धिय आकूतय उत चित्त॑ये। . 

सत्ये रताय चक्ष॑से विधेम विषां इयम्‌ ॥ १.॥ 

ज्ञा०--( मनसे ) मनः-शक्रि, ( चेतसे ) सम्यग्‌ ज्ञान, ( धिये ) 

वारणा शक्ति, ( आकूतये ) प्रतिभा ( डत ) और ( चित्तये ) चेतना 
क्रि, ( मत्ये) तत्व विचार करने वाली मननशाक्ति, ( श्रुताय ) गुरू- 
उपदेश द्वारा प्राप्य वेद ज्ञान यां अवण शक्ति और (चक्षसे ) भीतरी 
चक्षु, आत्मा की दशनशक्कि, इन सब शक्तियों के प्राप्त करने के लिए 
( वयम्‌) हम ( हविषा ) अज्ञ आदि पौष्टिक सात्विक पदार्थों: द्वारा या 
आत्मशक्ति या मस्तिष्क शक्ति या मन और वाणी की शक्कि से 
आप्त करने की (विधेम) सदा साधना किया करें | हविः=जीवं 
चै देवानां इविरमृतमसूतानाम्‌ ॥दा० १।२।१।२०॥। तस्य पुरुषस्य 
शिर एव हविधीने | कौ० १७ । ७॥ वाक्‌ च वै मनश्च हविधाने । छो० 
२॥३॥ अर्थात्‌ हथि-आत्सा, जीव, शिर की ज्ञानशक्कि, वाणी भौर 
अन इनकी साधना से सचुष्य उपरोक्त सब शक्तियां प्रा करे । 

अपानाय व्यानाय घ्राणाय अूरिघायसे । 

सर॑स्वत्या उरुव्यच्चे विधेम हाविषा बयम्‌ ॥ २ ॥ 
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भा०--( अपानाय ) अपान, ( वि-आनाय ) व्यान और ( भूरि- 
धायसे ) बहुत बलों को धारण करने वाले ( प्राणाय ) प्राण और 
( उरुच्यचे ) विशाळ आत्मा में व्यापक या नाना लोकों में व्यापक 
( सरस्वत्यै ) ज्ञानधारा की प्राप्ति के लिये ( वयम्‌ ) हम ( हविषा ) 
इवि अर्थात्‌ जीव, मस्तिष्क शक्ति या मन से ( विधेम ) उद्योग करें । 
अपान>युख नासिका से बाहर के वायु को पुनः भीत्तर लेना । 
प्राण-भीतर की वायु को नालिका से बाहर फेंकना । व्यान-ऊपर नीचे 
दोनों ओर की गति न करके प्राण का स्थिर रहना । अभवा करठ से 
ऊर्ध्वगत शक्ति प्राण, कण्ठ से नाभि तक की शक्ति व्यान, नाभि से 
युदा तक की शक्ति अपान है । 
मा नों हासिजुकरपशो देव्या ये त॑नूपा ये न॑स्लन्वऽस्तनूजाः। 
अम॑त्यी मत्की आनि न॑ः सचध्वमार्जुश्रेत्त प्रवर जीवसे नः ॥३ ॥ 
भा०--( देव्याः ऋषयः ) दिव्य गुणसम्पन्न अथवा देव आत्मा 
से सम्बद्ध, अथवा देव इन्द्रियमय ऋषिगण, ज्ञनसाधन आंख, नाक, 
कान, सुख, त्वचा, रसना आदि ज्ञानेनिद्रिये (नः) हमें (मा हा- 
सिघुः) जीवन भर त्याग न करें । और (ये) जो (नः) हमार (तनू-पाः) 
शरीर के रक्षक प्राण और ( तन्वः ) शरीर के ही अङ्ग और (तन्‌-जाः) 
शरीर से उत्पन्न होने वाळे हाथ पांव आदि अंग हैं वे भी इमारा त्याग 
न करें। ये सव हमारे स्वस्थ बने रहें | हे आत्मा के ( अमर्च्याः ) न 
मरने वाले प्राणो ! तुम ( नः ) हम ( मर्त्यान्‌ ) मर्त्य पुरुषों को (अभि 
सचध्वम्‌ ) प्राप्त होओ । और ( नः ) हमारे ( जीवसे ) जीवन के 
लिये ( प्रतरं आयुः ) बहुत दीर्घ जीवनकाल (धत्त) बनाये रक्खो । 
॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ।। 
[ तत्र दश सक्तानि, ऋचश्च त्रयखिशत्‌ ] 
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[४२) क्रोध को दूर करके परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 
परस्परचित्तेककरणे भृग्वङ्गिरा ऋषिः ) मन्धुदैवता १, ३ अनुष्डभः (१,२ झुरिजौ) । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

अब ज्यामिव धन्व॑नो अन्यु तनोमि ते हुदः । 

यथा संमनसौ भत्वा सखायाविव सचावहै ॥ १॥ 
भा०--क्रोध को दूर करके मित्रभाव से रहने का उपदेश करते हैं । 
मित्र अपने क्रोधी पुरुष के क्रोध उतारने के लिये इस प्रकार कहता है- 
हे मित्र ! ( धन्वनः ज्याम्‌ इव ) जिस प्रकार धनुर्धर पुरुष शान्त 
होकर अपने धनुष से डोरी को उतार लेता हे और किसी की हिंसा नहीं 
करता उसी प्रकार मैं शान्त पुरुष ( ते हृदः ) तेरे हृदय से ( मन्युम्‌ ) 
क्रोध को ( अव तनोमि ) उतारने का यल करता हूं । ( यथा ) जिससे 
इम दोनों (सं-मनसौ) एक समान चित्त वाले (भूत्वा) होकर (सखायौ 
इव ) दो मित्रों के समान एक ही होकर ( सचावहे ) सदा मिले रहें । 

सखायाविव सचावहा अर्व मन्युं तनोमि ते। 

धस्ते अइम॑नों स॒न्युसुपांस्यामसि यो गुरु: ॥ २॥ 
भा०--क्रोध के विरोध का उपदेश करते हैं । हम दोनों (सखायौ 
इव ) दो मित्रो के समान ( सचावहे ) मिल कर रहें और यदि इस 
मित्रतापूर्वक रहते हुए कभी क्रोध भी आ जाय तो प्रत्येक हममें से अपना 
यही कर्तैब्य समझे कि ( ते मन्युं अव तनोमि ) में तेरे क्रोध को शान्त 
करूं । यदि फिर भी क्रोध उमड़ना चाहे तो यह विचार हो कि (अइमनः 
अध इव ) भारी शिला के समान भारी पदार्थ के नीचे जिस प्रकार 
उड़ता हुआ पदार्थ दब जाता है फिर नहीं उड़ता उसी प्रकार (ते 
` मन्युम्‌ ) तेरे कोध को भी (यः गुरुः ) जो हमारा गुरु, उपदेशक 
( उपास्यामसि ) उस उपदेष्टा गुरु के अधीन कर दें जिसके गौरव से 
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दब कर पुनः क्रोध न उठे । क्रोध आजाने पर गुरु के समीप जाकर 
कलह के कारण को मिटा लेना चाहिये जिससे फिर क्रोध न सताचे । 


अभि तिष्टामि ते अन्दर पाष्ण्यी प्रपदेन च। 
यर्थाइशो न.वार्द्रिचा मर्म जित्तसुपाय॑सि॥ ३ ॥ 
भा०त क्रोध झान्त करने का तीसरा उपाय बतळाते हैं । हे क्रोधी 
इरुप ( ते मन्युम्‌ ) तेरे क्रोध को ( पाएण्या ) अपनी एढ़ी, से और 
९ फ्रपदेन ) अपने पैरों के अगले भाग से (:अभि तिष्ठासि ) दबा कर 
“डिस पर वश करता हूँ । जिल प्रकार आते हुए वेग.को अपनी एड़ी और 
:पर्ञो पर मजबूती से खड़ा दोकर सहा जाता हे उसी. प्रकार दूसरे के 
कध के वेगःको धीरता. ओऔर मजबूती. से खड़े रह कर -सहना चाहिए । 
४८ यथा अवञ्चः ) जिससे लाचार . होकर € न वांदिषः ) फिर तू क्रो 
के वचन न बोछे और ( मम चित्तम्‌ ) मेरे चित्त के . (उप, आयसि 2) 
समीप में आकर मेरा मित्र बन जाय । जिसको मित्र बनाना है “उसके 
कष के उद्गेगो को धीरता से सहन करना चाहिए । 


ल 


[४२] क्रोधशान्ति के उपाय । 
'भरस्परेकचित्तकरणे भूरवंकिरा ऋषि: । मन्युशमन देवता | अजुष्डप्‌ न्दः । 
र तृचं सुक्तम्‌ ।। 
अयं उभो विमन्युकः स्वाय चारणाय च । 
सन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यत MN. 
भा०--क्रोध शान्त करने का चौथा उपाय चतळाते हैं । ( अयं ) 
.यह ( दर्भः ) दाभ, दमन या कुश घास हे वह ( स्वाय च ) अपने 
सम्बन्धियों और ( अरणाय च 2 अपने शत्रु के लिये भी ( चि-सन्युकः) 
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सर्वथा क्रोधरहित है इसमें कांटा नहीं, सरल सीधा हे, हवा के झोंके 
से भी सुइ जाता हे । पर तो भी बहुतों को रस्सी बन कर ( दभः ) 
बांध लेता है । इसी प्रकार जो पुरुष ( स्वाय च अरणाय च ) अपने 
सम्बन्धी और शत्रु दोनों के लिय ( वि-मन्युकः ) क्रोध रहित शान्त 
घुरुष हे वह ( दर्भः ) समाज को रस्सी के समान गांठने वाला होता 
हे । वह ( वि-मन्युकस्य ) स्वभावत; मन्यु रहित पुरुषों के उठे हुए 
( मन्योः ) कोधो का भी अथवा ( मन्योः विमन्युकल्य ) क्रोधी और 
क्रोध रहित पुरुषों के बीच में आकर उनके ( मन्युःशमनः ) क्रोध या 
कलह को शान्त करा देनेबाला ( उच्यते ) कहा जाता हे वह पुरुष उन 
के कलहों को मिटा सकता हैं । 


~ ~ | | 
श्रं यो भृरिसूलः समुद्रम तिष्ठति । 


| ९. ~ | 
डी: पएृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥ २॥ 


भा०-( दर्भ: ) दर्भ- दाभ जिस प्रकार ( भूरिःमूलः ) रूम्बी 
गहरी और अधिक मूल वाळा ( एथिड्याः उत्थितः ) प्रथिवी के ऊपर 
उठा हुआ होकर भी ( सयुद्रस अव-तिष्डति ) समुद्र, आकाश के नीचे 
भीरता से खड्य रहता हे इसी प्रकार ( अयस्‌ ) यह एरुप जो ( दभः ) 
समाज का संगठन करने में समर्थ है वह भी (एथिव्य्रा; उत्थितः) अपनी 
विशाळ मातृ-समाज से उत्पन्न होकर ( भूरि-सूलः ) बहुत से मुल रूप 
आश्रयो पर प्रतिष्ठित होकर ( समुद्रम्‌ अव-तिष्ठति ) ससुद्र=महान्‌ प्रभु 
की छच्रछाया में रहता हे । वही लोक में सब के (मन्यु-शगनः) क्रोधों 
का शान्त करने हारा, सब कलहों को मिटाने वाला (उच्यते) कडा जाता 
शा >: दर्भ या दाभ रस्सी का प्रतिनिधि है . यदि क्रोधी फोध बरे 
बो उसको प्रत्रल पुरुष बंधन सें डाल कि उसका सब्र क्रोध उतर जाय 

बट 


वि ते हमनव्यांब्शराणि वि ते मुख्यौ नयामासे । 
पे म॑ चित्तमुपार्यसि ॥ ३॥ 
तु० च० अथ1० ६ । ४२ | ३ तृ० च० ॥ 
भा०- हे पुरुष (ते) तेरी ( इनब्यां ) ठोढ़ी सँ विद्यमान और 
(ते झुख्यां ) तेर सुख में विद्यमान ( शरणिय्‌ ) हिंसा और क्रोध के 
भाव को उत्पन्न करने वाली वाणी को ( वि नयासलि ) विनीत 
शिक्षित कर ले । (यथा) जिससे । अवशः ) छाचार होकर, (न वादिपः ) 
तू अधिक क्रोध के वचन न बोल सके और ( सम चित्तम्‌ उप आयि) 
मेरे चित्त के अति समीप मित्र होकर रहे । अर्थात्‌ परस्पर का क्रोध 
शान्त करने के लिए वाणी पर वश करना चाहिए । इससे भी दोनों के 
चित्त परस्पर मिळ जायेंगे । 
यदीच्छसि वञ्धीरु जगदेकेन कर्मणा 1 
परापवादलस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ।) 
अथवा वाणी को सभ्य शिक्षा देनी चाहिए जिससे. गाळी खाडि हु 
पर न आवे । 
afer 
[ ४४ ] रोग की चिकित्सा में विषाणका नाम ओषधि | 
विश्वामित्र ऋषिः | मन्त्रोक्ता उत वनस्पदिईँवता । १,२ अनुष्टभौ । 
३ त्रिपदा महावृद्ती । तृचे सुक्तम्‌ ।। 
अस्थाद खारस्थात्‌ थिः यस्थादू' विश्बसिइ जगत्‌ । 
अस्थवृच्षा ऊध्यस्वप्नास्तिष्ठाद रोगो अये तव ॥१॥ 
भा०--यह (द्यौः) विशाल ल्लोक ( अस्थात्‌ > स्थिर है 
( प्रथिची ) एथिवी भी ( अस्थात्‌ ) स्थिर है ( इदं विश्व शशयस्‌) स्थिर है ( इदं वि जर ) यद ) यह 


३- मुख्य इति घाचित्‌ । 
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समस्त जगत्‌ सी स्थिर है । (ऊर्घ्व-स्वप्ना: दक्षा) उतान खड़े २ सोने 
चाळे वृक्ष भी स्थिर हैं, इसी प्रकार ( अयं तव रोगः ) यइ तेरा रोग 
“भी ( तिष्ठात्‌ ) स्थिर हो जाय, आगे अधिक न बढे । 
शातं या भेषज्ञानिं ते सह संग॑तानि च । 
अषछ॑मास्ावभेषज वर्सिष्ठं रोगनाशनस्‌ ॥ २॥ 
। ` भाँं०--(यानि ते अतस्‌) जो तेरी सेकं और (सहसस्‌) हर्जोरों 
( भेपज्ञानिः) ओपधियां ( संगदानि च ) प्राप्त भी हो गई हैं झौर 
निदान के अनुकूळ भी. हैं दो भी उनमें सें जो ( अष्टम्‌) सव. से जधिक 
गुणकारी और  वलिष्ठम्‌ ) सुख्य रूप से देह सें दास करनेवाली उसके 
४ अतर प्रवेश करके असर कर जाने वाली ( आज्ाव-भेषजस्‌ ) रक्तलाच 
को अच्छा करनेवाली ओषध हे वह ( रोग-नाशनेस्‌ ) रोग का अवईय 
नाश करती है। . न 


रंद्रस्यं दूतरमस्यतस्य नाभिः । को र 
डिपाणक्ा नास वा आजि पितृणां सूळाडुत्थिता वाठीङठनाशनी॥३॥ 
भा०--हे जोषधे ! तू ( रुद्रस्य ) सदरन्रोगहारी तीब्र द्रष्य का 
* ( सूम्‌) सार भाग' [ टिंचर ] ( असि ) हे । ( अद्धतस्य ) परन्तु 
रोग विनाश करनेदाली अस्त रूप शक्ति का ( नाभिः ) मूलस्थान 
/ है ।: ( दिषाणका. नास-वा अलि ) तेरा नास “बिषाणका' है । (विद्ृणां) ` 
पालक -ओषधियों के. सूज सें से. ( उत्थिता ) उत्पन्न होती है ।. ओर 
४ ( वातीकृत-नाझनी ) वात के द्वारा उत्पन्न रोगों का नाश करती हे । 
*बिशोगका या विषाणिका नास:से अजश्वङ्गी, अवत्तेकी शङ्गो, वृश्चिकाली, 
५ सातला भौर रोहिणी ओपधिय़ों का.अहण हे । अजशशङ्गी और आवर्ती 
हृद्रोग, वातरोग, और रक्ताश पर गुणकारी हे । उनका दिञ्चर निकाल 
, कर अयोग करने से चद शीघ्र ही असर करती हे।, १ 


॥*रे>५<6० 
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[ ४४५ ] मानस पाप के दूर करने के ढढ़ संकल्प की साधना | 
श्रचेताः भंगिरा यमश्च ऋषिः | दुःस्वप्ननाशने देवता । १ पथ्यापंक्तिः । २ भुरिक्‌ 
त्रिष्ट्प्‌ । ३ अनुष्ठ॒प्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ।। 
बरोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि दोसासे । मकी 
च त्वा कामय चर्या वनाच स चर गुहु गोघु स मनः॥ १७ 
कअ १० । १६४ | १ ॥ 
भा०--मानसिक पापों को दूर करने के मूलमन्त्र का उपदेश 
करते हैं । ( अनः-पाप ) हे मानसिक पाप, दुर्विचा३ ! ( परः अपेहि ) 
वरे इट, तू ( अझस्तानि ) छुरी २ निन्दा योग्य कुचालियां करने वये 
६ किमू ) क्यों ( दाससि ) कहता हे । (परा इहि) चळ परे हो । 
& न स्वा कामये ) में तुझे नहीं चाइता। हे (मनः ) मेरे मन! छू 
थाप से हट कर ( दृक्षान्‌ वनानि से चर ) हरे २ दृक्षों ओर वनों उप- 
जनों में विहार कर और (गृहेघु गोघु सं चर) अपने गृहों और गौओं ये 
बिहार कर । पाप सें जब मन जाय तत्र पाप के संकल्पों को दूर करके 
हरे वृक्षो, दनों, उत्तम गृहों, सम्बन्धियों और गौ आदि पशुओं के साच्च 
अन को बहळाना चाहिए ] 
खचरास निःशळा यत्‌ पराशसोपारिम आर्तो यत्‌ स्व॒पन्तः॥ 
अझियिच्वान्यपं दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दघालु ॥ २॥ 
ऋण १० | १३४) ३ ७ 
भा०--पाणों को दूर करने के निमित्त प्रार्थना । (अव-शसा) नीखे 
गिराने बाळे ( निः-शसा) निबंल करके गिराने वाले और ( परा-शसा 9) 


| ४९ ] १-मपेहि मनसस्यतेडपक्राम परश्चर । परो नित्या आचक्ष्व नुव 
जौबतो मनः' इति अ० ॥ अग्वेदें प्रचेताः ऋषि: । दुःस्वप्नघ्नं दकस्य 
२-'द शसा नि;श्चसाभिश्सोबारिम? उति ऋ । 
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झत्कमों से दूर ले जाकर आत्मा का नाश करने वाळे जिस २ दुष्ट विचार 
थुक्त पाप से हम ( जाग्रतः ) जागते हुए या ( स्बपन्तः ) सोते हुआ 
€ यत्‌ ) जच २ भी ( उप-आरिम ) पीड़ित होते हों तब २ (अपि:) यह 
छव प्रकाशक पापों को भस्मसातु करने वाळा अग्नि, परमेश्वर । विश्वःनि) 
क्षब (अजुष्टानि) असेचनीय और अबांछनीय. मन के अप्रीतिकर; बरें 
(हुःकृतानि) पापकर्मो को (अस्मदू) इमसे (आरे) दूर ( भप दधातु ) 
. छरदे । 
छ यदिन्द्र ्र्मणस्पतेपि सुषा चरामसि ! 
घेता न आङ्गिरसो दृरितात्‌ पात्वेंईलः ॥ ३॥ 
० १० । १३६७४ । ७४ 
भा०-हे इन्द्र ! ऐश्वर्यवान्‌ हे ( बह्मणस्पते ) समस्त प्रह्मज्ञाण 
: के परिपाङक ! ( यदू आपि ) जब २ भी हम ( स्पा चरामचि ) असल्य 
और छळ कपट का आचरण करते हैं तू उनको ( प्रचताः ) खूप भली 
रकार जानता है तू. (आंगिरसः) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय झावी होकर 
हन: ) हमें ( दुरितात्‌ ) बुरे निन्दनीय ( भइसः ) पाप से ( पातु > 
बालन कर । 
~ 00 
[ ४६ ] स्वप्न का रहस्य | 
अंगिर ऋषिः । स्वप्नो दुःस्वप्ननाशनं वा देवता । १ ककुम्मतौ बिस्तार पंक्तिः, 
२ त्र्यवसाना शर्करीगर्भा पञ्चपदा जगती । ३ अनुष्टुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


_ A ९०. ~ |] CS 
यो न जीवोसि न मृतो देवानाममुृतणभोंऽसि स्वप्न। 
बरुणानी तें माता यमः पिताररनामासि ॥ १॥ 


३-'यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोइईं चरामसि । प्रचेता न आङ्गिरसो दिप 
पात्वंहसः? इति ऋु० | 
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~ 


` भा०--स्वप्न का रहस्य बतळाते हैं । हे स्वप्न (यः) जो (ब. 
बींवः असि ) तू न जीवित, जागृत दशा हैं और (न स्तः) न खतऊ 
सुपुस्त दशा है अपितु ( देवानाम्‌ ) इन्द्रिय गण जिस दशारे 
(अख्ूतगभः अलि) अम्ग॒त-भात्मा के गर्भ-भीतर में छुपे रहते हैं । तब 
घह दशा हे उस समय इन्द्रिय गण बाह्य विययों का ज्ञान नहीं करते। ., 
हे स्वप्न ! (ते माता) तुझ स्वप्न की जननी, माता, उत्पादक भी स्वतः ˆ 
( वरुणानी ) वरुण की खी आत्मा की शक्ति, चितिशक्ति, चेतना ही है . 
शौर स्वयं ( यमः ) सब इन्द्रिय भौर शरीर का नियामक आत्मा ही 
स्वप्न का (पित्ता) पालक या बीजप्रद है । तू (अररः नाम असि) 'अररू 
नाम वाला हे । निरन्तर गतिशील, अति तीब्र गति चाला, क्षणावस्थामी 
है अथवा दीय ही विस्मृत हो जाता हे | लम्बे से लम्बा स्वप्न ५ 
सेकण्ड में उत्पत्न होकर समाप्त भी हो जाता है । स्वप्नकाळ में इन्द्रियां | 
प्राण में, प्राण मन में लीन हो जाता है । 


2 


'स्वप्नकाल में मनसहित इन्द्रियगण आत्मा में रहकर भी केवळ , 
मनकी गति से सब पूर्वानुभूत संस्कारों की जागृति होती रहती है 
उस समय इन्द्रियां प्राणमय आत्मा में गर्भित रहती हैं । 
बि ते स्वप्न जनित्रै देवजामीनां पुत्रोसि यमस्य करंणः। 
अन्तकोले मृत्युरसि । तं त्वां स्वप्न तथा विंझ स न॑ः 
स्वप्न ढुष्वप्न्यात्‌ पाहि ४ २॥ अथवे० १६-। ४। ६ ॥ 
भा०-है खप्न ! ( ते जनित्रं विज) हम तेरे स्वरूप और उत्पत्ति 
के रहस्य को जानते हैं कि.तू (देव-जामीनां) ज्ञान को उत्पन्न करने वाळी 
देव-इन्द्रियगण की सूक्ष्म शक्तियों का या ज्ञान-तन्तुओं कों जो कि 
मस्तिष्क में आश्रित हैं ( पुत्रः ) पुत्र है, उससे उत्पन्न होता है । पर तो 


२-जामिः जी इति सायण; । भगिनी इति हिरलिः । 
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भी ( यमस्य करणः ) नियामक प्राणात्सा का तू करण अर्थात्‌ कार्य है । 
ङ्के स्वप्न ! तू ( अन्तकः असि ) अन्त करने वाला ( खव्यु: असि ) अर 
खार देने वाला है । हे स्वप्न ! (तं) उस तुझको (त्या ) जैसा तू है 
डसी प्रकार (स विद्य) इम भली प्रकार जानते हैं (तः) बड़ चू ( नः ) 
इसमें ( ढुःस्वप्न्यात्‌ ) दुष्ट स्वश्न से जो सन और शरीर को गिराने वाळे 
सब, काम खोर वीर्यनाश के प्रयोजक हैं उनसे ( पाहि) वचा । 

यथा कुळा यथा शफ यथण ख नयान्त । 

एवा दष्चप्न्य सच षत ख नयामास ॥ ३॥ 

सध० १६ | ५७ । १ ॥ ० 5 ४७।१७।१०-च० ॥ 


भा०--( यधा) जेसे (कलां) कळा, रद वां भाग कर के या 


(यथा शक) = वां भाग करके ( यथा ऋण ) जिस प्रकार ऋण को 


( सं नयन्ति ) खुरा देते हें । उसी प्रकार ( सर्व दुः-प्वप्न्यसू ) समस्त 
प्रकार के ढुःस्वप्तो को (द्विपते) अपने अप्रीतिभाजन पुरुष का ऋण सा 
जानकर ( से मग्रामसि ) सबैधा त्याग दें । चथोत्‌ दुःस्वप्न आदि के 
दुर्विचार नीच घृणित पुरुषों के लिए रहने दें । उनमें सदाचारी आयै- 
पुरुष अपने छो न गिराजें । अर्थात्‌ जिस प्रकार कछा-१६ वां सोळहवां 
हिस्सा करके या एक आठवां एक आठवां हिस्सा करते २ पूरा ऋण चुका 
देते हें उस प्रकार एम बुरे विचारों को भी ( द्विषते ) शशु का ऋण सा 
डी मासकर, शनेः २ क्रमशः उनको ऐसे छोड़ते जाये मानो हम सें 
जुरे भावरूप अपने शत्रु का कर्जा धारते हैं। उसे शीघ्र चुकाकर 
सुक्न हो जायं । त्ये. 


३-( च० ) 'आाप्तये सं नया'-इति त्रा० । “अनेहसोऽवदूतयः सुऊतयो 
व ऊयः? प्रति ऋश्वेबे5धिंकः पाठः । तत्र नित आप्तव ऋषि: । 
आदित्या उषाश्च देवते । 
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ननक 


[ ४७ । दीर्घायु, सुखी जीवन और परम सुख की प्राथना | 
अंगिरा ऋषि: । १ अर्निदेवता । २ विश्वेदेवाः । ३ सुधन्वा देवज़ा। 
१-३ त्रिप्ठुम: । तृच सुक्तम्‌ ।। 
ग्निः प्रांतःखबने पात्वस्मान्‌ येश्वानरो विदद्‌ विश्वशभूः 1 
स्स न॑ः पावको द्रविण दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः भ्याम ॥ १॥ 
भा०--( प्रातः सबने ) प्रातःकाल के सवनम्वसु ब्रह्मचर्यं के अव, 
श्वर में (वश्वानरः) समस्त पुरुषों का हितकारी, समस्त पुरूषों में व्य।पक 
.विराद ( विज्व-शम्भूः ) सब के लिये सुख शान्ति का उत्पत्तिस्थान, 
( विश्व-कृत ) संसार का रचयिता ( अभि: ) अझि=ज्ञानमय परमात्मा, 
सबका अग्रणी ( पातु ) हमारी रक्षा करे ' (सः पावकः ) वह पावक 
सबका पवित्र करने वाला ( नः ) हमें ( द्रविण दधातु) बल और धन- 
समृद्धि में स्थापित करे । और हम सब ( आयुष्मन्तः ) दघं आयु वाळे 
होकर ( सह-भक्षाः ) एक साथ भोजन करने हारे (स्याम) हों । 
विश्वे दवा मरुत इन्द्रो अस्मानास्मन छ्विताये सवने न ज्यः । 
आयुष्मन्तः प्रियमेंषां वद॑न्तो वय देवाना सुमतो स्याम्‌ ॥ २॥ 
` भा०--( अश्मिन्‌ द्वितीये सवने ) इस द्वितीय सवन अर्थात्‌ रुद्र- 
ग्रह्मचये के अवसर पर (इन्द्रः) हमारा राजा, आत्मा और (विश्वेदवाः) 
bs देव, इन्द्रियगण, विद्वान्‌ पुरुष और (मरुतः) समस्त प्रजाएं 
ओर प्राणणण ( अस्मान्‌ ) हमें (न जह्यः ) परित्याग न करें । ( आयु- 
ध्मन्तः ) दीघ आयु से सम्पन्न होकर ( एपां प्रिय बदन्तः ) इन सब के 
हति प्रिय भाषण करते हुये ( वयं ) हम ( देवानां ) विद्वान्‌ पुरुषों की 
( सु-मतौ ) शुभ मति में, उत्तम उपदेशों के अनुसार ( स्याम ) रहें । 
इदं तृतीयं सचनं कवीनामृतन ये चंससमैरयन्त | 
ते सोधन्दनाः स्वरानशानाः स्विऽष्टि नो अभि वस्यो नयन्तु ॥३॥ 
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भा०--(इदं तृतीयं सवनम्‌ ) यह तीसरा सवन अर्थात्‌ भादित्य- 
ब्रह्मचर्यं ( कवीनाम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, विद्वान्‌ पुरुषों का ही हे, 
(ये ) जो ( ऋतेन) सत्य और बहाज्ञान के बल से ( चमसम्‌ ) 
अपने मस्तिष्क को प्रेरित करते हैं. अर्थात्‌ जो सत्य, ज्ञान और तपके 
बल से अपने मस्तिष्क को तीसरे दजे के ब्रह्मचर्य की पूर्ति के लिये 
बैरित करते हैं (ते) वे ( सौधन्वनाः ) धनुर्धरों के समान उत्त 
रूप से ओंकार रूप औपनिषद धनुष को धारण करते हुए (स्व 
आनशानाः ) मोक्ष सुख या प्रकाशमय ब्रह्म का आनन्द लाभ करते 
हुए ( नः ) हमारे ( स्विष्टिं ) उत्तम ब्रह्मचये-यज्ञ के प्रति ( वस्यः) 

डत्तम श्रेष्ठ फल ( अभि नयन्तु ) प्राप्त करावें । 
अध्यात्म में चमसपात्रों का निर्णय इस प्रकार है । प्राणापानाभ्या मे 
बोपांश्वन्तयांमौ निरमिमीत । व्यानादुपांझुसवन । वाच ऐन्द्रवायवं । पक्ष- 
कतुभ्यां भत्रावरुणं, श्रोत्रा दाश्चिनं, चक्षुषः शुक्रामन्थिनौ, आव्मन अग्राय णे, 
अङ्गेभ्यः उक्त्यं, आयुषो धुवम, । प्रतिष्ठाया ऋतुपान्रे त0 १ । ₹। ७ + 
१ । २ ॥ यहां चमस=समस्त आयु हे । यज्ञ में चमसस्थित पात्र के सोम 
छो चार भागों में विभाग किया जाता हे । जिसका अभिप्राय जीवन को 
बार भागों में बांटना हे । इस प्रकार यज्ञपरक अर्थ सङ्गत होता हैं, 
तीन सवनों की व्याख्या अध्यात्म साधना में-जीवन के तीन भाग हें । 
प्रथम सवन २४ वर्ष का ब्रह्मचर्य, द्वितीय सवन ४४ वर्ष का ब्रह्मचय, 
घौर तृतीयसवन ४८ वर्प का ब्रह्मचर्यं । (देखो छःन्दो० उप० ३ । १६) 

ल 
[ ४८ ] तीन सवन, त्रिविध ब्रह्मचर्यं | 
मन्त्रोक्ता ऋषिदवता च । उष्णिक्‌ । तुचं सक्तम्‌ || 
स्य॒नाऽस गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रभ । 
स्व्रस्त मा ख वड़ास्य यज्ञस्योरचि स्वाहा ॥ १॥ 
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भा०--एवेंक तीनों सबनों और तीन प्रकार के ब्रह्मचर्य कालों का 
श्वर वर्णन करते हें। हे प्रातःलवनरूप प्रथम बहाचर्य ! तू ( इगेन। 
श्रसि) इयेन अर्थात्‌ ज्ञान, बरह्मतेज का सम्पादन करानेहारा ओर (गायत्र 
छन्दाः) गायत्रच्छन्दा:-प्राणसाधना, आत्मसाधना, अद्यदूतच्ति । अंह्यवच 
पेज और दीर्य का प्रास करानेद्वारा है और २४ अक्षरोंवाले गायत्री छनद 
के समान जीउन का प्रारम्भ रूप २४ वर्ष तक पाळन करने योग्य हे । 
(स्वा ) तेरा में ( अनु रभे) अनुष्ठान करता हूँ, तेरा पालन गुरु के 
अधीन रह कर करता हुँ । ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य) बद्धाचर्य यज्ञ के 
९ उद्‌ ऋषि ) अन्तिम ऋचापाठ की समाप्ति तक (मा) सुझे (स्वस्ति) 
कल्याण पूर्वक (से बह ) प्राप्त करा । ( स्वाहा ) यही इमारी अपनी 
इह प्रतिज्ञा है। 


५ ऋभुरांशसि जमच्छम्डा अनु त्वा रंभे। ० ॥ २॥ 

भ हे तृतीयसवन !:४८ वर्ष तक के बह्माचर्यकाल ! चुम (ऋसुः) 
खरमुँषम्अति तेजस्वी, सत्य, अज्ञान सम्पञ्च हो और ( जगत्‌-दन्दा; ) 
चुम जगतीछन्द के समान ४८ अक्षरों के प्रतिनिधि ४८ वर्षो तक पालन 
किपे-जाने योग्य हो । एवं तुम आदित्यस्वरूप हो । (त्वा अनु रभे) तेरा 
में पाऊन करता हूँ । ( शस्य यज्ञस्य उदृचि ) इस यज्ञ की समाप्ति त 
( मा) सुझकछो ( स्वस्ति) कल्याणपूर्वक (सं वह) प्राप्त करा । (स्वाहा) 
यह सै अपने अःमा से इढ़ भावना करता हू । 


दुषालि जिष्टुप्छन्छा अनु त्वा रभे । 
स्डस्ति मा खं दंडास्य यक्षस्योदाणि स्वाहा ॥ ३॥ 
शा? हें माध्यन्दिन सवन ! ४४ वर्ष तक के मह्ाययं ! तू (वृषा 
अलि ) इषाजवीय सेवन से समर्थ इन्द्र रूप ओर ( भिष्ठुष्‌ छन्दाः ) 
४४ अक्षर बाले श्रिश्युप्छन्द छे समान हो । ( स्वा अलुरभे ) तेरा पाल्न 


हू ४८1३] च्छ काण्डम्‌ ७% 


करूं । (सा ) मुझ (यज्ञस्य उइचि) इस यज्ञ की समाप्ति तक (स्वस्ति) 
ल्याणपूर्वक निर्विन् ( सं-वह ) प्राप्त करा ! ( स्वाहा ) यह में स्वर 
अपने प्रति दृढ़ संकल्प एवं प्राथना करता हूँ । 

( १ ) इयेनः--श्यायतेज्ञॉनकर्मण: ॥ निरु० । ज्ञान करनेवाला 
खासमा इयेन हे । 

(२) गायत्रच्छुन्दः--अह्म हि गायत्री | ता» ११। ११ । १९ ॥ 
गायत्री ब्रह्मनचसम्‌॥ तै०२।७।३।३॥ तेजो चै बह्मवर्चसम्‌ 
गायत्री । ऐ० ३ | ५। २२ ॥ बीर्य गायत्री । शा० १।३।४४॥ 
अतुर्विशत्मक्षरा गायत्री ॥ ऐ० ३।३३.॥ बसवो गायत्री ससअरन्‌ ॥ 
श्चि उ० १। ६८।१४॥ 

* गायत्री ब्रह्म है, नह्मवचेस,तेज,वीय हे । इसके २४ अक्षर हैं । २४ * 
बर्ष तक अक्षत वीर्य का पाळन करनेदाले वसुगण उस गायत्री का 
धारण करते हैं । 

ऋशु:--ऋमव: उरुभान्तीति वा ऋतेन आन्तीति वा ऋतेन अव- 
म्तीत्ि चा ॥ निरु० देवत० अ० ४। २ । ९ ॥ अति तेजस्वी, ऋतः छान 
से प्रकाशवान्‌ या ऋत से सामथ्यंवान्‌ ऋमु कहाते हें। 

जगत्‌ छन्दः अष्टाचस्वा रिँशदक्षरा चे गायश्री।। हा० ६।२।२। 
२३ ॥ आदित्याः जगतीं समरन्‌ ॥ ज० उ० १। १। ८ । ६॥ 

४८ अक्षर का जगती छन्द होता है । ४८ वष का ग्रहादय पादन 
करनेवाले विद्वान्‌ आदित्य ्रझचारी जगती का पालन करते हैं । 

अष्डुप्‌ छन्‍्दः--ऐन्द मैष्टुसं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गो ० छ०४। ४ 
बीस थे निष्टुष्‌ । ए० १। २१ ॥ भ्रात्रा त्रिष्दुप्‌ ॥ प० ६।२।१। 
२४ ॥ ब्रिष्हुप्‌ रुद्राणां पत्नी ॥ गो» उ० २। ९ ॥ रुद्राः जिप्टु सम- 
अरन्‌।। अ° 5० १।१८।५॥ खलुइचस्वा रिंशदक्षरा श्रिष्टुप्‌ । कौ ०१६।७॥ 


१७६ । अथर्ववेद्भाष्ये [ स० ४६ | १ 


श्रेप्टुप्‌ छन्द ४४ अक्षरों का हे । ४४ वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का पाळव 
करनेवाले विद्वान्‌ रुद्र त्रिष्टुप्‌ का पालन करते हैं । वही रुद्रों की शहि 
(है । उनका आत्मा इन्द्र उसका देवता है । 


[ ४६ ] कालाम्रि का वणन । 
अभयकामोडथर्वा अपिः । अशनौ देवते । विराड्‌ जगती । 
२-३ थ्या पंक्ती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

नहि ते अन तन्व? कुरमानंश मत्यः । 

कापत्रेभस्ति तजने स्वं ज्ञरायु गौरिव ॥ १॥ 

भा०- है अग्ने ! (ते तन्वः ) तेरे अग्निमय शरीर के (क्रम्‌) 
छेदन भेदन सामर्थ्य को अर्थात्‌ परमाणु २ अलग कर डालनेवाले विशेष 
सामथ्यं को ( मर्यः ) यह मरणघमी पुरुष (न आनंश ) नहीं प्राक 
कर सकता । तू (कपिः) कपि=अति कम्रवान्‌ होकर (तेजन) अग्नि या 
. बाप को अपने भीतर ( बभस्ति ) ऐसे धारण कर लेता है जसे (गौ: ) 
: गौ ( स्वं जरायुः ) अपनी जर को खा जाती है । 

अथवा-हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! तरे ऋरन्छेदन भेदन सामर्थ्य को 
,मनुष्य भाप नहीं कर सकता । तू ( कपिः ) सब कपाने वाला होकर 
९ तेजनम्‌ )° पाप को ऐसे खा जाता हे, जला देता हे, विनाश कर देता 
है जैते गौ जरायु को । 


१. कृतेश्छः कू च । उगादि० पा० २। २१ ॥ कत्तनसामथ्ये छेदन- 
सामथ्यम्‌ । 

2. कम्पते; सावधातुक इन उणादिः । ४।१४।३४ यकृद्धा चम्‌ उदक शरीर 
गततं रसं पिवति इति कपिः । सायणः || 

8. पाप्मा वै तेजनी ।। तै० ३।८।१३६।२॥ 


छु०४६।२] षष्ठं काण्डम्‌। छ्छ 
Ms ता मड यी 
अथवा--( स्वं जरायु योरिव) अपनी अजीर्णे त्वचा या भाचरण 
हो जिस प्रकार सूर्य बार २ लील जाता है उसी मकार ( कपिः ) करू 
प्रचापति हिरण्यगर्म का पालक वह परमात्मा समस्त ( तेजनं ) ब्रह्माण्ड 
को ( बभस्ति )” अपने प्रजयकाल में हील जाता है । इसलिए (मत्यै 
ह मनुष्य उस कालाझि परमेश्वर के 


अग्नेः तन्वः क्र्रम्‌ न आनंश ) य 

छेदनभेदन सामर्थ्य तक नहीं पहुँच सकता । रक 
जरायुः शणाः ॥ श० ६1६१ ४ ॥ यत्र वा प्रजापतिरजायत गर्भा 

श्रूस्वा एतस्मात्‌ यज्ञात्‌ तस्य यन्तेदिएमुहुवमालीत्‌ त शणाः ॥ जिसमें 

प्रजापति हिरण्यगर्भ रूप में उस यज्ञरूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ वह 

रूपर का आभावरणम्उल्व, शणा या जरायु नास से कहा जाता है। 

मेष इच वे सं च वि चोव5च्यसे यडुच्तरद्राबुपरश्च खादतः । 


ल ही अ = | 0 न ति ERS 
छोषष्णा शिरोप्सस।प्लों अदैयन्जरल बभस्ति हारतारा 


छान; ॥ २॥ 

आ०--प्रलयकोछ की वह अभि किस प्रकार ब्रह्माण्ड को खाजाती रै 
एसे स्पष्ट करते हैं । हे अमे ! प्रजयकालाग्ने ! परमात्मन्‌ ! तू ( मेष 
हुव ) सेपन्सूर्य के समान में (उरु) इस विशाल ब्रह्माण्ड में (सं अव्ये 
उ दि जच्यसे च ) संकुचित होता झौर विशेष या विविध रूप से फैल 
दाचा है । जिस प्रकार ( खादतः ) खाते हुए पुरुष के (उच्तरद्रौ) ऊपए 
छै जयाड़े में (उपरः=उपलः) नीचला जबाड़ा लग कर दोनों भोजन पज 
उग्रासे हैँ उसी प्रकार तुम भी इस थो और एथिवी दोनों पाटों के बीय 
मैं समस्त संसार ओ पीस कर खा जाते हो ' और इस ब्रह्माण्ड छे 
( छिरः) ऊपर के भाग को घपने ( शीर्णा) ऊपर के भाग से और 
(चप्सला अप्छुः ) अपने समस्त व्यक्ति रूप सामर्थ्य से इस रूपवाब 


9. बमुह्भिरत्िर्मा इति यास्कः । निरु० ५ । १२॥ 


७८ प्रथधवेदभाष्ये [ खू० ४६। ३ 


A & 
जगत्‌ को ( अढँयन्‌ ) पीडित करता हुआ-- पीखता छुआ ( इरितेभिः 
आसभिः) अपने हरणशीज्न संहारकारी दीन प्रलयक्वारी सुखो=दिच्षेपक्गारी 
शक्तियों से ( अंशून ) इन समस्त लोकों को ( वभस्ति ) खा जाता है, 


. लील जाता है | 


लोर-मण्डल्न के खण्डप्रतय के समान ही महाप्रलय की कठ्पना 
विद्वान वैज्ञानिकों ने मानी हे । अथोत्‌ उस समय सूबे की ज्वाल्याएं 
इुक्षते दीपक के समान कभी बढी दूर तक फेळेंगी । कभी बुझेंगी और 


: फिर फेलेंगी । चे ज्वाळाएं दूर पास के सब अरदो को भस्म करेंगी । वेद 


उन व्वालाओं को “हरित आख? नाम से पुकारा है । यही प्रळय या 
अप्यय की रीति ञध्यात्मधेत्र में आत्मा और डसके मन प्राण इन्द्रियों में 
होती हें. । वहां सी सेष-जात्मा । उतरङु, डपरस्प्राण, अपान । अशु 
इन्द्रिगण, इरित "आसस्सृक्ष्सप्राण हैं। 

: 1 Mel CRE ) 
सुपर्णा वाचमकरतोण चव्याखेरे क्षण इचिरा अनलिंुः । 


७. 


Se | lee शद दधिरे ई रत ५ 
ग यान्चयन्त्युपरस्थ नष्छेत युर स्तो दा सूयाञ्चलः ॥ ३ ॥ 


. भा०१०।९४।५॥ 
` भशा०--दे' अग्ने ! कालम ! ( सुपर्णाः ) सूर्य की ' ऊपर उठने 
वाली चे ज्याला ही (दाचम्‌ अक्रत) यह वाणी उपदेश कराती हैं, इस 
चत की सूचना देती हैं कि ( भाखरे ) उनके ग्रावास्थान सूर्य में 


, ( इस्णाः ) कृष्ण-समस्त अपने अह उपग्रहों को खींचने में समर्थ और 


( इविराः ) गतिमाच्‌ चिह्न धब्बे ( अनर्चियुः 2 नाचते हैं । (यत्‌ ) 


. चब (उपरस्प ) ऊपर आये हुए मेवावरण की ( निष्कृतिं ) रचना को 
` बे खुपर्ये अथात्‌ शीत्रगांमी पतनशीज किरणे (नि निवन्ति ) सर्वथा 


३-( १० ) न्यान्चियन्ति', “निष्कृतम्‌', सूर्या श्चितः? इति अश । 
१-ऋग्वेदे अबुदः काद्रवेयः सर्प ऋषि: । प्राणो देवता | 


र 


सू०५०।१] षष काएडम्‌ । ७६ 


> 


तोड़ डालती हैं, तब ही वे ज्वाळा ( सूर्य-श्रितः ) सूर्य सें आश्रम छेती 
हुई (एर रेतः दधिरे) बड़ा सारी तेज, वीर्य, प्रचण्ड ताप उत्पक्त करती 
हें । इस मन्त्र के गृढाशय को समझने के लिए सूर्यसण्डळ में उठनेवाले 
स्व्ालोड्वेक ( Perterbation ना ProminenC0s) ज्वाळा- 
प्टलॉ की और सूर्य में दिखाई पड़नेवाले काळे धब्बों की वैज्ञानिक 
तत्वमीमांसा का स्वाध्याय करना चाहिए । देखो एन्साईछोपीडिया 
ब्रिटेनिका (४६ Sun ) 


i 
४० ] अन्नरच्षो के लिए हानिकारक नन्ठुओं का नाश | 
अभयकामोऽथवा ऋषिः । अश्विनो देवते । १ विराड्‌ जगती । ३- 


पथ्या पक्त: । तूच सक्तम्‌ ॥ 


।एड्साख्ुम्विना छिम्तं शिरो अणि पृष्टीः मणम्‌ । 


ते ठू सं 
यवाक्चिददानपि नहत सुखमथामय छणुत॑ छान्याउय ॥ १ ॥ 
सा०--हे ( अश्विना ) अश्विगणो ! धान्य के उत्पादक जोर रक्षक 
ली पुरुषो ! ( तई) हिंसक जन्तु ( समक्‌ ) बिल में ठिपने वाळे 
सूसाजाति-( आखुस्‌ ) और भूमि को खन कर रहनेवाळे अन्ननाशक 
जन्तु को ( इतं ) मारो, ( शिरः ) उनके शिर को ( ठिन्तं ) मार कर 
इकढ़े २.कर डालो जिससे उनका प्राण नष्ट हो जाय और वह जीता न 
रह जाय बल्कि उनकी ( एष्टीः ) पीठ की पसलियाँ (अपि) भी 
( श्रणीतम्‌ ) तोड़ डालो और हो सके तो ( सुखम्‌ अपि नहतम्‌ ) 
उसके सुख भी बांध दो जिलसे ( यवान्‌ ) वे यबों कों (न इत्‌) नहीं 
( अदान्‌ ) खा सके ! इस प्रकार ( धान्याय ) धान्य के लिये ( असमं 
कृणुत ) अभय कर दो । न 
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€ >. || 1. | 
सदं हे पतङ्ग हे जभ्य हा उपकस | 
NN की २३ 1. त्य 
ब्रह्मेवासास्थितं हविरनद्न्त इमान्‌ यवानहिंसन्तों आपोदित ॥२॥ 


भा०- (है तद॑) हे हिंसक जन्तो ! (हे पतंग) हे टिङ्डीदल ! 
(है जभ्य ) हे हिंसा योग्य वा विनाश करने योग्य और (है उपक्तस ) 
है रिड आदि कीटी ( ब्रह्मा इव ) जिस प्रकार ब्रह्मा ( असंस्थितम्‌ 
इवि: ) असमाप्त या असंस्कृत हवि को नहीं लेता उसी प्रकार तुम लोग 
भी ( असंस्थित हविः ) असंस्थित, अपरिपक्क, अधकची, अरक्षित अन्न 
को ( अनदन्तः ) न खाते हुए भौर ( इमान्‌ यवान्‌) इन जौ धान्यों 
को ( अहिंसन्तः ) हानि न पहुँचाते हुए (अप उदित) परे चले जाभ्रो । 
शान्यरक्षक लोग उक्त कृपि-नाराक जन्तुओं से खतो को बचावे और ऐसा 


-अगब्नन्ध करें कि वे उनको हानि न पहुँचा सके । 


तर्दीपते वपते तृ्टजञम्सा आ श्टणोत मे । 
ब आरण्या व्यद्वरा ये के च स्थ व्यद्ध रा- 
स्तान्त्लचान्‌ जस्मयामासि ॥ ३॥ 

भा०--हे ( तर्दापते ) हिंसकों के स्वामी ! हे ( वघापते) कृफि- 
ब्राराक जन्ठुओं के मुख्य पति ! हे ( तृष्टजञम्भाः ) तीक्ष्ण दांतों वाळे 
छन्तुओ ! ( मे आ शुणोत ) मेरा वचन सुनो । ( ये आरण्याः ) जो 
बरगी ( व्यद्वराः ) खास तौर पर खेती को खा जानेवाले, बड़े जानवर 
और (ये के च ) जोकोडे भी ( व्यद्वराः स्थ ) मेरी खेती को 
झ्यानेदळ् जन्तु, जैसे और जहां भी हों ( तानू सर्वान्‌ ) उन सर्वा हे 
( जम्भयामक्नि ) हम विनाश कर डाले | 


> 


सू० ४१1२] षष्ठ काण्डम्‌ । <१ 


[ ५१ | पवित्र होकर उन्नत होने की प्राथना । 
शंतातिऋषि: । आपो देवताः ॥ ३ वरुणः । १ गायत्री | २ तरिष्डप्‌ 
जगत्ती । टच सूक्तम्‌ || 
खायो: पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोसा आलि ठुत्तः । 
इन्द्रस्य युज्यः सस्था ॥ १ ॥ यज्ज १8 । ३ परर द्वि० 
भा०--( प्रत्यङ्‌ ) भीतरी छुद्ध मात्मा ( समः ) सोस, जीद 
| ६ बायो; ) सर्वष्यापक, सर्वप्रेरक प्रसु के ( पचिन्रेण ) परस पावन स्वरूप 
के ध्यान से (पूतः) पवित्र होक़र (अति-दुत;) संसार के खों को अति: 
ं कमण करके शीघ्र ही सुक्त हो जाता है । वही तब (इन्द्रस्य) ऐश्वयशी छं 
| प्रभु का ( युज्यः ) चोंग ससाघि सें मिळनेवाता ( सखा ) डसका परमं 
| भिन्न बनं जाता हे । कश्चिद्‌ घीरः प्रत्यग्‌ जात्मावसेक्षदाइत्तचक्ुरग्॒तत्व- 
| सिच्छन्‌ । इति ! कठ उप० ४ | ९ || 
आपो अस्मान माठरः खदयन्ठु घुदन ना छतप्चः घुनन्तु। 
विद्य हि रिम प्रवहान्त देवीरुदिदाभ्यः शुचरा पूत रास ॥ २॥ 
( प्र० द्वि० ) यजु० ४ । २ ॥ इत्वस्या पूर्वाधः । ० १०।१७। १०॥ 
भा०--( अस्मान ) हसं को ( मातरः ) समस्त विश्वका निर्माण 
करनेवाली ( आप: ) जाप शक्तियां (सूदयन्तु ) प्रेरित कर, सदा समर्थ 
बनायें । और ( घृतप्वः ) तेज खे एविन्न करनेवाले तेजोमय सूर्च आदि 
पदार्थ ( घृतेन ) अपने घृतःन््रकाश से (न 3 हमें सदा ( पुनन्तु ) 
पवित्र करें, हमारे शरीर मन, शोर बाजी के मलो का शोधन करें। क्योंकि 
( देवीः ) दिव्य शक्कियाँ ही ( विशबं ) समस्त ( रिप्रं) मळ और पाप 
| आव को ( प्रवदन्ति ) नदियों के समान दूर बहा ले जाती हैं और घो 
/ [५१ ] १-६ि ) 'अतिद्धतः” इतियजुण1 [ ५१ ] १-( दि ) 'अतिद्धत:? इति यजु० | 
६ २~*मातरः शुचयन्त' इति पाठः यजु०, गरर ! 


॥ ११० ee नर 


८२ अथववेदभाष्ये [ सू० ४५१1 ३ 


fi जज >> +...0त.त..... 


डालती हैं । ( आभ्यः इत्‌ ) इनमें स्नान करते ही मैं ( शुचिः ) शुद्ध 
पवित्र होकर ( उत्‌ ) उवे गति को प्राप्त होकर सात्विक भाव सें 
( आ-पूतः ) सर्वथा पवित्र होकर ( एसि ) उस प्रस को प्राप्त होऊं । 


९ ७. स ~ > _l 1 1८. 
यत्‌ (कि चेद्‌ वरुण दैन्ये जनेमिढ़ाह मंनुष्याईश्चरन्ति । 


| 
अर्चित्या चेत्‌ तव धम युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव 
रीरिषः॥ ३॥ ऋण ७। ८६ | ५ ॥ 


भा०--हे ( वरुण ) राजन्‌ ! हे प्रभो ! ( देव्ये ) दिव्य गुणों 

से युक्त विद्वान्‌ ( जने 2 पुरूष के अति ( मञुप्याः ) मलुष्य लोग ( इद 
यत्‌ के च ) यह जो कुछ भी ( अभिद्रोहं. ) अभिद्रोह, अनुचित विरोध 
( चरन्ति ) कर बैठते हैं और यदि ( अचित्या ) विना जाने (तव धर्मा) 
तेरे बनाये नियमों को हम लोग ( युयोपिम चेत्‌ ) न पालन करें तो सी 
हे देव ! ( नः ) हमें ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध के कारण (मा 
रीरिषः ) कष्ट न दे । इसी मन्त्र के आधार पर अज्ञान सें किये गये बढ़े 
बड़े अपरघ भी कानून दण्ड योग्य न होकर क्षमायोग्य होते हैं। इश्वर भी 
अज्ञान सें किये कार्यो को अपराध नहीं गिनता । इसी से भोगदोनि सें 
किये हिंसादि कर्म भावी सें नया प्रारघ नहीं पैदा करते । 

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

a 4 कमा 


[ ३२ ] तमोविनय शौर ऊध्यगति । 
भागलिऋषि: । मन्त्रोक्ता वहवो देवता: । अनुष्डुभः । कचं सक्तम्‌ ॥ 


३-'मनुषयाश्चरामसिः 'अधित्यायत्‌ त% इति ऋ० | शश अचित्त्यायत्‌ तत्रः इति ऋ० ॥ 
[ ५२ ]-१,३ प्तयोन्स्वेदे अगस्त्य ऋषि; । अबोषविसर्या देवता: । 


खृव्५२।२] षष्ठे काण्डम्‌ । सरे 


उत्‌ सूये! दिव प॑ति पुरो रत्तांसि निजूधन्‌ । 
आदित्यः पवेतेभ्यो विश्व अदष्टहा ॥ १॥ 
ऋ० १।१५९१।६९॥ 

आ०--जिस प्रकार ( सूर्यः ) सूर्य { दिवः ) झुलोक, विशाळ 
आकाश सें ( पुरः रक्षांसि निजूवेन्‌ ) अपने आगे आये सब विघ्रकारी 
अन्धकारो और मेघों का नाश करता हुआ ( उद्‌ एति ) उदित होता हे 
उसी प्रकार यह जीव ( सूर्यः) सब इन्द्रियों और शरीर का प्रेरक, 
विज्ञानवान्‌ होकर ( पुरः रक्षांसि निजूवन्‌ ) अपने आगे आये समस्त 
विश्लकर तासस भावों, राजसी विचारों, काम क्रोध आदि आचरणों को 
जो उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उन्हें जीणे शीणे, छिन्न-भिन्न करता हुआ 
( दिवः उत्‌ एति ) उस तेजोमय ब्रह्म के प्रति उत्तम पद को चला 
जाता है । और वद्दी ( आदित्यः ) सब प्राणशक्वियो को अपने भीत्र 
लेने वाळा, वशी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी, सूयं के समान ( अदष्टहा ) उस 
अ-प्रत्यक्ष परलोक में भी गति करनेवाला होकर ( विश्वःदष्टः ) 
विश्व-सर्वव्यापक प्रभु से दया दृष्टि से देखा जाकर ( पचेतेभ्यः ) 
आवरणकारी मेघों के समान आवरणों से भी ( उत्‌ एति) ऊपर चला 
जाता हे । 

सूर्यपक्ष में--( विश्व-दष्टः अच्टहा सूर्य: पवेतेभ्यः उद्‌ एति) समस्त 
प्राणियों को प्रत्यक्ष सूर्य अच्ट कष्टों का विनाशक होकर मेघों या पतों 
के पीछे से उदय होता है । 

नि गावो गोष्ठे असदन नि मृगासो। अविक्षत । 

न्यूटतयों जर्दानां न्यरद्टी अलिप्सत ॥ २॥ 

सा०--जब योगी का आत्मा आदित्य के समान समस्त तामस 


१-उदपप्तदसौ सय: पुरुविश्वा निनू्वन्‌ । 'भादित्य: परवतेस्यो' । इति ऋ० । ˆ 
. २-( १०.) “निकेतयोजनानां! । इति ऋ० । र 


दछ अथवंवेद्भाष्ये: [ ख० ४३ १। 


~~~ 


आवरणों से ऊपर उठ जाता हे. तत्र ( गावः ) जिस प्राकर शान्त 
मध्याह्न में गौएँ विश्राम के लिये ( गोष्ठ ) गोशाला सें.( नि- असदन्‌ ) 
आ जाती हैं और विश्राम लेती हैं उसी प्रकार यह प्राण भी उस अपने 
आश्रयभूत गोष्ट-आत्मा सें ही विश्राम करते हैं । वे बाहर विषयतृष्णा में 
नहीं भागते | और ( म्रुगासः ) विषयों को खोजनेवःली इन्द्रिय (निः 
अविक्षत ) सवेथा भीतर ही निल्लीन हो जाती हैं। किस तरह से? जेसे 
( नदीनां.) वायुओं के शान्त हो जाने पर या वेग के शान्त हो जाने पर्‌ 
नदियों की ( अमैयः ) विशाळ तरंगे. भी ( निः) उसी में लीन हो 
जाती हूँ उसी प्रकार ये. प्राणेन्द्रि और ज्ञानेन्द्रिये भी ( नि-अदृष्टा: ) 
सवथा प्रतयक्ष न होकर तन्मय, तीन होकर ( नि अलिप्सत ) उसी 
आत्मा को प्राप्त करने या खोजने में ळग जाती हैं । 

आयुदेदे विपश्चित श्रुतां कण्वस्य वीरूधम्‌। 

आभारष 1वेश्वमषजीसस्यारष्टान्‌ [ने रामयतू ॥ ३॥ 

भा०--में ( विश्वभेषजीम्‌ ) समस्त करों का निवारण करनेबाळी' 
(आयुदंदं ) दी जीवन को देनेवाली, ( विपश्चितम्‌) ज्ञानमयी, (शरतां) 
असिद्ध य़ा गुरुमुख से उपदेश द्वारा श्रुतिव्रचनो से श्रत्रण. की गई 
( कण्वस्य ) सेधावी पुरुष की उस ( वीस्धम्‌ ) आत्मज्ञान रूप वही 
को ( आभारिष ) प्राक्त करू | वह ( अस्य.) इस ,जीव-के ( अदृष्टानू ) 


अदृष्ट अथात्‌. न दीखने वाले :बुरे संस्कारों को भी- ( नि शमयत्‌ ) 
सर्वथा नष्ट करे । 


SN Chere 
[५.३ ] रचा की प्राथना । 
वृहच्छुक्र अषिः । नाना देवताः । २-३ त्रिष्डभौ । १ जगती । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
योम इदं एथित्री च अर्चेतसौ शुको बहन्‌ दक्षिणया-पिपतु। 
आइ स्व्रधा चिकितां सोमो अरितिव्रायुभ; पातु सद्रिता अर्र १॥ 


संश ३ २] षं काण्डम्‌ । दे% 


भा०--( चो: ) आकां और ( एंथिंवी च) थिवी के तुल्य 
माता पिता ( मर-चेतसौ ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर (मे) मेरे लिय 
( इदम्‌ ) इस उत्तम फल को प्राप्त करावें या इस देह की रक्षा करें । 
( बृहन्‌ शक्रः ) वह महान्‌ प्रकाशमान प्रश्न ( दक्षिणया) अपनी 
ज्ञान और कमै शक्ति से हमें ( पिपर्तु ) पालित पोपित करे । ( स्वधा ) 
यह स्वयं अपने को धारण करनेवाली चितिशक्ति ( अंचुचिकिताम्‌ ) 
उस प्रभु के दिये ज्ञान के अनुसार ही सत्य ज्ञान को प्राप्त करे । अर 
( नः 3 हेमें ( सोमः ) उत्पादक, ( अञ्निः ) सवैज्ञ: ( सविता ) प्रेरक 
( भशः चच) और ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( पातु) सदा पाले । 

दो:-प्थिवी-उत्तरारणि ओर अधरारंणि या सूर्ये थिवी के समान 
ऊपर नीचे की दोनों शक्तियाँ, प्राण अपान, माता और पिता । 
घुनः प्राण: पुनरात्मा न एलु पुंबञ्चक्षः पुनरसुन एलु। 
वेद्वानरा नो अदव्घस्तनपा अन्तरितष्डात दुरंताच विश्वा॥२॥ 

भो०--( नः) हमारा ( घ्राणः ) प्राण (पुनः) फिर भी (आ एतु) 
प्राप्त हो जाता हे ( आत्मा पुनः आ एतु ) हमारा (आत्मा ) जीव हमें 
पुनः सी प्राप्त हो जाता हे । ( चक्षुः पुनः ) यह आंख और 
उसके सहयोगी अन्य इन्द्रियां भी फिर २ प्राप्त हो जाती हैं । ( नः असु 
एनः एलु ) यह प्राण भी हमें पुनः २ प्राप्त हो जाता हे। क्यो? क्योंकि 
( नः ) हमारा ( वेश्वानरः ) नेता, प्राणों कां स्वामी आत्मा ( अदब्धः ) 
कभी भी नहीं सरता । प्रत्युत वही ( तनूपाः ) समस्त शरीर की रक्षा 

रता हे और ( विश्वा दुरितानि) समस्त पाप कमो को जानता हुआ 

भी निराश न होकर ( अन्तः तिष्ठाति) भीतर धेथैवान्‌ होकर 
विराजता हे । 

जीवस्य चेन्धनान्नेश्च सदा नाशों ने विद्यते । 

समि धा सुपयो गान्ते सम्नेवापिन इस्यते ॥ 


न अथर्ववेदभाष्ये [ खू० ५४। १ 


प्राणान्‌ धारयते यो ग्निः स जीव उपधार्यताम्‌ । 

न जीवनाशोऽस्ति हि देहमध्ये मिथ्येतदाहुर्ुृत इत्यबुद्धा: ॥ 

जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दशार्थतेवास्य शरीरभेदः ॥ २७ ॥ 

( महाभारते, झान्ति० अ० १८ ) 
से वचखा पयसा स तनूभिरगन्मडि मनसा स एवच । 
त्वष्ट नो अज्ञ वरीयः कणोत्वडु नो माष्डे तन्वोउयद्‌ विरिष्टम्‌ ॥३॥ 
यजु २। २४ ॥ 

भा०--हम लोग ( वर्चसा ) तेज और बह्मवर्चस से, ( पयसा ) 
उत्तम पुष्टिकारक बल से, ( तनूभिः ) उत्तम शरीरों से और ( शिवेन ) 
शुभ ( मनसा ) मन से (सं, सं, सं अगन्महि ) अली प्रकार युक्त 
रहें । ( त्वष्टा ) सबीत्पादुक प्रु (अत्र) इस लोक में ( नः ) हमें 
( वरीयः) सब से उत्तम, वरण करने योग्य धन, ज्ञान यश 
( कृणोलु ) प्राप्त करावे और ( यत्‌ ) जो ( नः तन्वः ) हमारे शरीर का 
( बिरिष्टम्‌ ) विशेष प्रकार से पीडित भाग हो उसका ( अनु माष्टु ) 
स्वयं अनुमार्जन करे, उसे अनुकूलता से रोगरहित करे । अर्थात्‌ प्रथम 
हम अपने अंगों को साफु रक्खे तब ईश्वर भी हमारे शरीरों को रोग से 
मुक्त रक्खगा। 

Oe 
[ ५४ ] राजा की नियुक्ति और कत्तव्य 1 
रह्मा ऋषिः । अग्नीपोमो देवते । अनुष्टभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


इद्‌ तदू युज उत्तरामन्द्र शुस्भाम्यष्टय । 
अस्य क्षत्र गश्रय महा वाष्टारव वया तृणम्‌ ॥१॥ 


३-(न० च०) 'त्वष्टा सुदत्त्रो विदवातु रायोऽनुमार्ष्टु तन्वो यद्दिलि्म? । 
इति यजुः० । 
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भा०-( दृष्टि: तूण्‌ इव ) जिस प्रकार वर्षा तृण घास को 
बढ़ाती है उसी प्रकार हे इन्द्र । राजन्‌ ! (अस्य) इस राप्टू के ( क्षत्रम्‌) 
कत्य-बछ को और ( महीम्‌ ) बढ़ी सारी ( शियं ) श्री, लक्ष्मी को बढ़ावे ( 
( इदम्‌ ) इसी प्रयोजन से ( तत्‌) उस उत्तम पद पर ( उत्तरस्‌) 
सनुष्यसमाज से उत्कृष्ट ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र, राजा को ( युज) राज्यकार्य 
सें नियुक्त करता हूँ और ( अष्टये ) उत्तम फलों को प्राप्त करने और 
उत्तम रूप से राष्ट्र पर वश ग्राप्त करने के लिये ( इन्द्रम्‌) राजा को 
( शुम्भामि ) अलकृत करता हूँ । 

अस्मे क्षत्रसग्नीषोभावस्मै ्रारयतं रयिस्‌ । 

इमं राप्दूस्यामीवगे कृणुतं सुज उत्तरस्‌ ॥ २॥ 

सा०-हे ( अशि-सोमो ) अभिऱ्सेनापति और सोमन्घुरोहित 
ब्राह्मण गण ( अस्मे ) इसी राजा के उपयोग के लिये ( रयिम ) अपने 
ज्ञान और वळ को ( धारयतम्‌ ) धारण करो और ( इमम्‌ ) इस राजा 
को ( राष्ट्स्य अभी दरगे ) राष्ट की रक्षा के कार्य में ( कृणुतम्‌ ) समर्थ 
करो श्रौर इसी प्रयोजन के लिए सें राष्ट का पुरोहित उसको ( उत्तरम्‌) 
अन्यों से उत्कष्ट जान कर ( युजे ) इस पद पर नियुक्त करता हूँ । 

खर्चन्युञ्चासवन्धुशच यो अस्मै आभिदालति । 

सर्वे तं रन्ययासि भे यजमानाय छुन्वते ॥ ३ ॥ 

प्र द्वि० अथवे० १५ । २ | प्र दि ०, ६ तृ० च० || 

आहे पुरोहित ! ( सबन्धुः च असवन्धुः च ) चाहे सगोत्री 
भा कोडे असगोत्री ( यः अस्मानू अभि-दासति ) जो हमारा विनाश 
एतना चाहता हे ( तं सवेऱ ) उल सब को तू ( मे सुन्वते ) मेरे राष्ठ. 
का संचाळन करते हुए ( यजमानाय ) तथा सबको सुव्यवस्थित करने 
वाले राजा के छिये ( रन्धयासि) वश कर । इसी प्रकार पुरोहित राजा 


~ 


के प्रति भी ऐसा ही कहे । | हक 
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[ ४४ ] उत्तम मार्गो से जाने और सुखसे जीवन 
व्यतीत करने का उपदेश । 

जह्या ऋपिः । १ विश्वेदेवा देवताः, २, ३ श्द्रः। २ त्रिष्डपू । १, ३ जगत्यौ ॥ 

ये पन्थानो बहवो देवयान! अन्ठ रा दयावापाथिवी संचरन्ति । 
तेषामज्यानि यतमो वदांति तस्मै मा देवाः परि धत्तेह सवे ॥१॥ 

प्र» द्वि० अथर्व ३ | १४ । २ प्र द्वि० | 

आ०--(थे ) जो ( देवयानाः ) विद्वानों के जाने योग्य (बहवः) 
बहुत से ( पन्थानः ) ज्ञानमार्ग ( द्यावाएधिवी ) द्यो और एभिदी, ज्ञात 
और कर्म, परलोक और इहलोक, ब्रह्म और प्रकृति और राजा प्रज्ञा के 
(अन्तरा ) बीच सें ( सं-चरन्ति ) चल रहे हैं ( तेया ) उनमें से 
(यतमः) जो झी  अज्यार्नि ) हानिरहित समृद्धि, आत्मरक्षा को 
(वद्दाति ) प्राप्त कराता दै ( तस्तै ) उस माग के लिये ( सर्वे देवाः ) 


सब विद्वान्‌ लोग ( मा ) सुझे ( इह ) संसार सें (परि धत्त) घुष्ट करें, - 


चल दें, उस उत्तम मार्ग में चलने को कटिबद्ध करें । 
| ब्रह्मज्ञान का मार्ग सबसे उत्तम है । “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न 
चेदवेद्ीन्महती विनष्टिः ।? इसी शरीर में रह कर आत्मज्ञान कर लिया 
तो ठीक, नहीं तो बढ़ा भारी विनाश हो जाता है। कठ उप० । 
ष्मो हेमन्त: शिक्विरो वसन्तः शरद्‌ वर्षाः स्थिते नो दधात । 
आ नो गोषु भजता घजायाँ निवात इदू' व: शरणे स्याम॥ २ ॥ 
भा०--काळ पर विचार करके उससे उपस्थित वि-पत्तियो से यचच 
कर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करने का उपदेश करले हैं । (यीष्मः हेमन्त: 
शिशिरः वसन्तः शरद्‌ वर्षाः ) ग्रीष्म, “हेमन्त, शिशिर, वसन्त भद 
और वर्षाकाल ये छः भतत हैं। हे घहों कओ ! हुम (नः) हमें (रिते) 
सुख से गुजरनेवाछे जीवन में ही ( दधातु ) रखो । कभी कष्ट से थे 
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डालो । (नः ) ओर हमारे ( गोघु ) गवादि पझुओं और ( प्रजायां > 
प्रजा-पुत्र आदि में भी ( आ भजत ) सुख का वितरण करो । हम सदा 
(वः निवाते) प्रबल वायु के झकोरों या उपद्रवो से रहित आप (शरण) 
छहों ऋतुओं के अनुकूल घर में ( स्याम ) रहें, निवास करें । 
इढावत्सराय परिबस्जराय खवत्छराय कृणुता बृहन्नमः । 
तेषा वयं सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे श्याम ॥ ३॥ 
{ तु० च० ) ऋ० ३॥ १ | १२ तृ० च०॥। 
भा०--( इदावत्सराय परिवत्सराय सेवस्सराय ) इदावत्सर, परि- 
वत्सर आर संवत्सर के लिये ( ब्रृहत्‌ नमः छृणुत ) बहुत, झुर अञ्न 
उत्पन्न करो । ( तेपां ) उन ( यज्ञियानां ) यज्ञ करने वाले इुरुषों की 
( सु-मतो ) शुभ कल्याणकारिणी बुद्धि में और ( सौमनसे ) उत्तम 
मनः-संकहप से उत्पन्न होनेवाले ( भद्रे अपि) कल्याण सुख में 
( स्याम ) सदा रहें । 
प्रभव से आदि लेकर प्रत्येक पंचयुशी के, वर्षो में क्रम से संवत्सर, 
परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और उदावत्सर ये पांच संज्ञाएं होती 
हैं। अथवा-अभिवी संचत्सरः। आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इदावत्सरः 
वायुरनुवत्सरः । ते० ब्रा० १। ४ १० । १ ॥ अभि, आदित्य और 
चन्द्रमा इनके लिये हम नमः करते हैं अर्थात्‌ इनका सदा ध्यान रखते 
हैं । जिससे ठीक ठीक काळ का ज्ञान हो और ठीक ठीक समय पर 
उचित यञ्ञों का विधान कर सकें और विद्वानों की शुभ मति और 
उत्तम कल्याणकारी सुख में हम सदा रहें । 
ROG 
[ ४६ ] सर्प का दमन और सरपविष-चिकित्सा 
शल्ता तिऋपि: | १ विश्वेदेवाः ) २ १ ३ स्द्रो देवता । १३ उष्णिगू-मर्भा f 
२ अनुष्ट्प । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
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ही 0 0 


मा ना ढवा आहेव्शात्‌ खतीकान्त्सहपूरुषान्‌ । 
सयत नाव चप रद व्यास न से यमसन्नमों देवजनभ्यः ॥ १॥ 

भा०--हे (देवाः) विष को दूर करनेवाले विद्वान्‌ लोगो ! 
( अहिः ) सांप ( स-तोकान्‌ ) हमारी सन्तानों समेत और ( सह- 
पुरुषान्‌ ) पुरुषों समेत ( नः) हमें (मा वधीत्‌) न मारे, हमें 
न काटे या हमारी झूत्यु का कारण न हो । ( देव-जनेभ्यः नमः ) 
देवजन--विपवेद्य या सर्प विप के निक्रालनेवाले चतुर पुरुषों के इस 
शिल्प का हम बड़ा आदर करते हैं कि जब चे सांप का मुख ( संयतं 
बन्द करते हैं तब ( न बिप्परत्‌ ) वह उसे खोळ नहीं सकता और यदि 
( व्यात्तं ) सांप ने सुह खोल लिया तो फिर वह ( न से-यमत्‌ ) बन्द 
नहीं कर सकता । 

' नमोस्त्वसिताय नम स्तिर॑श्भिराजये । 

स्वजाय ब्रव नसो नमो देवजनेभ्यः ॥ २॥ 

भा०--( असिताय नमः ) असित--काले नाग का भी वश करने 
का उपाय है । ( तिरश्चि-राजये नमः ) पीठ पर तिरछी धारियोंवाले 
सर्प का भी वश करने का उपाय हे। ( स्वजाय बश्रवे नमः ) स्वजर्‌ 
शरीर से लिपट जानेत्राळे सर्प का भी वश करने का उपाय हें । इन 
विशेष हुनरों के लिव ( देवजनेभ्यः नमः ) ऐसे उन सपा के वशोपाय 
क्षानने हारे विद्वानों का हम स्वय आदर करें | 

से तै हाम दता दतः सु ते हन्वा ह्यू । 

से तै जिद्धया जिल्ला सम्बारनाह स्थम्‌ ॥३॥ 

भा०--सांप को पकड़ने का उपाय बतलाते हैं । हे सर्प (ते दता 
दतः सं हन्मि ) तेरे ऊपर के दांतों को नीचे के दांतों से सटा ठं । और 
(ते इन्वा इनू सस्‌ ) तेरी ठोढी कों ठोढ़ी से सटा डं | (जिह्वया ते जि- 
ह्म सम्‌) तेरी जीम से जीभ को सटा दू, इस प्रकार को रीति 
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से में (आस्ता) सुख भाग से (आस्यम्‌) सांप के सुख को (सम्‌ ह्मि) 
अच्छी प्रकार भीचूं ओर इस प्रकार सर्प को वश कर लेता हूं। 
| DT 
| [ ५७ ] ब्रणचिक्रित्सा । 
शंतातित्रदषिः । १-२ रुद्रो देवता । १, २ अनुण्डुभौ । ३ पथ्या वृहृती | 


तृचं सूक्तम्‌ ॥। 
८. | ८८... 
इद्मिद्‌ वा ड भेवजमिदे रुद्रस्य भेषजम्‌ ।' 


~~ 


| 
| थेनेषुमेकतेजनां शतराल्यामफ्न्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
| भा०--( इदम्‌ इत्‌ ) यह ही (वा उ ) निश्चय से ( भेषजम्‌ ) 
| ओपधि हे, ( इदम) यह ( रुद्रस्य भेषजम्‌ ) रुद्रन्वै्य की उपदेश की 
„ हुई औषध हे (येन ) जिससे ( एकन्तेजनम्‌ ) पुक्क काण्डवाले और 
( शत-शल्याम्‌ ) सेकढ़ों फलेवाले ( इषुम्‌ ) बाण को सी (अप न्रवतू) 
बाहर खेच लिया जाता हे । 
अध्यात्म में रुद्रन्परमात्मा का उपदिष्ट ब्रह्म ज्ञान ही इस भव-रोंग 
की एकमात्र औषध है जिसे एकतेजना-एक काण्डवाले और 'शतशब्य! 
तीर को दूर किया जा सकता हे। यह देह या जीवन ही एक काण्डवाला 
वाण हे । जिसमें सैकडौं व्याधियाँ ही 'शतशब्य' हैं अथवा जीवन के सौ 
वर्ष ही 'शतशब्य' हैं । उस जन्म या भवरोग को ओषधि भगवान्‌ का 
उपदिष्ट ब्रह्मज्ञान ही है । 
जाळाबेणाभि विश्वत जाकषेणोप॑ सिञ्चत 
जालाचछुग्रे भेषजं तेन नो सड जवसे ॥ २॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( जाळापेण ) जल से ( अभि सिञ्चत ) 
| स्नान कराओ, ( जालाघेण उपसिञ्चत ) जरू से ही बण आदि को घोओ । 
| ( जालापम्‌ ) जळ ही ( उम्र-सेपजम्‌ ) तीच्र रोगनाशक पदार्थ है । हे 
| परमात्मन्‌ ! ( तेन) उस जळ के द्वारा ही ( जीवसे ) सुखमय जीवन 
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के लिये :( नः ) हमें ( स्रूड ) सुखी कर । अध्यात्म में--'ज-लाप! 
प्राणियों क्रा एकमात्र अभिलाषा का विषय-परस बह्मसुख । 
शं च लो मयश्च नो मा च न: किँ चनार्ममत । 
क्षमा रपो विश्व नो अस्तु भेषज सर्च नो अस्तु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋ० १० | १९। ८ । प० च० (एवं० पं० ) १० पं० पं० || 
भा०--(नः शे च) हमें शान्ति प्राप्त हो ओर (मयः च) सुख प्राप्त 
हो । ( नः ) हमारा (किं चन ) कोई भी अंग (मा अममत्‌ ) रोग- 
पीड़ित न हो । (रपः) पाप और पाप का फन्न दुःख सत्र को हसे (क्षमाः) 
सहन करने और उसको वश करने में समर्थ हो । (नः) हमारे (विश्वम्‌) 
समस्त पदार्थ ( भेषजम्‌ अस्तु ) छुःखनिवारक दों । ( सर्व नः अचजङ्ग 
अस्तु ) हमारे सब पदार्थ रोगनाराऊ हों । अथवा ( विश्वं ) विश्वमय 
और ( सबै ) सर्वमय परमात्मा सब भव-रोगों को शान्त करे । 


eI 


[ ५८ ] यश की प्राथना । 
यशस्करामोऽधर्वा ऋषिः | मन्त्रोक्ता देवता वृददतष्पतिश्च | १ जगती । २ परस्तारपंक्तिः। 
३ अदुष्ड॒पू । तृचं सक्ताम्‌ ॥ 

य॒शसं मेन्द्रो मधवान्‌ कृणोतु यास्म यार्वापृथरिवी डभे इमे । 
अशसे मा देवः सविता क॑णोलु प्रियो दातुदैक्षिंणाया इह स्याम॥१॥ 

भो०- (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर (मघवान्‌) सब विभूतियों 
का स्वामी हे, वह (मा) मुझे (असं कृणोतु) यशस्वी बनावे | (उभे 
यरावाप्रथिवी) दोनों सूरय ग्रोर प्रथिवी, ज़मीन और आसमान (मा यहास 
कणों तु) मुझे यझस्त्री नावें । (देवः सविता) सबका प्रेरक सूर्य देख भी 
€ मा यशसं कृगोलु ) मुझे यशस्वी बनावे | और ( अहम्‌ ) में ( दच्षि- 


१-(द्वि०) 'मो पु ते' । “दयोः पथिडी क्षमा रपा? इति अन । 
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णायाः) दान दक्षिणा और अन्न के (दातुः) देनेवाले:छुरुष-क्रा ( प्रियः 
स्याम्‌ ) प्रिय होकर रहूं । 
यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योयशस्वान्‌ःयथाप ओषधीघु-यशस्व्रतीः । 
एवा विश्वेषु देवेषु बयं सवेषु य॒राखः स्यासः॥ २ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इन्द्रः) परमेश्वर (द्या वाएथिव्योः) 
जाकाश और एथिवी के बीच (यशस्वान्‌) सर्वशक्रिमान्‌ हे और (यथा) 
जिस प्रकार ( आपः भोषधीषु-) जळ सब झोषधियों में ( यशस्वतीः :) 
बलशालिनी हैं । ( एवा ) इसी प्रकार (विश्वेषु देवेषु) समस्त विद्वानों 
में और ( सर्चेु ) सब जीवों में ( बयं) हम ( यशसः ) यशस्वी औरः 
बलवाज्‌ ( स्याम ) हाँ । 
य॒शा इन्द्रों य॒शा अश्नियशाः सोमो अजायत । 
यशा विश्वस्य भूतस्याहमास्मि यशस्तमः ॥ ३॥ 
अधव० ६ । ३३।३॥ 
भा०--व्याख्य़ा देखो [ का० ६ | सू० ३६।मं० ३ ] 
ह; 


[ ५९ ] गृह-पत्नी: के कतव्य; पशुरक्षा आर गोपालन | 
अथर्वा ऋषिः । रुद्र उत मन्त्रोक्ताः देवताः। अनुष्डप्‌ । तृचे सक्तम्‌ । 
अनड॒द्भ्यसुत्य प्रथम ध चुभ्यस्त्वमरुन्घलि । 
अधेनचे-बयखे शमे यञ्छ चतुष्पदे ॥ १ ॥ 
भा०--है ( अरुनक्षति:) अरुन्धति! अरोधनशीले ! सब को मुक्त 
करनेहारी, सुखक्रारिणी गृहपत्नि। ! ( प्रथममूः) पहले ( त्वं) तू. (अनडु 
दूभ्यः ) बलों ( घेलुभ्यः ) गायो और ( अधेनवे वयसे ) गाय के 
अतिरिक्त पांच बरस;तक; के बहे. बछड़ों: और (-चतुष्प दे ) चोपायों 
के लिये ( वार्म+सच्छः) सुख, यया सुखदायी रहने का घर या शाला बना. 
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दे। ओर डनको प्रथक्र २ शालाओं में रख । बज्चाँ, गोओं, बढ़े बछड़ों 
ओर अन्य पशुओं की अलग २ झालां बनायें । 
शाम यच्छत्वोषावरिः सह देवाररुन्धती । 
करत्‌ पर्यस्वत्तं गोष्ठमयक्ष्मा उत पूरुषान्‌ ॥ २॥ 
भा०--( अस्न्धती ) घर की स्वामिनी ( देवीः सह ) घर की 
अन्य सहेली खिय्रों के साथ मिल कर ( श्रोपधिः) ओषशि=अन्न आदि 
जड़ी बूटियों के प्रयोग से (झम यच्छतु ) सब को सुख प्रदान करे । 
और पशुओं को भी हरा चारा दे । और (गोष्ट ) गोशाला को 
( पयस्वन्तं करत्‌ ) पुष्टिकारक दूध ओर जल से सम्पन्न करे । (उत) 
और सब पदार्थ स्वच्छ रक्खे जिससे ( पूरुषान्‌ ) घर के और पुरुषों को 
भी ( अयक्ष्मान्‌ करत्‌ ) राजयक्ष्मा से रहित, नीरोग करे । अर्थात्‌ घर 
की स्त्री ही घर के पशुञ्नों, मनुष्यों ओर बालकों के लिय भोजन आच्छा- 
दन और ओपधि आदि का उपचार करें । 
विश्वरूपां सुभगांसच्छा वदामि जघिलास्‌ । 
सा ने! दद्रस्यास्तां डेलिं दूरं गयतु गोभ्यः ॥ ३॥ 
आ०--हम ( विश्व-रूपास्‌ ) नाना प्रकार से समस्त पदाथा को 
उत्तम रूप से बनानेवाली वा उनको निरीक्षण करनेवाली ( जीवळासू ) 
सब कों जीवन प्रदान करनेवाली ( सुभगाम्‌) सौभाग्यशील, ऐश्वर्य- 
वाली स्त्री को ( अच्छ वदामसि) बढ़ा उत्तम कहते हैं । (सा) वह 
आनेवाछे ( रुद्रस्य ) रुलानेवाले, रोग आदि कष्टदायक और हिंसक 
पदार्थों के ( हेतिं ) शस्त्र, आघातकारी आयुध को ( नः) ( गोभ्यः ) 
हमारी गोओं से ( दूरं नयतु ) दूर करे। 
= 
[ ६० ] कन्यादान और स्वयंवर । 
मथर ऋषिः । अर्यमा देवता । भनुष्डुम; | कृचं स्तम्‌ ॥ 


®) 
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अयमायातत्यर्यमा पुरस्ताद्‌ विषितस्लुपः । 

अस्या इच्छन्नयुवै पतिंसुत जायाम्जानये ॥ १॥ 

सा०--( अयम्‌) यह ( अर्या ) कन्या का दान करने वाला 
पुरुष ( पुरस्तात्‌ ) अपने समक्ष ( विपित-स्तुपः ) नाना स्तुति योग्य 
गुणों को प्रकट करता हुआ ( अस्ये ) इल अपनी ( अग्रुवे ) कन्या के 
लिय ( पतिम्‌ इच्छन्‌ ) पति के प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ (उत) 
झर ( अजानये ) विना पत्नी के पुरूष के लिय योग्य ( जायास्‌ ) पुत्रो- 
त्पादक भार्या को प्राप्त कराने की इच्छा करता हुआ (आयाति) आता हे! 

इस सूक्त सें--'अर्यमा इति तम्‌ आहुयी ददाति । तै० १। १1 २। 
४ ॥ दाता या कन्या का प्रदाता पुरुप अर्यमा कहाता हे । 

अश्चसदियमर्यसन्मन्यासा खमन यती । 

झाकले न्बयमन्नस्या अन्याः समनमायति ॥ २॥ 

भा०--( अर्यमन्‌ ) हे कन्या के दान करने हारे ! उसके पित्ता 
आता आदि पुरुप! ( इयम्‌ ) यह कन्या (अन्यासां) अन्य अपनी सखी, 
बहनों आदि के ( ससनं ) सम्मान को ( यती ) प्राप्त करती हुई (अश्न- 
सत्‌ ) विद्या आदि के अभ्यास और ब्रह्मचर्य ्रतपालन में श्रम करती 
रही हे । (अङ्ग उ) हे ( अर्यमन्‌ ) आर्यमन्‌ ! कन्यादातः ! ( अन्याः ) 
और अन्य सखियां सी (अस्याः) इसके ( समनम्‌) संमान को (आयति) 
प्राप्त होती हैं । 


अथवा--( इयस्‌ अन्यासां समसनं यती अश्नमत्‌ ) यह अन्यो के 
समन=्पति संगमन, पति मिलाप के अवसर पर जाती रहे और अब 
( अन्याः अस्या समनस आयति ) अन्य सखियां इसके पति-लाभ कै 
अवसर पर आवें । 

समनं, समननात्‌ सम्माननाद्वा । ( तिद० अ० ७:1:४.1 ३ || 
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धाता दाधार प्राथिची धाता द्यामुत खथैम्‌। 
घातास्या अग्नुवै पर्ति दातु प्रतिकास्थस ॥ ३॥ 
भा०--( धाता ) धारण, पाळंन करने बाला या उत्पादक परमेश्वर 
जिस प्रकार ( एथिवीम्‌ ) एथिघी को धारण करता है ( उत धाता) 
घौर घाता ही ( द्याम्‌ सूर्यसू) प्रकाशसान सूर्य को सी घारण करता है । 
इसी. प्रकार ( धाता. ) . परिपालक, संरक्षक ( अस्ये अग्रुवे) इस 
स्वयंवरा कन्या के लियें (प्रंति-काम्यम) इसके प्रति अभिलाषा करनेवाले, 
इसके प्रिय ( पतिमू ) पति का ( दधातु) घारण या प्राप्त करावे । 
«९७२२५५० 
[ ६१ ] ईश्वर को स्वतः विभूति-परिदशन । 
अथर्वा ऋषिः । रुद्रो देवता । त्रिप्डुभः २-३ । भुरिजोः । तृचं सूतम्‌ ॥ 
मह्यमापे। मधुमदेंर्यन्तां महा खरो अभरंज्ज्वोतिय कम्‌ । 
मह्यै देवा उत विश्वे तपोजा मह देवः संचिता ब्यचों धात्‌ ॥१॥ 
भा०=-( आपः ) सब लोक या समस्त प्रजाएं या जळ ( मझम्‌) 
मेरे निमित्त ( मधुमत्‌ ) मधुंरता-अमृतयुक्तं रस को ( आ-इरयन्ताम्‌ ) 
आस करांत अथवा ( आपः ) आफ पुरुष मेरे निमित्त ( मधुमत्‌) ब्रह्मः 
मय ज्ञाने का उपदेश करें । और ( सूरः ) सबका उत्पादक, प्रेरक सूर्य 
या परमात्मा और विद्वान ( सह्यम्‌ ) सेरे निमित्त ( ज्योतिषे) सर्च 
पदार्था के प्रकाशित करने के लिये अपनी ज्योति को ( अभरत्‌ कम्‌ ) 
निश्वयासे धारण करें । ( उत्त) और ( विश्व ) समस्त (तपोजा; ) तप 
खे उत्पन्न होने चारे तपस्वी ९ देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष और (सबिता) 
सूर्य के समोन (देवः) विद्वान्‌ आचार्यं ( मह्यमू ) सुझे ( व्यचः ) सर्वः 
उयापक, अज्ञान या विशेष झातव्य ज्ञान का ( घात.) . प्रदान करे 
झा धारण कराब'। 
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ES ~ | ०. 
अहं विवेच परथिवीसुत चामहसृतूंरजनयं सप्त खाकम्‌ । 
अहं सत्यमर्जते यदू वदाम्यहे दैवी पारिवाचच विशश्च ॥ २॥ 


भा०--( अहम्‌ ) भें ही ( एथिवीम्‌ ) इस विशाळ एथिवी को 
ओर ( उत्‌ द्याम्‌ ) चौलोक को ( विवेच ) पृथक्‌ २ थाम रखता हूं 
और ( अहम्‌ ) में ( साकम्‌ ) एक साथ ही (सप्त) सात ( ऋतून्‌ ) 
गतिशील प्राणों को ( अजनयम्‌ ) अपने सामर्थ्य से इस शरीर में उत्पन्न 
करता हूं । ( सत्यम्‌ अन्तं यत्‌ ) सत्य क्या हे और असत्य क्या हे, यह 
जो कुछ भी है उसको ( अहं वदामि ) सें ही ठीक २ बतलाता हूं । और 
( देवीम्‌ ) ज्ञानमयी, विद्वानों को ( वाचं ) वाणी को (परि विशः ) 
अजा के भीतर भी ( अह ) भें ही बतलाता हूं, उपदेश करता हूं | 
अर्थात्‌ यह सब परमात्मा ही करता है। बही इन सत्र साम्यो का 
धारक हे । 


अह जजान पुथिचागुत हपृतूरजनयं सत्त ।सन्धूनू । 


ट्र 
अहं सत्यमनुत्त यद्‌ वदामि यो भग्नीपोमावजञ्ञुणे सखाया ॥३॥ 


भसा०--(अहं) में ईश्वर ही (प्ृथिवीस्‌) प्रथिवी को (जजान) प्रकट 
करता हूं, उत्पन्न करता हुं । ( उत) ओर ( द्यास्‌ ) द्युलोक को भी 
£ जजान ) प्रकट करता हूं । (अहं) में ही ( ऋतून्‌ ) गतिशील ( सप्त 
सिन्धून्‌ ) सात प्राण, प्रवाहों कों भी (अजनयम्‌) प्रकट करता हूं, उत्पन्न 
करता हूं । और ( सत्यम्‌ य्त्‌ ) सत्य, परमार्थ सत्‌ क्या हे ? और 
(अनृतम्‌) व्यवहार सें असत्‌ एवं विनश्चर, अश्व, ध्वेसयोग्य असत्य क्या 
है यह सब भी ठीक २ ( अहं वदामि ) में ही उपदेश करता हूं । और 
(सखायौ) समान आख्यान वाले, वा समान रूप से “ख'-इन्द्रियों में 'अय '८ 
दाति करने वाले (अग्निषोमो) अहनि और सोम, सूर्य और चन्द्र, प्राण और 


ध्द अथर्ववेदभाष्ये [ख्‌ ६२ २। 
अपान इन दोनों को मैं आत्मा ही ( अजुवे ) सेवन करता हूं । इस सूक्त 
की गीता के 'विभूति-योग? नाम दशाम अध्याय से तुळना करनी चाहिये । 

॥ इति पडोऽनुत्राकः ॥ 
[ त्त्र सूक्तानि दश, अचश्च त्रिशत्‌ ] 
= 
[ ६२ ] आभ्यन्तर शुद्धि का उपदेश । 
भयर्नौ ऋषिः । रुद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । त्रिष्ठमः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
वैश्वानरो र॒दिमिभिंनेः पुनातु वात॑ः छाणेनोतिरो नभोषमिः । 
थार्वापथिवी पर्यसा पय॑स्वती ऋरताच॑री यक्षियें नः पुनीताम्‌ ॥१॥ 
भा०--( वेश्वानरः ) वैश्वानर, सूर्य और अग्नि (रश्मिभिः) अपनी 
किरणों से ( नः ) हसें ( पुनातु ) पवित्र करे । और ( वातः प्राणेन ) 
चात, वायु या प्राण क्रिया द्वारा हमारे शरीर को पवित्र करे । और 

( इपिरः ) सबका प्रेरक वायु अपने ( नभोमिः ) अन्तरिक्ष प्रदेशस्थ 
चायुगत सेथों द्वारा हमें पवित्र करें। और ( ऋतावरीः ) जल से पूर्ण 
९ पयस्वतीः ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण (द्यावाएथिवी) चौ और एथिवी, 
आस्मान ओर जमीन दोनों ( यज्ञिये ) यज्ञन्दान क्रिया में, या परस्पर 
संगत होकर उपकार करने सें समर्थ होकर ( नः ) इसे ( पुनीतस्‌ ) 
पवित्र करें | 
डेइ्वासरी सूनुतामा रभध्डं यस्या आशास्तन्वोब्डीलएछा: । 
तरया गुणन्त॑ः खघमादेधु यं स्याम॒ पत॑यो स्थीणास्‌ ॥ २ ॥ 

यज्ु० १९ | ४४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( वैश्वानरीम्‌ ) उस इश्वर विषयक (सः 
नृताम्‌) शुभ सत्यमयी वाणी रूप देवी, चेद को (आरभध्वम्‌) प्रारम्भ करो, 


२-( प्र, द्वि० ) 'बेइबदेवी पुनती देब्यागाद यस्याभिमा बह्यः दन्तो बीत- 
पृष्ठा: | तया मदन्तः सधमादेपु' इति यजु ० । 


सू ६३1१] षष्ठ काण्डम्‌ । ६६ 
उसका नित्य अभ्यास करो । ( वीतपृष्ठा: ) प्रकाशमय एष्ठवाली (आशाः) 
दिशाएं ( यस्याः ) जिसके ( तन्वः) शरीर हैं अर्थात्‌ जिनका ज्ञान 
सर्वत्र व्यापक है । ( तया ) उस वेदवाणी से ही ( सधमादेशु ) एकत्र 
आनन्द प्राप्त करने के अवसरों सें ( ग्रणन्तः ) उपदेश करते हुए 
९ वयं ) हम लोग ( रयीणाम्‌ ) सर्व सम्पत्तियों के ( पतयः ) स्वामी 
(खाम) हों । 
चैद्वानरी व्चस आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः झुर्चयः पावकाः । 
इहेर्डया सधघमाड मदन्तो ज्योक्‌ पच्येम्र सूथसुच्चरन्तम्‌ ॥ ३॥ 
अथव० १२ । २ । २८ प्र द्वि० ॥ 

भा०--( वैश्वानरीं ) उस परमात्मा सम्बम्धो वेदवाणी को हे 
विद्वान्‌ पुरुषो ! ( छुचयः ) मन और शरीर से=शुचि पवित्र और 
( पावकाः ) औरों को भी पवित्र करने सें समर्थ, (शुद्धाः भवन्तः) 
और शुद्ध होकर ( वचसे आ रभध्वम्‌ ) बल चीर्य प्राप्त करने के लिये 
अभ्यास किया करो । और ( इह ) इस संसार में ( इडया ) अन्न से 
( सध-मादं मदन्तः ) एक ही साथ हर्ष उत्सव का भानन्द लेते हुए हम 
सब ( ज्योक्‌ ) चिरकाळ तक ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) ऊपर उठते हुए (सूयेस्‌) 
सूये को ( पञ्येम ) देखा करें । शुद्ध पवित्र होकर बेद का अभ्यास करें 
परस्पर निळकर अन्न का भोग करें ओर दीघेजीवन निभावें । 

= 
[ ६३ ] भ्रविद्या-पाश का छेदन । 
द्रुहण ऋषि; । निऋतिदेवता । अग्नि: । १ अतिजगतीगर्भा | ४ अनुष्टुप्‌ , 
२, ३ जगत्यौ । चतुऋचं सुक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ ते देवी नि्कलिरावबन्ध दाम ग्रीवास्व॑विस्रोक्ये यत्‌ । 
तत्‌ ते चि प्याम्याथुष वर्चेखे बलायादोमदमन्न॑मद्धि प्रसूतः ॥१॥ 
यज्ज १२। ६९ ।। 


१०० अथववेद भाष्ये [ स्० ६३ । २ 


भा०--हें पापी पुरुष ! ( ते निति! ) निरूद्ध-वरति अर्थात्‌ सत्य- 
गति या ज्ञानमय आचरण से शून्य, अविद्या ने ( देवी ) तुज्ञे लुभाने- 
वाली होकर ( यत्‌ दाम) जिस बन्धन कों (ते) तेरी ( ग्रीवासु ) 
गर्दनों में (आ बबन्ध ) बांध रक्खा है और ( यत्‌ ) जो (अ-विमोक्यं) 
सहज में नहीं छूटता । उसको भी में (ते) तेरी ( आयुषे ) आयु 
९ वचेसे ) तेज और ( बलाय) बल वृद्धि के लिये (वि स्यामि ) 
काटकर दूर करता हूं । तू इस प्रकार ( प्रसूत: ) उत्कृष्ट मार्ग सें प्रेरित 
होकर अथवा उत्कृष्ट विद्यायोनि से उत्पन्न होकर ( अदो-सदम्‌ ) असुक- 
परलोक में हर्षप्रम, सुखदायक ( अन्नम्‌ ) इस ज्ञानमय अन्न, परम सुख 
क्रा ( अद्धि) उपभोग कर । 


CS मोळ 


नमोस्तु ते निक्रेते तिग्मतेजायस्मद्यान वि चंता बन्धपाशान्‌ । 
यमो मह्मं पुनरित्‌ त्वां दृदाति तस्मै यमाय नम्रों अस्तु सृत्यचे ॥२४ 
(9० द्विश) यजु० १२। ६३ प्र द्वि० ॥। 


भा०--हे ( निऋते ) सत्य विद्या से विपरीत अविद्ये ! (ते नमः 
अस्तु ) तुझे दूर से नमस्कार हे । अथवा तेरा ( नमः ) वशीकार किया 
चाय । हम तुझे वश करेंगे । किस प्रकार ? हे (तिउमतेज;) तीक्ष्ण 
तेज वाले सूर्य समान प्रमात्मन्न ! झात्मन्‌! (अयरस्मयानू) लोहे के से दृढ़ 
या आवागमन से चने इन ( बन्ध-पाशानू ) बन्ध के पाशों को (वि चत) 
काट डाल । हे निते ! अविद्ये ! ( यमः ) वह सर्वनियन्ता परमात्मा 
(पुनः इत्‌) फिर भी (मह॑) सेरे लिय (त्वा) तुझे (ददाति) 
है अर्थात्‌ तुझे ईश्वर ने मेरे अधीन कर रखा हे । अर्थात्‌ ज 
फसू और जब चाहू न फर्सू । इसक्षिय ( तस्मै ) 


शदान करता 
ब चाहू तुझमें 
उस ( झृत्यवे ) 


२-( 9० ) 'नमःसु' इति 


यजु० । ( ६० ) “अयस्मयं विजता बन्धुमेतमू" 
इति यज्ु० । | 


सृ्‌०६३।1४] षष्ठ काण्डम्‌ । १०१ 


देहबन्धेन से सुक्त करने वाले ( यमाय) सवेनियामक परमेश्वर के 
लिये ( नमः ) हम नमस्कार करते हैं । 
अयस्मये दवद वेशिष इहाभिहितो मृत्युिये सहरखस्‌ । 
यमेन स्वं पितृर्भि: संविदान उत्तमं नाकमाधिं रोहयेमम्‌ ॥ ३॥ 
यजु० १२ । ६३ तृ० च०॥ 

भा०--हे अविद्य ! बन्धकारिणी ! जब तू ( अयस्मये ) लोहे के 
समान दृढ़ या आवागमनस्वरूप, ( दुपदे ) वृक्ष के खूटे के समान 
वर्तमान इस कठोर देह के साथ जीवको ( बेधिष ) बांध लेती हे तब 
(इद) इस लोक में वह जीब ( मृत्युभिः ) नाना प्रकार के शरीरनाशक, 
उवर आदि कारणों से, ( ये सहस्रम्‌ ) जो सेकड़ों संख्या में हैं ( अभि- 
हितः ) बँ जाता है । हे पुरुष ! (त्व) तू ( पितृभिः ) अपने परि- 
पालक आचार्य आदि गुरुओं और ( यमेन) उंस अन्तर्यामी परमात्मा 
से ( संविदानः ) उत्तम रीति से ज्ञान लाभ करता हुआ ( उत्तमम्‌ ) 
उत्कृष्ट ( इमम्‌ ) उस ( नाकम्‌) सुखमय परम ब्रह्मलोक को (अघि 
रोहय ) प्राप्त हो । र 

से समिद्‌ युंवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यये आ। 

इडस्पदे सामेथ्यसे ख नो वसून्या भर ॥ ४॥ 

० १०। १६१ । १ ॥ यजु० १४। ३० ॥ 

भा०---हे ( वृषन्‌ ) सब्र सुखों के वर्षक ! हे (अभ्रे) ज्ञानस्वरूप ! 
आप ( अर्यः ) सबके प्रेरक और सबके स्वामी हैं। आप (आ) 
सब तरफ (विश्वानि) सब पदाथी कों ( सं सं युवसे इत्‌ ) चला रहे हैं, 
शर (इडस्पदे) इला>अज्न के आश्रयभूत भूतल पर, धथवा इडानश्रद्धा 
के पद्‌, आश्रयस्थान हृदय में अथवा इडा=चेतना मनन शक्ति के पद, 


३-“यमेन त्वं यम्या संबिदानोत्तमे? “नाके अधिरोहयैनम्‌? इत्ति यजु० । 
४-ऋग्वेरेऽस्थाः संवनन ऋषिः । अझ्निदेवता | 


१०२ घथववेदभाष्ये [ खू० ६४1 १ 


आश्रय, आत्मा में (समिध्यसे) प्रकाशित होते हो (सः) वह आप (नः) 
हमें (वसूनि) नाना जीवनोपयोगी धनों को ( आ भर ) प्राप्त कराओ । 
“इडस्पदे'--इडा वे श्रद्धा श०११।२।७।२०॥ इडा वे मानवी यज्ञाचु- 
काशिनी आसीत्‌ । ते० १।१।४।४॥ सां चे इडा पञ्चावत्ता भवति 
श० १।८।१।१२॥ (१) श्रद्धा इडा हे । (२) मनु=्मननशीर 
के यज्ञ आत्मा या देह में अनुप्रकाश करने वाली चितिशक्ति इडा? है। 
चह इडा पांच विभाग में बांटी जाती हे । यही पांच भाग पांच चेतन्य 
ज्ञानेन्द्रिय हैं । उस इडा का पद आश्रय, आवास भात्मा हैं। राजा के 
पक्ष में इडा एथिवी और अभि राजा हैं। 
i 
[ ६४ ] एकचित्त होने का उपदेश । 
अथर्त्र ऋथिः | साम्मनस्यं देवता । १, २ अनुष्टुभो । २ त्रिष्डुप्‌ । 
` तृचं सक्तम्‌ ॥ 
से जानीध्वं से पृच्यध्वं सं वो मनाँसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे सजानाना उपासंते ॥ १॥ 
श्र १० । १६१। २॥ 
भा०--हे पुरुषो ! ( यथा ) जिस प्रकार ( पूर्व ) पूव के विद्यमान 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( संजानानाः ) समान रूपसे एकत्र होकर ज्ञान 
प्राप्त करते हुए ( भागं ) अपने भजन करने योग्य फल को ( उपासते ) 
प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार ( खं एच्यध्वम्‌ ) आप लोंग एकत्र होकर, 


एक दूसरे से सम्पर्क रक्खो । (वः) आप लोगों के (मनांसि) मन, चित्त 
( स जानताम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ को समान रूप से ही जानें । 


[ ६४ ] १-( ्र० ) “सं गच्छव्वं सं वदध्वं’ इति ऋ० | ऋग्वेंदे संवनन ऋषिः । 
संज्ञानं देवता । 


सुश ६४ | ३ ] षष्ठ काण्डम्‌ । १०३ 


समानो मन्त्रः समितिः समाती संमानं शतं सह चित्तमेषाम्‌ । 
समान वो इविषा जुहोभि समान चेतो अभि से चिंशभ्वस्‌ ॥२॥ 
ऋण । १३१।३॥ 

आ०--( पास्‌ ) इन समस्त लोगों का ( सम्ध्रः समानः ) सन्त्र 
अर्थात्‌ मनन, विचार भी समान हो, (समितिः समानी) एकत्र होकर बेठने 
की सथा भी समान, एक ही हो, (समानं ब्रतम्‌) व्रत, आचार कत्तेज्य 
भी समानरएक ही हो और ८ चित्त सह ) सबका चित्त भी एक साथ 
ही हो । हे लोगो! (वः) तुम सबको ( समानेन हविषा ) में समान 
प्रकार के, एक ही इविन्ग्रहण करने योग्य मागे से ( जुहोसि ) प्रेरित 
करता हुं ॥ आप लोग ( समानं चेतः) एक चित्त होकर ( अभि 
सं विशध्वस्‌ ) नगर सें निवास करो 1 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि चः। 

समानमस्तु बो मनो यथां चः खुसहाखाते ॥ ३॥ 

ऋ० १०।१९१।४॥ 

भा०-हे घुरुषो ! ( वः ) आप लोगों की / आकूतिः ) संकल्प, 
कामना भी ( समानी ) एक समान हो । और (वः ) आप लोगों के 
( हृदयानि ) हृदय भी ( समाना) समान हों। ( वः सनः ) आप 
लोगों के मन ( समानम्‌) समान (अस्तु) हों । ( यथा ) जिससे 
( बः) आप लोगों के सब कार्य (सह) एक साथ मिलकर (सु असति) 
उत्तम खूपसे हुआ करें । 

न“ 
[६५] विजयी, दमनकारी राजा का शत्रुओं कों निःशस्त्र करना ।, 
अथर्वा ऋषिः । चन्द्र उत इन्द्र पराशरो देवता । १ पथ्यापंक्तिः, 
२-३ अनुष्डभौ । तृचे सक्तम्‌ ॥ 


२-( छि० ) "समानं मनः? ( च० ) समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः । इति ऋ० । 
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अचे मन्युरवायताव वाहू म॑नोयुजा । 
पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शुप्मर्मर्देया्धा नो रयिमा कधि ॥ १॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( मन्युः ) तेरा क्रोध (अव ) नीचे अर्थात्‌ 
शान्त रहे । (आयता) उठे हुए शत्र भी (अद) नीचे हो जायँ | (सनो- 
युजा बाहू ) मनके संकट्प के साथ उठने वाली बाहुएं भी (अव) नीचे 
ही रहें । तिस पर भी हे ( पराशर ) दूर के शन्रुश्रों के नाशक इन्द्र ! 
( खे) तू (तेषां) शत्रुओं के ( पराञ्चं ) दूर से दूर वर्तमान (जुष्मम्‌) 
बळ या सेन! विभाग को (आदय) विनाश कर । ( अध) और (न; ) 
हमें ( रयिम्‌ ) धन ऐश्वर्यवान्‌ ( आ कृषि ) प्राप्त करा । 

अथवा शज्ुओं का क्रोध, उद्यत शस्त्र और बाहुएं नीची हों और हे 
इन्द्र ! तु उनके दूरके सेनादळ को भी पीड़ित कर, हमें घन प्राप्त करा । 

निहस्ते भ्यो ने्डस्त ये देवाः शारुमस्यंथ । 

वृश्चामि शन्रूणां बाहननेन हविषाहम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! शासक पुरुषों ! (निहेस्तेभ्यः) 
इस्त-हनन साधन या सामथ्यं से रहित पुरुषों के लिये ( नेहैस्त ) सदा 
निहत्थापन रूप ( यं शरुंम्‌ ) जिस शस्त्र को आप (अस्यथ) फैंकते हो, 
प्रयोग करते हो । ( अनेन हविषा) उसी उपाय से ( अहम्‌ ) मैं देश- 
विजयी राजा( शत्रणां बाहून्‌) शत्रुओं अर्थात्‌ बाहुओं-बाधाकारी उपायों 
को भी ( वृश्चामि ) काटता हूं, निमूछ करता हूं । अर्थात्‌ निळ प्रजाओं 
को सदा निळ बनाये रखने के लिये विद्वान्‌ लोग जिस निःशस्त्रीकरण 
“उपाय का प्रयोग करते हैं राजा उसी उपाय का प्रयोग अपने शत्रु को 
निवळ करने के लिये करे अथांत उनको निःशस्त्र ही करदे । 


इन्द्रश्चकार प्रथमं नेईस्तमखुरभ्य: । 
iS Lo ०% 2) 
जयन्तु सत्वानो मर्म स्थिरेणेन््रेण मदिना ॥ ३ ॥ 


बम से. 


सृ० ६६ । 
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भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र राजा ( प्रथम ) सबसे पहले (असुरेभ्यः) 
असुरों, लिदेय, बलवान्‌ शत्रुओं पर ( नईस्तम्‌ ) निहत्थापन के उपाय 
को ( चकार ) करे | तब (मम) मेरे ( सत्वानः ) वीर्यवाच्‌ भर 
( स्थिरेण ) स्थायी ( मेदिना ) बलशाली ( इन्द्रेण) सेनापति राजा के 
साथ ( जयन्तु ) विजय करें । 

[ ६६ ] शत्रुओं का निःशस्त्रीकरण । 
आथवा ऋषि: । चन्द्र उत इन्द्रो देवता । १ त्रिष्डपू । २-३ अनुष्डपूँ । 
तृचं सुक्तम्‌ ॥ त 

निर्दैस्तः शब्लुराभिदासन्नस्तु ये सनाभियुर्धमायन्त्यस्मान्‌ # 

समर्पयेन्द महता वधन दात्विषामघडारो बिविद्धः ॥ १ ॥ 

भा०--( अभिदासन्‌ ) हमें विनाश करने वाला ( शङ्कुः ) शत्रु 
( निईस्तः अस्तु ) निहत्था होकर रहे । और (ये) जो ( अस्मान्‌ ) हम 
पर ( सेनाभिः ) सेनाओं सहित ( युधम्‌ आयस्ति ) युद्ध करने के लिये 
चढ़ आते हैं उनको हे इन्द्र ! सेनापते ! तू ( महता वधेन) बड़े भारी 
शक्तिशाली हथियार से (सम्‌-अर्पय) उन पर प्रहार कर। जिससे (एषां) 
उनमें से ( अघ-हारः ) सबसे प्रबल आघातकारी पुरुष (वि-विद्धः) नाना 
प्रकार से पीड़ित होकर ( द्वातु ) भाग जाय । 

अपतन्वाना आयच्छन्तोस्य॑ग्तो ये च॒ धाव॑थ । 

निईस्ताः शात्रचः स्थनेन्द्रौ बोद्य परांशर्रत्‌ ॥ र ॥ 

भा०--निःशख किनको किया जाय? (ये ) जो शत्रुगण ( आ त- 
न्वानाः) धनुष पर चिल्ला चढाते हैं, ( आ यच्छन्तः ) उनको खेचते हैं, 
आर ( अस पन्तः ) बाण फेंकते हैं ओर (येच) जो धावथ वेंग से 
आक्रमण करते हैं, ऐसे हे ( शन्नवः ) शत्रु लोगो ! तुम ही (निहेस्ता:) 
निहत्थे ( स्थन ) होकर रहो, नहीं तो ( इन्द्रः ) हमारा सेनापति राजा 
(व; ) तुमको ( अद्य ) श्राज ( पराशरीत्‌ ) मार डाक्षेगा । आक्रमण- 
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कारी, मारने की चेष्टा करने दालों को निहत्था ळर दें । नहीं तो सेमापति 
उनका वध कर दे । 

निहैस्ताः सन्छु दाजयोझपषां स्लापयासासि । 

थपासिन्ट चदाखि शवशो वि भजामहे ॥ ३॥ 

भा०--(शव्रवः) शत्रु लोग ( निहस्ताः सन्तु ) निहत्ये होकर रहें 
और इम ( एपासू अङ्गा ) उनके अङ्गों को ( म्लापयामसि ) लुंजा पुंजा 
करदें । और हे इन्द्र ! (एपां) इनके (वेदांसि) धनों को हम (शतशः) 
सेकढ़ों प्रकार से ( वि भजामहे ) आपस में बांट लिया करें । 

[ ६७ ] शत्रु-विजय | 
अथवा ऋषि: । चन्द्र उत इन्द्रो देवता | अनुष्डप्‌ । तृचं सक्तम्‌ ॥ 

प्ररिचत्मींनि सवेत इन्द्र: पूषा च सस्त्रतुः । 

सुह्यन्त्वच्यासूः सना आमत्राणा परस्तराम्‌ ॥ १॥ 

भा०--८ इन्द्रः ) इन्द्र, खुख्य सेनापति और (पूषा च) पुष्टिकारक 
अन्न आदि सामग्री का प्राप्त कराने वाळा, अथवा पोशक, सहायक सेनाएति 
दोनों (सर्वतः) सब प्रकार के (वर्त्मीनि) माझ सें (परि पखतुः) प्रयाण 
करें जिससे ( अमूः ) बे ( अमित्राणां ) झन्नुओं की ( सेनाः ) सेनाएं 
६ परः स्तरास्‌ ) सर्वथा ( सुह्यन्तु ) निराश होकर पछाड़ खावें और 
'किष्टी भी रास्ते से आगे न बढ़ सके । 

सूढा अमित्राश्वरताळीपाण इजाहयः । 

तषा चो अझिसूढानामिन्द्रो हन्तु बरेवरम्‌ ॥ २॥ 


[ ६७] २-( प्र द्विः) “अन्धा अमित्रा सक्ताशीषोणोहय इव' ( तू 
'असिवुन्नानाम्‌? इति साम० । “शीषाणा अह - (१० ) अरिनि- 
दग्धानामरिनिमूढानां? इति ऋ ० । 
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भा०-हे ( अमित्राः ) शत्रुओ ! तुम लोग ( मुढाः ) मूढ, किं- 
त्तेब्य विसूढ़ होकर, विना मार्ग प्रास किये, भटकते हुए ( अशीर्षणः ) 
विना सिर के (अहयः इव) सर्पों के समान अन्धे होकर (चरत) दिचरो 
( असि-मूढानां ) हमारे अग्रणी सेनापति के प्रयाण से मोहित और मार्ग 
छोड़कर भटकते हुए ( तेषां वः) उन तुम्हारे सें से (इन्द्र: ) वीर 
सेनापति राजा (वरं-वरं हन्तु) अच्छे २ चुने वीर पुरुषों को मार डाले । 
ऐषु नह्य वृषाजिने हारणस्या मिय॑ कृधि । 
पर्राङमिच् एषत्वचोचो गौरुपेषलु ॥ ३ ॥ 
भा०-हे इन्द्र ! राजन्‌! (एपु) इन वीर भरों सें तू ( बुषा ) सब 
सुखों का वर्षक होकर ( हरिणस्य ) हरिण की ( अजिने ) खाल को (आ 
नहा ) कवचरूप सें बंधवा दे । इस प्रकार शत्रु के लिय ( भियं कृधि ) 
अय उत्पन्न कर | ( अमित्रः ) शत्रु लोग ( पराङ्‌ ) परे ( एपतु ) भाग 
जाय । ( गौः ) एथ्वी ( अवाची ) हमारे समीप, ( उप-एपतु ) हमें 
भ्राप्त हो । 
[ ६८ ] केशः सुडन और नापितकम कौ उपदेश । 
अथर्वा श्रषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १ पुरोविराडतिशकरीगर्भा चतुष्पदा जगती, 
२ अनुष्ठ प्‌, ३ अति जगतीगभो त्रिष्डुपू । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
आयमगन्त्सचिता क्षुर्णोष्णेन वार उदकनाहे । 
्रादत्या रुद्रा वसव उन्दग्त सचेतसः सास्य राजा 
खपत प्रचेतसः ॥ १ ॥ 
भा०- विद्वान्‌ पुरुषों को नापित बनकर केश मुडने का उपदेश करते 
हैं । यह ( सविता ) सयं जिस प्रकार तीक्ष्ण शिरणों से काले अन्धकार 
को दूर कर देता है उसी प्रकार ( अयस्‌ ) यह नापित ( कुरेण ) अपने 
छुरे से काले केशों को भी दूर कर देता हे वही (अयम्‌ आगन्‌) यह आता 
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हे । और हे ( वायो ) जिस प्रकार वायु मेघ द्वारा जल लाकर जंगल 
पर बरसाता हैं उसी प्रकार हे वायो ! ज्ञानवन्‌ ! तू भी (उप्णेन) उदकेन 
आइहि) गरम जळ के सहित यहां आ | और जिस प्रकार (आदित्याः) 
आदित्यं, बारह मास. (रुद्राः) बायुगण, ( चसवः ) प्रथिवी आदि 
पदार्थ सब जंगलों को हरा भरा कर देते हैं उसी प्रकार आप लोग (सचे- 
तसः) एंक चित्त और ज्ञानवान्‌ होंकर केशों को ( उन्दन्तु ) गीला करें 
और तब ( अचेतसः ) हे उत्कृष्ट ज्ञान वाळे पुरुषो ! ( राज्ञः सोमस्य ) 
सोम्य गुण वाले राजा के (वपत) केशों को छुरे से मूड दो । अथवा 
( राज्ञः सोमस्य ) सुन्दर सोम, शिष्य, बालाक के केशों को सूंड दो । 

उँपनिपत्‌ की परिभाषा में सोम राजा<जीव । उसके अज्ञान को दूर करने 
के लिये सविता आचार्य या परमात्मा तीक्ष्गं ज्ञानरूप छुर सहित उसको 
साक्षात्‌ होता हे । वायु प्राण डंखको उष्ण जळ से आद्र करता हे मानों 
तपस्या और योगं संसाधि का उपदेश करता है, आदित्य, रुद्र, वसु ये 
विद्वानगण साधारण जीव को उपदेश करते हें और इस प्रकार सब विद्वान्‌ 
उसके अज्ञान कॉ नाश करते हैं । 

अदितिः इमरश्च वंपत्वाप॑ उन्दन्तु वैचैसा । 

चिर्केत्सतु प्रजापतिदोर्घाडुत्वाय चक्ष॑से ॥ २॥ 

| | भा०--( अदितिः ) आ दिव्य=स्तूथ जिस प्रकार अन्धकार को काट 
) डालता हे उसी प्रकार अदिति-अखण्ड, तीक्ष्ण छुरे की घार ( इमश्चु ) 

सिर के बालों को ( वपतु ) काट दे । और ज्ञानी ( आपः ) आप्त पुरुष 
जिस प्रकार ( वर्चसा ) तेज से हृदय को आर्द्र कर देते हैं उसी प्रकार 
( आपः ) ये जल केशों को गीला कर दें । ( प्रजापतिः ) प्रज्ञा का 
स्वामी परमात्मा जिस प्रकार सबको चक्षु देता ओर दीध-जीवन देता 
है उसी प्रकार ( प्रजापतिः ) नाई भी वेद्य के समान जराही द्वारा, 
अथवा फोड़ा फुंसी के रोग से बचाये रखने के लिये ( चक्षसे ) चक्षु 


खू० दे८ । ३ | षष्टं काण्डम्‌ । १०९, 
की दरशनशक्ति की बृद्धि ओर (दीधायुत्वाय) दीर्घजीवन के लिये (चिकि: 
त्सतु) रोग से बचाये रक्खे । 
येनावपत्‌ सबिता क्षरेण सोम॑स्य राज्ञा वरुणस्य विद्वान्‌ । 
तेन॑ ब्रह्माणो घपतेदमस्य गोमानश्व॑चानयम॑स्तु प्रजाबांन ॥ ३॥ 

भा ०-(सचिता) सूर्य (येन) जिस प्रकार के (क्षुरेण) ज्योतिर्मय 
छुरे से (राज्ञः सोमस्य) राजा अर्थात्‌ प्रकाशमान सोम अर्थात्‌ चन्द्र के 
अन्धकार को ( नवपत्‌ ) छिन्न भिन्न करता हे और (विद्वान्‌) विद्यावान्‌ 
आचार्य ( येन चुरेण ) ” जिस उपदेशमय क्षर=उपदेश से ओर सञ्चय 
के उपाय से ( वरुणस्य ) राजा के अज्ञाच को ( अवपत्‌ ) छिन्न भिन्न 
करता हैं ( तेन ) उसी ज्ञान और ज्योतिसैय उपदेश और प्रकाश के 
छुरे से, है ( ब्रह्माणः ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुषो ! ( अस्य ) इस अपने 
शिष्य के ( इदम्‌ ) इस अज्ञान अन्धकार को भी ( वपत ) छिन्न भिन्न 
करो । उसी के साथ २ छूरे से आरोग्य और दीर्घ जीवन के लिय बालों 
को भी काटा करो, जिससे ( अयम्‌ ) यह राजा शर शिष्य ( गोमान्‌ ) 
गो=्ज्ञानेन्ब्रियों से युक्त और ( अश्ववान्‌ ) अश्वन्प्रणेन्ट्रियों से युक्त 
और ( प्रजावान्‌ ) उत्तम सन्तान से भी युक्त हो । 

जिस प्रकार सूर्य चन्द्र अन्धकार को दूर करता हे और उसमें ज्यो- 
तिर्मय धन का वितरण करता हे या जिस प्रकार विद्वान्‌ मन्त्री राजा के 
ऊपर के संकटों को दूर करता हे और परिशेष उपाय से सावधान होकर के 
उसकी समृद्धि बढ़ाता है उसी प्रकार आचार्य ज्ञानद्वारा शिष्य के अज्ञान को 


१. क्चरः-्च॒ शब्दे इत्यस्मात ओणादिको रक्‌ निपात्यते ( उणा० २ | 
२८ ) अथवा क्षुर विलेखने ( अदादिः ) क्षुर सञ्चये ( इवादिः ) 
इत्येताभ्यां पचाचच्‌ । श्वरः उपदेशः । विलेखनोपकरण, लोमशातनोपकरणंवा 
छूरा इति प्रसिद्धम्‌ । सञ्चयोपायो वा । इति देया9 । 


११० अथववेदभाष्ये [ ० ६६। १ 


हटावे, छुरे से बालों को दूर केर, उसके ज्ञान आरोग्य और ढीध जीवन 
की वृद्धि करे । 
Erna] (छन 
[ ६२९] यश और तेज की प्रार्थना । 
वरचैस्कामो यज्चस्कामञ्चाथर्वा ऋपिः | इहस्पतिरुताखिनो देवता । अनुष्डपू । 
तूचं रूक्तम ॥ 
| | 
गिरावरगराटेप दि«ण्थ गोप यदू यशः । 
खुराया खे नायां कालाळ सध तन्माये ॥१॥ 
अथव & 1१ । १८ | 

आ०--(यद्‌ यशः) जो यश, कीति और घन ( गिरौ ) पर्वत सें 
(अरगराटेधु) अरगराट अर्यात्‌ रथों या यन्त्रों से विचरने वाले शिल्पी लोगों 
में, (हिरण्ये) सुतरर्ण में, और (गोछु) गाय बेलो में विद्यमान हे और जो 
( मधु )मधुर रस ( सिच्यमानायां ) पात्रों में पढ़नेवाली ( सुरायां ) 
सुराज्जलथारा मॅ और ( कीलाछे ) अन्न में हे ( तत्‌) वह यश इस 
( मथि ) मेरे आत्मा सें विद्यमान हो । 

अरगराट-सायण के मत सें ( १ ) अराः रथचक्रावयवाः कीलकाः, 
तान्‌ गिरति आत्मना संछेषयति इति अरगराः रथाः । तेन अटन्ति संचर- 
न्तीति अरगराटाः रथिनः | (२) यद्वा अरा अरयः तानू गच्छन्ति इति 
अरगाः वीराः । तेषां राटाःजयघोपाः । अर्थात्‌ अरगराट रथी या चीरं 
के जयघोष । क्षेमकरण के सत में-“अरस्य ज्ञानस्य गरेषु विज्ञापकेषु 
अटन्ति इति । अर्थात्‌ गुरुआं के पास जाने वाले शिष्य | इस मतभेद . 
में सायण ने लिखा हे “ब्युत्पस्यनवधारणाद्‌ नावगृह्यते । साफ २ अर्भ 
नहीं खुलने से इसका अर्थ ठीक तरह से विदित नहीं होता । ग्रीफिथ 
के सत में अरगराट=घादियां । अथवा ''अरम्‌ अत्र्थगर्‌गर्‌ शब्देन 
अटन्ति इति भरगराराः=्सहानदाः। अथवा अरघद्टाः जनयन्त्राणि, घान्य- 


सू० ६६। ३ ] षष्ठं कायडम्‌ । १११ 


पेषणार्थ जळधारया प्रवर्तितं पेषणी यन्त्रं 'घराद्‌? इति प्रसिद्ध ताइशो वा 
अन्यो विद्युदादियन्त्रविशषः । 

अर्थात्‌ खूब घर घर आवाज़ से चलनेवाले सदानद व अरघट्ट 
वा जल द्वारा चलने वाली चक्कियां, मिले वा विजली के यन्त्र । 

अश्विबा सारघेण सा मधुबाङक्ते शुभस्पती । 

यथा भर्गस्वतीं बाचंम्रावदानि ज्जी अर्ज ॥ २ ॥ 

अथर्व० ९ । १। १९ ॥ 

भा०--( शुभस्पती ) झुभ-उत्त् शोभा को पालन करने वाळे 
( अश्विनौ ) माता और पिता ( सारघेण ) मधुमक्षिका के तैयार किये 
हुए ( मछुना ) शहद से ( मा ) झुझे ( भङ्क्तम्‌ ) आज, सुझे खिलावें 
( यथा ) जिससे ( जनान्‌ अज्जु ) समस्त लोगों के प्रति में बालक बढ़ा 
होकर ( भर्गस्वतीस्‌ ) दीप्ति, चमत्कार युक्त और ओजस्विनी ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( आवदानि ) बोलू । 

मां बाप बाळकों को शहद खिलाया करें जिससे उनकी वाक्‌-शक्ति 
बढ़े और कफ आदि का नाश हो । 
मयि वर्चो अथो योथ यज्ञस्य यत्‌ प्यः । 
तन्मयि प्रजार्पतिर्दिवि द्याभिंव इंद्दलु ॥ ३॥ साम० १।३।३॥ 

भ्रा०--(प्रजापतिः) प्रजा का पालक परमेश्वर जिस प्रकार (दिवि- 
द्याम्‌ इव) द्युलोक में सूर्य को इृढ़ता से स्थापित करता हे उसी प्रकार 
वह प्रजापति, पिता ( मसि ) मेरे शरीर में (वचेः) तेज ( यशः ) बल 
झर ( यत्‌ ) जो (यज्ञस्य) यज्ञ-आत्मा का (पयः) सारभूत बळ ज्ञान 
है ( तत्‌ ) उसको ( अयि ) मेरे में धारण करांचे । 

कत्रा के डे 


३-( १०) 'परमेष्ठी प्रजा-' इति साम० । 


११२ 'अथववेदभाण्ये [ खू० ७० ३ 
[७० ] माता के प्रति उपदेश । 
कांकायन ऋषिः । अध्न्या देवता । जगती । तृचे सूक्तम्‌ ॥ 
यथां मांस यथा खुरा यथाक्षा अंशिदेवने । 
यथा पुंसो बंपण्यत स्त्रियां निडन्यते अनः । 
पचा ते अघ्न्ये मनोधिं वत्ले नि दॅन्यतास्‌ ॥ १॥ 
भा०--( अब्न्ये ) न मारने योग्य हे मात; ! (यथा) जिस 
अकार ( मांसम्‌ ) सांसरूउत्तम अन्न रस मनुष्यों के मनको लुभा लेता 
है और ( यथा सुरा ) जिस प्रकार खुरा-्शद्ध जल मनुष्य के मनको खैंच 
लेता द्वै और ( यथा अघि-देवने ) जिल प्रकार संसाररूपी क्रीढ़ा- 
क्षेत्र में ( अक्षाः ) इन्द्रियां, मनुष्य के मन को हरजेती हें. और जिस 
प्रकार ( ब्रृषण्यतः ) हृष्ट घुष्ट वीर्यवान्‌ ( पुंसः) ब्रह्मचारी पुरुष का 
( मनः ) भन ( स्त्रियाम्‌ ) स्त्री में (नि-हन्यते) विघाह के लिये रत या 
उत्सुक हो जाता हे इसी प्रकार हे (अघ्न्ये) मात ! (ते) तेरा 
(मनः) मन ( अघि वत्से ) अपने पुत्र पर ( नि-हन्य्रताम्‌ ) छगा रंहे । 
यथा इस्ता ईस्लिन्याः प॒देन॑ पदर्सुद्यजे । यथ! पुंखो ० । ०॥२॥ 
भा०--उसी विपय को और भी स्पष्ट करते हैं । ( यथा ) जिस 
अकार ( हस्ती ) हस्तक्रिया में कुशल, वर ( हस्तिन्याः ) हस्तक्रिया में 
कुशल, वधू के ( पदेन )'पेर के साथ अपना ( पदम्‌ ) पांव (उद-युजे) 
ससपदी विधि में उठाता है । (यथा पुंसः बृषण्यतः सनः स्त्रियां निइन्यते) 
खो जिस अकार वीर्यवान्‌ अहाचारी पुरुष का मन खी पर रत होजाता 
है, ( एवा अन्मे ते मन; वस्ले अघि निहन्यतामू ) उसी प्रकार हे 
मा ! तेरा मन अपने पुत्र के साथ लगा रहे | 
यथा श्रधियथोप॒थियधा न्वै प्राचा । 
यथां पुंसो बषण्यत स्थ्रियां निट्ठन्यते मर्नः । 
एवा तें अघ्न्ये मनि घत्से नि च॑न्यताम्‌ ॥ ३ ॥ ` 


ख०७१।२] षछ काण्डम्‌ । ११३ 


आ०--शौर भी उसी विषय को स्पष्ट करते हैं। (यथा) जिस 
प्रकार ( प्रधिः ) लोहे का हाळ भीतरी लकड़ी के बने चक्र पर रहता हे 
अर ( यथा ) जिस प्रकार ( उपधिः ) लकड़ी का चक्र अरों द्वारा बीच 
के घुरे पर रहता है और ( यथा ) जिस प्रकार ( नभ्यं ) बीचका छुरा 
(अघि प्रधौ) कम से अरों और लकडी के चक्र सहित हाल पर आ जाता 
है और ( यथा बृषण्यतः पुंसः मनः स्त्रियां निहन्यताम्‌ ) जिस प्रकार 
वीर्यवान्‌ ब्रह्मचारी घुरुष का मन खी पर जसता हे उसी प्रकार हे 
( अघ्न्ये ते मनः अघि वत्से निहन्यताम्‌ ) मातः ! तेरा मन अपने बच्चे 


पर लगा रहे । 
IS 
[ ७१ ] दृष्ट अन्न का त्याग और उत्तम अन्न आदि पदार्थ 
को ग्रहण करने का उपदेश । 
ब्रह्मा ऋषिः । अरिनदेवता । ३ विशेदेवाः । १-२ जगत्यौ । ३ त्रिष्टुप्‌। 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यदन्नमाझ बहुधा विरूप 1हरण्यमश्वसुत गामजाभोचस्‌। . 
यद्व के च प्रातजग्रहाहसाञ्चष्टदावा खुहुत छणातु ॥ १॥ 
भा०--( बहुधा ) प्रायः ( यत्‌ ) जो ( अञ्ञम्‌ ) अन्न में ( चिरू- 
पम्‌ ) नाना प्रकार का ( अझ्ि ) खाता हूं: ( हिरण्यम्‌ अश्वम्‌ उत गास्‌ 
अजाम्‌ अविम्‌ ) श्रोर सोना, घोड़ा, गाय, बकरी और मेड और ( यत्‌ 
एव किं च ) अन्य जो कुछ भी ( अहम्‌ ) में ( प्रति जग्रह ) दूसरे से 
लेता हूं, ( तत्‌ ) उस्को ( होता अझ्िः ) देने वाला, सर्वप्रद परमेश्वर 
( सुहुतं. कृगोतु ) उत्तम-आहुति के .समान दान देने और स्वीकार करने 
योग्य बना दे । 
। यन्मा हुतमहुतमाजगाम दत्त पितुाभिरलुमतं मचुष्यैः। 
यस्मान्मे सन उदि रारज्ञीत्याग्निष्रद्धोता सुहुत कृणोतु ॥ २॥ 
क 


११४ अथवेवेद्भाष्ये [ सू० ७२। १ 

भा०--( यत्‌ ) जो ( हुतम्‌ ) श्रद्धापूर्वक दिया गया (अहुतम्‌) 
या श्रद्धापूर्वक न दिया गया ओर ( पितृभिः) पालक पिता माता 
गुरु भाई आदि से ( दत्तम्‌) दिया गया या ( मजुप्येः अनुमतम्‌ ) 
मनुष्यों, मननशील विद्वानों द्वारा अनुमत, स्वीकृत पदार्थ ( आ-जगास ) 
मेरे पास आ गया हो और ( यस्मात्‌ ) जिससे (मे मनः ) मेरा मन 
( इद्‌ रारजीति इव ) ऊपर उठता हुआ, प्रसन्न सा होता हो (तत्‌) 
उसको ( होता अग्निः ) सर्व पदार्था का दाता परमेश्‍वर ( सुहुतं छृणोंतु ) 
उत्तम दान अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य पदार्थ बना दे । 
यदन्नमदूम्यद्रतेन देवा दास्यन्नदास्यन्डुत संशृणामें 
बैश्वानरस्य महतो महिमा शिवं मह्यं मम स्त्व म्‌ ॥३॥ 

भा०-- देवाः ) हे ब्रिद्वान्‌ पुरुषो ! ( दास्यन्‌ ) गुद्रस्थ में अन्न का 
दान करता हुआ ( अत्तृतेन ) खेती से अन्न को उत्पन्न करूं 
(यद्‌ अन्नं अभि ) जो में अन्न खाता हूं, ( अदास्यन्‌ ) अथवा ब्रह्मचर्य 
या संन्यास आदि आश्रमो में अन्न का दान न करता हुआ भी जो अन्न 
मैं खाता हूं, ( संग्रणामि ) तथा जो में प्रण, प्रतिज्ञा या बत करता हूं, 
( महतो वेइवानरस्य महिम्ना ) महान्‌ तथा सब नरों के हित करने 
बले प्रभु की महिमा, कृपा से ( अन्नम्‌ ) वह अन्न तथा ब्रत आदि 
९ मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( शिवं) कल्याणकारी तथा ( मधुमत्‌ ) मधुर 
(अस्तु) ह्रो । 

aco] 
[ ७२ ] प्रजनन अंगों की पूण वृद्धि । 
भवर्ाङ्किरा ऋषिः । शेपो्को देवता । १ जगती | २ आनुष्टुप्‌ । ३ भुरिक्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

यथाखतः प्रथयत बचा अन वपूंषि कृण्वन्नस्ुरस्य मायया । 


एवा त शपः सहखायसकाङ्गनाङ्ग संसमक कृणाोतु ॥ १॥ 


खु० ७२ ।३ ] बष्ठं काण्डम्‌ । २१% 


भा०--( यथा) जिध प्रकार ( असितः ) बन्धनरदित्त आत्मा 
( असुरस्य ) असुर, सन की. ( मायया ) माया=निर्माण: शक्कि या बुद्धि 
खे ( वपूंपि कृण्वन्‌ ) अपने देहों को रचता हुआ ( वशान्‌ अनु ) अपने 
वश हुए अंगों को या प्राणों को देह में ( प्रथयते.) विस्तृत करता हे, 
फैलाता हे, प्रेरित करता है ( एवं ) उसी प्रकार ( अंगेन. अङ्गम्‌ ) 
जिस प्रकार एक अंग से दूसरे भंग को समता प्राप्त है ( अयम्‌ ) यह 
( अर्कः ) आत्मा पुरुष (ते ) तेरे (शेपः) ज्ञान सामर्थ्य या प्रजननाङ्ग 
को ( सहसा ) बळ से ( छ-समकम्‌ ) ठीक ठीक अबुपात में (कणोहु) 
करे । 

यथा पर्खसतायादर वातेन स्थूलं कृतम्‌ । 

यावत्‌ परस्वः पसस्तावत ते वेलां पर्सः॥ २॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार (पसः) पुरुप. का प्रजननाङ्क (वातेन) 
प्राण के बल से ( स्थूरभ कृतम्‌ ) स्थूलरूप किया जाकर ( तायादरम्‌ ) 
सन्तान उत्पादक अंगर योनि भाग में प्रवेश योग्य हो जाता हे । और 
( यावत्‌ ) जितना ( परस्वतः ) पूर्णता प्राप्त पुरुष का ( पस; ) प्रजनः 
नाङ्ग होना चाहिये ( तावत्‌) उतना हे पुरुष ! (ते पस;) तेरा प्रजनाङ्गः 
भी ( वर्धताम्‌ ) बृद्धि को प्राप्त हो । 

यावदङ्गीन पार॑स्वलं हास्तिनं गाव भ च यत्‌। 

याव॒दश्व॑स्य चाजिनस्तार्थत्‌ त वर्धतां पसरः ॥ ३ ॥ 

भा०--( यावत्‌ अङ्गी नं ) जितने अंगों वाळा शरीर ( पारस्वतस्‌ 9 
पूर्ण पुरुप का होता है और ( यत्‌ ) जितना (हास्तिनं गाद॑भं च) हाथी 
का या गधे का अथवा (वाजिनः अश्वस्य यावत्‌) चैगवान्‌, बलवान्‌ अश्व 


का अंग दृढ़, हृष्ट पुष्ट, अमोघवीर्य होता है ( तावत्‌ ते पसः वर्धताम्‌ ) 
हे पुरुष ! उतना ही. तेरा भी प्रजननांग: पुष्ट हो । 


११६ अथवेवेद्भाष्ये [ छू० ७२ | ३ 

पं० ग्रीफिथ ने इस सूक्त को अश्लील समझ कर छोड़ दिया है। पं० 
क्षेमकरणजी ने इस सूक्त में 'शेप:” और “पस? आदि शब्दों के अर्थ 'राष्ट! 
किया है । पर हमारी सम्मति में शरीर के जिस अंग से मानव-सृष्टि 
उत्पन्न होती हे उसके परिपक्व ओर पुष्ट होने का उपदेश क़रना कोई 
असंगत, अइलील और अनुचित बात नहीं है । कइयों की सम्मति में 
“तायादर' और 'परस्वानू' कोई विशेष पशु हैं । सम्भव है । उनके भंग 
की उपमा भी होना अनुचित नहीं । 

राष्ट्पक्ष में--( २ ) (यथा तायादरं पसः ) जितना पालने योग्य 
राष्ट ( वातेन स्थूलभं कृतम्‌ ) यज्ञ द्वारा परस्पर संगति, संगठन द्वारा 
विशाल बना लिया जाय ( यावत्‌ पारस्वतः पसः ) और जितना राष्ट्‌ 
पालन शक्ति से युक्त राजा का होना चाहिये ( तावत्‌ ) उतना (ते पसः 
चधेताम्‌ ) तेरा राष्टू भी बढे । 

(३) ( यावत्‌ अंगीनं ) जितने अगों से युक्त ( पारस्वतं ) चीर 
भरों का बना, ( हास्तिनं ) हाथियों का (गार्दभ) गधों, खच्चरों का और 
( अश्वस्य वाजिनः ) वेगवान्‌ अश्चों का बना हुआ ( पसः) राष्टू'बर्छ 
होना सम्भव है ( तावत्‌ ते वर्धताम्‌ ) उतना ही तेरा भी बढे । 

राजा के चीये का प्रतिनिधि राष्ट्र और सेनावल हे । शरीर में यह हृष्ट 
पुष्ट शरीर और हृष्ट पुष्ट प्रजननेन्द्रिय हे इसलिये वेद में दोनों का समान 
ही परिभाषा-शब्दों से वणन किया जाता है । 

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रेकादश सक्तानि, ऋचश्च चतुखिशत्‌ ] 


"ई 
[ ७३ ] एकचित्त होने का उपदेश । 
अथर्वा ुषिः । सांमनस्यसुत मन्त्रोक्ता नाना देवताः । १-३ भुरिजौ; 
निष्डप्‌ । तुचे सुक्तम्‌ ॥. 


खू० ७३1२ ] षष्ठे काण्डम्‌ । ११७ 


~ 


एह यातु चरुणा: सोमो अग्निवृहस्पतिवेस॑भिरेह यांतु । 
अस्य श्रियंसुप॒सयांत स्व उग्रस्य चेत्तुः संमनसः सजाताः॥१॥ 
भा०--( इह ) इस प्रदेश में या राजसभा के स्थान सें (वरुणः) 
सवंश्रेष्ठ वरुण, राजा ( सोमः ) सोम, झान्तस्वभांव ( अभिः ) सबका 
अग्रणी और ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का पालक या बृहत्‌ राष्ट्र का पालक 
राजा बनकर ( आ यातु ) आवे और ( इह ) यहां वह (वसुभिः) आठ 
चसु, प्रजा के प्रतिनिधि या विद्वान्‌ अमात्यों सहित आवे । हे अमात्यो ! 
( सर्वे ) तुम सब लोंग ( अस्य श्रियम्‌ ) इस राजा की श्री, लक्ष्मी, 
शोभा को ( उप सं-यात ) स्वीकार करो, प्राप्त होओ । क्योंकि (उअस्य) 
डग्रस्वभाव, बलशाली, संदा न्यायपूवेक दण्ड देने चाले ( चेचुः ) 
सबको चेंताने वाले और स्वयं सावधान रहने वाल विवेकी राजा के 
( सं-मनसः ) मनके साथ एक मन होकर रहते हुए ( स-जाताः') 
एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न भाइयों के समान बन्धु होकर रद्दोः। 
यो बः शुष्मो हृदयेष्वन्तराक्केतियो बो मनासि प्रावेष्टा । 
तान्स्सीबयामि हविषां घृतेन मयें सजाता रमतिंवौ अस्तु ॥२॥ 
भा०--राजा अपने सचिवों और अधीन शासकों के प्रति कहे- 
हे सचिवो और मेरे अधीन शासको ! (यः) जो ( वः) तुम्हारा 
( शुष्मः ) बल है और (या ) जो ( वः मनसि ) तुम्हारे मन सें और 
( हृदयेषु ) हृदयों सें ( आकूतिः ) प्रबळ इच्छा या कामना (अन्तः 
प्रविष्टा ) भीतर घर किये बैठी हे ( तानू ) उन सब बलों को और 
आप लोगों की उन २ इच्छाओं को घतेन अपने स्नेह और तेज और 
(हरिष) भन्न और आजीविका प्रदान द्वारा ( सीवयामि ) अपने साथ 
बांधता हुँ । हे ( स-जाता; ) बन्धुओ ! (वः) तुम लोगों की (रमतिः) 
आनन्द विनोद और अनुकूल प्रवृत्ति या अनुग्रह ( मयि अस्तु ) मेरे 
ऊपर रहे । 


११८ आअथर्वचेद भाष्ये [ खू० ७४। १ 
> है. ] शक 
इहेव स्त॒ मार्प याताध्यस्मत्‌ पूषा उरस्तादपशं ब: कृणोतु । 
न्य | RS 7. क 

बास्तोष्पतिरनु वो जोहवोलु मयिं सजाता रमतिर्वा अस्तु ॥३॥ 

भा०--हे अधीन मन्त्रियों ! ओर शासक लोगो ! ( इह एव स्त ) 
आप लोग मेरे इस राष्ट में ही रहो । ( अस्मत्‌ अधि मा अप यातमू } 
हम से परे, हमें छोड़कर तुम मत जाओ । ( परस्तात्‌ ) नहीं तो अन्य 
स्थानों में ( पूषा ) राष्ट के पोषक मित्र राजा ( वः) आपके लिये 
( अपथं कृणोतु ) रास्ता न दे । ( वास्तोष्पतिः ) राजसभा के भवन का 
पालक ( अनु ) मेरे अनुकूल, मेरी अनुपस्थिति में ( वः) आप लोगों 
कों ( जोहवीतु ) पुनः पुन: हमारे कार्य के लिये आह्वान करे ओर आप 
लोगों की सम्मति लिया करे । हे (स-जाताः) बन्धुजनो ! हे भाइयों ! 
(वः ) आप लोगों की ( रमतिः ) प्रदुत्ति ( मयि अस्तु) सेरे प्रति 
ही छुकी रहे । 

राजा अपने अधीन छोगों को उनकी वृत्ति सदा देता रहे 1 

इस प्रकार उनको सदा अपने साथ गांठे रहे । (२ ) उनको स्थिर रूप 
से रखकर अपने को छोड़कर न जाने दे । यदि द्वेषवश छोड़कर जावें तो 
मित्रवर्गो से उनको परराष्ट में जाने का माग नं देने दे । राजसभा में 


प्रथम अपने समक्ष उनसे कार्य ले, अपनी अनुपस्थिति में अपना प्रति- 
निधि नियुक्त करे ओर वही मन्त्रियों से कार्य ले । 


a छ 
{ ७४ ] एकचित्त होकर रहने का उपदेश । 
अथर्वा ऋषिः । सांगनस्य देवता । १, २ अनुष्डभौ । ३ त्रिष्डुप्‌ । तृचं सक्तम. ॥ 


सव: प्रृच्यन्ता तन्वः स मनास समु घता । 
च वाय त्रह्मपस्पातभगः स चा अज्ञीगमत्‌ ॥ १॥ 


= PRR 


सू» ७७ | ३ ] षष्ठ काण्डम्‌ । ११९ 
भा०--हे लोगो! (वः ) तुम लोगों के ( तन्वः) शरीर परस्पर 
( सं एच्यन्ताम्‌ ) एक दूसरे के प्रेम से मिला करें, आप लोग एक 
दूसरे का प्रेम से आलिङ्गन किया करो और ( मनांसि सं ) आपस में 
मन भी मिला करें । (बता उ सम्‌) कृषि, वाणिज्य आदि कमे भी 
मिलकर हुआ करें । या एक दूसरे के व्यवसाय एक दूसरे के व्यवसायों 
के सहायक हों । ( अयम्‌) यह ( ब्रह्मणः पति: ) ब्रह्म, वेदवाणी का 
पालक प्रधान विद्वान्‌ ब्राह्मण ( सम्‌ अजीगमत्‌ ) सदा जोडे रक्खे 
और ( भगः ) ऐउवर्यवान्‌ धन सम्पत्ति का स्वामी राजा भी तुमको 
( सम्‌ अजीगमत्‌ ) सदा मिलाये रक्खे । 
संज्ञप॑नं वो मनसोथो संज्ञपन डुदः। 
अथो भगस्य यच्छन्तं तेन सञ्चपयामि चः ॥ २॥ 
भा०--( वः ) आप लोगों के ( मनसः ) चित्त को (सं ज्ञपनस्‌) 
उत्तम रीति से ज्ञानसम्पन्न करता हू । ( अथो ) ओर ( हृदः ) हृदयों 
को ( सं-ज्ञपनम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ करता हूं । ( अथो ) और (भगस्य) 
डेइवर्यशील राजा का ( यत्‌.) जो (श्रान्तम्‌) परिश्रम हे ( तेन) 
उससे भी ( वः) आप लोगों को ( सं-ज्ञपयामि ) अच्छी तरह से 
बरिचित कराता हुं । । 
` अर्थात्‌ राजा के प्रतिनिधिगण प्रजा के चित्तों को शिक्षित करें, उनको 
राष्टू के हितों को विचारने का अवसर दें, हृदयों में एक दूसरे के प्रति 
सच्चे भाव उत्पन्न करे और प्रजाजन राजा के उत्तम भावों को जानें । 
इस प्रकार प्रजा शिक्षित, संगठित होकर राजा के अधीन रहे । मूख और 
फुटेल प्रजा पर असत्य से राजा शासन न करें | 
यथांदित्या बस्र॑भिः सवभूचुसेरु द्धि र्रा अहणीयमाना: । 
दुवा चरिंणास॒ननह गीयमान इमान्‌ जनान्त्संमंनसस्क्धीह ॥ ३॥ 


१२० घरथर्ववेदभाष्ये [ सू० ७५। १ 


` भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( आदित्याः ) आदित्य, विद्वान्‌ लोग 

( वसुभिः ) राष्ट निवासी अजाओं और ( मरुद्धिः ) वेश्य लोगों के 
सांथ मिलकर ( उग्राः ) बलवान्‌ होकर ( अहणीयमानाः ) किसी से 
नहीं दबते हैं उसी प्रकार हे ( त्रि-णामनू ) तीन प्रकार की शक्रियो से 
अज्ञा को वश करने वाळे राजन्‌ ! तू भी ( अहणीयमानः ) किसी से 
भी न दवता हुआ ही ( इमान्‌ जनान ) इन प्रजा जनों को ( इह) इस 
राष्ट्र सें ( सं-मनस: कृषि ) अपने अनुकूल एक चित्त वाळे बनाये रख । 
कोडे राजा अपनी प्रज्ञा को अपने विपरीत रखकर उन पर शासन नहीं 
कर सकता । 

ब्रि-नामन्‌-तीनों शक्तियों से प्रजां को वश में करने वाला । तीन 
शक्तियां-प्रजा, उत्साह और वीर्य अथवा अमात्य, कोश और दण्ड । 

“GRRDS 
[ ७४ ] शत्रु को मार भगाने का उपदेश । 
सपत्नक्षयकाम; कबन्ध ऋषिः । मन्त्रोक्ता इन्द्रश्च देवताः । १-२ अनुष्डुभौ, 
३ पटपदा जगती । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
- 'निरमुं नुद ओकस: सपत्नो यः पृतन्यति । 

नैवोध्येने इचिषेन्द्र॑ एन परांशरीत्‌ ॥ १॥ 

भा०- हे वीर पुरुष ! ( यः) जो ( सपत्नः ) हमारे राष्ट्‌ पर 
इमारे बरावर अपना प्रभुत्व दिखाने चाळा शत्रु ( पृतन्यति ) हम पर 
सेना द्वारा आक्रमण करता है । ( असुम्‌) उसको ( ओकस: ) हमारे 
घर से, देश से ( निर्‌-नुद) निकाल डाळ । हे इन्द्र, राजन्‌ ! (एनम्‌) 
इस शञ्जु को तो ( नेर्वाध्येन हविषा ) निर्वाधन्बाधा से रहित हवि= 
आज्ञा और उपाय से ( पराशरीत्‌ ) मार डाळ | अथात्‌ उक्क प्रकार के 
शु को मार डालने की ऐसी आज्ञा और उपाय करे जिसमें कोई बाधा 
न डाळ सके । 


सू० ७५ । ३ ] बष्ठ काण्डम्‌ । १२,१; 


परमां तं प॑रावलामिन्द्रो नुदठ दूचहा । 
यतो न पुन॒राय॑ति शइव॒तीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ 

, भा०-7( वृत्रहा इन्द्रः ) दृत्रननगर को घेरने वाछे शत्रु को मारने 
चाला इन्द्र=राज्ा सेनापति ( तम्‌) उस शञ्जु को ( परमां परावतम्‌ ) 
खूब दूर तक ( लुदठ ) खदेड आवे । इतती दूर ठक खदेड़ दे कि 
( यतः ) जदां से ( शश्वतीभ्यः ससाभ्यः ) अनन्त वर्षो तक ( पुनः 2 
फिर (न आयति ) लोट कर न आवे | 

पठुं तिस्ञः परावत एतु पञ्च जना अति । 
एठु तिस्रोर्ति रोचना यतो न पुनरायति । 

` शादवतीभ्यः समाभ्यो यावत्‌ खयो असंदै दिवि ॥ ३॥ 

(प्र० द्वि०) ऋ० । ३२ । २२ प्र० द्विप) 

भा०--हमारे से मार भगाया हुआ शत्रु (तिखः परावतः अति एतु) 
तीन दूरस्थ सीमाओं को पार कर जाय । और (पञ्च जनान्‌ अति एतु) 
पांचों प्रकार की प्रजाओं को छांघ जाय । अथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र, निषाद्‌ इन पांचों प्रकार की प्रजा में भी स्थान न पा सके । (तिरः 
रोचना अति पतु ) तीनों प्रकाशमान ज्योतियों से भी वंचित हो अर्थात्‌ 
चह न सूर्य का प्रकाश पा सके, न दीपक का आर न चन्द्र का, प्रत्युत 
अंधेरी कोंडी में मारे भय के छिपा रहे । ऐसी जगह और ऐसी दुर- 
वस्था सें रहे कि (यतः) जहां से ( पुनः ) फिर (शइ्वतीभ्यः समाभ्यः) 
अनन्त वर्षी तक ( यावत्‌ दिवि सूर्यः ) जब तक आकाश में यह सूर्य 
( असत्‌ ) विद्यमान है तब तक (न आयति ) वह लौटकर न आवे । 

OY 
[ ७६ ] बाह्मणरूप सांतपन अग्नि का वणन । 
कबन्थ ऋषिः । सांतपनोऽर्निदेवता । १, २, ४, अनुष्टुभः । ३ ककुम्मती । 
चतच सक्तम्‌ ॥ 


१२२ अथर्ववेदभाष्ये [ २९० ७६।२ 


य एन परिषीर्वन्ति ससादर्थाति चक्षसे । 

संग्रेद्धो अग्निर्जिद्धासिस्देतु रदयादधि ॥ १ ॥ 

भा०--त्राह्मणरूप अप्लि का वर्णन करते हैं। ( ये) जो लोग 
( एनम्‌) इस ब्राह्मणरूप सांतपन अभि के ( परि पीदन्ति ) चारों ओर 
बैठे हैं ओर उससे उपदेश लेते हैं ओर ( चक्षसे) सम्यग्‌ दशन के 
लिये ( सम्‌ आदर्धति ) उस ब्राह्मण का उत्तम रीति से आधान करते हैं, 
डसकी प्रतिष्ठा करते हैं । साक्षात्‌ ( अग्निः ) अग्तिज्आग जिस प्रकार 
अपनी ज्वाल्नाओं से प्रकाशित होता हे उसी प्रकार वह भी (सं-प्र-इद्धः) 
उत्तम रीति से उत्कृष्ट ज्ञान से प्रकाशित होकर ( हृदयादू अधि) 
"अपने शुद्ध अन्तःकरण से निकलने वाली ( जिद्वासिः ) ज्ञानमय वाणि 
"से ( उत्‌ एतु ) उदित हो, प्रकट हो, सबको ज्ञान का डपदेश करे । 

अग्नः सतपनस्याहमायुषे पदमा सभे 

अद्धातियस्य पश्यति 'घूममुद्यन्तमास्यतः ॥ २॥ 

भा०--( सांतपनस्य ) उत्तम तपस्याशील ( अञ्चेः ) ज्ञानी ब्राह्मण 
के ( पदम्‌) ज्ञान को (अहम्‌) में अपनी ( आयुषे) आयु- 
बृद्धि के लिये ( आरभे ) प्राप्त करने का यल्ल करूं । ( यस्य ) जिसके 
( आस्यतः ) सुख खे ( उदू-यन्तम्‌ ) उठते हुए ( धूमम्‌ ) घूम के 
समान निकलते हुए उद्गार को ( अद्वातिः ) प्रत्यक्षदर्शी विद्वान्‌ स्वयं 
'( पझ्य्रति ) साक्षात्‌ करता है । 

“एष ह वे सान्तपनो अभिंथ्रदू ब्राह्मणः । यस्य गर्भाधान-पुंसवन- 
सीमस्तोंज्ञयन-जातकर्म-नामकरण-निष्क्रमणाज्ञप्राशन-गो दा न- चुड़ाकरणों प- 
नग्ननाप्लावनाभिहोत्रत्रतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स सान्तपनः । गो० 
पू० २ | ३। धूमो वा अस्य अन्नेः श्रवो वयः । सहि एनम्‌ श्रावयति ॥ 
द्ा० ७ । ३ । १४ २। अर्थात्‌ गर्भाधान से लेकर ब्तचर्यादि तक संस्कार- 


शील ब्राह्मण 'सान्तपन अन्नि' कहाता हे, उसे ज्ञानोपद्रेश घूम हैं । 


2०००० 


सऽ ७६। ४] षष्ठं काण्डम्‌ । १२३ 
यो अस्य समित्रं वेद क्षत्रियेण समाहिंताम्‌ । 
नाभिल्वोर पर्द नि द॑धाति स घृत्यवें ॥ ३॥ 
भा०--९(यः) जो विद्वान्‌ (अस्य) इस पूर्वोक्त अझि की (क्षत्रियेण) 
क्षत्रिय द्वारा ( सम्‌ आहिता ) ग्रतिष्ठित की हुईं ( समिधम्‌ ) समिधा 
को ( वेद ) जान रेता हे ( सः ) वह ( स्रत्यचे ) अपनी मौत के लिये 
( भभिह्ाारम्‌ ) कुटिछ मार्ग में ( पदं न निदधाति ) पैर नहीं रखता । 
अर्थात्‌ जो यह जानता हे कि ब्राह्मणों की रक्षा आर उनका उत्तेजन 
क्षत्रिय्राजा के द्वारा है वह ब्राह्मण के अपमान आदि अनुचित कार्य सें 


“वेर नहीं रखता । वेसा करने से राजा स्वयं ब्रह्मनिन्द्‌क को दण्ड देता हे। ` 


नैने घ्नन्ति प॒योयिणा न सनौ अव गच्छति । 

अग्नेः क्षत्रियों विद्वाज्ञाम गृह्नात्यायुषे ॥ ४ ॥ 

भा०--(एनम्‌) पूर्वोक्त अशि रूप विद्वान्‌ निष्ठ ब्राह्मण के (पयो- 
यिणः) समीप आने वाले पुरुष भी (न ब्लन्ति ) डसकी हिंसा नहीं 
करते, क्योंकि वह भी ( सन्नान्‌ ) समीप बैठों को (न अवगंच्छति ) 
कुछ नहीं कहता । ( यः क्षत्रियः ) जो क्षत्रिय होकर भी ( विद्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ होकर ( रमेः नाम) अग्रणी रूप ब्राह्मण का (नाम गृह्णाति) 
नाम उच्चारण करता है वह भी ( आयुषे ) उसके दीधे जीवन के लिये 
होता है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ का आश्रय लेकर क्षत्रिय भी चिरकाळ तक 
विनष्ट नहीं होता । 

‘i 
[ ७७ ] ईश्वर से राजा की प्राधना । 
कबन्ध ऋषिः । जातवेदो देवता | १-३ अनुष्टुभः । तृचं सत्तम्‌ || 


K] ऱ ड व्ययन' (हि न 

ee og 71 ) ये उदानडू ब्ययने' (६०) 'य उदान टू परायणम्‌? इति ऋ० । 
ऋग्वेद मथितो यामायनो भृगुदव्गरुणिश्च्यवनो वा ऋषिः। आगो गावो 
वा देवता । 


१२४ अथववेदभाष्ये [ सु०७७। ३ 


अस्थाद्‌ द्यौरस्थात्‌ प॒थिव्यस्थाद्‌ विइर्वसरिदं जगत्‌ । 
आस्थाने पर्वता अस्थु स्थाम्न्यश्वी अतिष्ठिपम्‌ ॥ १॥ 
भा०--सर्वनियन्ता ईश्वर की शक्ति से ( यौः अस्थात्‌ ) यह यौ: 
आकाश समस्त तारों सहित स्थिर है, ( प्रथिची अस्थात्‌ ) एंथिवी भी 
अपने स्थान सें स्थिर है । (इदम्‌) यह (विश्वम्‌) समस्त (जगत्‌) जगत्‌ 
भी ( अस्थात्‌ ) स्थित, व्यवस्थित है । अपने २ ( आ-स्थाने ) स्थान सें 
९ पेताः अस्थुः ) पर्वत भी स्थिर हैं, इसी प्रकार मैं अपने ( अश्वान्‌ ) 
अश्वों के समान गसनशीळ व्यापक, विषयों तक पहुंचने वाले प्राणों को 
भी ( स्थाम्नि ) इस स्थिर देह सें ( अतिष्टिपम्‌ ) व्यवस्थित करूं । 
य उदानंद्‌ पराय॑खं य उंदांनण्न्यायनस्‌ । 
आवर्तनं निवसैने यो गोपा अपि तं हुवे ॥ २॥ 
(प्र० द्वि०) त्र०।१६।२॥ (तृ० च०) ऋ० १० १६ | ४ तृ० चं० ॥ 
भा०--( य; ) जो महान्‌ आत्मां (.पंरायणम्‌ ) परमः स्थान, 
मोक्ष सें ( उद्‌ आनद्‌ ) ब्यापक है । और ( यः) जो ( न्‍्यायनम > 
नीचे के अयन, तामस लोकों को भी (उद्‌-आनटू ) उन्नत करता है और 
(यः) जो जीव के ( आ-वर्चनम्‌ ) यहां आगमन और ( निवसेनंम ) 
यहां से गमन, सुक्ति इन दोनों को वश करता है। ऐसा जो ( गोपाः ) 
लोकों का पालक हे ( तम्‌ अपि हुवे ) उसको भी में स्मरण करता हूं 
जात्विदों नि वसय शात ते सन्त्यावृतः । 
सहस्रं त उपावृतस्ताभिनेः पुनरा कृति ॥ ३॥ 
(द्विश तृ०) यजु० १२। द । ऋ० १० | १९ | ५ ॥ 
भा०- है ( जात-वेदः ) सर्वज्ञ, सर्वव्यापक इंइवर॑ ! (ते) तेरे 
रचे हुए ( शतम्‌) सैकड़ों ( आा-बृतः ) आवरण, देह, व्यवस्थाएं हें । 
तो भी हमें ( नि वत्तेय ) उन सब बंधनों से दूर कर । (ते 


उप-आ- 


__ ३-पुनर्नो नथ्माक्ृषि', "ननो रगिमाङ्कि शते वह यजु ० | 


खूँं० ७८। ३ ] ष्ठं काण्डम्‌ | १२५ 


वृतः सहस्रम्‌ ) तेरे बनाए कर्मबन्धन भी असंख्य हैं ( ताभिः ) उन्नसे 
( नः ) हमें ( पुनः ) फिर (आ कृषि ) अपने को ही साक्षात्‌ करने में 
समर्थ कर । 
7-3 
[ ७८ | स्त्री पुरुष का परस्पर व्यवहार । 
अथर्वी आपिः । चन्द्रमास्त्वश देवता । १-३ अनष्डभः । तृचं यक्तम्‌ || 
तेन॑ भूतेन॑ डविषायमा प्यायतां पुन॑ः । १ 
जायां यामस्मा आवाक्षस्तां रसेनाभि वधताम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( तेन ) उस ( भूतेन ) प्रभूत, प्रचुर, परिपक्क (हिचा) 
अन्न से ( अयम्‌ ) यह पति ( पुनः ) बार २ ( आप्यायताम्‌ ) पुष्ट हो 
और ( याम्‌ ) जिस ( जायाम्‌ ) खी का [ अस्मे ) इस पुरुष के साथ 
( आ-अवाश्ुः ) विवाह किया है (तां) उसको भी (रसेन ) रस, 
पोषक पदार्थ से ( अभि वर्धताम्‌ ) पुष्ट करे । पति अपनी स्त्री को मी 
वही पुष्टिकारक अन्न खिलाचे जिससे वह स्वयं पुष्ट होता है । 
आभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वधताम्‌ । 
रय्या सहखवर्चसेमौ स्तामजुप्षितो ॥ २॥ 
भा०--सनुष्य ( पयसा ) पुष्टिकारक पदार्थ से ( अभि वधेताम्‌ ) 
बढे और ( राष्ट्रेण ) राष्ट से भी बढ़े । ( इमो ) ये दोनों खी और 
पुरुष ( सहस्र-वचंसा ) सहसरों प्रकार के बल देने वाले ( रय्या ) घन 
द्वारा ( अनुपक्तितौ ) कभी दरिद न ( स्ताम्‌ ) हों । 
त्वष्टा जायामंजनयत्‌ त्व्टास्ये त्वां पतिम्‌ । 
त्वष्टा सदस्रमायूँषि दाधमायुः कृणोतु वाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( त्वष्टा ) परमात्मा ( जायाम्‌) पुत्र उत्पन्न करने वाली 
, झी को उत्पन्न करता है । और ( अस्यै ) इस स्त्री के लिये हे पुरुष ! 
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९ त्वष्टा ) त्वष्टा, परमात्मा ही (स्वाम्‌ पतिस्‌ ) तुझ पति को भी उत्पन्न 
करता है । (त्वष्टा) ) परमात्मा ही (वम) लुम दोनों का ( सह- 
स्रम्‌ ) हजारों ( आयूंषि ) वर्षों तक. का (दीवेम्‌-आयुः ) दीर्घ जीवन, 
( इणोहु ) करे । 
[ ७९ ] प्रचुर भन्न की प्राथना | 
अथर्व ऋषिः । संस्फानो देयता । १-२ गायत्र्यौ, ३ म्रिपदा प्राजापत्या नगतीं'। 
तृचं इक्तान्‌ ॥ 
थय नो नभसस्पर्तिः सस्फानो अभि सतु] असमार्ति गुहे नः॥ १॥' 
भा०--( अग्रं ) यह ही प्रत्यक्ष सूर्य, सेघः या चायुः ( स-स्फानः ) 
अन्न को बढ़ाने चाळा ( नभसः ) अन्तरिक्ष, या वषे के प्रथम. सास. 
श्रवण का पति, पाळक हैं । वह ( नः) हमारी ( अभि रक्षतु ) सब. 
अकार से रक्षा करे । और ( नः ) हमारे ( गृहेषु ) घरों में ( असमा- 
तिम्‌ ) इतनी अन्ध आदि की समृद्धि प्रदान करे जो समा भी न सके । 
त्वं ने नभसस्पल ऊर्ज गृहे धारय । आ पुष्टसेत्वा वख ॥२॥ 
साहे ( नभसः पते ) नभ, अन्तरिक्ष के स्वासिन्‌ ! (त्वं) 
तू ( नः) हमारे ( गृहेषु) घरों सें ( ऊम्‌) झुष्टिकारक अन्न को. 
९ धारय.) भर । और ( पुष्टम्‌ ) हृष्ट, पुप्ट, ( वसु ) सम्पन्न, घन 
ग्रासः करा । 
देव संस्फान सहस्रा पोषस्ये(शेषे। तस्य॑ नो रास्त 
तस्यं नो चडि तस्य ते भक्तिवांस: स्याम ॥ ३॥. 
भाः०--हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ( संस्फान ) अन्न के वृद्धिकारक ! 
लू ( सहस्र-पोषस्य ) हजारों जीवों के पोषण करने सें समर्थ धनान्य का 
( इशिष ) स्वामी है । ( तस्य ) उसे. ( नः ) हमें भी ( रास्व ) अदान 


ख० ८०।] षष्ठं काशडम । (२७ 
कर और ( नः ) हमें ( तस्य ) दही ( घेहि ) दे । (ते ) तेरे (तस्य) 
उसी अपरिमित घन के हम भी ( भक्तिवांसः स्याम ) भागी हों । 


af 
[ ८० ] कालकञ्ज नचत्रो के दृष्टान्त से प्राणों का वर्णन 1 
अथर्रा ऋपिः | चन्द्रमा देवता । भुरिक्‌ । अुष्डुपू ॥ १, ३ प्रस्तार घंक्तिः-। 
तृचं सक्तम्‌ || 
अस्तरिक्षण पतति विश्वा भूतावचाकशत्‌ | 
झुना ।टव्यस्थ यन्मडस्तना त हावषा 'वधम ॥ 
( प्र०, द्विश) ऋ० १० । १३६ 1 ४ प्रण, द्विष ॥ 

भा०--दिव्य श्वा के दृष्टान्त से.प्राण का वर्णन करते हैं । जिस प्रकार 
दिव्य श्चा ( अन्तरिक्षेण पतति.) अन्तरिक्ष मार्ग से गमन करता है उसी 
अकार यह दिव्य इवा-देव- इन्द्रियों के लिये हितकारी प्राणमय आत्मा 
अन्तशिक्ष-देह के भीतरी भाग में गति कर रहा है | और जिस प्रकार 
वह (विश्वा भूता) समस्त नक्षत्रों में (अव चाकक्षत्‌) अधिक प्रकाशमान 
है उसी प्रकार यह प्राणमय आत्मा. ( विश्वा भूता. ) समस्त पञ्चभूत के 
विकार तन्मात्र इन्द्रियों और समस्त जीवों को प्रकाशित करता हे, 
जीवित चेतन्य बना देता है । उस ( दिव्यस्य) दिव्य, क्रीडनकारी, 
तेजोमय ( शुनः ) चेतनामय गतिशील प्राणमय: आत्मा का (यत्‌ सहः) 
जो चेतनास्वरूप तेज है, हे अन्ने ! आस्मन्‌ ! ( तेन हविषा ) उस अन्न 
जीवन रूप शक्ति से ( ते विधेस- ) तेरी अर्चना करें, तेरा ज्ञान करें | 

य अयः कालकाओ दावे दवा इव ) श्रता; । 

तान्त्सकीनद ऊतयंस्मा आरेष्टता[तये ॥ २॥ 

भा०--(ये) जो (त्रयः) तीन (काळकाञ्जाः) काळकाञ्ज नामक तारे 
छगशिरा नक्षत्र मण्डल में (दिवि) चुलोक, आकाश में (श्रिताः) आश्रय 
पाये हुए हैं । वे ( देवाः इव ) इस सूर्धास्थळ शिरोभाग में विद्यमान 
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तीन प्राणों की शक्तियों अर्थात्‌ च्छु, वाणी और श्रोत्र के समान हैं । इसी 
अकार आत्मा में और भी प्राण गुंथे हुए हैं। वे सब भी काळकाञ्ज 
अथीत्‌ कलना, चेतनाशील कञ्ज पद्मन्सहस्त्रकमल रूप मूधोगत मस्तिष्क 
शक्ति के सुत्रवत्‌ हैं (तान्‌ सवीन्‌) उन सबको (असमे) इस पुरुपस्वरूप 
आत्मा के ( अरिष्टतातये ) कल्याण ले लिये और ( ऊत्तये ) रक्षा के 
लिये ( अह्व ) पुकारता हूं उनका उपदेश करता हूं । 

खगशिरा नक्षत्र मंडल, ळाळपुरुष मण्डल भी कहाता हे | उसके 
ब्रीच के तीन तारे कालकाञ्ज कहाते हैं । 


तेतिरीय ब्राह्मण में~-''काळक्जा वे नामाखुरा आसन्‌। ते सुवगीय 


' लोकाय अभिम्नचिन्व॒त” इत्यादि आख्यायिका में लिखा है--स इन्द्र 


हष्टकामाच्रृहत्‌ । ते अवाकीर्यन्त । ये अवाकीर्यन्त त उर्णनाभयो ऽभवन्‌ । 
द्वाबुदपततां । तौ दिझ्यौ श्वानावभवताम्‌ ॥ इत्यादि । यह ऐतिह्य सृष्टि- 
क्रम के सिद्धान्त को स्पष्ट करता छुआ अध्यात्म में पंच प्राणो को स्पष्ट 
करता है । अर्थात्‌ काळपुरुष मण्डल के “मृगशिरा” भाग में तीनों तारे 
कालकज हैं, उनमें से बहुतसे तारे एक नेबुला या मूलसेघ या निहा- 
रिका से आजृत हैं । जिनको तेत्तिरीय ब्राह्मण के शब्दों में 'ऊर्णनाभि' 
शब्द से कहा हैं । और उनमें दो 'श्वा? एक 'कैनिस मेजर? और दूसरा 
“क्ेनिस माइनर? सब सिळकर “कालकान्जञ' कहलाते हैं | उसी प्रकार 
अध्यात्म में शिरो भाग में या इस काल-चेतनमय देह में कान, आंख, 
खुख ये तीन /काछकाञज? हैं और इनके साथ दोनों प्राण दो श्वान हैं । 
अप्सुत जन्म दटावत सचस्थ समुद्र अन्तमाहमा ते एायव्यास्‌। 
शुना ।दव्यस्य यन्महस्तेना त हावेषा ।वेधेम ॥ ३॥ 

भा०--हे अन्ने ! ( अप्सु ) समस्त संसार के सूल कारणरूप निहार 
रिकाओ मे से ( ते जन्म ) सेरा जन्म हुआ है और ( दिवि ) द्युढोक 
में ( ते ) तेरी ( सधस्थम्‌ ) अन्य तेरे जेसे सहस्रों प्रकाशमान पिण्डों 


| 


क 
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के साथ स्थिति है । और तू ( ससुद्रे अन्तः ) इस विशाल आकाश के 
भीतर है। और (ते महिमा) तेरी महिमा, विशाल कार्यक्षमता 
£ पृथिव्याम्‌ ) एथिवी पर प्रकट होती हे । वास्तव में ( दिव्यस्य ) दिव्य 
आकाशस्थ ( झुनः ) श्रा>'कैनिस मेजर? का (यत्‌ महः) जो नीळ प्रखर 
तीब्र प्रकाश हैं ( तेन हविषा ) उस रूप से हम (ते विधम) तेरे रूपको 
भी जानते हैं । १ 

यह बात वेद ने बढे महत्व की बतलाई हे । इस प्रथ्वी का यह सूर्य, 
गावाच के अति प्रकाशवान्‌ व्याध तारे के समान ही है । उसका भी 
नीला तेज ही है । वैज्ञानिकों का मत हे कि एथ्वी तथा सूर्य के निजी 
वातावरण के कारण सूर्य पीछा दीखता हे वास्तविक रूप उज्वल नील है | 

अध्यात्म सें--अप्निस्चरूप आत्मा ग्रापःस्पाणो के भीतर लिपटकर 
या जलों मं जीवन ग्रहण करता है । प्राणो, इन्द्रियो के बीच में रहता 
है, इस हृदय-समुद्र में व्यापक होकर भी पएथिवी>पार्थिव देह में अपनी 
चेतनामय महिमा को प्रकट करता है । दिव्य “श्वा'=झुख्य प्राण की शक्ति 
अहंकार से हम उस आत्मा की अचना करते हैं । इस सूक्त का रहस्य 
देखो कौषीतकी उपनिषत्‌ ( अ० ३ ) 


ने 


| [८१] पति पत्नी का पाणि-ग्रहण, सत्तानोत्पादन कव्या का उपदेश। 


॥ 


ल्श अपिः । मन्त्रोक्ता उत आदित्यो देवता । अनुष्टुभः | तृचं यक्तम्‌ । 


यन्तासि यच्छसे यस्तावप रक्षांसि ससि । 
समा चन च शुदणानः परिडल्तो अंभूट्यम्‌ ॥ १॥ 
मा०--पल्ची कहती हे-हे पते ! ( यन्ता असि ) तू यन्ता, निया- 
मक अर्थात्‌ अपने आपको नियमो में रखने वाला है । ( हस्तौ ) तू अपने 
हाथों का सहारा ( यच्छसे ) झुझे देता हे । ( रक्षांसि ) हमारे गृहस्थ 
के चिल्नकारी पुरुषों को ( अप सेधसि ) दूर करता है । इसी कार्य से 
९ 


ts 
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( अयस्‌ ) यह मेरा पति ( परिहस्तः ) मुझे अपने हाथ का सहारा 
देने वाळा होकर ( प्रजां ) मेरी भावी सन्तान ओर ( धनं च ) धनको 
( गृह्णानः ) स्वीकार करने का अधिकारी ( अभूत्‌ ) दो । 

परिंहस्त वि धारय योजि गभीय घातके । 

मर्यादे पुत्रमा चेटि तं त्वमा गमयागमे ॥ २ ॥ 

भा०--( परि-हस्त ) जाया या पत्नी का हस्त ग्रहण करने वाळे हे 
पते ! तू ( योनिं ) पुत्रों को उत्पन्न करने वाळी स्त्री का ( गर्भाय ) 
गर्भगत सन्तान के ( धातवे ) धारण कराने और पोषण करने फे लिये 
( वि धारय ) विशेष रूप से पालन कर । पति अपनी पत्नी को आज्ञा 
देता हे कि हे ( मर्यादे ) मर्यादां में रहने वाली दा “मर्य! पुरुष को 
अपनाने वाली, पत्नि ! तू ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( आघेहि ) धारण कर । 
(ततम्‌) और उस पुत्रको ( आगमे ) मेरे सहवास सें (आगमय ) 
उत्पन्न कर अथवा (तं आगमे आगमय) उस पुत्र को आगम अर्थात्‌ उत्पन्न 
होने के उचित अवसर पर, जब शारीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न 
करने की आज्ञा दे तब उत्पन्न कर । 

ये परिहस्तमर्विभरदर्दितिः पुत्रकास्या । 

त्वष्टा तम॑स्या आ च॑ध्नाद्‌ यथां पुत्र जनादितिं ॥ ३॥ 

भा०--( अदितिः ) अखणिडत, ब्रह्मचारिणो स्त्री ( पुन्नकाम्या ) 
पुत्र को अभिलाषा वाली होकर ( यम्‌ परिहस्तस्‌ ) निज पाणिग्रहण करने 
चाळे जिस पति को ( अबिभः ) धारण करती हे ( तम्‌ ) उसकी 
( अस्याः ) इस पत्नी के संग ( त्वष्टा ) परसात्मा ( इति ) इसलिये 
(आ बध्चात्‌ ) सब प्रकार से बांधता हे कि ( यथा ) जिससे यह स्त्री 
(पुत्रे जनात्‌ ) पुत्र को उत्पन्न करे । 


पि 


i 


| 4 द२।२] घष्ठं काण्डस्‌ । १३१ 


[ ८२] वर-वरण का उपदेश । 
जायाफामो सग ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्डभः । तृचं यक्तम्‌ ॥ 

आगच्छत आग॑तस्य नाम॑ ग्रुहणाम्याय॒तः । 

इन्द्र॑स्य दृत्थ्नो ब॑न्वे वासवर्स्य शत॑ंकताः ॥ १॥ 

भा०--विवाह करने वाळे वरका स्वागत करने का उपदेश करते हैं | 
हे विद्वान्‌, योग्य पुरुषो ! ( आ-गच्छतः ) आते हुए ( आ-गतस्य ) या 
कन्या को प्राप्त करने के लिये द्वार पर आये हुए वर के (नाम) 
नाम को ( गृह्णामि ) में लेता हूँ, स्पष्ट रूप से सबके सामने उच्चारण. 
करता हूं जिससे आप लोग सब जान जायें कि में अपनी कन्या का 
बिवाह कितने उत्तम पुरुप से कर रहा हूं । और ( आयतः ) आये हुए 
( बृत्रन्नः ) विज्ञों के नाशक, ( वासवस्य) धन, ऐश्वर्य के स्वामी 
( शतक्रतोः ) सैकड़ों प्रज्ञाओं और कमै के साधक, विद्वान्‌, क्रियाशील 
( इन्द्रस्य ) इन्द्र अर्थात्‌ राजा के समान प्रतिष्ठाशील पुरुषको अपनी 
कन्या के लिये ( वन्वे ) वरता हूं, स्वीकार करता हूं । 

येन॑ खयो सांवित्रीमश्विनोहितुः पथा । 

तेन मार्मत्रवीद्‌ भगे! जायामा वर्हतादितिं ॥ २॥ 

भा०--( अश्विनो ) दिन और रात ( येन पथा ) जिस मागे से, 
जिस विधि से ( सावित्रीं सूर्याम्‌ ) प्रकाश उत्पन्न करने वाली प्रभाको 
(ऊहतुः) बढ़े आदर से समस्त विश्व में फेळाते हैं उसी प्रकार (अश्विना) 
चर के माता पिता ( सावित्रीम्‌ ) पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ नवयुवति, 
नबोढ़ा कन्या को उसी मान आदर से ( ऊहतुः ) अपने घर लेजावें । 
इसलिये वर कहता है कि ( भगः ) ऐश्वयवान्‌ मेरा पिता ( माम्‌ 
इति अन्नवीत्‌ ) मुझे यह उपदेश करता है कि ( जायाम्‌ ) अपनी स्त्री 
को भी (तेन) उसी आदर से ( आवहतात्‌ ) रथ पर बैठाकर छेजाओं । 


१३२ अथववेदभाष्ये [ खू० ८३। १ 
इस विवाह प्रकरण का विशप विवरण ( ऋ० मं० १० । सू० २९) में 
| देखो | उसका विबरण ( ऐ० बा० ४ | ७ ) में स्पष्ट हे । 
यस्तेङ्कशा चखुदानों बृहलिन्द्र हिरण्ययः । 
तेना जनीयते जाया महा धेहि शाचीपते ॥ ३ ॥ 
| भा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! ( यः ) जो (ते) तेरा (अकुशः) 
| अंकुश, शासन ( वसुदानः ) बहुत धन वितरण करने वाला (हिरण्ययः) 
| सुवर्णमय ( बृहत ) बहुत बड़ा है हे (दाचीपते ) समस्त शक्षियों के 
| स्वामिन्‌ ! ( तेन ) उस्ली अकुश या शासन से ( जनीयते ) पुत्रोत्पादन 
| करने योग्य पत्नी की कामना करने वाले (सल्ला) मुझ भी ( जायां 
धेहि ) जाया, स्त्री का प्रदान कर । ld 
॥ इत्य्टमोडनुवाकः || 
[ तत्र दश सुक्तानि ऋचश्चेकत्रिंशत्‌। ] 
ere 
| / । [ ८३ ] अपची या गण्डमाला रोग की चिकित्सा | 


अंगिरा ऋषिः | मन्त्रोक्ता देवता । १ आनुष्टुप्‌ | ४ एकावसाना द्विपदा निच्चदू 


आर्ची अनुष्डप्‌ । चतुक्रचं सत्तू ॥ 
| lr | = | ~ el 
| अचलः प्र पतत खुघणा चस्रतारच । 


सू; कृणोतु भेषज चन्द्रमा चोपोच्छलु ॥ १ ॥ 

भा[०- गण्डमाला की चिकित्सा का उपदेश करते हैं । हे (अ्पचित:) 
गण्डमाल्ला अर्थात्‌ अपची रोग के पके फोड़ो ! (वसतेः) अपने वास-स्थान 
से ( सुपर्णः इव ) पक्षी इथेन के समान (प्र पतत) शीघ्र ही विनष्ट दो 
जाओ | ( सूर्यः ) खर्य ( भेपजम्‌) चिकित्सा ( कृणोतु ) करे । ( वा ) 
अथवा ( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( अप उच्छुतु ) इनको दूर करे । सूर्य की 
किरणों से था चन्द्र की किरणोंले गण्डमाला की चिकित्सा करनी चाहिये। 


|, 


सू० 5३।४] ष्ठं काण्डम्‌ । २३३ 


नीळ रंग की बोतल से रक्तविकार के विस्फोटक दूर होते हैं । यही 
प्रभाव चन्द्रालोक का भी हे । रात्रि के चन्द्रातप में पड़े, जळ से पार्तः 
विस्फोटको को धोने से उनकी जलनं शान्त होती और विषं नाश होता 
है । यह छेखक का निजी अनुभव हे । " 

एन्येका चयेन्येका कृष्णेकां रोहिणी छे । 

सर्वीसामग्रम नामावीरघ्नीरपेंतन ॥ २ ॥ 

भा०--उक्त गण्डमालाओं में से ( एका ) एक (एनी ) हलकी 
लालू श्वेत रंग की स्फोटमाला होती हे और ( एका ) दूसरी एक 
( इयेनी ) श्वेत फुन्सी वाली होती हे । ( एका ) तीसरी एंक (कृष्णा) 
काली फुन्सियों वाली होती है । और ( द्वे ) दो प्रकार की ( रोहिणी ) 
छाल रंग की होती हैं । उनको क्रम से ऐनी, इयेनी, कृष्णा और रोहिणी 
नाम से कहा जाता हे । इस प्रकार ( अहम्‌ ) में ( सर्वासाम्‌) इन 
सवके ( नाम ) नांम और लक्षणों का अथवा इनके नमन या दमन या 
वर्श करने के उपाय का ( अग्रभम्‌ ) उपदेश करता हूं । जिससे ये 
( अवीरघ्नीः ) पुरुष का जीवनं विनाश किये विना ही ( अपेतन ) दूर 
होजाया करें । 

असूतिका रामायण्यऽपचित्‌ प्र पतिष्यति । 

ग्लौरितः प्र प॑तिष्यलि खै गळुन्तो नशिष्याति ॥ ३ ॥ 

भा०--( असूतिका ) जो गण्डमाला पीप पैदा नहीं करती वह 
( रामायणी ) रामा=रक्तनाड़ी में ही छिपी रहती हे, ऐसी ( अपचित्‌ ) 
अपची या गण्डमाला भी पूवीक्त उपचार से ( प्र पतिष्यति ) विनष्ट 
हो आयी । ( इतः इस स्थान से ( ग्लोः ) ब्रणकी पीड़ा भी (प्र 
पतन्त 2 विनष्ट हो जायगी । (सः) वह ( गलुन्तः ) गलने से, 
परिपक्व होजाने से ( नशिष्यति? ) विनष्ट हो जायगी । 


2065. [rs 
वाह्दि स्वामाइति जुषाणो मनसा स्वाहा मना य डिदे जददोमि॥४ 


ES 


१३४ झथवंबेदभाष्ये ( सू० ८21 १ 


भा०--हे पुरुष! रोगिन्‌ ! तू ( स्त्रास्‌ ) अपनी ( आहुतिम्‌ ) 
भोजन सामग्री को ( मनसा जुपाणः ) अपने सन से प्रेम करता हुआ 
( वीहि) खाया कर । ( यद्‌ ) जो कुछ भी ( इदम्‌) यह कड श्रोषधि 
भी ( जुहोमि ) में तुझे दू उसको ( मनसा ) मनसे ( स्वाहा ) उत्तम 
जानकर सेवन कर तभी रोग नष्ट होगा और खाये हुए ओपध और 
अन्न का फल होगा । अथवा ( मनसा ) मननपूर्वक भोजन करो और 
और जो मैं इश्वर ( जुहोमि ) तुम लोगों को देता हूं उसको भी मनन- 
पूर्वक ( स्वाहा ) स्वीकार करो । अविवेक से किसी पदार्थ को न खाझो 
और न उपयोग में लो । 

1-1: 

[ ८४ ] आपत्ति और कष्टों के पापों से मुक्त होने की माथना । 


अङ्गिरा ऋषि: । निश्मतिदेवता । १ भुरिक्‌-जगती । २ त्रिपदा आची बृहती । 
३ जगती । ४ भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌। चतृक्र्च सक्तम्‌ ॥ 
यस्यौस्त आसनि घोरे ज॒होम्येषां बद्धानामवसर्जनाय कम्‌ । 
भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्कतिरितिं त्वाह परि बेद 
सवतः ॥ १॥ यजु० १२।६४॥ 
भा०- है निरते ! पापमय, असत्यमय, आलस्यमय प्रवृत्ति ! 
( यस्याः ते ) जिस तेरे ( घोरे आसनि ) घोर मुख में ( एषाम्‌) इन 
( बद्धानाम्‌) विषयों में बंघी हुई इन्द्रियों के ( अव-सर्जनाय ) सुख- 
पूवक विचरण के छिये ( जुद्दोमि ) अपने आपको आहुति कर देता हूं 
उस ( सा) तुझको ( जनाः प्राणी) लोंग ( भूतिः इति) अपने 
जीवन का आश्रय, सुख-भूमि रूप से ( अभि-प्रमन्वते ) मानते हैं 
९ परन्तु ( अहं ) मैं ज्ञानवान्‌ पुरुष तों ( त्वा ) तुझको ( सवेत: ) सब 


१-( प्र० ) "धोर आसन इति यजु९ । ( दि०), ‘बन्धानाम्‌? यजु० । 


स्०८४1॥३] 


पष्ठे काण्डम्‌ । १३५ 
प्रकार से ( निछतिः ) आनन्दरहित, निःसुख, कष्टकारिणी ही ( परि 
चेद ) जानता हूं । 

दुनिया इन्द्रियों के विषय-सुखों को जीवन का आश्रय समझती है। 
परन्तु आत्मज्ञानी विषय-सुखों को ही हेय' पदार्थ समझता है । निर्देश 
'निर्रमणात्‌ ( निरु० )। 

भूतें हविष्मती अब्गैच ते भागो यो अस्माखु । 

मुञ्चमानमूनेनसः स्वाहा ॥ २॥ 

भा०--हे भूते ! संभूते ! आत्मा के देह में उत्पन्न होने के कारण- 
रूप ! तू (हविष्मती) हवि अर्थात्‌ अन्न, व भोग्य पदार्थों से सम्पन्न (भव) 
हो । ( एषः ) यही (ते ) तेरा ( भागः ) भागरूसेवन करने योग्य 
यथार्थ हैं ( यः ) जो ( अस्मासु ) हम प्राणियों में विद्यमान है (इमान्‌) 
इन इहलोक के वासी और ( असून्‌ ) उन, उस लोक सें शरीर छोड़कर 
जाने वाळे सब जीवों को ( एनसः) पाप से (सुज्ञ ) सुक्त कर, 
( स्वाहा ) हमारी यही उत्तम प्राथैना है । प्राणी उत्पन्न हों तो उनकों 
उत्तम अन्न आदि भोग्य पदार्थ प्राप्त हों । और वे सब जीव कुप्रवृत्ति से 
सुक्त होकर पाप से दूर रहें । 
एवो ष्व!स्म्निक्रेतेनेहा त्वभयस्मयान्‌ वि चृता बन्धपाशान्‌। 
यमो मह्यं पुनारेत्‌ त्वां ददाति तस्मै यमाय नमे अस्तु सृत्यवे॥३॥ 

अथव० ६ । ६३ । २ (द्वि० तृ० च० ) 

भा०--हे ( निते.) दुष्प्रवृत्ते ज्ञानशून्ये ! अविद्य ! दुःखकारिणि ! 
९ भनेहा ) निश्चष्ट अथवा आघातरहित होकर ( एव उ ) ही ( स्वम्‌) 
तू हमारे ( अयः-मयानू ) आवागमन के बने हुए, मानो लोहे से बने 


(तृ० च० ) 'यं त्वाजनो भूमिरिति प्रमन्दते नित्रदति तवाहं परिवेद विश्वत}? 
इति यञ्जु० | 


i, 


९ बन्धपाशान्‌ ) कर्मबन्धन के फन्दों को ( अस्मत्‌ ) हमसे (विचत ) 


खोळ दे, दूर कर । (यमः) सर्वनियन्ता मशु ( पुनः इत्‌ ) फिर भी 
( व्वा ) तुझको ( मह्यम्‌ ) भोग निमित्त सुझे ( ददाति ) प्रदान करता 
हे सें ( तस्मे ) उस ( यमाय ) सर्व नियन्ता को ( नमः ) नमस्कार 
करता हूं ( खुत्यचे ) जो देह को आत्मा से और आत्मा को बन्धनों से 
सुक्त करता हे । 
भोगापवर्गोर्थ इझ्यम्‌ । सांख्य० । प्रकति का बना संसार "भोग? के 
लिये हे और यही तत्वज्ञानी के लिये “अपवर्ग” का कारण होता है । 
अयस्मये दुपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभयं सहस्त्रम्‌ । 
यमेन त्वं पिदृर्भिः खेविंदान उत्तम नाकमार्थे रोहयेमम्‌ ॥४॥ 
भा०--व्याख्या देखो [ ६ । ६३ । ३] 
लनल ल्त्ि 
[ ८५] यद्दमा रोग की चिकित्सा । 
अथर्वा ऋषि यक्ष्मनाशनकामी । वनस्पतिदेवता । आनुष्डुभः तृचं सक्तम्‌ ॥ 


चरणों चारयाता अयं देवो चन्नस्पतिंः । 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तसु देवा अवीवरन्‌ ॥ १॥ 
ब अथर्व० १०।३।९ प्न 

भा०--यक्ष्मा रोग के नाश का उपदेश करते हैं। (अयं) यह 
( वरणः ) वरण नाम का ( देवः ) दिव्यगुण वाला ( वनस्पतिः ) वृक्ष 
( वार्यात 2 बहुत से दोषों को नाश करता है । ( अस्मिन्‌ ) इस 
इरुष में ( यः) जो ( यक्ष्मः ) रोगकारी कोटाणु ( आविष्टः ) प्रवेश 
कर गये हैं ( तम्‌ उ ) उनको भी ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग (अवी वरन) 
वरण नामक औषध के बळ से ही दूर करदे । वरण-चरुण-जी रक, इसके 
तीन भेद हैं । शुक्ल जीरक, कृष्ण जीरक और ब्रुइसंपाली । जिन में रुहः 
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a 0 गज आधा. आ. 
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तपाली जीणे उक्र का भी नाशक है | कृमिघ्न तो सभी हैं । वरूण तमाल 
वृक्ष का भी नाम हे । वह सुगन्ध होने से कदाचित्‌ यक्ष्मदोष को दूर 
करने सें सहायक हो । 

इ्न्ठ्रस्य वच्चा चय ।अनस्य चरूणस्य च । 

देवानां सर्वेषां बाचा यक्ष्म ते चाणयामहे ॥ २ ॥ 

1०--( इन्द्रस्य ) सूर्य (मित्रस्य) मरण से त्राण>रक्षा करने वाली 
शुद्ध चायु और ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ या व्यापक विद्युत्‌ सम्बन्धी 
( वचसा ) उत्तम उपदेशों द्वारा ओर (सर्वेषां देवानाम्‌ ) समस्त देवं 
विद्वानों की वाणी, सत्‌'शिक्षा से हम (ते यक्ष्मं ) तेरे राजरोग कों 
भी ( वारयामहे ) दूर सर । 

था बज इमा आपस्तस्तस्भ विश्वधा यती: । 

एवा ते अंशिना यक्ष्म वश्वानरण वास्य ॥ ३॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( दृत्र मेघ ( विश्वा यतीः ) 
सब आर बहने वाळे ( इमाः आपः ) इन जलों को ( तस्तम्भ ) 
अपने भीतर रोक रखता है उसी प्रकार वेद्य रोगी की धातुओं को क्षीण 
होने से रोके और ( एव ) इस प्रकार ( वेश्वानरेण ) लव मनुष्यों के 
हितकारी ( अग्निना ) अञ्चि से (ते यक्ष्मम्‌) तेरे राज-रोग़ कों (वारये) 


दूर करू । 
>>>" > ->> 


[८६ ] सबेग्नेष्ठ होने का उपदेश ! 
दृषकामोड्थर्वा ऋषिः । खबूषों देवता । अनुष्डुभ; | तृचं सक्तम्‌ ॥ 
चुपेस्द्र॑स्ण वृषा दियो दुघां पृथिव्या अयस्‌ । 
बृपा विश्व॑स्य झूतस्य त्वमेकवृषों भध ॥ १ ॥ 
भा०--सबसे भ्रष्ट होने के लिए चेद उपदेश करता हे । हे पुरुष! 
(इन्द्रस्य ) उस परम ऐश्वर्य से तू भी ( दूषा ) सव कास्य सुखों का 
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चर्षक (भव) हो । (दिवः) “चोः? अर्थात सूर्य के तेज से जिस प्रकार मेघ 
पानी बरसात। हे उसी प्रकार तू भी तेज से युक्त होकर ( ब्रृषा भव ) 
प्रब पर सुखों डी वर्षा करने वाला हो । ( शयम्‌ ) यह मेघ ( एथि- 
ष्याः द्र्घा) प्रथिवी पर जिस प्रकार सब वृष्टियां करता और अन्न 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार तू भी सब पदार्थ दूसरों पर न्योछावर 
करके उनके सुखा को उत्पन्न कर । ( विश्वस्य भूतस्य दषा ) समस्त 
चर अचर प्राणियों के लिए सुखों का वर्षक होकर हे पुरुष ! ( स्त्रम्‌ ) 
च. भी ( एक-वृपः भव ) एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो । 


समुद्र ईंशे खवतांमाथिः प्रंथिव्या बशी । 
चन्द्रमा नक्षच्राणामीशे त्वमेकवृषो अव ॥ २ ॥ ` 
भा०--जिस प्रकार ( स्रवतास्‌ ) बहने वाले जलों, नदी नाख्ों 
, को ( समुदः ) समुद्र ही (ईशे) वश करता हे, जिस प्रकार (एथिड्यां:) 
एथिदी के तळ पर होंने वाली सब वनस्पतियों को ( अग्निः) अग्नि, 
उन्हें भस्म करने वाला होने के कारण ९ वशी ) उन्हें वश किये हुए हे, 
ओर जिस प्रकार ( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों में से ( चन्द्रमाः इश ) चन्द्र 
,ही अपने तेज से सब के प्रकाशों को दबा लेता हे, उसी प्रकार हे पुरुष ! 
सू समस्त प्रजाजनों के बीच में ( एक-वृषः ) एकमात्र सर्वश्रष्ट ( भव ) 
दो, होने का यत्न कर । ५ 
सख्नाडस्यरखुराणां ककुन्मचुष्याणास्‌। 
डेवानामधेमागखि त्वमेकवृषो भच ॥ ३॥ 
भा०--हे डत्तस पुरुष ! तू ( असुराणाम्‌ ) बलवान्‌ पुरुषों का भी 
९ सम्राट्‌ अलि ) सम्राट्‌ है । ( मलुष्याणास्‌ ) साधारण मनुष्यों 
अथवा मननशीळ पुरुषों में भी ( ककुत्‌ ) सबके ऊपर विराजमान है । 
( देवानाम्‌ ) दिव्य शक्तियों के धारण करने वाळे विज्ञानी पुरुषों में 
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( अर्धभाक्‌ असि ) श्रेष्ठ पद को पाने वाला है | अतः ( त्वम्‌ ) तू ही 
९ एकद्रपः भव ) एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो । 


FOSS 
[ ८७ ] राजा को स्थायी और ढढ़ शासक होने का उपदेश । 
अथवी ऋषिः । श्रवो देवता । अनुष्ठुभः । तूचं सक्तम्‌ ॥ 
आ त्वांद्वाषम्रन्तरंभूर्छुवास्तिष्ठाविंचाचळत्‌ । 
विशस्त्वा सवी वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमाथें श्रशात्‌ ॥ १॥ 
अु० १०। १७३।२१॥ 

भा०--राजा को प्रजा का स्थायी शासक होने का उपदेश करते हैं । 
हे राजन्‌ ! में समस्त प्रजाजनों का प्रतिनिधि, पुरोहित ( त्वा ) तुझकों 
(आहार्षम्‌) यहां राजसभा के मुख्य पद॒ पर लाता हूं । तू ( अन्तः अभू:) 
इम सब के बीच में शक्तिमान्‌ होकर रह । तू ( छवः ) स्थिर ( अविः 
चाचलत्‌ ) कभी भी प्रलोभन, भय और स्वार्थ के झंकोरों से भी न 
डिगता हुआ ( तिष्ठ ) इस आसन, राज्य-सिंहासन पर बैठ । (स्वा ) 
तुञ्चको ( सर्वाः विशः ) समस्त नगर में बसने वाली प्रजाएं (वान्छन्तु) 
हृदय से चाहें । देख, कहीं तेरे किसी दोप से यह ( राष्ट्म्‌ ) तेरा राष्टू 
( स्वत्‌ ) तेरे अधिकार से ( मा अघि-ञ्रशत्‌ ) न फिसल जाय । अर्थात्‌ 
जब तक प्रजा तुझको चाहेगी तब तक ही तू इस पद पर राष्ट्‌ का शासन 
कर पायेगा और जब यह प्रजाएं न चाहेंगी तो यह राष्ट्र तेरे शासन से 
निकल जायगा । 


[८७] १-“नन्तरेधि ( द्वि०) 'चार्चालः' इति ऋ० (च०) “स्मिन्‌ 
राष्ट्रमधिश्रय' इति तैं० सं० । 'अस्मे राष्टराणि धारय’ इति तै० सं० | 
ऋग्येदे भ्रव ऋषिः । राज्ञः सुतुतिर्देदता । 
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इहेवैधि माप॑ च्योष्ठाः पर्व॑त इवार्विचाचलत्‌ । 
इन्द्र इवेह धरवस्तिप्ठेह राष्ट्रसु धारय ॥ २॥ 
आऋआ० १० | १७३ । २ || 
भा०--हे राजन्‌ ! ( इंह एव एंधि ) इस राष्ट में त्‌ सत्तावान्‌ 
होर्केर रह । ( मा अप च्योष्टाः ) तू कभी च्युंत मतं हो, अपने कत्तव्य 
से मत गिर । और ( पर्वतः-इव ) पर्वत के समान ( अविचाचलत्‌ ) 
किसी प्रकार विचलित न होता हुआ (इन्द्रः-इव) सूर्य के समान (शवः) 
स्थिर होकर ( इह ) इस राजपद पर ( तिष्ट ) विराज ओर ( राष्टूम्‌ 
3 धारय ) राष्ट का पालन कर । 
इन्द्र एतमरदाघर्द्‌ वं &्ववेर्ण चियो । 
तस्मे सोमो आयि ब्रवद्॒य॑ च ब्रह्॑ास्प।ति; ॥ ३॥ 
ऋ०ण १०।१७३।३॥ 
भा०--जिस प्रकार ( इन्द्र: ) परमेश्वर ( एतम्‌ ) ईस ब्रह्माण्ड को 
( दुवेण ) अपनी स्थिर, सदा वतमान ( हविषा) दान शक्ति सै 
( कवम्‌ ) स्थिर रूप में ( अदीधरत्‌ ) धारण कर रहा हे उसी प्रकार 
राजा भी इस राष्टू को ( इन्द्रः) अधिपति होकर अपनी ( प्रेण 
विपा) स्थिर प्रलिष्ठापक शक्ति से (अदीधरत्‌ ) धारणं करे । (तस्मे) उस 
इंन्बृंरू्पे राजा को ( सोम॑ः ) यह शान्तप्रक्कति, या सबका प्रेरक घर्मा- 


ध्यक्ष ओर ( ब्रह्मण;-पतिः च ) वेद का विद्वान्‌ आचार्य भी (अघि 
अत्रतू ) उपदेश करे | 


3 


२-( द्वि ) 'चाचलिः? इति ऋ० | 


३-( 1६ ) इममिन्द्रो मदी? (१८) “तस्माउ' इति ऋ० ।| 


अ 
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[ ८८ ] राजा को शत्र होने का उपदेश । 
अथर्वी ऋषिः । प्रबो देवता । १-२ अनुष्ठभौ । ३ त्रिष्डपू । तृचे सक्तम्‌ ॥ 
ञ्चा चौभ्रवा प्राथबा अत विश्वासद जगत्‌ । 
आवासः पचता इमे घ्रवो राजा विशामयम्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १० । १७३ ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार (यौः अरवा) यह यलोक, स्थिर है। 
जिस प्रकार (एथित्री भरवा) एथिवी भी स्थिर दै वह अपने क्रान्ति-माग 
से विचलित नहीं होती । (इदं विश्वे जगत्‌) यह समस्त संसार (घवम्‌ 
प्रब, अपने नियमों सें स्थिर हे । जिस प्रकार ( इमे पर्वताः श्वास: > 
ये प्त भी भ्रव हैं । उसी प्रकार ( अयम राजा ) यह राजा भी 
( विशाम्‌ ) प्रजाओं सें ( ध्रवः ) स्थिर हो । 
भव ते राजा वरुणो भ्रव देवा बूडस्पातः । 
घव त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्र धारयता छुवस्‌ ॥ २॥ 
त्०१०। १७३ | ५ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (ते) तेरे ( राष्ट्र ) राष्ट्र को (राजा वरूण:) 
सब का राजा, वह सर्वश्रेष्ठ प्रभु ( वस) स्थिर करे । (देवः 
चृहस्पतिः ) वही समस्त विशाल लोकों का पालक, परम देव तेरे राष्ट 
को ( धवम्‌ ) स्थिर करे । ( इन्द्रः च ) वह ऐश्वयशील और ८ अञ्निः 
च ) ज्ञानस्वरूप प्रभु (ते) तेरे राष्ट्‌ को ( ध्रवं घाऱयतामू ) स्थिर 
रुप से धारण केरे । क 
अथवा वरुण, बृहस्पति, इन्द्र, अञ्नि ये राष्ट के विशेष शासकों के 


]८ ८] १-१० १० छि० च० इति पाइक्रमः ऋ० | 
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पद हैं । वरुण पोलीस बिभाग का अध्यक्ष । बृहस्पति-मुख्य सचिव | 
इन्द्र -सेनापति । अभ्नि-नायक । 

to | Ar ] बय ~ डक 
युवाच्युतः प्र सणीडि शचन्छन्रयवचाधरान्‌ पादयस्य । 


ole अन 


सी दिशः संम॑नसः स्चीची्चुवायं ते खमिंलिः कड्पतास्रिह॥ ३॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! तू ( अच्युतः ) अपने कत्ेव्यों से न चूक कर 
( श्रुवः ) स्थिर रहता हुआ ( शत्रून्‌ ) राष्ट्‌ का नाश करने वाले पुरुषों 
को ( प्र सृणीहि ) खूब कुचल डाल । और ( शत्रूयतः ) शाञु पुरुपो के 
समान आचरण करने वाळे पुरुषों को ( अधरान्‌ ) नीचे ( पादयस्व ) 
गिरा दे । (सर्वाः दिशः) सब दिशाएं, सब दिशाओं की निवासी प्रजाएं 
( सश्रीची: ) एक साथ रहती हुई ( संमनसः > एक चित्त होकर रहें । 
( समितिः ) प्रजाओं की महासभा ( इह ) इस राष्ट में ( ते श्रुवाय ) 
तेरी स्थिरता के लिये ( कल्पताम्‌ ) बनी रहें | 


[ ८६ ] पति का कतेव्य पत्नीसंरत्तण । 
अथर्वा ऋषिः | मन्त्रोक्ता देवता । अनुष्ड्भः । तृचं सूक्तम्‌ ।। 
इदे यत्‌ प्रेण्यः शिसे दत्त सो न वृष्ण्यम्‌ । 
ततः परि प्रजञातेन हाई ते शोचयामसि ॥ १॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( इदम्‌ ) यह ( प्रेण्या: ) प्रियतमा पत्नी का 
( वप्ण्यम्‌ ) बलप्रदु ( शिरः ) दिर अर्थात्‌ इज्जत, कीर्ति (सोगेन) सर्व 
जगत्‌ के प्रेरक परमात्मा ने हे पुरुष ! तेरे हाथ में (दत्तम्‌) दी हे 
( ततः ) उस स्त्री की कीर्सि से ( प्र-जातेन ) उत्पन्न हुए उत्कृष्ट तेरे 
यश या कसेब्य से (ते ) तेरे ( हादिंमू ) हृदय के भावों को ( परि 
शोचयामलि ) हम उद्दीक्त करते हैं । मनुष्य स्त्रियों की कोर्स की रक्षा 
करना अपना कत्तव्य समझे और उनकी बे-इज्ज़ती होती देखे तो अपने 


स०८६।॥३] षष्ठं काण्डस्‌ । १७३ 


हृदय सें मन्यु धारण करे । इसी प्रकार ख्यां भी अपने पत्तियों के यश 
को रक्षा करें | 


Cs 


शोचयामसि ते हर्द शोचयामासे ते मन: । 

याते धूम इंच सध्यूरळ्‌ सासिवान्वेत ते मनः॥ २॥ 

भा०--हे भित्र ! उसी कर्तव्य से (ते ) तेरे ( ह्वार्दिम्‌ ) हृदय के 
भावों को हम ( शोचयामखि ) उद्दीक्ञ करते हैं । (ते मनः ) तेरे मन 
को ( शोचयामः ) उद्दीप्ञ करते हैं ! हे स्त्री ! (ते मनः ) तेरा संकल्प 
विकल्प करने वाळा मन, अन्तःकरण ( वातं धूमः इव) जिस प्रकार वायु 
के झळोरे के साथ घूआं उड़ा चला जाता हे उसी प्रकार ( माम्‌ एव ) 
मेरे ही ( सध्स्यङ्‌ ) साथ २ ( अनु एलु ) पीछे २ चले । इसी प्रकार 
स्त्री भी पुरुष के प्रति भावना करे । 


मझा त्वा मित्रावरुणो महा डेवी सरस्वती । 
महा त्वा मध्ये सस्या उभावन्तौ सम॑स्यताम्‌ ॥ ३॥ 


भा०-हे स्त्री ! (त्वा) तुझको ( भित्रावरुणौ ) मित्रन्मरण से 
बचाने बाला और वरुण=्सबंशरीरव्यापी प्राण और अपान ( समस्य- 
ताम्‌ ) मिलायें । ( देवी सरस्वती त्वा मह्यं समस्यताम्‌ ) देवी सरस्वती, 
यह वाणी तुझे मेरे साथ मिलाए रवखे । ( शूम्या मध्यम्‌ ) भूमि का 
सध्य भाग जहां हमारा घर बना हे और ( उभौ अन्तौ ) उसके दोनों 
छोर भी ( स्वा मझे समस्यत्तास्‌ ) तुझे मेरे साथ जोडे रक्खे । अर्थात्‌ 
प्राण, अपान जीवन, और वाणी से हम दोनों स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम 


करे, मि के बीच में जोर देश देशान्तरों में भी एक दूसरे का त्याग 
न करें । 


"कुड 


अर्थ्वा ऋपिः । रुद्रो देवता । १-२ अनुष्टभौ । आसुरी भुरिग्‌ उष्णिक । 
तृचे सूक्तम्‌ ॥ 

यां ते रुळ इपुमास्यदज्षेश्यो हृदयाय च । 

इदे तपसद्य त्वदू बयं विधूची वि बुहासासि ॥ १ ॥ 

भा०--हे पुरुष ! (स्रः) सर्व शरीरस्थ आत्माओं को रुलाने चाला 
सुदर ( यास्‌ ) जिस ( इयुस्‌ ) बाण को तेरे ( अंगेभ्यः ) शरीर फे अंगो 
शोर ( हृदयाय च ) हदय के प्रति ( आस्यत्‌ ) फॅकता हे (अद्य) आज, 
अब ( ताम्‌ ) उस पीढ़ाकारी बाण को ( स्वत ) तुझसे (विषूची स्‌) परे, 
विपरीत दिशा में ( वि बृहामसि ) दूर कर देते हैं! हृद्य ओर शरीर 
में आने वाली पीड़ा ओर दुःख के कारणों का पहले ही से उपाय करना 
चाहिये 

यास्तें शतं घंमनयोझान्यल विष्टिंताः 1 

तासा ते खवीसां वय निर्विषाणें हृयामस्ि ॥ २॥ 

भा०--( याः ) जो (ते) तेरे शरीर की (शर्त धमनयः) सैकड़ों 
नाड्या ( अङ्कानि ) शहीर के अंगों २ में ( चुः विषिताः ) ब्यापक हो 
रही हैं | ते ) तेरी ( तासां सर्वीसाम्‌ ) उन सबों के ( निर्विष्राणि ) 
अंगों को विघरहित, शुद्ध करने के उपाय ( हृयामसि ) करें । शरीर में 
विप्र ( P0507 ) बैठ जाने से अगो में दर्द होता है इसलिये पीड़ा 
को दूर करने के लिय़े शरीर के चिपों को दूर करना चाहिये । दर्द आप 
से आप दूर हो जायगा । 

नमस्ते रुदास्यते नमः पहिलाच । 

नमे! विज्रज्यमानाचे नमो निपतिता ॥ ३॥ 

भा०--रोगपीड़ा की चारों दिशाओं में चिकित्सा का उपदेश करते 
हैं । हे रुद्र ! सलाने बाले कारण ! (ते) तेरे ( अस्यते ) कते हुए 
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तुझे ( नमः ) हम वश करें | यदि उस समय तुझे न वश कर सरके तो 
( प्रतिहिताये नमः ) तेरे फेंकने के लिये तेयार बाण या झूछकारी तीक्ष्ण 

| धार को ( नमः ) हम वश करें। यदि उसे भी न रोक सके तो 
( बिसूज्यमानाये नमः ) जब छोड़ ही दिया हो ऐसे बाण को मध्य सें 
दश करें अथवा ( निपतिताये ) जब गिर पड़े तब उसको ( नमः ) 
वक्ष करें । 

| पीड़ाजनक रोग को बाण से उपमा देकर उसके चदा करने का 
उपदेश किया है । प्रथम रोग के कारणों को दूर करें और दूसरे जब 
रोग के कारणों से रोग उत्पन्न होने को हों तब उनको रोकें ओर तीसरे 
जब उत्पज्ञ हो रहे हों तब रोके और चोथे जब रोग आ भी जाय तच 
भी उसको वश करें । 1 

मा न ८ र 
| [ ९१ ] भवरोग-विनाश के उपाय । 
अग्वक्ञिरा: ऋपिः । बृहवो देवताः । त्रिष्डुक्ः । तुचं खक्तम्‌॥ 


इमं यवसष्रायोगैः षंड-यागेभिरचरंपु: । 


लेनां ते तन्वोईरपोपाचोनसप व्यये ॥ १॥ 
| भा०--भव-रोग के विनाश का उपाय बतलाते हैं । (इम्‌) इस 
( यतम ) शरीर इन्द्रिय आदि संघात को मिलाये रखने वाले आत्मा को 
(अष्टायोगे) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारमा, 
समाधि, इन आठ प्रकार के योगाङ्गेग द्वारा और ( पड्-योशेः ) शस, दस, 
डाम तितिक्षा, श्रद्धा और सुसुक्षुत्व इन छः छे योग, सम्पत्ति से 
| क अचक्कणुः ) कर्षण करते हैं. अर्थात्‌ आत्मभूमि का शोधन करते हें । 
झू-( १० ) “वातो जववाति' इति ऋ"० । तन्न बस्थ्वादयो गोपायना ऋषयः । 
सुबन्धोर्जीविताहान देवता । 
१ ° 
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( तेन ) इस योगाभ्यास से (ते ) तेरे ( तन्वः ) आत्मा शोर शरीर के 
(रपः) पाप और रोग ( अपाचीनम्‌ ) दूर ( अप व्यये ) करने का 
उपदेश करता हूं | 
न्यःग वातो वाति न्यक तपलि सूर्य॑; । 
नीचीनमध्न्या दुंडे न्यग्‌ भवतु ते रपः ॥ २॥ 
प्र० १० | ६० । ११ ॥ 
भा०--हे पुरुष ! (बातः) प्राण वायु ( न्यग्‌) शरीर के नीचे की 
शोर (वाति) गति करता है। ( सूर्य: ) साधक का चेतनासय 
सूर्य ( न्यक्‌ ) नीचे के मूल भाग सें भी ( तपति ) प्रकाशित होता है । 
( अब्न्या ) कभी न नाश होने वाली चेतना (नीचीनस्‌) नीचे के मूळ 
भाग में विशेष रूप सें प्रकट होती है, साथ ही (ते रपः) तेरा पाप 
थ्री ( न्यगू भवतु ) स्वयं दब कर दूर हो जाय । अथवा-- जिस प्रकार 
(वाल: न्यग्‌ वाति ) वायु नीचे की तरफ वेग से जाता है, ( सूर्यः न्यक्‌ 
तपति ) सूर्य जिस प्रकार नीचे भूमि पर तपता हे, जैसे ( अध्न्या 
नीचीनम्‌ दुह्दे ) गाय नीचे झुक कर दूध देती है उसी प्रकार तेरा 
(रपः ) पाप भी ( न्यग्‌ ) नीचे ( अवठु) हो जाय । 
आप इदू वा डं भेषजीरापो अमीवचार्तनीः । 
आणो विश्व॑स्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्र०१०। १३७ । ६॥ अथ ३ |७। ९ ।। 
भा०--अथदा (आप: इत्‌ या ) जळ ही (भिषजीः) सब रोगों 
की चिकित्सा हे, क्योंकि (आपः) जळ ही ( अमीव-चातनीः ) रोगों का 
नाशक है । (आपः) जळ ही ( विश्वस्य ) समस्त प्राणियों के (भेषजी:) ' 
रोग को दूर करता है, वही ( भेषजम्‌ ) रोग को दूर ( कृण्वन्तु ) करें । 


३--( 6० ) सिवस्य भेष'. इति० ऋ० । ऋग्वेद सप्त ऋषप ऋषयः । 
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इस सूक्त में तीन प्रकार से मळ और पापों का नाश करने का उप- 
देश किया हे ( १) योगाभ्यास से चित्त के पापों को दूर करे । (२) 
क्रिया-योग से कायिक दोषों को दूर करे ओर (३) जलस्नान से 
द्वारीर के बाह्य मलों को दूर करे ।. 

CCK 
[ ९२ ] प्राणरूप अश्व का वनः । 
अथर्वा ऋषि: । वाजी देवता | २, ३ त्रिष्टुभौ । १ जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
वातरंहा भव वाजिन युज्यमांब इन्द्र॑स्य याहि प्रसचे मनोजवाः! 
युञ्जन्लु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्ट पत्स जवं द॑घालु॥१॥ 
यजु० ६ =॥। 

भा०--हे (वाजिन्‌) वाज, बळ, ज्ञान से युक्त प्राण ! (युज्यमानः) 
तू इस देह में नियुक्त होकर ( वात-रंहा; भव ) चायु के वेग वाला हो । 
और ( मनोजवाः ) मानसिक वेग से गतिमान्‌ दोकर तू ( इन्द्रस्य ) 
इस आत्मा के ( प्रखचे ) उत्तम ज्ञान-सग्पादन ओर इन्द्रियों के और 
शरीर के संचालन के कार्य सें ( याहि ) गति कर । (त्वा) तुझे (मरुतः) 
ज्ञानी पुरुष ( विश्व-वेद्सः ) सब ज्ञानों को पराप्त करनेवाले तपस्वी 
९ युअन्तु ) योगाभ्यास द्वारा नियुक्त करें । (त्वष्टा) स्वयं इन्द्र आत्मा 
(ते ) तेरे ( पस्खु ) समस्त चरणों, गमन साधनों में ( जवम्‌ ) वेग 
का ( दुधातु ) आधान करे | 

इन्द्रो चे त्वष्टा । (० ६1१०) शरीर का प्राण; माण वायु के वेगसे * 
चलता हे । परन्तु मानसिक बल से प्रेरित होकर वह शरीर के सब कार्यो 
को चलाता है । विद्वान्‌ जोग उन प्राणों को वश करते हैं.। चद्द आत्मा 
स्वयं उस प्राण सें वेग उत्पन्न करता है । अथवा इन्द्वियगण उस प्राण 
को अपने ज्ञान ओर कर्म करने सें ळगाते हैं । 


[ ६३ ] १-( द्वि० ) 'इन्द्रस्येव दक्षिण; श्रियेधि? इति यजु० | 


श्छ्द प्रथववेद भाष्ये [ खू० ६९६। २ 

अश्वपक्ष सें--हे (वाजिन्‌ युज्यमानः त्वं बात-रंहाः भव) हे वेगवान 
अश्व ! गतिमान्‌ यन्त्र-रथ में जुड़ा हुआ तू वायु के वेगवाळा हो । और 
( इन्द्रस्न प्रसवे मनोजवाः याहि ) राजा, स्वामी की प्रेरणा में आकर तू 
मन के चेगवाला होकर चल । ( विश्ववेदसः मरुतः त्वा युञ्जन्तु ) समस्त 
साधनों ओर ज्ञानों के स्वामी मरुत्‌ वेगवान्‌, ती्रगामी वीरभट तुझे 
अपने रथों में गावें । और त्वष्टा ) त्वष्टा, गढ़ने वाला, कारी गर (ते 
पत्सु जब दधातु } तेरे पेरों में वेग को उत्पन्न करे । 
जवस्ते अर्बन निहिंतो गुदा यः च्येने वात॑ उत योच॑रत्‌ परीतः । 
तेल त्वं वाजिन्‌ वेंबान वल॑नाजिं जं सर्मने पारयिष्णुः ॥२ ॥ 

यजु० ३। २ प्र० ॥ 

भा०--हे ( अर्वन्‌ ) गतिशील प्राण ! (ते ) तेरा ( जवः ) वेग 
( यः) जो ( गुहा ) गुहा, भीतरी अन्तःकरण सें ( निहितः ) रक्खा 
है और ( यः ) जो ( इयेने ) श्येन, ज्ञान के कत्ती आत्सा में (परीत्तः) 
सुरक्षित हे ( उत ) और ( यः ) जो वेग ( वाते ) वायु में, प्राण वायु 
में ( परीत्तः ) व्याप्त होकर ( अचरत्‌ ) शरीर भर में फेळ जाता और 
इन्द्रियों में विचरण करता हे, हे ( वाजिन्‌ ) बलवन्‌ ! प्राण ! (तेन ) 
उस सब ( बलेन ) बळ से ( बलवान्‌ ) बलवान होकर ( समने ) इस 
नीवनसंग्राम अथवा समन, इन्द्रिय-देहादिं संघात में ( पारयिष्णुः ) 
सब चन्धनों को पार करता हुआ, सबको वश करता हुआ ( आजिसू ) 
चरम पद्‌ को ( जय ) विजय कर, प्रास करा । 

गौण रूप से अश्व अर्थात्‌ घोड़े की तरफ़ भी लगता है--हे अश्व ! जो 
वेग हृदय में, बाज़ में और चायु में है उस वेगवाळा होकर तू समन=सं- 


८-( प्रर ) “जत्रो यस्ते राजि्‌! ( द्विश ) शयेने परीतो अचरश्च वाते ( तू ) 
विन नः? ( च० ) “राजश्च अव समने च पार? इतति यजु० । 


स ६३॥ १] ष्ठे काण्डमै १४६ 


आम सें सबको पार करता हुआ राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करा । 

ल्य ¢< ५ ~ छ 1 दै 
तनूष्टे वाजिन्‌ लन्व/नयन्ती डामम्रस्मभ्यं घावतु शर्म तुभ्यम्‌ । 
अहता महा धरुणाय देवो दिवीव ज्योलिः स्वमा मिंमीयात ॥३॥ 

ऋ० १०।५७।२॥ 

सा०--हे ' वाजिन्‌ ! -्राणात्मन्‌ (ते तनूः ) तेरा व्यापारं या 
तेरी गति ( तन्वम्‌ ) इस देह को ( नयन्ती) चळाती हुई 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( दांमम्‌ ) उस प्राण-आत्मा कों (धावतु ) प्रास 
करावे या शुद्ध करे और ( तुभ्यम्‌ ) तुझे ( शर्म ) सुख, शान्ति, अलु- 
द्वेग प्राप्त करावे । तूही ( देवः ) प्रकाशात्सक या शरीर के भीतर सब 
क्रीढ़ाएं करने वाळा होकर ( धरुणाय) इस शरीर के धारण करने के 
लिये ( अइतः ) कभी सूर्छित न होने वाळा ( महः ) महान्‌ शक्ति है। 
( ज्योतिः) जिस प्रकार सूये (दिवि) आकाश में स्वयं प्रकांशमान 
होता है उसी प्रकार ( देवः ) त्‌ भी स्वतः प्रकाशमान होकर (स्वम्‌) 
अपने इस आत्मा कों ( आमिमीयात्‌ ) प्राप्त हो, उसको ज्ञान करा। 
अश्व पक्ष में स्पष्ट हैं । 

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि दश, ऋचश्च दात्रिशत्‌ ] 


EIS 
[ 8३ ] सेनाओं से रक्षा । 
शेतातिऋषिः । रुद्रो देवता । १-३ त्रिष्डमः । एचं सक्तम्‌ ॥ 
यमो मृत्युर॑घमारो नि्कथो धञ्चः शवोस्ता नील॑शिखणडः । 
देवजनाः सेनयोत्तस्थिवोसस्त अरमा पार वुञ्जन्त वीरान्‌ ॥१॥ 


३-(द्वि० ) 'घातु शम',( तृ० ) 'देवान! (च०) "मिमीयाः? इति ऋ० | 
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भा०--( यमः ) सबका नियन्ता, व्यवस्था सें रखने वाला 
स्युः) सबको मारनेवाला, ( अघमारः ) दृष्टो कों पाप अपराधों फे 
कारण दण्ड देने चाला, ( बश्रः ) सबका पालक, या पीली वदा पहनने 
बाला, ( शरवः ) हिंसा करने वाला, ( अस्ता ) बाणों का फेंकने वाळा 
( नील-शिखण्डः ) सिर पर नीला तुर्रा लगा कर चलने वाला, ये सब 
( देव-जनाः ) देवजराजा के भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारी पुरुष हें । 
ये ( सेजया ) कप्तान सहित सेना बनाकर ( उत्‌-तस्थिवांसः ) दूसरे 
राष्ट्रों पर चढ़ाई करते हुए भी ( अस्माकम्‌ ) हम प्रजाओं के ( वीरान्‌ 
चीर पुरुषों को ( परिदृञ्जन्तु ) हानि से बचाये रक्त्र। 
मन॑सा होमैहरजला घृतेन जवीयास्त्र उत राक्षे भवाय॑ । 
नमस्येभ्यो नम॑ एभ्यः कृणोस्यन्यत्रास्मद्घाविंषा नयन्तु ॥२॥ 
भा०--८ शर्वाय ) शन्रुदिंसक, ( अन्न) शबत्चुओं पर वाणों को 
फेंकने वाले, और ( राज्ञ) राजा और ( भवाय) सामर्थ्यवान्‌ संब 
“कार्यों के उत्पादक पुरुषों के लिये, ( मनसा ) अपने चित्त से, (होमैः) 
दानों, घन-राशियों से, ( हरंसा ) अपनी शक्कि से ( घृतेन) और 
अपने तेज या स्नेहमय पुष्टिकारक पदार्थो से हम सहायता करें । (एभ्यः) 
इन ( नमस्येभ्यः ) आदर योग्य पुरुषों के लिये (नमः) में आदर 
(कृणोमि) करता हूँ । और चाहता हू कि ये लोग ( अघ-विषाः) पापों 
के ज़दर या विष से पूर्ण, या पापों से पूर्ण, नीच व्यक्रियों को (असम, 
अन्यत्र) हम से अळग ( नयन्तु) करें, हम सें पापियों को न रहने दें । 
यध्वं नो अघविषाभ्यो ब॒धादू विश्वे देवा मरुतो विश्वचेदसः । 
अग्नाषासा वरुण: पृतद्च्ता वातापजन्ययो सुम्ग्ता स्याम ॥ ३॥ 
भा०--( विश्वे देवाः) सब शक्िशाली विद्वान्‌ लोग और (विश्व- 
वेदसः) सब कुछ जानने वाले, ( मरुतः ) शीघ्रगामी सेना नायक छोग 
( नः ) हमें ( अघ-विपाभ्य; ) पाप से पूर्ण इत्याकारी सेनाओं से और 


सू० ३३।२] बष्ठ काण्डम्‌ | १५१ 


( वधात्‌ ) हत्याकारी शर्खों से ( त्रायध्वम्‌ ) बचावें । ( अप्ली-षोमौ) 
अञ्चि्सेनानायक और सोमन्प्रेरक राजा और ( वरुणः ) रूर्वश्रेष्ठ महा- 
राज हमें पू्वोक्न पापियों और हत्याकारों से बचावें । और हम (वाता- 
प्जेन्ययो: ) वातस्तीव्र वायु के समान शत्रु को उड़ा देने वाळे अथवा 
राष्टू के प्राणस्वरूप और राष्दू पर सुखो की वर्षा. करने और उनको 
पराजित करने वाले सेनापति ओर राजा के ( सुमतौ ) शुभ संकल्प में 


हम (स्याम ) सदा रहें। 


GRD? 

[ ९४ ] एकचित्त रहने का उपदेश | 
अथर््ीङ्गिरा ऋषि: । सरस्त्रती देवता । अनुष्टमौ । २ विराड्‌ जगती । 
तृचं सुक्तम्‌ । 

से वो मर्नाखि स बता समाकूतीनमामसि । 
अमी ये वित्रैता स्थन तान्‌ वः स नमयामसि ॥ १ ॥ 
आशण्न-व्याख्या देखो [ ३।८।५ ] । 


अहं ग्रुश्णामि मनखा मनांखि मम चित्तमतु चित्तेभिरेत । 
अमर पशेषु हृद॑यानि वः छणोमि मम यातमतुवर्मीन : एतं ॥२॥ 
अथवे० ३। ८ । ६-॥ 
भा०--( अहम्‌) में ( मनसा ) मन से ( मनांसि) आप लोगों 
के मनो को ( शृभ्णाणि ) ग्रहण करता हू । आप लोग ( चित्तेमि: ) 
अपने जानवान्‌ चित्तां के साथ ( सम) मेरे ( चित्तम्‌ एत ) चित्त के 
प्रति क्षाकर्षित द्वोकर आओ । ( वः ) आप लोगों के ( हृदयानि ) 
हृदयों को में ( सस चशेषु ) अपने वशों में, अपने अभिळपित कार्या में 
( कृणोमि ) लगाता हूं आप लोग सबं ( अनु-वर्त्मो नः ) मेरे अनुकूछ 
मागे पर चलते हुए. ( यातम्‌ ) पवे श्रात्त पुरुषों द्वारा चले गये मार्ग 
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पर या ( मम यातम्‌ ) मेरे चले हुए मार्ग पर, मेरे पीछे (एत) गभन 
करो । 
ओते मे द्या्वापृथिवी ओत! देवी सरस्वती । 
ओतो म इन्द्र॑इचीग्नइच ध्यीस्मेद सरस्वति ॥३॥ अथन० £। २३।१॥ 
भा०--(मे ) मेरी दृष्टि सें (द्यावा एथिवी) द्युलोक और एथिवी- 
खोक ( शते ) जैसे परस्पर ओत-प्रोत हैं बेसे हम भी परस्पर ओतप्रोत 
से रहें, ( देवी सरस्वती ) दिव्य गुणों वाली वेदवाणी जैसे परमात्मा के 
साथ ओत-प्रोत रहती हैं वैसे हम भी परस्पर ओतप्रोत से रहें, (से) 
मेरी दृष्टि सें ( इन्द्रः च अझिः च) आत्मा और आत्मिक ज्ञान से 
( ओतो ) जैसे परस्पर ओतप्रोत से रहें, हे ( सरस्वति ) वेदवाणी ! 
पू हमें माग दिखा ताकि ( इदम्‌ ) इस ओत-प्रोत होने के भाव को 
हम ग्राप्त होकर ( ऋध्यास्म ) ऋद्धि-सिद्धि को प्रास कर सके । 
RT आन 
| २३ [ कुड ओषधि और सर्वव्यापक परमात्मा का वणन । 
सृग्वद्विरा त्मपिः । वनस्पतिमेन्त्रोक्ता च देवता । अनुष्डभः तृचं | सुक्तम्‌ ।। 
'ग्रश्‍वत्थो देवसर्दनंस्तृतीयंस्यामितो दिवि । 
तत्रासर्तस्य चक्षणं देवाः कुष्ट॑मवन्बत ॥ १॥ 
भा०--व्याख्या देखो [ ४ । ७ 1३ ] 
हिरण्ययी नौर॑चरद्धिर॑ण्यवन्धना दिवि। 
तज्ञास्रृतंस्य पुष्पं देवाः कुष्ठ॑मवन्वत ॥ २॥ 
भा०>-व्याख्या देखो [ ५।४।४ ]। 
गर्भा अस्योषधीनां गभो डिमबतामुत। 
गर्भ विद्र्वस्य भूतस्येम में अगद शि ॥ ३ ॥ 
भा०- है अझे ! परमात्मन्‌ ! तू ( ओषधीनां ) शोषङ्ताप, 
परिपाक शक्ति को धारण करनेवाले लोकों का ( गभः ) उत्पत्तिस्थान 
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(उत ) और ८ हिमवतास्‌ ) हिसवाले अतिशीत लोकों का भी (गर्भः) 
उत्पत्ति स्थान है । ( विश्वस्थ भूतस्य ) और तू तो समस्त उत्पन्न विश्व 
का ( गसेः ) उत्पति स्थान हैं, तू ( से ) मेरे ( इमम्‌ ) इस आत्मा को 
( अगदम्‌ ) गदसरोर्ग, जरा; जन्म, मरण आदि भव-बाघाओं से रहित 
( कचि) कर । 
ज 
[ &६ 1 पाप-मोचन की प्राथना । 
या औष॑घयः खोमराज्ञीबहीः शत विखज्ञणाः । 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो सुञ्चन्त्वर्हसः ॥ १॥ 
(°द्वि०) यजु० १२े।&२ श्र०ह्वि० ॥ (व° चे०) यजु०१२।८६ तृ०्चं०। 
(ठ्द्वि०) ऋ० १०।३७।१८ प्र द्वि*॥ (व्‌ ०च०)श्०१०।&७।१%१त्‌०च० ॥ 
भा०--( याः ) जो ( ओंपधयः ) परिपाक योग्य या उष्णता या 
सामथ्यै को धारण करनेवाली ओषधिया-प्रजाएँ, ( सोंम-राज्ञी: ) सोम 
अर्थात्‌ चन्द्र की रात्रियों के समान सोम अथात्‌ राजा ही से अपना सामथ्यं 
अहण करने वाळी, ( बह्वीः ) बहुत सी, (शतःविचक्षणाः) सैकड़ों कार्यो 
के सम्पादन सें समर्थ, व्यवहार कुशल हैं ( बृहस्पति-प्रसूताः 9 
इत्ती--वेद-वाणी के पालक विद्वान्‌ द्वारा प्रेरित होकर ( ताः ) चे (नः); 
हमें ( अहत: ) पाप से ( सुञ्चन्छु ) सुक्क करें । ४ 
सञ्चन्तु मा शपथ्यादथो चरुण्यादुत । 
अथा यमस्य पड्वाशाद्‌' वश्वस्माद्‌ देवाकाल्दषात्‌ ॥ २ ४ 
श्र० १० २७ । १६ अथव० ७१।११२।२॥ यजु० १२ | ९० ॥ 
भा०--चे पापों को सन्तापित थौर दग्ध करनेवाली प्रजाएँ या, व्यवस्थाएँ 


१-( प्र ) “या ओषधीः? इति ऋ० ॥ 
२-( च० ) “सरेस्मातू? इति ऋ० | 
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(सा) झुझको (शपश्यात्‌) वाणी द्वारा दूसरे के अति दुर्वचन बोलने से उत्पन्न 
हुए अपराध ( उत ) ओर ( वरुण्याद्‌ ) दमन करने योग्य कूठ बोलने 
आदि के अएराध से ( सुञ्चन्ठु ) सुक्त करें । ( अथो ) ) ओर ( यमस्य ) 
नियन्ता राजा की (पड्वीझात्‌) डाली हुई पेरों में पड़ी बेड़ियों से और 
( विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( देव-किल्विपात्‌ ) देव अथात्‌ राजा, 
विद्वान्‌ और अविकारीगण के प्रति किये अपराध से सुक्त करें । 
यच्चक्षुषा मन॑सा यञ्च चाचोपांरिम जाअतो यत्‌ स्वपन्तः । 
सोमस्तानि स्व॒धया नः पुनातु ॥ ३ ॥ 

भा०--(जाग्रतः) जागते हुए हम लोग ( यत्‌ ) जो कुछ (चक्लुपा) 
आँख से और ( यत्‌ च मनसा ) जो कुछ मन से और (वाचा) वाणी 
से ( उपारिम ) प्राक्त करं , , ओर ( यत्‌ स्वपन्तः ) जो कुछ सोते हुए 
भी मन आदि से संकल्प विकल्प करें या वाणी से बात कहें (तानि) 
उन सब ज्ञानेन्द्रिय ओर कमन्द्रियों के गृहीत ज्ञानों ओर किये कामों को 
( नः) हमारा (सोमः) सब का प्रेरक आत्मा या विद्वान्‌ पुरुष (स्वधा) 
अपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से ( पुनातु ) पवित्रे करे । 

आंख आदि बाह्मन्द्रित्र, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय श्योर मन, अथात्‌ 
अन्तःकरण इनके किये पर मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से विवेक करे तो 
डलके आत्मा पर बुरा पाप संकल्प नहीं रहता । 

[२७ ] विजय प्राप्ति का उपाय | 
अथत्र ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ न्रिष्डुप्‌ । 
३ भुरिक्‌ । तृचं सक्तम्‌ | 

अभिमूर्यज्ञा अभिभ्नराग्निरेभिन्न: सामी आरि भ्ररिन्द्रः। 


२ जगती । 


i 


अभ्य बिश्वा; पूतना यथाखान्येचा बिधेस्रारिनिहोत्रा इद्‌ हचिः॥१ 


$ 
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सा०--(यज्ञ:) एकत्र होकर सिल कर किया हुआ कार्य (अभिभू: ) 
सब का पराजय करता हे । (अभिः) आगे चलने और सेना को ठीक २ 
मार्ग पर छे जानेवाला विद्वान्‌ पथ-प्रदशक ( अभि-भूः ) विजय दिलाता 
और संकटों को दूर करता हे । ( लोम: अभिभूः ) सबका प्रेरक, और 
'कार्य-सम्पादक्र पुरुप या विद्वान्‌ पुरुष विजय करता और सव शद्टुओं 
का दमन करता हे । ( इन्द्रः अभिभूः ) ऐश्वर्य और शक्तिमान्‌ राजा 
शत्रुओं पर दमन करता है । हे पुरुषो ! आप लोग ( अभिद्दोत्राः ) जिस 
प्रकार अझ्नि में घृताहुति देकर उसे तीब्र करते हैं उसी प्रकार अपने अग्रणी 
के कार्थ में अपनी आहुतियां देकर उसकी शक्ति बढ़ानेवाळे हों। हे वीर 
पुरुषो ! हम सब लोग मिल कर ( एव ) इस रीति से (हविः) परस्पर 
मन्त्रणा करके ( विधेम) कार्य करें ( यथा ) जिससे (अहम्‌) में 
राजा ( विश्वाः एतनाः ) समस्त सेनाओं या समस्त मलुष्यों को ( अभि 
असानि ) अपने वश करूँ और और परसेनाओं का पराजय करूं । 


३ ० अनक पिन्वत 
' स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजाव॑त्‌ क्षत्रं मधुनेहं पिन्वतम्‌। 
बाधेथां दुरं निति पराचैः कृतं चिदेनः प्रसंमुक्तमस्मत्‌ ॥२॥ 


( तु०च०) ऋ० १ । १४। ९ तृ० च०॥ 


भा०--हे ( मित्रावरुणौ ) मित्र ओर वरुण ! मित्रनन्यायाधीश 
और चरुण-राजन्‌ ! आप दोनों ( विपश्चितो ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
हैं । आपके लिये ( स्वधा अस्तु ) अज्ञ, जो आपके अपने ही धारण करने 
के योग्य आपका षष्ठां भाग हे वह आपको प्राप्त हो । और ( प्रजावत्‌ ) 
उत्तम प्रजा से युक्त ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय बळ और धन को (इह) इस राष्ट 
मं ( मधुना ) मधु से अछत या अज्ञ या राजबळ से ( पिन्वतम्‌ ) युक्त 
करो । ( निक्रेतिम्‌ ) पाप या संकट डालनेवाली निति. शत्रु की सेना 
या विपत्ति को ( दूरे ) टूर से ही ( पराचेः ) परे करते हुए (बाघेथाम्‌) 
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क व फेक की कफ पी थी की की कली वो कक 0 बी की थी कक को जो था की वो बी की र के सो के को कक बडी को की की 


विनष्टं करो । और ( कृतम्‌ ) किये हुए ( चित) भी ( एनः ) हमारे 
अपराध कों ( अस्मत्‌ ) हमसे ( प्र सुमुक्कम्‌ ) दूर करो । 
इमे वीर॑मसु दषध्वसंग्रमिन्के सखायो अनु सं रभध्वभ्‌ । 
्रासाजिलं गोजित चञ्चवा जयन्तमज्म धर्णन्वमाजसा॥२॥ 
ऋण १० । १०३ । ६ ॥ अधव० १९ । १३ । ६ ।। यजु० १ । ३२॥ 

भा०--हे ( सखायः ) मित्र लोगो ! आप लोग ( उग्नम्‌ ) उम्र 
स्वभाव, नित्य दण्ड देनेवाले, बलवान्‌ ( वीरम) वीर्यवान्‌ (आम-जिंतम) 
आम को जीतने वाले ( गोजितम्‌ ) इन्द्रिय को वश सें करने वाळे (वज्ज: 
बाहुम्‌ ) चज्र=लङ्ग को बाहु में धारण रने वाळे ओर ( ओजसा ) 
नपने बळ से ही ( आउंम ) शत्रु के बल को ( प्ररुणन्तम्‌ ) विध्वंस 
करने वाले और ( जयन्तम्‌ ) विजय प्रा करने वाले ( इन्द्रम्‌) 
ऐेश्र्यशाली राजा को सुख्य मान कर ( अनु 'सं रभध्वम, ) उसकी अजु 
भति के अनुकूल सब कार्य करो । 

अध्यात्म में सखायः=इन्द्रियगण, इंन्द्रन्भात्मा, आम=्मानस 
* दोषगण, गौस्इन्द्रिय, वञ्रन्ञ्ञान, अउ्म=काम-चिकार । 

“ह हे 
[ ६८ ] विनयशील राजा का वणन | 
अथर्घा ऋषि: । इन्द्रौ देवता । ३, १ त्रिष्ठभो । २ बृहतीगभ। पत्ति; । 
तूच सुक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राअखु राजयातै । 
चक्कत्य ईड्यो वन्द्यञ्चोपसदो न्रस्यो भवेह ॥ १॥ 

भा०--( इन्द्रः ) वह पुरुष, इन्द्र हे जो ( जयाति) विजय करतां 


३-(तृ०) "गोत्रभिई गोविंद! इति ऋ० । पूर्वोक्तरयोरधयोबिपर्ययः 
(०) “इमं सजाता अचुवीरयध्वम्‌ इति ऋ० | 


स० ६५॥३ ] षष्ठं काशडम्‌ १५७ 


हे, ( न पराजयाते ) और कभी पराजित नहीं होता, और ( राजसु ) 
जो राजाओं में ( अधिराजः ) सब के ऊपर महाराज होकर (राजयातै) 
शोभा देता हे । ( इइ ) इस राष्टू में हे इन्द्र ! तू ( चढंत्यः) सब अपने 
विरोधियों के दलों को बराबर काठता है, इसी कारण तू (ईड्यः) सबके 
स्तुति योग्य, ( वन्द्यः ) सब के नमस्कार करने योग्य, ( उप-सद्यः ) 
अपनी दुःख-कथा कहने के छिये प्राप्त करने योग्य, शरण्यः और 
(नमस्यः) झुक कर आदर करने योग्य (भव ) होता है । परमात्मा 
पक्षं में स्पष्ट है । 
त्वामेन्दाधिराजः भ्रवस्युस्त्व॑ सूरभिसूतिञ्जनाम्‌ । 
त्वं दैचीर्विश इमा वि राजायुष्मत क्षत्रमजर ते अस्तु ॥ २० 
भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ( व्वम्‌ ) तू (अधि-राजः) सब प्रजाओं 
का अधिराज और ( श्रवस्युः ) की तिंमान्‌ है । (त्वं) तू ( जनानाम्‌ ) 
सब प्रजाओं का ( अभि-भूतिः ) वश करनेवाला ( भूः ) हो । (स्व) व, 
( देवी: ) विद्वान्‌ क्रियाशाल ( इमाः विशः ) इन सब प्रजाओं पर 
( वि राज ) राजा रूप से विराजमान रह, जिससे ( ते ) तेरा ( क्षत्रम्‌ ) 
क्षात्र बळ ( आयुष्मत्‌ ) दीर्घायु युक्त, ( अजरम्‌) कभी कम न होने 
बाल्या ( अस्तु ) रहे । 
प्राच्यां दिशस्त्वॉमेन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो बचहन्छनुहो।सि । 
यत्र यन्ति स्तोत्यास्तज्ज़ितं ते दाक्षिणतो वषभ पि हव्य॑ः ॥३॥ 
मा०==डे ( इन्द्र) राजन्‌ ! ( त्वम्‌) तू. ( प्राच्याः दिशाः ) 
प्राची दिशाका ( राजा असि ) राजा है। (उत ) और (ड़दीच्या: दिशः) 
उत्तर दिशा कका भी राजा है । और हे ( वृत्रहन्‌ ) आवरणकारी, राष्ट 
को घेरने वाले शत्रुओं को मारने वाले ! तू ही ( चन्रुहः असि ) शत्रुओं 
का नाश करने वारा है। (यत्र ) जिस देश में ( खोल्या: ) स्रोत से 
सदा वहने वाली नदियां ( यन्ति ) जाती हैं ( तत्‌ ) बह राष्ट ( के ) 


ह 
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तेरे लिये ( ज्चितस्‌ ) वश करके रखने योग्य है । तभी ( वृपभः ) अपनी 
प्रजापर सब सुखों की वर्षा करने वाला ( हव्यः) प्रजा से कर संग्रह 
करने का अधिकारी होकर तू ( दक्षिणतः ) राप्टू की दक्षिण दिक्षा के 
भाग से या बळ कार्य से सदा ( एपि ) आ । 
——= oo 
[ १६ ] राष्ट्रका का उपाय । 
मग्वद्षिरा अपिः । वनस्पतिदेवता । सोमः सविता च देवते । १, २ अनष्टभौ । ३ 
त्रिपदा नाम गायत्री । तृचं सक्तम्‌ | 
अभि त्वेन्द्र वररिमतः पुरा स्वरुणा दके । 
याम्युय्रे चेत्तारै घुरुणामानमेकजम्‌ ॥ १॥ 
सा०-हे इन्द्र ! राजन ! विद्वन्‌ आचार्य ! ( वरिमतः ) तेरे 
महान्‌ होने के कारण ही मैं ( त्वा अभि) तेरे समीप रहता हूं और 
( पुरा अहूरणात्‌ ) किली घोर पाप या संकट के पूर्व ही (त्वां हुवे ) 
तुझे पुकारता हूं, क्योंकि में चाहता हूं कि सदा ( उग्रम्‌ ) बलवान्‌ 
( चेत्तारम्‌ ) स्वर्यं ज्ञानी  पुरु-नामानम्‌ ) बहुत अकार के वशीकरण 
साधनों से सम्पन्न ( एक-जम्‌ ) झकेले, स्वयं सामर्थ्यवान्‌ पुरुष को 
( हयासि ) संकट में बुलाऊं । 
यो अद्य सेन्यो व॒धो जिघोसन्‌ न उदीरते । 
इन्द्र॑स्य तत्र बाहू संमन्त परि द्मः ॥ २॥ 
` भा०--( यः ) जो (अद्य ) अव भी तुरन्त ( सेन्यः वध: ) सेना 
का हथियार ( नः जिघांसन्‌ ) हमें मारने की कामना से ( उद्‌ ईरते ) 
उडे ( तत्र ) वहां ही, उसी समय ( इन्द्रस्य बाहू ) राजा की मुजाएँ 


5 


पावें । 


९ समन्तम्‌ ) हस अपने चारों तरफ ( परि दुझः ) अपनी रक्षार्थ खबी 


wd । 


खु० १००। ३] षष्डं काण्डम १५९ 


शत्रु के आक्रमण होते ही हमारा राजा अपनी सेनाओं से हमारी. 
रक्षा के लिये तेयार रहे । 

पार दक्ष इन्द्र॑स्य बाहू संमन्ते चाठुस्चार्यताँ नः। 

देवं सबिठः सोमं. राजन्त्छुमनस मा कृणु स्वस्तर्ये ॥ ३॥ 

भा०--हम प्रजागण 4 इन्द्रस्य ) राजा की ( बाहू ) झुजाएँ अर्थात्‌ 
रोकने वाली सेनाएं (परि दद्मः) अपने चारों ओर खड़ी पावें । (त्रातु:) 
देश के पालक राजा की ( बाहू ) झुजाएँ अर्थात्‌ बाघक सेनाएं ( नः ). 
हमें ( समन्त) सब ओरों से ( त्राबठास्‌ ) रक्षा करें । हे (देव) 
विजिगीपु ! (सवितः) सब राष्ट के कार्यो के संचालक ! हे (सोम) 
सर्व उत्तम कार्यों के प्रवतेक ! ( राजन्‌ ) राजन्‌! (मा) मुझे (स्वस्तये) 
कल्याण के लिये ( सुमनसम्‌ ) झुम चित्त वाळा (कृणु) बनाये रख । 


[ १०० ] निष-चिकित्सा । 
गरुत्मान्‌ अपिः । वनस्पतिर्देवता । अनुष्डभः । तृचे सक्तम्‌ ।! 

देवा अदुः खयो अदाद्‌ चौर॑दात्‌ पृथिव्यदात्‌। 

तिस्नः सर॑स्वतीरदुः खचित्ता विषदूषणम्‌ ॥ १॥ 

सा०--( देवा; ) विद्वान्‌ लोग या दिव्य पदार्थ ( विपःदूषणम्‌ ) 
चिप का निवारण करने का उपाये (स-चित्ता;) एक चित्त होकर (अलुः) 
सबको प्रदान करते हैं, क्योंकि (सूर्यः) सूर्य अपना प्रकाश ( अदात्‌ ) 
देता है और उप्तसे विषले जन्तु नष्ट होते हैं और विष का नाश होता है। 
( चौः ) यह प्रकाशमान आकाश ( अदात्‌.) प्रकाश तथा स्वच्छ वायु 
अदान करता हे वह भी विषका रामच करता है । ( एथिवी अदात्‌ ) 
पृथिवी भी अपनी शक्ति ( अदात्‌ ) देती है जिससे मिट्टी का लेप भी 
विष का नाश करता हैं। और ( तिखः सरस्वतीः ) तीनों सरस्वतीएं, , 
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सीनों वेद चाणियां भी ( अदु)) समानरूप से विष के नाश का उपदेक्ष 
करती है । 


CN 


यदू चीं देवा उपजीका आसिञ्चन्‌ अन्बग्युदकम्‌ । 

तेनं देवप्रसूतेनेद दूंषयता बिषम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( उपजीकाः ) उपजीव्य अथीत्‌ जीवन के कारणभूत 
( देवाः) सूर्य की किरणें तथा वायु आदि दिव्य पदार्थ समुद्र में 
से उठकर ( धन्वन्‌ ) श्राकाश में (यदू ) जिस ( उदकम ) स्वच्छ 
जक्ष को ( आसिञ्चन्‌ ) चारों ओर. सींचते हैं, ( देव-प्रयूतेन ) इन 
दिव्य पदार्था द्वारा उत्पन्न किये गये (तेन) उस शुद्ध जळ द्वारा हे दिव्य 
पदार्थो ! ( इदं विषम्‌ ) इस विष को (दूषयत) दूर करो । अर्थात्‌ 
बर्षा के शुद्ध जळ द्वारा, शरीर में उत्पन्न या शरीर सें सर्प आदि द्वारा 
अविष विप को, दूर किया जा सकता है । 

अखुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वां । 

दिवस्पृथिव्याः संभूता खा चंकर्थारसं विषम्‌ ॥ हे ॥ 

भा०-हे श्रोषघे ! तू ( असुराणां ) बलशाली भाणवान्‌ पुरो के 
के लिये ( दुहिता ) बळ, रस का दोहन करने वाली हे, ( सा ) वह 
लू ( देवानाम्‌) देच, विद्वान्‌ पुरुषों की ( स्वसा) उत्तम रूप से गुण 
प्रकाश करने वाली है । तू.( दिवः ) चुलोंक के प्रकाश और (प्रथिष्या:) 
श्रथिदी से ( सं-भूता ) उत्पन्न हुई है (सा) वह तू ( विषम्‌) विषको 
( अरसं चकर्थ ) तिबेछ करती है । 

ओऔफिथ के मत से यह सिलाची नाम ओपधि है । सायण के मत 
से यह बल्मीक की मिट्टी है । ( अथवे--५ | ₹। १) मे-“लिलाची 
नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा।” इसी ओपधि के इस सूक्त में 
स्परंणी, अरुन्धती, निष्कृति, क्रानीना, कल्यत्ना भादि नाम दिये हैं । उस्न 
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असंग में कोशिक ने लाखको दूध में पकाकर शख-त्रण आदि की चिकि- 
स्सा्थ पान करने की विधि लिखी है । 
{ १०१ ] पुष्ट प्रजनन अग होने का उपदेश | 
झपप्रथनकामोथर्दङ्किरा ऋषिः । अह्मणस्पतिेत्रता । अनुष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ । 
आ द्रूंषायरूव श्वासिद्दि वर्धस्व शथय॑स्व च । 
यथाङ्ग बंधेतां शोपस्तेन योपितनिज्जहि॥ १॥ 
भा०--हे पुरुष तू ( दृषायस्व ) सब प्रकार से वीर्यसेचन में 
समर्थ दो । ( श्वस्तष्ठि ) प्राण को ऊपर खेच और ( वर्धस्व ) शरीर 
सें खूब घुष्ट हो, ( अथयस्व च ) और अपने अंगों को भी बड़ा कर | 
इतना हृष्ट पुष्ट हो कि (यथा ) जिससे ( रोपः, अङ्गस्‌ ) कासांग सी 
( वर्धताम्‌ ) वृद्धि को प्राप्त हो । ( तेन ) उस अंग से ( योषितम्‌) 
अपनी खी के पास ( इत्‌ ) भी ( जहि ) जा, सेचनसमथै हो । ऊपर 
(श्चास लेकर अंगों फो पुष्ट करो, जब कामांगों की पर्याप्त बृद्धि हो चुके 
त्न युवकों को गृहस्थ धर्म से इन्रोत्पत्ति करनी चाहिये । 
थेन कुश वाजर्यन्ति येनं हिन्वन्त्यातुरस्‌ । 
तेनास्य त्रह्मणस्पते धर्डुरिचा तानया पसः ॥ २॥ 
(तृ० च० ) भथवे० ४ । ६। ४ तृ० च०॥ 
भा०--घुष्टांग होंने के उपाय का उपदेश करते हैँ--( येन ) जिस 
उपाय से ( कृशम्‌ ) कृश पुरुष को ( वाजयल्ति) बलवान्‌ करते हैं और 
( येन ) जिस उपाय से ( आतुरम्‌ ) रोगी निर्बक पुरुष को (हिन्वन्ति) 
समर्थ बनाते हैं हे ( बह्मणस्पते ) ञह्म-झन्न को पालन करने वाळे 
पुरुष ! ( अस्य ) इस निर्बीर्य पुरुष के ( पसः ) कामांग को भी उसी 
, पौष्टिक उपाय से ( धनुः, इव ) घचुष के समान ( आ तानय ) पुष्ट 
११ , 
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कर! कृशों को और रोगियों को पुष्ट करने की ओपधियां ही निर्वीय 
पुरुष को वीर्यवान्‌ बनाने वाली होती हें । 
आह तनोमि ते परो अधि ज्यामिंच धन्व॑नि । 
क्रमेस्वदी इव रोदितमर्नवग्लायता खदा॥३॥ 
भा०-व्याख्या देखो ( अथर्व का० ४। ४ | ७। ( अहं ते पसः) 
भै सदू-वेद्य तेरे कामाङ्ग को ( तनोमि ) दोष रहित करके सुधारता 
हूं । ( धन्वनि अघि ज्याम्‌ इव ) जिस प्रकार शिकारी अपने धलुप पर 
डोरी चढ़ाता हे, ( अशः रोहितस्‌ इव ) और जिस प्रकार शिकारी 
प्रसन्नचित्त से खग पर दोड़ता हे उसी प्रकार ( अनवस्छायता ) खदा 
ग्लानिरहित चित्त से ( क्रमस्व ) अपनी पत्नी के पास जाओ । चित्त में 
„ग्लानि होने से सम्भोग काळ में सफलता नहीं होंती । 
|... जिस इश्वर ने संसार को उत्पन्न किया और जिसने सृष्टि उत्पन्न 
-करने वाले अंगों को भी रचा उसकी दृष्टि में कोई पदार्थ अइलील नहीं । 
अजा-सर्जन का भी आपना विज्ञान है । उसका वेद में उपदेश होना 
आवश्यक हे । ग्रीक्रिथ ने यह तत्व न समझ कर इस सूक्त को जरलीछ- 
जानकर इसका अलुवाद नहीं किया | 
NTS 
[ १०२ ] दाम्पत्य प्रेम का उपदेश । 
अमिसम्मनस्कामो जमदक्चिक्मेपिः । अखिनौ देवते | अनुष्टुभः । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
यथायं चाहो अश्विना समैति सं च चरते । 
एवा मामभि ते मन: समैलु सं च॑ चर्तताम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--ख्री-पुरुषों में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने का उपदेश करते हैं। 
हे ( अश्विनो ) एक दूसरे के हृदय में व्याप्त स्री-पुरुषो ! तुम दोनों 
एक दूसरे के प्रेमी होकर यह कहो कि (यथा) जिस प्रकार (अयं वाहः) 
यह अश्व, सवारी ( सम्‌ एति ) घुड्सवार के साथ ही साथ जाता है, 
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( सं वत्तेते च ) और उसके साथ ही रहता है ( एव ) इसी प्रकार 
हे प्रियतम ! हे प्रियतमे ! ( माम्‌ अभि ते मनः ) मेरे प्रति तेरा चित्त 
सम्‌ आ एतु ) आवे, ( सं वत्तताम्‌ च ) और सदा साथ. ही रहे । 
आहं खिंदामि ते मनो राजाश्वः पृप्ट्यामिच । 
रेष्मिछन्नं यथा तृणं मयिं ते चेष्टतां मनः ॥ २॥ 
भा०--दोनों खी पुरुष एक दूसरे से यही आशा करें और कहें 
कि हे प्रियतम ! हे प्रियतमे ( अहं ) में (ते मनः ) तेरे चित्त को ' 
(आ खिदासि) ऐसे खींचूँ जैसे ( एष्व्याम्‌ राजाश्व इव ) पीठ ' 
छे बंधी गाड़ी को घोड़ा खींचता हे । और यथा ( रेष्मच्छिन्नं ) ` 
रेष्मा अर्थात्‌ प्रचण्ड वायु से टूटा हुआ ( वृण ) घास उसी सें लिपट कर 
उसके साथ ही चला जाता हैं उसी प्रकार हे प्रियतमे ! ( ते मनः ) 
तेरा चित्त ( मयि ) मुझमें ( वेष्टताम्‌ ) लिपट जाय । मुझ में आसक्त ' 
होकर मेरे साथ ही लगा रहे । 
आशनस्य मदुघस्य कुष्ट॑स्य नल॑दस्य च । 
तुरो भग॑स्य हस्ताभ्यामनुरोध॑नसुङ्गरे ॥ ३॥ 
` भाठ--स्री अपने पति के हाथों दिये हुए अञ्जन, सुलेठी या अन्य , 
इपौत्पादक कूठ और अन्य सुगन्ध पदार्थों को स्वीकार करे। खरी उक्त 
पदार्थो को स्वीकार करती हुईं कहती हैं--में ( तुरः ) शीघ्र ही प्राप्त 
होने वाले ( भगस्य ) सौभाग्यशीळ पुरुष के ( हस्ताभ्य।म्‌ ) हाथों से 
( आञ्जनस्य ) अंजन (मदुघस्य ) तृप्तिकारक तथा हर्षोत्पादक पदार्थ, 
कूठ और ( नळदस्य ) खस आदि पदार्थों के बने ( अनुरोधनम्‌ ) 
म्रेमन्मिळाचा और कामना के अजुकूल पदार्थ को (उद्भरे) स्वीकार 
करती हूँ । हु 


॥ इति दशमोडनुवाक: ॥ 
[तन्र दश सक्तानि त्रिश्च; ] 
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[ १०३ ] राष्टर-रक्षा और शत्रु दमन । 
* “उच्छोचन ऋपिः | इन्द्रामी उत वहवो देवता: । अनुष्ठमा । तूचं सक्तम्‌ ॥ 
` सदान वो बृहस्पतिः सदानं सविता करत्‌ । 
सदानं मिओ अथेसा संदार्ने भगो अश्विनां ॥ १॥ 
भो०--( बुदहस्पतिः ) बृहस्पति ( वः) तुम्हारा ( संदानम्‌) घन्धन्‌ 
( करन्‌ ) करे, ( सविता संदान करत्‌) सविता तुम्हारा बन्धन करे, 
( अर्य॑मा सेदानम्‌ ) अर्यमा तुम्हारा बन्धन करे, ( भगः अश्विनो ) भग 
और अइती दोनों तुम्हारा बन्धन करें । 
बृहस्पति, सविता, सित्र, अर्यमा, भग, अइवी ये सब राष्ट के 
अधिकारी लोग हैं । संग्राम छिड़ जाने पर सभी अघिकार्री शञ्जु के आद- 
भियों पर विशेष बन्धन रोक टोक रक्खे, उन्हें पूरा २ वश में रक्खे । 
ख़ परमान्त्समवमानधो स यामे मध्यमान । 
इन्द्रस्तान्‌. पयडादीस्ना तानग्ने सं या त्वम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--में' राजा अपने शत्रुओं में से ( परमान्‌) ऊंची श्रेणी के 
लोगों को (सं द्यामि) बन्धन में रखूं, (अवमान सं यामि) नीची श्रेणी 
के.लोगों को भी चन्धन में रखे. और ( मध्यमान्‌ सं यामि ) मध्यम 
श्रेणी 'के लोगों को: भी बन्धन में रख । ( इन्द्रः ) राज़ा ( तानू ) उन 
सबको ( परि अहां: ) दूर से ही निवारण करे और हे ( असे ) अग्ने, 
सेनापते ! ( त्वं) तू ( तान्‌ ) उनको ` ( दाम्ना ) रस्सी था पाश से 
(ख च्च) अच्छी प्रकार बांधे रख, वश किये रख, आगे अत बढ़ने दे । 
_ अमी ये खुर्घसायन्ति केतून्‌ कृत्वानीऋशः । 
इन्द्रस्तान्‌ पर्येडादोम्ना तानम्ने खं द्या त्वम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( अमी ) वे दूर देश में स्थित शत्रु लोग (ये) जो 
£ अनीकशः ) अपनी सेना के प्रत्येक दस्ते झा डुकड़ी पर (केतूज कृत्वा) 


श्चू० १०४ | २] षष्ठं कांणंडमू:। १६५ 
अपने भिन्न २ झण्डे लगा लगा २ कर ( युघम्‌ आयन्ति ) संग्राम करने 
के लिय आवें ( तान्‌ ) उनको (इन्द्रः परि अहा:) राजा या शक्तिशाली 
पुरुष दूर से ही विनाश करे। हे ( अग्ने ) अग्ने ! सेनापते ( स्वम्‌) लू 
उनको अली प्रकार (दांम्मा) रस्खी के बने पाश से या रस्सी के समान 
बटी हुईं तिगुनी सेना से ( सं द्य) बांध ले, 'जकड़ ले। 
MN, 
[ १०४ ] शत्रुंओों का पराजय और बन्धन | 
अशो वन ऋषि: । इन्द्रारनी उत बंहवो देवताः |. अनुप्दुभ: | तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
अदानिन खंरनिनामित्राना.यामसि। -. ..७- ५:5 
अपाना ये चेषां प्राणा असुनासून्त्समाच्छदन्‌;॥ १॥ .-. 
, भा०-हम वीर लोग (आ-दानेन ) शत्रु को पकड़ लेने” कें उपाय 
खरौर £ स-दानेन ) बाँध लेने के उपाय से .(_अभिन्नान्‌ ) शत्रु लोगों को 
( आ द्यामसि ) अपने वश कर लेते हैं।,और वीर भट (येच) जो 
भी ( एपाम्‌ ), इतके ( अपानाः ) अपान और ( प्राणाः )-प्राण हैं उन 
(सब असून्‌) प्राणवृत्तियों को (असुना) मुख्य जीवनशक्ति के द्वारा 
( समच्छिंदन्‌ )काट डालें । अथवा (ये च एषां प्राणाः) जो इन शज्नुओं 
के प्राणरूप मुख्य नेता लोग और ( अपानाः ) अपानरूप निन्त 
पदाधिकारी हैं उन सबको ( आ द्यामसि ) हम वश करले ओर जिस 
प्रकार ( असुना ) मुख्य प्राण से. प्राणित ( असूम्‌ ) शेष प्राण 'इन्द्रि- 
यगण को काट कर विनाश कर दिया जाता हे. उसी प्रकार इन मुख्य 
-क्ञोगों को भी ( सम्‌ अच्छिदन्‌ ) काट गिराया जाय । अर्थात्‌ मुख्य २ 
नेता लोगों को पकड़ कर कैद में डाल दिया जाय और शेषों को काट 
,डाळा जाय | क 
i इदमादान॑मकरं तपसेन्ट्रेण सिनम्‌ । 
आमञ्जा यन्न न; सान्त तानग्न आद्या त्वम्‌॥ २.॥ 


tf] 
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भा०--( तपसा ) ताप द्वारा (इन्द्रेण स दितम्‌) और इत्वसविद्युत्‌ 
“द्वारा अत्यन्त तीक्ष्ण ( इदस्‌ ) यह ऐसा ( आदानम्‌) बन्धनपाश में 
शिल्पी ( अकरं ) बनाऊँ कि जिससे ( अन्न) यहां इस युद्धभूमि में 
; (ये नः अमित्राः ) जो हमारे शत्रु हे, हे ( अग्ने ) सेनापति ! (तान्‌) 
उनको ( स्वम्‌ आ द्य) तू उस पाश से बांध ले । 


ऐनान्‌ द्यतामिन्द्राञ्नी सोमो राजां च मेदिनो! । 
इन्द्रो मरुत्वानादानमामत्रेभ्यः कृणोतु नः॥ ३ ॥ 
भा०--( इन्द्राग्नी ) राजा और सेनापति ( एनान्‌ ) उक्त शब्रुओं 
कों (आ दताम्‌ ) बांध लें । ( सोम: राजा च ) सोम और राजा दोनों 
ही ( मेदिनो ) इस कार्य के लिये बलवान्‌ हैं । और (इन्द्र: ) इन्द्र 
४९ सस्त्वान्‌ ) भरुत्‌=वीरभरों के साथ (नः) हमारे ( अमिन्रेभ्यः ) 
: शजञ्ुओं के लिये ( आदानम्‌ ) बन्धन पाह ( कृणोतु ) तैयार करे । 
1 9 का 
[ १०५] “कासा? चिति शक्ति की एकाग्रता का उपदेश । 
उन्मोचन ऋषि: । कासा देवता । अनुष्टभः । तूचं सक्तम्‌ ॥ | 
: यथा मना मनस्केतेः परापतत्याशुमत्‌ । 
: एवा त्वं कासे प्र पत मनसोनु प्रचाय्यम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--'कासा? नाम चितिशक्कि को एकाग्र करने के क्रियात्मक 
“उपाय बंतलाते हैं--( यथा ) जिस प्रकार ( मनः) संकल्प विकल्प करने 
वाला मन ( आशुमत्‌ ) अति चेगवान्‌ होकर ( मनस्केतेः ) मन द्वारा 
चिन्तन करने योग्य विषयों के साथ (परा पतति) दूर चला जाता है । 
( एव ) उसी प्रकार हे ( कासे) प्रकाशमान चितिशक्ने ! (त्व) तू. 
भी (मनसः) मन के ( प्र-वाय्यमू ) चिन्तनीय विषयों के (अनु प्र-पत) 
साथ ही साथ जा । 


सृ्‌० १०५। ३ ] घछ काण्डम्‌ ।: १६७ 
यथा वाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत्‌ । 
एवा त्वे कासे प्र पत पृथिव्या अनुं संवतम्‌ ॥२॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सु-संशितः वाणः ) तीण बाण, 
( आशुम्‌ ) वेगवान्‌ हो झर (परा पतति) दूर जा गिरता हे, हे (काखे) 
चित्तिशक्गे ! ( स्वम्‌ ) तू सी ( एवं ) उसी प्रकार ( एथिव्याः संवतम्‌ ) 
ग्रुथिवी देह के उत्तम प्रदेश की ओर ( श्रचु प्र पत ) गति कर, धारणा 
द्वारा विशेष देश में स्थिर हो ! 
यथा सूयैस्य रइमर्यः परापरतम्त्याशुसत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥३॥ १ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यस्य रश्मयः ) सूर्य की किरणें, 
९ आशुमत्‌ ) अति वेगवान्‌ होकर ( परा पतन्ति ) दूर तक फेल जाती; 
हैं उसी प्रकार हे ( कासे ) प्रकाशमान चितिशक्के ! त्‌ ( समुद्रस्य ) 
समुद्वरूप परम आत्मा के ( वि-क्षरस्‌ अनु प्रपत ) विशेष प्रवाह के अनु- 
कूळ होकर गति कर । 

“कासे? इस सम्बोधन से कौशिक ने इस सूक्त को कासरोग 
निवृत्ति -परक माना है । सायण भी उसके पीछे चला है, परन्तु 
कौशिक ने इस सूक्र को सूयॉपस्थान के लिये भी लिखा है। यह, 
वास्तव में आस्म-ध्यान या बह्मोंपासना का मन्त्र है । इसका देवता 
“पुरुष! हे । कासाःचकास्ति इति कासा, प्रकाशमयी ज्योतिष्मती चेतना, 
चितिशङ्किर्वा । उस चितिशक्ति की तीन साधनाओं का उपदेश किया 
हे। १. मन की गति के अनुकूल उसको यथाभिमत विषय पर लगावे | 


१. एथिवी या सूल भाग सें किसी अधिष्ठान में स्थिर करें । ३. फिर 
प्रम आत्मा के विशाळ गुणों में गादें । 


TS 
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[१०६ ] ग्रद्दों की रक्षा और शोभा । 
प्रमोचन ऋषिः । दूर्वाशाला देवता । अनष्ठुभः । तृचं सत्ताम्‌ | 
आयने ते परायण ठुत्रा राहन्लु पुष्पिणः । 
उत्सो वा तच जायतां ददो च पण्डरकचान्‌॥ १॥ 
ऋण १० । १६२।ॐ.॥| 
 भा०--गृहों की रक्षा और सुन्दरता के लिये उत्तम उपायों का 
उपदेश करते हैं । हे झाले ! (ते) तेरे ( आ-अयने ) आने 
के स्थान में और ( परा-अयने ) पीछे के या दूर के स्थानों में भी 
( पुष्पिणीः ) फूलों वाली (दूर्वाः) दूब ओर नाना वनस्पतिया (रोहन्तु) 
खूब उगे । और ( तत्र ) वहं ( उत्सः वा) कूआ भी ( जायताम्‌ ) 
हो | (वा) और ( पुण्डरीकवान्‌ ) कमलों वाला ( हृदः ) तालाब: 
भी. हो । रहने के घर के समीप और दूर तंक भी घास से हरा भरा 
मेदान, फुलवाड़ी, कूंआ और पुखरिया होनी चाहिये । ऐसे घरों में अप्नि- 
आदि का भी भय नहीं रहता । 
अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेशनम्‌। 
मध्ये इदस्य नो गहाः पराचीना सुखा काचि ॥ २ ॥ 
(प्र द्विश) ऋ० १० । १४२ | ७ प्र० द्वि० || यजु० १७ 1७ प्र द्वि० ॥ 
भा०--गृहों के बनाने के लिये उचित स्थान के निर्णय करने का 
उपदेश करते हैं । ( इदं अपां निअयनम्‌ ) यह, इधर जलों के नीचे 
आने का स्थान हो और ( समुद्रस्य नि-प्रेशनम्‌ ) इधर समुद्र, जळ 
भरुडार का स्थान हो । ( हृदस्य मध्ये) तालाब के बीच में (नः) 
इमारे ( गुहाः ) घर हों । हे अग्ने ! विद्वन्‌ । तू अपने (सुखा) सुखों को 


[१०६] ( तृ० च०) 'हदा वा पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा ` इमे? इति ऋ 0. 
२-(दि०) “अग्ने परि’ इति यजु० | ( च) “ददातु भेषज' इति अऋ० 


स्रः १०७। १] षं काण्डम्‌ । क द्र. 


€ पराचीना ) दुर तक फैले हुए विशाल बना, अथवा हे शिङ्पिन्‌ ! 
द्वारों को बड़ा बना । 


~ 


हिमर्स्य त्वा ज॒राथुणा शाळे परि व्ययासखि। 
झीलहदा हि नो शुदोग्निष्ङणोलु भेषजम्‌ ॥ ३॥ 
० १०1 १४२ खिले | प्र द्वि० यजु० १७ | ९ दि० ||. 
भा०--हे झाळे ! ग्रह! (त्वा ) तुझे ( हिमस्य ) हिम, शीतळू- 
जल के ( जरायुणा ) वेन या आवरण पदार्थ से ( परि व्ययामः ) 
चारों और से घेर लें जिससे तू ( नः ) हमारे लिये ( शीतहेदा सुवः ) 
्वीतल तालाबां से युक्त हो । इस प्रकार ( अझिः ) गृह में स्थित 
अञ्चि भी हमारे पास ( भेषजम्‌ ) हमारे रोगों और दुःखों के निवारण 
करने का साधन होकर हमारे रोगों को दूर ( कृणोतु ) करे 1 
गृह को शीतळ तालाब आदि से घेर लेना चाहिये जिससे बाहर के 
अंगलों की आग घर को न सतावे । अप्नि भी उसमें जळ के कारणं 


आनेचाले रोगों को. दूर करें । 
ल्क 


[ १०७ ] विश्वविजयिनी राजशक्ति का वणन । 
शंतातिऋषिः | विश्वजिद्‌ देवता । अनुष्डभः । चतुक्रच सक्तम्‌ ।। 
र र लौ ह. 
विश्वजित्‌ चायमाणायें मा परिं देहि । 
10 , 
जायमाण द्विपाच्च सर्व चो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च नः स्व॒म्‌ ॥१॥' 
भा०--हे ( विश्व-जित्‌ ) सब पर विजय करने वाले राजन्‌ या 
परमेश्वर ! (मा) सुझे ( त्रायमाणाये ) न्रायसाणाझरक्षा करनेवाली' 
अपनी शक्ति के अधीन ( परि देहि ) रख । हे ( त्रायमाणे.) रक्षाः 
करनेवाली शक्ति ! ( नः ) हमारे ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये और ( द्विपात्‌ 
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च) दो पाये, मनुष्य, पक्षी आदि ( यत्‌ च नः) ओर जो भी हमारा 
( स्वम्‌ ) धन दे उसक्री (रक्ष ) रक्षा कर । 
श्रायमाण विश्वजिते मा परिं देहि । विश्वजिद्‌ ्विपाद्च० ॥ २॥ 
भा०--हे ( त्रायमाणे ) राजा की रक्षाकारिणी शक्ति ! तू (सा ) 
झुझे, मुझ प्रजाको ( विश्वजिते परिदेहि ) विश्वजित्‌ राज! के अधीन 
रख और इस नाते हे ( विश्वजित्‌ ) सर्वविजयी राजन्‌! तु ( नः) 
हमारे ( द्विपात्‌ च ) दोपाये, भ्ल आदि और ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये 
पश्जु (यत्‌ च नः स्वम्‌) ओर जो हमारा धन हे उस (सर्वे रक्ष ) 
सबकी रक्षा कर । 


I~ 


'विइर्चजित्‌ कल्णाण्ये मा परि देहि । कल्याणि द्विपा्च० ॥ ३॥ 
भा०--हे ( विश्वजित्‌ ) सर्वविजयी राजन्‌! (मा) मुझे 
९ कब्याण्य परि देहि) देश की कख्याणकारिणी परिपद्‌ के आधीन 
रख । हे ( कल्याणि ) ,कल्याकारिणि परिषद्‌ ! ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च ) 
दोपाये और चोपाये ( यत्‌ च नः सर्वम्‌ स्वम्‌) और जो भी हमारा 
सब धन हे उसकी (रक्ष ) रक्षा कर । 
कश्याणि सबैविदे सा परि देहि । 
सवाबदू द्वेपाचच सव नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्चं नः स्वम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे ( कडप्राणि ) देश के हित, कल्याण, सुख की सामग्री 
को उपस्थित करने वाला परिषद्‌ ! तू (मा) मुझको (सर्वबिदे परिदे डि) 
संबं वस्तुओं को जानने वाले के अधीन कर | हे ( सर्वविद्‌ ) सर्वज्ञ 
परिपद्‌ ! तू ( नः) हमारे ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च यत्‌ च नः स्तम्‌ 
खव रक्ष) दोपायों चोपायों और भी जो हमारा धन है उस 
सबकी रक्षा कर । राज्य के चार विभाग होने आवश्यक हैं ( १) 
विश्वजित्‌, देशों के विजय करने वाला विभाग, (२) त्रायमाणा, 


` सुश १०८। २ ] ` षष्ठं काण्डस्‌ । १७१ 


विजित देशों की करने वाळा विभाग, ( ३ ) कल्याणी, नगरों और 
देशों को प्रजा के सुख आराम, जीवन सुधार का अबन्ध करने वाळा 
विभाग ( ४ ) सर्ववित्‌, राव्टू, परराप्ट्‌ आदि सबके विषय में ज्ञान ध्रा 
करने वाळा और तदनुसार अपने अन्य विभागों को उन उनके विषयक 
बातों की जानकारी रखने वाला | विजय करने वाला विभाग जिस 
देश को विजय करे उसे रक्षाकारी विभाग के हाथ देदे । झोर वह 
रक्षाकारी विभाग भी विजेता विभाग की आज्ञा से ही उसकी रक्षा करे 
और वह कल्याणी परिषद्‌ को सोंपदे, कल्याणी परिषद्‌ कल्याण करने 
के लिये सर्ववित्‌ परिपद्‌ के भधीन राष्ट्‌ को वहां के सब पदार्थो का 
ज्ञान करके राप्टू सें ब्यापार और कारीगरी झुरू करावे । 
AO 
[ १०८ ] मेधा का वणन । 
शौनक ऋषि: 1 मेषा देवता । ४ अग्निदेवता । १,४, भनुष्डपू । २ उरोबृइती 
३ पथ्या बृहती । पञ्चचे सूक्तम्‌ ॥ 
त्वं नो मेघे प्रथमा गोभिरइवेभिरा गहि । 
त्वं खयैस्य रदिमभिस्त्वं नों असि यज्ञिया ॥ १॥ 
भा०--हे ( मेधे ) आत्मा को धारण करने वाली चितिशक्ते ! 
ज्ञानघारण-समर्थे ! (त्व) तू ( नः ) हमें ( गोभिः ) ज्ञानेन्द्रियों 
अर ( अश्वेभिः ) कर्मेन्द्रियों सहित (आ गहि ) प्राप्त हो । (स्वं ) तू 
( सूर्यस्य ) सबके प्रेरक परमात्मा रूप सूर्य की ( रङिमिभिः ) ज्ञानमय 
किरणों सहित हमें प्राप्त हो । (त्व) तू ही (नः) हमारे (यज्ञिया असि) 
यज्ञ, आत्मा की शक्ति है । अथवा तू ही जीवन यज्ञ की सम्पादन करने 
बाली हे । 
मंधामहं प्रथमां वह्मण्वती ब्रह्मजूतस्टाषेप्टुताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारीमड्वानामबंसे हुवे ॥ २॥ हि 
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भा०-- (अहँ) में मेघा चाहने वाला बरह्मचारी, ( प्रथमाम्‌ ) श्रेष्ठ, 
क्षत्रे अथस, उंत्तम युणवाली, ( बह्मण्वतीम्‌ ) वेद ज्ञान से युक्त, 
( अह्म-जूताज ) घह्मज्ञानियो से खेवित, ( ऋषि-स्तुताम्‌ ) ऋषियों द्वारा 
प्रशंसा की गई, ( ब्रह्म-चारिभिंः ) बह्मचारियों द्वारा ( प्र-पीताःस्‌ ) खूब 
उत्तम रीति से पान की गई, ( भेधास्‌ ) धारणावती चितिशक्ति का 
( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( हुवे ) ध्यान करता हुं और उसको 
अपने पास बुछाता हूं । 
यां मेधाबुभवों विदुर्या सेधामसुंरा गु: । 
अह्यो : हां सेथां यां बिदुरुतां मच्यावेशयामसि ॥३॥ 
मा०--(याँ ) जिस ( मेधाम्‌ ) सेधा बुद्धि का ( ऋभवः ) 
करत अर्थात्‌ सज्ञान और वेदं से प्रकाशित होने , वाळे विद्वान्‌ और 
शिल्पी लोग ( विदुः ) लाभ करतें हैं, ओर ( यां मेधाम्‌ ) जिस मेघा 
इद्धि का ( असुराः -बिडुः ) प्राणविद्या के जानने वाले, प्राणायामे के 
अश्यासी लाभ करते हैं, और (या भद्गीम्‌ मेधाम्‌ ) जिस कल्याण- 
कारिणी, सुखप्रद सेधा बुद्धि को ( ऋषयः ) मन्त्रार्थं के साक्षात करने 
वाळे ऋषिगॅणं ( विदुः ) प्राप्त करते हैं, ( ताम्‌ ) उंसको हम ( मयि ) 
अपने आत्मा में ( आ वेंशयामसि ) धारण करें । 
याम्र्षयो भूतछते मेधां मेधाविनो बिडुः। 
तयां ममद्य मेघयास्ने मेधाचिन कणु ॥ ४ ॥ 
(१० च० ) यजुँ० ३२ । १४ तृ० च० || ऋ० १०। १५१ खिं० ॥ 
भा०--( याभ्‌ ) जिस ( सेधाम्‌ ) मेघा को ( भूत कृतः 3 उत्पन्न 
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वाले, उन पर वशीकार साधना करने वाले ( मेधाविनः ) सेधावी, 
विद्वान्‌, मतिमान्‌ पुरुष ( विदुः ) प्राप्त करते हैं, हे ( अभे ) आ।चार्यरूफ 
अझे ! परमेश्वर ! ( तया ) उस (मेधया) मेधा से ( अच ) आज, जब 
( माम्‌ मेघाविन कृणु ) सुझ ब्रहचारी को भी मेधावी बनाओ । 

मेघा सायं मेधां प्रातसेंचां मध्यन्दिनं परिं 

भां खस्य रश्मिप्लिवंच्चला वेशयामह ॥ ५ ॥ 

भा०--( सायम्‌) सायंकाल के समय ( मेधाम्‌) बुद्धि-शक्ति को, 
( वचसा ) वेदिक-वचनों के अनुसार ( आवेशयामहे ) अपने सें 
इम स्थापित करते हैं. ( प्रातः ) प्रातःकाल के समय ( मेधास ) 
बुद्धिः क्कि को अपने में हम स्थापित करते हैं, ( मध्यन्दिनं परि) मध्यान्ह 
काळ में ( मेधाम्‌ ) बुद्धि-शक्ति को अपने सें हम स्थापित करले हैं, 
(सूर्जस्य ) सूर्य की ( रश्मिभिः ) किरणों के समय (मेधाम्‌) बुद्धि-शक्कि 
को अपने में हम स्थापित करते हैं। अर्थात्‌ जागते हुए किसी समय में 
भी हम बुद्धि-शक्ति से रहित न हों । 
[ १०६ ] पिप्पली ओषधि का वणन । 
अ्थर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली भेषजे देवता । अनुप्डुभ; । ठचं सक्तम्‌ ॥ 

पिप्पली क्षिप्तेमषज्युतातिीवद्धमषजी । 

तां डवाः सर्मकल्पयन्न्ियं जीर्बितवा अर्लम्‌ ॥ १ ॥ 
हु छ बिक पिप्पली ) पिप्पली नामक्र ओषधि ( ल्षिस-सेषजी )त्तिप्त 
रोग की उत्तम ओषधि है, (उत ) और ( अति-विद्ध भेषजी ) अतिविद्ध 
अर्थात्‌ गहरी पीड़ा की भो उत्तम ओषधि हैं, ( ताम्‌) उसको (देवाः ) 
विद्वान लोग ( जीवितचे ) जीवन को जीवित रखने के लिये ही ( अलम) 
पर्याप्त ( भ्रकवपन्‌ ) सामर्ध्य़वाळा बना लेते हें । ज्ञांघ सें तीवनेदना के 
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चलने के रोग को 'अतिविद्वि' कहते हैं । वेदना से हाथ पेर, पटकने के : 
रोग को 'क्षित्त' कहते हैं । 

सायण के मत से पिप्पली आदि सोंठ, मिरच, पीपली, इस 'व्योष? 
सें पठितओपघधि का अहण उचित हैं । ्ीफिथ के मत में 'पिप्पली' शष्द से ' 
पीपल की गुळरी लेना उचित हे | 


राजनिषण्डु में “अश्वत्थी, लघुपन्नी स्यात्‌ पत्रिका हस्वपत्रिका, 
पिष्पलिका वनस्था च क्षुद्रा चाश्वत्थसंनिभा?? इस प्रकार अश्वत्थी पिष्प- 
लिका का उल्लेख किया है जिसके गुण मधुर, कपाय, रक्तपित्तनाशक, 
व्रिष, दाहनाशक और गर्भिणी के लिये हितकारी है । इसके अतिरिक्त 
पिप्पल्नी, तुड्‌, ज्वर, उद्र रोग, जन्तु, आसरोग, वातरोग, श्वास, कास, 
रक्षेष्मा, क्षय इनका भी नाशक है । चेद में प्रदर्शित गुण, कटुगण की 
पिप्पली के, प्रतीत होते हें । इसका सूळ पिप्पलीमूल है, वह भी वात- 
नाशक और इलेप्मा और कृमि का नाशक है | इसके दो भेद हैं श्रेयसी, 
और गजपिप्पली वह भी ष्मा और वायु का नाश करती है, माता, 
का दूध बढ़ाती हे । इसका एक भेद ' सेहली? हे वह कफ, श्वास, पीड़ा 
को नाश करती हे, पेट को साफ करती है । सामान्यतः पिप्पली सर्वरोग 
ता रसायण कहाती हे । 


पिप्प॒ल्यः सम॑वदन्तायतीजननादाधि । 
ये जीवमश्नवामहै न स रिप्याति पूरुषः ॥ २.॥ 
यजु० १२। ९१ । तृ० क्ष ॥ ( ठृ० च) १० । ३७ | १७। त° च० ॥ 
भा०--( पिप्पल्यः ) पिप्पली के पूर्वोक्क सब प्रकार के भेदवाली 
ओषधियां जो पिप्वल्ली नाम से कहाती हैं ( आयती: ) आती हुई (सम्‌ 
आ वदन्तं ) परस्पर मानों ऐसा कहती हैं कि ( जननाद्‌ अघि) जन्म से 
लेकर हम (अम्‌) जिस (जीवम्‌ ) जीव या प्राणघारी ' शरीर क्रो 
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( अइनवामहे ) व्याप लेती हैं (सः) वह (पूरुषः) पुरुष (न रिष्याति ) 
कभी वात आदि रोग से पीडित नहीं होता । 
अखुरास्त्वा न्यखनन्‌ देवास्त्वोद्‌वघ्न्‌ पुनः । 
वातीङ्कतस्य भेषजीमथो क्तित्तस्यं भेषजीम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--हे पिष्पलि ! ( वाती-कृतस्य ) तीव्र वात द्वारा पैदा हुए 
रोग की ( भेपजीम्‌ ) ओपधि ओर (क्षिप्तस्य) ज्षिप्त-“अलाउठा? नामक 
रोग की ( भेषजीम्‌ ) उत्तम्‌ औषध ( त्वा असुराः नि-अखनन्‌ ) तुझको 
असुरम्प्राण विद्या के जानने वाले वैद्य लोग निरन्तर खोद लेते हैं 
और ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग { पुनः ) बार २ ( उद्‌-अवपन्‌ ) उखाड़ 
लेते हैं । 

[ ११० ] सन्तान की रक्षा और सुशिक्षां । 
- अथर्वा ऋषि; । अझ्िईँवता । १ पंक्तिः । २-३ त्रिष्डरभौ । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 
प्रत्नो हि कर्माड्यों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। ` 
स्वां चाग्ने तन्वं पिप्राय॑स््ास्मभ्यं च सौमंगमा यजस्व ॥ १॥ 
ऋ० =। ११। १०॥ 

भा०---( प्रत्नः ) अति पुरातन, पुराण पुरुष (हि कम्‌) हीं 
निश्चय से ( अध्वरेषु ) हिंसारहित यज्ञों में, देवपूजा के अवसरों में, 
( ईड्यः ) स्तुति करने योग्य हे । हे परमात्मन्‌ ! ओर तू ( सनान ) 
चिरकाल से (च) ही ( होता ) सब का दाता हे, (च) और (नव्य: 
च ) सदा नवीन, अजर, असर अथवा सदा स्तुति करने योग्य होकर 
( सत्सि ) हमारे हृदयों में विराजता हे। हे अशे ! परमेश्वर ! आप 
( स्वाम्‌ ) अपने ( तन्वम्‌ ) बिशाल ब्रह्माण्ड को ( पिप्राय ) पूर्ण कर 
रहे हो, उसमें व्यापक हो, आप (अस्मभ्यं च) हमारे लिये (सौभगम्‌( 
उत्तम समृद्धि ( आ यजस्व ) प्रदान करें । 
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ल्येष्टचन्यां ज्ञातो चिच्चतोर्थमस्य सूळवदैणात्‌ परि पाह्मेनम्‌। 
अत्येनं नेषद्‌ डुरितान्नि विदव चवा दीघीयुत्वाय शतशारदाय ॥ २॥ 

क्षा०--जिस स्त्री के प्रथम ब्रालक उत्पन्न ्ोकर मर जाय उसकी 
अन्य सन्तति की रक्षा करने का उपदेश करते हैं । ( ज्येष्टब्न्यां ) ज्येष्ठ> 
अधम बालक को खो चुकनिवाली स्रतवत्सा छी में यह बालक ( जातः) 
इसपन्न हुआ है, अथवा ( बिद्युतोः ) विशेष रूप से परस्पर मिले हुए 
दोनो बालकीं में खे या | यमस्य ) युगल रूप झै उत्पन्न हुए (एनम्‌) 
हस बालक फो ( सूल-बडणात्‌ ) नाभि में लगी नाड़ी के काटने के 
शमय से ही ( परि पाहि ) रक्षा करो । ( विश्वा हुरितामि ) सब प्रकार 
कके दुरित, दुष्ट उपचार, जो मां बाप या घाई की ओर से किये गये हों. 
इनको बाळक से ( अति नेषत्‌ ) दूर कर दो । जिससे वह ( शत- 
ारद्राय दीर्घायुस्वाय ) खौ बरस की लम्बी आयु जीवे । 

“सायण ने 'उभेष्टष्ी? शब्द से ज्येष्ठा नक्षत्र 'विच्चत! से सूल नक्षत्र 
“का प्रहण किया हे, और मूळ नक्षत्र या ज्येष्टानक्षत्र सें उत्पन्न बाळक की 
रक्षा करने परक अर्थ क्रिया हे । सो असंगत हे । वेद में फलित आदि 
असत्य बातों का होना सम्भव नहीं है । 
ल्याध्नेन्द्यजनिष्ट वीरो नक्षत्रज्ञा जाय॑मानः खुचीररः 
ख मा च॑धीत्‌ पितर वर्धमानो सा मातरे घ्र मिनीजानिजीम्‌ ॥३॥ 
५ भा०--( व्यान्ने अन्हि) जिस दिन वीर लोग व्याघ्र के समान 
अपना पराक्रम दिखाते हैं उस दिन संग्राम में ( बीरः अजनिष्ट ) 
जो पुत्र उत्पन्न हो वह दीर होता है और ( जायमानः ) उत्पन्न होता 
हुआ ( सु-वीरः ) उत्तम बालक वही है जो ( नक्षत्र-जाः ) अस्खलित 
वीर्यवान्‌, ब्रह्मचारी गृहस्थ से उत्पन्न होता है । ( सः ) धह पुत्र बड़ा 
( सु-वीरः ) बज्ञवान्‌ हो जाता है। (सः) वढ ( वर्धमानः ) बड़ा 
होकर ( पितरं ) अपने पालक पिता क्रो (मा वधीत). कभी न माहे 
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और ( मातरं ) मान्य माता ( जनित्रीम्‌ ) जिसने उसको पैदा किया हे 
उसको भी (मा प्रमिनीत्‌ ) कष्ट न दे । प्रायः मदोद्धत बलवान्‌ पुत्र 
सम्पत्ति श्रौर बल के गर्व सें आकर मा बाप को भी कष्ट देते हैं। इस- 
लिए पुत्रों को मां बाप की रक्षा का उपदेश चेद करता है। 


Dee ded 


[१११] बद जीव की मुक्ति और उन्माद की चिकित्सा । 
अथर्वा ऋषिः । अर्नि्देबता । २; ३ भनुष्डुभौ । परानुष्टुप्‌ निष्ट । 
चतुक्क चं सूक्तम्‌ ॥ 
इसे में अग्ने पुरुषं मुमुग्ध्यय यो बद्धः सुयतो लालपीति । 


Nel 


अतोघि ते कृणवद्‌ भागञ्जय यदाचुन्मादतासात ॥ १॥ 


भा०--बद्ध जीव की सुक्ति के साथ २ पागलपन रोगनिवृत्ति का 
भी उपाय बतळाते हैं--हे (अम्ने) अप्ले ! परमात्मन्‌ या विद्वन्‌! 
आचार्य ! ( यः ) जो ( बद्ध: ) बन्धन में बंधा हुआ यह ्ात्मा ( सु- 
यतः ) अपनी कर्म वासनाओं में खूब फंसा हुआ होने के कारण ( लाल" 
पीति ) बहुत बकता-झकता है उस ( इमम ) इस (मे ) मेरे ( पुरु- 
स्‌ ) पुरुप, आत्मा को ( सुसुग्धि ) बन्धन से सुक्त कर | ( अतः ) 
इसी प्रयोजन से हे (अभे) परमास्मन्‌ ! विद्वन्‌ ! यह जीव (यदा) जिस 
समय ( अनुन्मदितः ) उन्माद्‌=पागळपन, अविवेक से रहित ( असति) 
हो जाय तब (ते ) तेरा ( भागधेयम्‌) भजन ( अधि कृणवत्‌ ) करे । 
कमे बन्धन सें फा जीव बौराये हुए पागल के समान भटकता भर 
बकता है । इश्वर करे वह जीव सुक्त हो श्रौर जब कभी उसको अपने 
क्ित्त सें शान्ति प्राप्त हो वह इश्वर का अधिक भजन किया करे । 

आरनष्ट न शमयलु यदि ते मन उद्यातम्‌ । 

कृणोमि एद्वान्‌ भेषज यथाडसादितोससि ॥ २॥ 

१२ 
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भा०--हे आत्मन्‌ ! हे जीव ! (यदि ) यदि ( ते ) तेरा ( मनः है 
मन अर्थात्‌ संकल्पविकल्य और मनन करने चाळा अन्तःकरण ( उद्यु- 
तम्‌ ) उचाट हो जाय, किसी स्थान पर भी न लगे, तब में ( विद्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ आचार्य (ते) तेरी ( भेषजम्‌ ) एपी उत्तम चिकित्सा 
( कृणोमि ) करूं जिससे तू ( अनुन्मदितः ) उन्माद रहित ( अससि ) 
दो जाय । तब उस तेरे मन को (अञ्चिः नि शमयतु ) अथि, ज्ञानी 
पुरुष शान्त करे । 


डेवैन ToS (ऱ्य रच 21 
देवैनसा दुन्मंदितमुन्मचं रक्षसस्परिं। 
७ १० PN | I~ 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषज यदानुन्मदितोसंति ॥ ३॥ 
भा०--( देव-एनसात्‌ ) देव=विद्वान्‌ घुरुषों या दिव्य पदार्थों के 
अति किये पाप या अनाचार के कारण ( उन्मदितम्‌ ) हुआ उन्माद हो 
या ९ रक्षसः परि उन्मत्तम्‌ ) मानस क्रिया को रोकने वाळे या ज्ञान 
विघातक कारण से उत्पन्न उन्माद हो, उसकी मैं ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ 
युरुष ( भेपज कृणोमि ) ऐसी चिकित्सा करूं ( यदा अनुन्मदितः 
असति ) जिससे पुरुप उन्माद रहित हो जाय । 
| (> 
पुनस्त्वा दुरप्लरसः पुनरिन्ट्रः पुनभर्ग: । 
J 1 र Ir 
पुन॑स्त्वा दु्दिश्वे टेवा यथाुन्म दितो सासि ॥ ४ ॥ 
भा०--( अप्सरसः ) जळ सें विचरने वाली विद्युत शक्तियां या 
जलधाराएँ (त्वां ) तुझे ( पुनः ) बार २ ( दु: ) चेतना प्रदान करें । 
( इन्द्र: ) सूर्य या वायु ( पुनः ) चेतना प्रदान करे | 


> 4 ( भगः पुनः) 
पुष्टिकारक अन्न तुझे पुनः चेतना प्रदान करे । ( विइवे देवा; पुनः स्वा ) 
सब देव, इन्द्धियगण या विद्वान्‌ लोग तुझे चेतना दें (यथा ) निससे 


तू ( अनुन्मदितः अससि ) उन्माद रहित हो जाय | 


RD 
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[ ११९] सन्तान की उत्तम शिक्षा और विजय । 
अथर्वी ऋषिः । भरिनिर्देतता । त्रिष्डुमः । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 

मा ज्येष्ठ चंधीदयमग्न एषां सूलवर्हणात्‌ प्रि पाह्यनम्‌ । 
स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चंत प्रजानन्‌ तुभ्य देवा अर्ज जानन्तु विश्वें॥ १ 

भा०--( अयम्‌ ) यह पुरुष ( ज्येष्ठ मा वधीत्‌ ) अपने बढे भाई 
को न मारे । हे ( अग्ने ) अग्ने ! परमात्मन्‌ ! अथवा हे राष्ट्पते ! 
( एपां ) इनके ( सूल-बहणात्‌ ) सूल-विनाश के बुरे कार्य से या मूळ 
नाड़ी के कटने के समय से ( एनम्‌ ) इस पुरुष की ( परि पाही ) रक्षा 
कर, (सः ) वह तू हे अस्ने ! ( प्रजानन्‌ ) भली प्रकार जानता हुआ 
( ग्राह्माः ) पकड़ने वाली कृद के ( पाशान्‌ ) पाशों को (वि चत ) 
खोल दे | तब (देवाः) अन्य विद्वान्‌ पुरुष सी ( विइत्रे) सब 
( तुभ्यम्‌ ) तुझे इस कार्य की ( अनु जानन्तु ) अनुमति दें । 

कोई छोटा भाई होकर स्वार्थ या लोभ और कामवशा अपने बढ़े 
को न मारे, राजा उस पुरुष को अपना वंश नाश न करने दे और ऐसे 
अपराधी को तभी बन्धन या कारागार से सुक्र करे जब कि और विद्वान्‌ 
लोग उसको छोड़ देने की अनुमति दें, अन्यथा उस अपराधी को केद 
में ही रक्ख। 
उन्सुंञ्च पार्ास्त्वम॑ग्न एषां त्रर्यास्त्रभिरुत्सिता येभिरास॑न्‌। 
स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चुत प्रजानन्‌ पिंतापुत्रौ मातर सुञ्च सवीन्‌ २ 

भा०--हे अभ्रे ! राजन्‌ ! प्रभो ( स्वम्‌ ) तू ( एषाम्‌ ) इनके माता 
पिता और भाई के ( पाशान्‌ ) पाशों को (उन्मुञ्च) खोल दे ( येभिः ) 
जिन ( त्रिभिः ) तीन पाशों से ( एषां ) बड़े भाई के अधिकारों पर 
आघात करने वालों में ( त्रयः) सा बाप और छोटा भाई तीनो 
( उस्सिताः ) बंधे हुए ( आसन) हों। (सः) वह असि, राज! 
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( ्रजाननू ) उत्तम रूप से सब व्यवस्था को जानता हुआ ( ग्राह्माः ) 
केद के ( पाशान्‌ ) पाशों को ( वि चत ) खोल दे और ( पितापुन्रौ ) 
बाप बेटे और ( मातरं ) माता को और इस निमित्त फँसे ( सर्वान्‌ ) 
सव को ( मुद्ध ) छोड़ दे । 


यदि बढ़े भाई के अधिकारों पर आघात हो राजा इस दोष में 
सबको पकड़े और जांच पड़ताल करके जो निर्दोष हों उनको बन्धन से 
सुक्त करे, अन्यथा नहीँ । 


oS 


T 


4५2 


स: पाशेः परिवित्तो विवद्धोङ्गे अङ्ग आर्पित उत्सितश्च । 
| i वी >>. [a “> ४. 
ते सुच्यन्तां बिमुचो हि सन्ति श्चणाम्न पूंपन्‌ दुरितानिं सक्ष्व।३॥ 


2? 


व्‌ न क 


भा०--( येभिः ) जिन ( पाशः ) बन्धनों से ( परि-वित्तः ) अपने 
ज्येष्ठ भाई का अधिकार हड्पने वाला पुरुष ( वि-बद्धः ) बांधा जाय 
और ( अग अग ) अंग २ में ( आर्पितः ) जकड़ा और ( उत्सितः च ) 
बँथा रहे ( ते ) बे पादा ( बि झुच्यन्तां ) खोल दिय जायें (हि) यदि 
( विसुचः ) वे खोल देने योग्य ही ( सन्ति ) हों 1 तब हे ( पूषन्‌) 
राजन्‌ ! ( भ्रुणन्नि ) ञ्रणघाती पुरुष पर ( दुरितानि इन अपराधों को 
( मृच्च ) जानो । “भ्रूण' का अर्थ कोषकार “गर्भ” करते हैं परन्तु बोधा- 
यन ने लिखा है कि--- 'कल्पप्रवचनाध्यायी आूणः।”? कल्पप्रवचन सहित 
साङ्ग वेदू का विद्वान्‌ 'श्रूण' कहाता है | उसको मारने वाळा 'भ्रुणहा” 
कहता हे ! अर्थात्‌ उक्त दोप से अन्य सभी तब मुक्त हो सकते 
हैं यदि उनके कार्य के नीचे किसी शौर पापी हत्यारे ( 00६]: 


पफ) 
का हाथ हो तब केवळ उस मुख्य को पकड़ कर ही दण्ड दिया ज़ाग्र | 


“ह म | 
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[ ११३ ] पाप अपराध का विवेचन और दण्ड । 
अथर्जा ऋषिः | पूषा देवता । २-२ त्रिष्ठभो । पेक्तिः । तूचं सक्तम्‌ ॥ 
त्रिते टेवा असूजतेतदेनास्त्रित एनन्मनुष्येघु ममृजे । 
ततो यादि त्वा ग्राहिरानशे ता ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु॥१॥ 
भा०--पूर्व ज्येष्ठ भाइ की हत्या के पाप की विवेचना करते हैं-- 
( देवाः ) विद्वान्‌ ब्यवहाराधिकारी शासक लोग ( एतद्‌ एनः ) उस 
ज्येष्ट आता की हत्या के अपराध को ( त्रिते) प्रथम उक्त तीनों 
व्यक्तियों -छोटा भाई, पिता और माता इन तीनों पर ही ( अम्हजत ) 
लगाते हैं । ( त्रिहः ) ये तीनों ( एतत्‌ ) इस अपराध को ( मचुष्येषु ) 
अन्य मनुष्यों पर (मगे) छंगाने कां यत्न करते हैं । तो हे अपराधी ! 
( यदि ) अगर ( त्वा ) तुझ पर ( ग्राहिः आनशे ) इस अपराध के 
कारण कैद ग्रा जाय तो (ताँ) उस केंद को (ते देवाः ) विद्वान्‌ 
न्ञाह्माण ब्रह्म-सत्य व्यवस्था के हारा ही ( नाशयन्तु ) दूर कर। 
अथात्‌ वे ही यथार्थ अपराधी का पता छगा केर अपंराधी को पकडू 
और निरपराधी लोगों को मुक्त करें । 
मरीचीधमान प्र विशानु पाप्मन्नुदारान्‌ गच्छात धो नाडारान्‌। 
नदीला फेना अन तान्‌ वि नश्य श्वणाञ्च पूषन दारान सुक्च।२॥ 
भा०--( पाप्मन्‌ ) हे पाप मन वाले ! या पापी ! ( मरीचीः ) 
सूय की किरणों में तपने के लिये ( प्रविश) तू स्वयं प्रवेश कर 
( धूमान्‌ ) अथवा घुँए में सांस घुटने के लिये प्रवेश कर, ( उदारान्‌ 
गच्छ) या उदारचित्त वाले तथा पवित्नात्माओं के पास उपदेश के 
निमित्त अथवा उद्यतास्रों के समीप आस्मदण्ड के निमित्त ( नीहारान्‌) 
* अथवा हार भादि भोग्य पदार्थो से सदा के लिये वञ्चित रह, ( नदीनां 


[११३] १-( त° ) ' तत्तो मायादि-किंचिमानशे' इति ते० ० | 
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फेनां अजु ) नदियों के फेनों की नाई ( तान्‌ अनु) उन उपायों के 
अनुसार ( वि नइय ) तू नष्ट होजा, क्योंकि हे पूपन्‌ ! सूर्य के समान 
राजन्‌ ! तू ( दुरितानि ) बुरे कर्मा को ( भ्रूण-व्नि ) ज्षुण-वेदाज्ञा के 
भेग करने वाले पापी पुरुष सें ( झच्च ) भांप लेता हे । 

दादशचा निहित जतस्यापमृष्ट मनुष्येनसानि t 

तता याद्‌ त्वा ग्राहेरानश ता त दवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥३॥ 


भा०--( द्वादशधा ) बारह प्रकार से ( निहितम्‌ ) पाप स्थित 
रहता है, ( त्रितस्य ) इस पाप से तर गये का ( अपमृष्टम्‌ ) वह पाप 
नष्ट हो जाता है, (मचुष्य-एनसानि ) इस प्रकार मजुष्य के सभी पाप 
नष्ट दो जाते हैं, ततः ) तब भी हे जीव (यदि) अगर (त्वा ) 
तुझे ( आदिः ) बन्धनमय अविद्या ( आनशे ) लग जाय (ते ) तेरे 
(तां) उस बन्धन को ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, चेद के द्वारा ( देवाः ) विद्वान्‌ 
पुरुष ( नाशयन्तु ) दूर करें । पांच केन्द्रिय पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
और मन और बुद्धि ये १२ स्थान पाप के हो सकते हैं । 

॥ ३त्येकादशो ऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रेकादश स॒क्तानि ऋचश्च सप्तत्रिशत्‌ः । ] 
उक्ता 
[ ११४ ] पाप त्याग और मुक्ति का उपाय | 

ह्मा अपिः । विइवे देवा देवता । अनुष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

यद्‌ दवा दवहडन दवासश्चकुमा चयम्‌ । 

आदत्यास्तस्मान्ना यूयमृतस्यतन मुञ्चत ॥ १॥ 

यजु० २२। १४॥ 
` भा०--पाप त्याग करने का प्रकार वतलाते हैं--हे (देवाः) 

विद्वान्‌ पुरुषो ! ( चयम्‌ ) हम ( देवासः ) देव, स्वतः विद्वान्‌, इन्द्रिय 


स्‌? ११७॥२३] घष्ठे काण्डम्‌ । १८३ 
क्रीडा के व्यसनी होकर भी ( यद्‌ ) जो (देव-हेडनं) देव, विद्वानों के 
अनादर श्रौर क्रोधजनक कार्य (चकूम ) करें तो ( हे आदित्या: ) 
सूर्य के समान तेजस्वी या पापात्माझओों को पकड़ने वाले पुरुषो ! ( त- 
स्मात्‌ ) उस पाप से ( यूयम्‌) आप लोग ( नः) हसें ( ऋतस्य ) 
सत्यमय ईश्वर के ( ऋतेन ) सत्यज्ञान, वेद-व्यवस्था न्याय के अनुसार 
( मुञ्चत ) सुक्त करो। 

कऋतस्य॒तेनांदित्या यज॑त्रा मुञ्चतेह नः । 

यज्ञ यदू्यज्ञवाहसः शित्त॑न्तो नोप॑शेक्रिम ॥ २॥ 

भा०--है ( आदित्याः ) विद्वान्‌, ज्ञानी पुरुषो ! ( यजत्राः ) दान- 
जील, यज्ञशील,, संगतिकारी सभासद्‌ लोगो ! आप लोग ( नः ) हमें 
( ऋतस्य ऋतेन ) सस्यमय परब्रह्म के सत्यज्ञान द्वारा ( इह ) इस 
लोक में ( सुञ्चत ) सुक्त करो, पापों के बन्धन से सुक्त होने का उपदेश 
करो । हे ( यज्ञ-वाहसः ) यज्ञमय महानात्मा परब्रह्म कों अपने अपने 
हृदय सें धारण करने वाले बिद्वानो ! हम लोग ( यदू) जब ( यज्ञमू 
शिक्षन्तः ) उस ब्रह्म की शिक्षा प्राप्त करते हुए अथवा उस महानू 
आत्मा को प्राप्त करने में यत्न करते हुए भी (न उपशेकिम ) उसको 
प्राप्त न कर सकें तो आप ( ऋतस्य ऋतेन नः सुञ्चत ) उस सत्यमय 
ब्रह्म के सत्यञ्ञान का उपदेश करके हमें मुक्ति का मार्ग बतलाचें । 


मेदस्वता यज॑मानाः*खुचाज्यांनि जुहतः । 
el Ll) >° i 

अकामा विश्वे चो देवाः शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥ ३॥ 

भा०--( यजमानाः ) ब्रह्म को उपासना करते हुए हम लोग 
( मेदश्वता ) मेद=्मेध=आत्मा भौर शरीर को धारण करनेवाले अन्न से 
युक्त ( खुचा ) बलप्रदाता प्राण द्वारा ( आज्यानि ) अपने तेजोमय 

न्द्रिय प्राणों : ह 

इन्द्रिय रूप प्राणों को ( जुहवः ) भात्मा में लीन करते हुए (अकामाः) 
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निष्काम, कामनारदित होकर और ( शिक्षन्तः ) बह्म को प्राप्त करने 
का यत्न करके भी हम (न उपशेकिम) बन्धन से सुक्त न हों सकें तो हे 
( विश्व देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! ( वः) आफ लोंग हमें ब्रहम के 
सत्य ज्ञान के उपदेश द्वारा, कर्म-बन्धन से मुक्त करो । 

खायण ने ( मेदस्वता स्त्रचा यजमानाः ) इसका अर्थ करते हुए पशु 
बलिमय यज्ञपरक अर्थ किया हे । सो असंगत हे। | 

शतपथ में-मेदो चे मेधः ॥ श० ३। < 1४) ६॥ मेधाय 
अन्नाय इत्येतत्‌ || श० ७ । १ । २। ३३ ॥ ऐतरेय में-मेघो देवेरडु- 
गतो ब्रीह्िरभवत्‌ ॥ ए० । ८ ॥--ताविमौ द्रीदियचो मेघ: ।। श० ५) 
२।३।३।६, ७॥ ब्रीहि, यव आदि धान्य और पुरोडाशा नाम 
मेघ:-'मेदः है, अन्न से उत्पन्न प्राण की साधना से भी यत्न करनेवाले 
अभ्यासी लोग जब कमैबन्धन से सुक्न न हों तो पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष 
उनको बरह्म का उपदेश करें । ब्रह्मज्ञान के उपदेश के लिये ब्रह्मचर्य 
और योग की अष्टांग-साथना आवश्यक है । 

a 
[ ११४५ ] पाप-मोचन और मोक्ष । 
बरह्मा ऋषि: । विश्वे देवा देवताः । अनुष्ड॒प्‌ ॥ तुचं सक्तम ॥ 
यदू विद्वांसो यदर्विद्वांस एनाँसि चकूमा वयम्‌ । 
छि | [oe श्च क b= 

यूयं नस्तस्मांन्मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः ॥ १ ॥ 

भा०--( वयम्‌ ) हम ( यद्‌ ) जब जब ( विद्वांसः ) ज्ञानवान्‌ 
होकर या ( अविद्वांसः ) चिना जाने हुए ( एनांसि ) अपराध या पाप- 
कर्म ( चकूम ) करें, हे ( विइवे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों ! आप 
लोग ( स-जोपसः ) एक मत समेम होकर ( तस्मात्‌) उस पाप से 
( नः ) हमें ( मुज्चत ) सुक्क कराओ, छुड़ाओ । 


सू» ११५। ३ ] षष्ठं कारेडम १६५ 
यदि जाग्नद्‌ यदि स्वपन्चेन एनस्योकरम्‌ 
भूतं मा तस्माद्‌ भव्यं च टुणदादिव मुञ्चताम्‌ ॥ २॥ 
( fo द्विश ) यजु० २० । १६ प्र दि०॥ 
भा०--( यदि ) में ( एनस्यः ) पापकारी होकर ( जाअद्‌ ) 
जागते हुए ( यदि ) या ( स्वपन्‌ ) सोते हुए ( एनः ) पाप (अकरम्‌) 
करूं तो जिस प्रकार (द्रुपदात्‌ इव) द्रुपद अर्थात्‌ खुटे से बंधे हुए पद्छठ को 
छुड़ाकर मुक्त कर दिया जाता हे उसी प्रकार मेरे साथ लगे (भूतम्‌) भूत- 
काल के और ( भव्यम्‌ च ) भविष्यत्‌ काल के पाप को ( तस्मात्‌ ) 
उक्त प्रकार सें मुझे ( मुञ्चताम्‌ ) छुड़ाओ । अथवा ( हुपश्वात्‌ इव 
अब्यं भूतं च सुङ्चताम्‌ ) खूटे के समान सुझसे भूत अथोत्‌ इइ लाक 
और भव्य अर्थात्‌ अमुक लोक दोनों के कमे-बन्धन को छुड़ाओ । 
डुपदादिंब सुमुचानः स्विन्नः सनात्वा मलादिव । 
पूतं पवित्रेणरवाज्यं विश्व शुम्भन्तु मैनसः ॥ ३ ॥ 
यजु० २० । २० ||| 
भा०--( हुपदात्‌ मुमुचानः इव ) जिस कार पशु खेटे से सङ्ग 
हो जाता है और (स्विन्नः) पसीने से भीगा पुरुष ( स्नात्का ) 
नहाकर ( मलात्‌ इव ) जिस प्रकार मळ से रहित हो जाता हे और 
जिस प्रकार ( पवित्रण ) पवित्र-कुशा के बने, अथवा पवित्रं अर्थात्‌ 
कम्बल या छानने के कपडे से ( पूतम्‌) छान लिया गया ( आज्यस्‌ ) 
श्रत या जल आुद्ध पवित्र हो जाता है उसी प्रकार ( विइवे) समस्त 
विद्वान्‌ पुरुष या ( विइवे देवाः) समस्त दिव्य पदार्थ जळ, भूमि, 
चन्द्र, वायु आदि ( मा ) मुझे ( एनसः ) पाप से ( शुम्भन्तु ) शुद्ध 


करें । - 


३-( छि० ) “स्नातो? (च० ) “शुन्धन्तु? शत यजु ० प्रा 
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[ ११६ ] पाप से मुक्त होने का उपदेश । 
जारिकायन ऋषि: । डिवस्व्रान्‌ देवता । १-३ जगत्यौ । २ तिष्ठु प्‌ । 
तृचं सत्तम्‌ ॥ 

यद्‌ यामे चक्र्निखंनन्तो अग्ने कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया । 
वैवस्वते राजनि तज्जुहाम्यथ यक्षिय म्चुमदस्लु नोनम्‌ ॥ १॥ 

भा०—( कपा वणाः) कृषि करने वाळे :( अन्नविदः न) अन्न विद्या | 
के ज्ञानी पुरुषों के समान ( विद्यया ) ज्ञान या कृपिविद्या के अनुसार 
९ अग्रे ) पूर्व ही (,निखनन्तः ) भूमि को खोदते हुए (यत्‌) जिस 
( यामम्‌ ) राजनियम को स्थिर ( चक्रुः ) करते हैं (तत्‌) उसके 
अनुपार ही सैं अन्नपति, भूमिपति ( वेवस्वते राजनि) विवस्वान्‌= 
विशेष धन या राष्ट्र के पति राजा के पास ( जुहोमि ) कररूप में दू । 
९ अथ ) और ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य, यज्ञऱ्राप्टू का हितकारी 
( मधुमत्‌ ) बल वीर्य तथा रससस्पन्न ( नः) हमारा ( अन्नम्‌ अस्तु ) 
अन्न हो । 

सायण--यामं-क्रा कमै । ग्रीफिथ-यामं धनं, बीजमयं धान्यम्‌ । 
यमःज्याजा, तस्सम्बन्धिकरदानादिसमयो यामं कमे । याम कर्म ( द्वा० 
३ । ३ | २ । ३] याम=नियम, व्यवस्था । 

अर्थात्‌ किसानों के खेती करते समय जो राजा का नियत कर हे 
सबसे प्रथम उसको भूपति लोग खुक्राया करें । उसके अनन्तर शेष अन्न 
स्त्रयं ग्रहण करें । 
व्रैवस्वतः कृणवद्‌ भागधय मघुभागो मुना से स्रजाति । 
सातुयेदेन इषितं न आशन्‌ यद्‌ वा पितापराद्धो जिडीडे ॥२॥ 

भा०--( वेवस्वतः ) राष्ट का स्वामी ( भागधेयं कृणवत्‌ )सब के 
हिस्सों का व्रिभाग करता हे । आर ( मधु भाग: ) अन्न का भाग अहण 
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करने वाला राजा ही सबको ( मधुना सं सजाति ) अन्न से सम्पन्न करता ] 
है । राजा को हम राजा का भाग इसलिये दें कि उसको उसका भाग 
न देने से दो अनर्थ उत्पन्न होते हैँ--[१] ( यत्‌ ) प्रथम तो ( मातुः) 
माता एथिवी या प्रजा का ( इपितम्‌ ) अभिलपित यथार्थ अन्न ( नः ) 
हमारे पास ( एनः ) पापरूप में या अपराध रूप में (आ अगन्‌ ) आ 
जाता है, [ २ ] ( वा ) और दूसरा यह ( यदू ) कि ( पिता ) पालन 
करने वाला राजा ( अपराद्धः ) कसूर करने पर ( जिहीडे ) क्रोध 
करता हे | इसलिये जिसका जो भाग हो वह उसको अदइय दे देना 
चाहिए | उसको उसका हिस्सा न देने से जो ( एनः ) पाप होता हे, 
उसका स्वरूप अगले मन्त्रो में स्पष्ट हो जावा है । 
यदीदं मालुर्यदिं वा पितुननः परि खातः पुत्राञ्चतस एन आन । 
यार्वन्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः॥३॥ 
भा०--( यदि) यदि ( इदं एनः ) यह पाप, दोष ( मातुः ) 
माता के ( यदि वा) अथवा ( पितुः ) पिता के या ( नः) हमारे 
( आतुः ) भाई के ( चेतसः ) चित्त से या ( पुत्रात्‌ ) पुत्र डी तरफ 
से ( परि आ-अगन्‌ ) हम पर आवें तो ( यावन्तः ) जितने भी ( पि- 
सरः ) पालक पिता लोग-पिता, माता, गुरु, आचार्य, राजा आदि आद- 
रणीय पुरुष और जो भी ( अस्मान्‌ ) हमारे ( सचन्ते) संगी हें (तेषां 
सर्वेषाम्‌ ) उन सब का ( मन्युः ) क्रोध या चित्त ( शिवः अस्तु ) 
हमारे लिए झांत होकर हमें कल्याणकारी हो । | 


| जिसको भाग नहीं प्राप्त होता वही. हम पर अपने भाग को हडप 
जाने का दोष लगावेगा और हम पर क्रोध करेगा, वही वेद में 'एनः' 
कहा गया है । ऐसा “एस्‌' दोंष इनके चित्त से हम पर आ लगता है । 
अर्थात्‌ उनका चित्त हम पर दोष आरोपण करता है ।तबहिस्सान, 
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पाकर जबर कलह हो तो हमारे बड़े बुद्ध पुरष ही उसको शांत करें और 
इसारा फैसला करा दिया करें । 


“ह 
[११७] ऋण- रहित होने का उपदेश | 
अनृणकाम: कौशिक ऋपिः । अनिता । त्रिष्टुभः । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
अप । Sg १ हना हि 
अप!भत्यमप्रतीत्ते यदम यम॑स्य येन बलिन्रा चरामि । 
& ७७ प्‌ हक 98, EN विकी! ठा 
इद्‌ तदश्ञे अनृणा भवामि त्वं पाशानँ बत्रत वेत्थ सर्वान॥१॥ 
भा०-ऋण परिशोध का उपदेश करते हें--( यद्‌ ) जिस ( अप- 
मिस्यम्‌ ) अपमान योग्य या प्रदान करने योग्य € अग्रतीत्तं ) न चुकाये 
हुए धन को ( अस्मि ) लेता हूँ और ( यमस्य ) नियन्ता राजा के 
~ >. थि 
राज्य में ( येन ) जिस ( बलिना ) बलि, कर से ( चरामि ) में स्वव 
अपना भोजन प्राप्त करूं ( इदं तत्‌ ) उसको में यह हे ( अन्ने ) राजन! 
तेरे समक्ष ही बुद्धा दूं और इस प्रकार उससे भें ( अनृणः ) ऋणरहित 
( भवामि) हो जाऊँ । हे अग्ने ! राजन्‌ ! ( त्वं) हूं, ही (सर्वान्‌ पाञ्चान्‌ ) 
सत्र बन्धनों को ( विचुतमू ) नाना प्रकार से बांधना और खोलना भी 
( वेत्थ ) जानता है । 
राजा की साक्षी में जिसका ऋण देना हो दो और राजा का कर 
भी चुकाओ, नहीं तो वह न चुकाने वाले कर्जदार को नाना प्रकार के 
दण्ड देगां । 
> = र, a + il 
डहव सन्तः घाते दद्य एनजीचा जाचभ्यो नि हराम पनतं । 
| र हदै 
अपमित्य घान्य यज्ञघसाहमिर्द तच्च अनृणा भंवामि॥ २॥ 


भा०--हम लोंग ( इह एव) इस लोक में ही ( सन्तः) वत्त- 
माने रहते २ ( एनत्‌ ) उस ऋणको ( प्रति दयः ) चुका दिया करें ; 
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ओर ( जीवाः ) हम जीते जी ( जीवेभ्यः ) जीते हुए पुरुषों के (एनत) 
इस ऋण को ( निहरामः) सर्वथा साफ़ कर दिया करें । ( यत्‌ धान्यं ) 
जो धान्य आदि ऋण लेकर भी ( अहं जघस ) में खाऊं, उसको भी 
( अप मित्य) वापिस देकर हे ( अग्ने ) न्यायाधीश ! (इदे तत्‌ ) यह 
इस प्रकार में ( भन्नण; ) ऋणरहित ( भवामि ) होऊ । 


अन्नणा आस्मन्नन्तणाः परास्मन्‌ तृताय लाक अनूणाः स्याम || 


= 


ये देवयानाः पितयाप।श्र ळाकाः सन्रान्‌ पथा अदुणा 
आ एक्षयम॥ ३ ॥ 


भा०--लौ किक और पार्थिव दोनों ऋणों की विवेचना करते हैं-- 
हम लोग ( ( अस्मिन्‌ ) इस ( लोके ) लोक सें और (परस्मिन्‌ ) 
परलोक में और (तृतीये टोके) तृतीय लोक में भी (अनुणा:) ऋण रहित 
( स्याम ) हो जाएं । ( ये देव-यानाः ) जो देवा विद्वानों के जीवन- 
यापन छे योग्य देवयान लोक हैं और जो ( पिठ्थाणाः च लोकाः ) 
पितृयाण लोक हैं (सर्घान्‌ ) उन समस्त (पथः ) मागो में हम 
( अनृणाः ) ऋण रहित होकर ही ( आं क्षियेम ) रहा कर । इस लोक 
के दो प्रकार के ऋण हैं एक तो जो अधमणे होकर उत्तमणा से सुवर्ण 
रजत, धान्य चख्ादि लिया जाता है, दूसरा पिठृकऋण, वेवऋण और 
ऋषिऋण हैं । जैसे तैत्तिरीय संहिता में लिखा है “जायमानो वे ब्राह्मण 
खिमिकऋेणेऋणवान्‌ जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया 
पितृभ्यः ।। ते० सं० ६।३।१४ 1५] | ऋणि ह चे जायते, योऽस्ति 
स जायमान एव देवेभ्यः ऋषिभ्य; पित्रुभ्यो मनुष्येभ्यः | स यदेव यजते 
तेच देवेभ्य ऋण जायते, तद्धयेभ्यः एतत्करोति यदेनान्‌ यजते यदेभ्यो 
जुहोति । अथ यदेवाजुव्रतीत तेन ऋषिभ्य ऋण जायते तद्धयेभ्य एतत्‌करोति 
क्रपीणान्षिषिगोपा इति हानूचानमाहुः । अथ यदेव प्रज्ञास्िच्छेत तेन्न 
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पितृभ्य ऋणमिच्छुते तद्धयेभ्य एतत्करो ति यदेषां सन्तता 5व्यवच्छिज्ञा प्रजा 
भवति । अथ यदेव वासग्रत तेन मनुष्येभ्यः ऋण जायते तद्धयेभ्य एत- 
त्करोति यदेनान्‌ वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति स य एतानि सर्वाणि 
करोति स कृतकमो, तस्य सर्व मासं सवै जितम्‌ ।” झत०का० १।७।२।१-४।। 
ब्राह्मण उत्पन्न होते ही तीन ऋणों से ऋणवान हों जाता हे, ब्रह्मचर्य से 
विद्याभ्यास करके ऋषियों का, यज्ञों से देवों का और प्रजा से पितृ लोगों 
का ऋण शोध होता हे । (ते० सं०) जो भी उत्पन्न होता हे उस 
पर देव, ऋषि, पितर और मनुष्य चारों के ऋण हो जाते हैं । यज्ञो से 
देवों का ऋण उतरता है, अनुप्रवचन और अध्ययन कार्य से ऋषियों 
का ऋण उतरता हे, विद्यावान्‌ पुरुष ऋषियों का 'निधिगोपा? अर्थात्‌ 
खजानची कहाता हे | प्रजाओं से पितरों का ऋण उतरता हे इससे प्रजा- 
तन्तु टूटता नहीं । मनुष्यों के घरों सें अतिथि रूप से रहने और 
भोजन करने से मनुष्यों का ऋण होता हे । घर पर अतिथियों को वास 
देने और भोजन वस्त्र देते से मनुष्यों का ऋण चुकता है । जो इन सब 
कार्यो को करता हे वह 'कृतकर्मा? हे उस को सब प्राप्त होता हे वह सक 
पर विजय प्राप्त करता हे । 

जनक ४ 
[ ११८ ] ऋण के आदान और शोध को व्यवस्या | 
अनृणकामः कौशिक ऋषिः । अग्निदेवा त्रिष्टुभः । तूचं सक्तम्‌ || 
स्ताभ्यां चकृम किर्टिवषाण्यक्षाणा गव्ठुसपलिप्खंमानाः | 


SS 


उग्रैपश्ये उग्रेजितो तदद्याप्सरसावनु दत्तामृर्ण नः ॥ १॥ 
भा०--कुमार्ग में या जुआ आदि व्यसनों में ऋण लेने और देने 
की व्यवस्था करते हैं (अक्षाणाम्‌ ) अक्षन्जुए के पासो को ( गत्नम्‌ > 
कीड़ा को अथवा उनके द्वारा प्राप्त होने वाले अर्थलाभों को ( उपलिप्स- 
मानाः ) प्राप्त करने का लोभ करते हुए ( हस्ताभ्यम्‌ ) हाथों से (यत्‌) 
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जब ( किल्विपाणि ) पाप ( चकूम ) करें ( तत्‌ ) तब ( अद्य ) तत्काळ 
ही ( उग्रं पश्ये ) उग्न, उद्यत दण्ड होकर देखने वाली और ( उम्न- 
जितौ ) उग्रता से सब को वश करने वाली ( अप्सरसौ ) दोनों राजा 
ओर प्रज्ञा की संस्थायें ( नः ) हमारे ( ऋणम्‌ ) ऋण, अर्थदष्ड को 
( भनुऱ्दत्ताज्‌ ) हम से दिलावें । अर्थात्‌ धन के लोभ से जबर २ हम 
जूम आदि कार्यों में हाथ डाले तव २ प्रजा की व्यवस्थापक संस्थाये 
हमें पकड़ ले ओर दण्डपूर्वक हमारा ऋण हमसे चुकवाचें । प्रजा पेर 
निगरानी करने वाली दो संस्थाएं एक उग्रंपश्या दूसरी उग्नजित्‌, एकः 
6. 1. 1). 'क्रिमिनळ इनवेस्टिगेटिंगे डिपार्टमेंट! पापियों को खोज २ 
कर पता लगाने वाली, दूसरी 'उञ्रजित्‌' पोलिस, अपराधियों को खोज 
खोज कर दण्ड देने वाली । ये दोनों संस्थाएं प्रजा में ( अप्सरसौ ) 
युक्त रूप से विचरे, अपराधियों का पता लगावे और उनको दण्ड दें । 
यहां सायण, ग्रीफिथ आर क्षेमकरण तीनों आाष्यकारों के भाष्य अस्पष्ट 
हैं । इसी विषय का स्पष्टीकरण अगल्ले अन्त्र में देखो । 
उञ्र॑पर्य राष्टञ्रत्‌ किटिंबषाणि यदत्तवुसमन दत्तं न एतत्‌ । 
ऋणान नर्पमेत्समानो यमस्य॑ लोके अर्धिरज्जुरायत्‌ ॥ २॥ 

` भा०--हे ( उम्रं-पञ्ये) उग्र होकर प्रजा के अपराधियों को 
देखने वाळी संस्थे ! और हे ( राष्ट्‌ शत्‌) राष्ट को अपराधी पुरुषों 
से बचाकर उसका पालन करने वाली संस्थे ! हे पूर्वोक्त दोनो संस्थाओं ! 
(यद्‌ ) जो ( अक्ष-रत्तम्‌ ) जुआख़ोरी सें होने वाला पाप और जो जो 
( किल्बिषाणि ) अन्य पाप हैं उन सबको ( एतत्‌ ) इस प्रकार से 
( अनु दत्तम्‌ उनके अनुकूल हमें दण्ड दें और हमें जुआखोरी 
आदि व्यसनों से कञ्चदार होने से बचावें, जिप्तसे ( ऋणात्‌ ) ऋणवान्‌ 
उरुष से (मणम्‌) अपने ऋण को (न) नहीं (एरसमान;-आ इत्समान :) 
प्राप्त करे तो उत्तमण इम पर ( अघि-रज्जुः > रस्सी या इथकड़ी लगाता 


८. 
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हुआ्रा (यमस्य लोके ) नियन्ता दरबार में ( नः ) हमें ( आयात्‌ } 
ले आवे । 
यस्मा कृष्णे यस्य॑ ज्ञायामुपैसि यं याचमानो अभ्यैमि देवाः । 
ते चाचे वादियुर्मोत्तरां मद्देबपत्नी अप्सरसावर्धीतम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( यस्मे ) जिसके (ऋणम्‌) ऋण को मे धारझें और (यस्य) 
जिस पुरुष की ( जायाम्‌ ) स्री का ( उप-एमि ) अनधिकार से उप- 
भोग करूँ श्रौर या ( यम्‌ ) जिसके पास ( याचमानः) धन की या 
ऋण की याचना करता हुआ ( अभि-एमि } पहुँच जाऊँ ( हे देवाः ) 
हे देवगण ! विद्वान्‌ राजपुरुषो ! (ते) वे लोग (मत्‌) सुझ से (उत्तराम्‌) 
"उत्कृष्ट, अधिक या दूसरी ( वाचम्‌ ) वाणी को (मा वादिघु;) न बोलें । 
हे ( देवपस्नी अध्सरसौ ) विद्वानों का पालन करने और रक्षा करने 
चालली प्रजा की संस्थाओं ! यह बात ( अधीतम्‌ ) सदा स्मरण रखो । 
अर्थात्‌ सुइ ओर सुद्दायळा दोनों की एक बात होनी चाहिए । अपराधी 
उस दोष को स्वीकार करे जो दोष उसके ऊपर आरोपक लगता हे | 
याद सुद्द मुह्रायछा दोनों की बातों सें फर्क दो तो बिह्वत्‌- संस्थाएं, पंचा- 
यत या ज्यूरिय इस पर विचार करें । चेदमन्त्र सें यही बात लिखी हे 
कि अपराधी का जितना दोष हो आरोपक उससे अधिक दोष घर्मा: 
धिझारिय्रों के सामने उल पर न ळगाचें । 
~ २ -+2-९३० 


[११६] ऋण और दोष का स्वीकार करना | 
भनुणकाम; । कौहिक ऋषिः । म्ररिनदेवता | निष्टभः । तृच यज्ञाम्‌ ॥ 
यदूदाव्यच्रणघउड कणास्यदास्यन्न्न उत सगणामि । 
बेह्वानरा जा आधपा ब्रालय उद्न्नयाते खुक्रुतस्थ लोकम्‌ ॥१॥ 
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भा०--( अहं ) में ( यदू ) जो ( ऋणम्‌) ऋण ( अदीव्यन ) 

जूआ खेले बिना या विना व्यसन-क्रीड़ा किये अपने आप कर लू 

` (उत ) और ( अदास्यन्‌ ) उसको न चुका कर भी ( सं-सूणास्ि ) 
देने की प्रतिज्ञा कर लू तो हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! तू ( वेशवानरः ) सब 
पुरुषों का हितकारी ( वसिष्ठ: ) सब में वास करने वाळा सब के भीतर 
समान रूप से आदर प्राप्त, ( अधि-पांः ) सब का स्वामी, राजा होकर 
( नः ) हमें ( सु-कृत्तस्य ) पुण्य के लोक में ( इत्‌ ) ही (उत्‌ नयाति) 
ऊपर उठा ले । अर्थात्‌ यदि कोइ ऋण के कारण कैद पड़ा हो और वह 
नग जुआखोरी आदि बुरे काम से न हुआ हो तो उसको ऋण दे देने 
व्ही सत्य प्रतिज्ञा कराके पुनः निरपराध के समान सुक्त कर दिया जाय ।. 


वेश्वानराय प्रति वेदयामि यद्यण सशरो देवतांखु । 
es क | 2 | 
स णतान्‌ पाशान्‌ विचुर्त वेद सर्चानर्थ पक्वेन छह से भविम॥२ 


भा०--मैं ऋणी या दोषी पुरुष ( देशवानराय ) समस्त पुरुषों के 
हितकारी, जज, मजिस्ट्रेट या धर्माध्यक्ष के समक्ष ( यद्‌ ऋणम्‌ ) जो 
मेरे उपर ऋण हे उक्षको ( प्रति-वेदयामि ) स्पष्टरूप से स्वीकार करता 
हूं । और ( देवत।सु ) देव, विद्वान्‌ पंचों के बीच ( यः संगरः) जो 
मेरी प्रतिज्ञा हे उसको भी निवेदन करता हूं । ( सः) वह धर्माध्यक्ष 
ही ( एतान सर्वान्‌ पाशान ) इन सत्र दण्डव्यवस्थाओं को (वि चतम्‌) 
स्पष्टरूप से (चेद) जानता है ( भथ) और हम सब प्रजागण 
( पक्वेन सह ) परिपक्व, सुविचारित परिणाम के साथ ( सं भवेस ) 
सहमत हों । 


वैश्वानरः पविता मा पुनालु यत्‌ सगरमभिधाचाम्याशाम्‌। . 
अाआङन्‌ मनसा याचमानो यत्‌ तत्रेजो अप तत्‌ स्वामि ॥३॥ 


भा०-¬( पविता ) सत्य और असत्य दोनों का विवेक करने वाळा 
श्रे ॥ 


hs HEF रे 
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( वैश्वानरः ) सर्वद्वितकारी धर्माश्यशष अपने सत्य विवेक से ( य़ा) 
मुझे ( पुनातु ) पवित्र करे ( यत्‌) अत्र कि में ( संगरम्‌) किसी 
प्रति ज्ञा, ( आशाम्‌ ) या किसी इच्छा को ( अभि घाचासि ) करू, जर्थात्‌ 
असत्य प्रतिज्ञाओं या असत्य इच्छा के करते समय झुझे घमाच्थक्ष का 
खदा भय रहे । ( याचमानः ) सांगता हुआ ( अनाजानन्‌ ) विना 
जाने अर्थात्‌ अज्ञानगय, ( मनझा ) संक्रपप-विकरूप द्वारा (तत्र ) उस 
मांगने के सम्बन्ध में ( यत्‌ ) जो ( एनः ) पाप या अपराध कर बैठता 
हूं ( तत्‌ ) मेरे उस अपराध को भी ( अप सुदावि ) धर्माध्यक्ष द्वारा 
दूर करू | 
- र 
[१२०] पापों का त्याग कर उत्म लोक को प्राप्त होना | 
कौशिक ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । २ जगती । २ पंक्तिः । ३ त्रिष्ड्प्‌ 
तूचं सुक्तम्‌ ॥ 
यदन्त पृथिवीमुत द्यां यन्सातर पितर वा जिहिसिम । 
अयं तस्माद्‌ गांदिपल्यो नो अझिरूदिन्मयाति सुकृतस्य जोकस्‌॥१॥ 
आ०--( यदू ) यदि हम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षगतः 

प्राणियों को, ( पुथिदीम्‌ ) पूथिवी, एथिवीगत प्राणियों को (याम्‌ 9 
खुल्लोक, द्युलोक के विद्वान्‌ प्राणियों को, और ( यत्‌ मातरम्‌) जो 
माता ( चा पितरम्‌ ) या पिता, अपने परिपाक को ( जिडिसिम ) 
माई, पीड़ा दें, तो ( गाहपत्य: अग्निः ) गाइपत्य अभि, गुहं का स्वामी 
गेला या भूलोक का स्वामी राजा या परमेश्वर ( नः ) हमें ( तस्मात्‌ ) 
उस छुरे कार्य से ( इस्‌ ) अवश्य ( उत्त नयाति) उन्नत करे जौर 
( सुकृतस्य ्ोकम्‌ ) सुकृत, उत्तम पुण्यद्धो क में प्राक्च कराचे । 


1 


बै १२० । २ ] ` षष्ठ काण्डम्‌ ! १६१ 
एथिदी, आकाश श्रौर उससे भी ऊंचे यौः में विचरने वाले या 
प्राणियॉ का नाश करना वा एथिवी, अन्तरिक्ष, वायु और सूर्य जेसे 
उपकारक पदार्थों का नाश करना अर्थात्‌ इसका यथोचित उपयोग न 
लेकर इन्दे अन्यथा सिद्धसा जानना, और माता पिता को दुःख देला 
यह जंगतल्लीपन का जीवन है । घर बसा कर उसमें अभ्तिस्थापन करना, 
ज्ञानाम्नि के स्थापन एवं अपने राजा के स्थापन का प्रतिनिधि है, अर्थात्‌ 
मनुष्य बर्बरता के जीवन से उठ कर शुइपति, सरकार या राजशासन का 
स्थापन करे भर उन्नत जीवन व्यतीत करे | 
भूर्मिसीता रितिनी जनित्र प्रातान्तरिक्षममिशस्त्या नः । 
द्यौनेः पिता बिश्याच्छ भेत्राति जामिमुत्वा माव पत्लि 
लोकाल्‌ ॥ २ ॥ 
सा०-पूर्व मन्त्र में कडी परिभाषानओं को और भी स्पष्ट करते हैं -- 
( सूभिः ) भूमि, सब का उत्पत्तिस्थान ( अदितिः} अखण्डित या अढीन 
होकर ( नः ) हमारी ( माता ) माता के समान ही ( जनित्रम्‌ ) हमें 
उत्पन्न करने घाली है । और ( अन्तरिक्षम्‌ ) उसमें विचरने वाला वायु 
९ आता ) इमारे भाई के समान हमें भरण प्रोपण करनेवाला हे । और 
( यौः ) यड आकाश या सूपै ( नः पिता) हमारे वीवैसेक्ता पिता के 
` समान ऊपर से जलवर्षक् और प्रकाशम्रद या जीवनग्रद है । ये (नः ) 
हमें ( अभिशस्त्या ) अपवाद से अथवा अभिशस्ति>चारों तरफ से 
मानेवाळी पीड़ाजनक विपत्तियों से दूर करें और उनमें से प्रत्येक 
(शा भवाति ) कल्याण ओर सुखकारी हो, और में ( जामिम्‌ ऋत्वा ) 
अपनी भगिनी का संग: करके ( पित््यात्‌ ) परम पिता के 
( लोकात्‌ ) लोक से ( मा अव पर्सि ) न गिरू । अथवा--(जासिम्‌) 
अपनी भगिनी का ( ऋत्वा) संग करके ९ पित्र्यात्‌ ल्ञोकात्‌ ) पिता के 
घरसे, पिठृकुछ से ( मा अव परिब ) न गिर जाऊँ। अयात्‌ मा बाप, 


- पड 
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भाई हमारा कल्याण करें ओर हम दोष या भगिनी आदि से निषिद्ध 
संग करके उनके अपवाद के पात्र न हों, प्रत्युत पुण्याचरण से अपने 
उत्तम कृत्य में प्रतिष्ठित बने रहें । 
यता सुहा; खक्तता मद॑न्ति विहाय रोगं चनव} स्वार्याः । 
अइलोणा अङ्गेरहुंताः स्वगे तत्र पच्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥३॥ 
अथव० ( प्रर द्विश) ३।२४ । ५॥। 
भा०--( यत्र ) जहां ( सुहादः ) उत्तम हृदयवाले ( सुकृतः ) 
पुण्याचारी पुरुष ( स्वायाः तन्वः ) अपने शरीर के ( रोगं विहाय) रोगों 
से सुक्त होकर ( अंगेः ) अंगों से ( अइ्छोणाः ) अविकृत ( अहुताः ) 
कुदिळता से रहित, सरळस्वभाव होकर ( मदन्ति ) आनन्द से जीवन 
व्यतीत करते हैं हम भी (तत्र ) वहां उन लोगों के बीच ( स्वर्गे) 
उसी सुखमय देश में ( पितरौ ) अपने मां बाप और ( पुत्रान्‌ च ) 
पुत्रों को आनन्द प्रसन्नरूप में विचरते हुए ( पश्येम) देखे । 
. बक" 
अ [१२१] त्रिविध बन्धन से मुक्ति 1 
कौशिक ऋषि; । मन्त्रोक्तदैवत्यम्‌ । १-२ निष्टुभौ । इ ४ अनुष्टभौ । 
चतुऋचे सक्तम्‌ ॥ 
विषाणा प्राञान्‌ वि प्याध्यस्मदू य उत्तमा अश्चमा चाङणा ये | 
दुष्वप्न्य दुरितं नि प्वास्सद्थ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥६॥ 
भा०--:हे अरने ! परमेइघर ! ( ये उत्तमाः ) जो उत्तम, सात्विक, 
और ( अधमाः ) जो अधम, त्तीच, तामस ( वारुणा; ) वरुण, परमात्मा 
के बनाये हुए पाश हैं उन ( पाशान्‌ ) पाझों को ( अस्मत्‌ ) हमसे 
( विषाणा >ूवि-साना ) सुक्त करता हुआ ( अघि चि स्य ) उन का अन्त 


१-सुपां सात्वम्नू | 


। dd 


खँ १११। ३ ] षं कॉण्डम । १६७ 


कर दे । और ( अस्मद्‌ ) हम से ( दुःस्वप्स्य ) दुं कामविकारों से 
उत्पन्न होनेवाले बुरे स्वप्नों और ( दुरितम्‌ ) बुरी चेष्टाओं को (नि स्वद्ध ` 
नि सुव) दूर कर । ( अथ ) और उसके बादं हम ( सुँ-क्कतस्य ) उत्तम 
पुण्य के ( लोकम्‌ ) लोकन्जन्म या अवस्था को ( गच्छेम.) प्राप्त हों । 
यंद्‌ दारुणि बच्यसे यञ्च रजज्वां यदू भूभ्यी बध्यसे यच्च बाचा ' 
अयं तस्माद्‌ गाहेपत्यो नो अझ्िसादिन्न॑याति खुक्रुतस्य लोकस्‌॥२॥ 
(त्‌० च० ) अधव० ६।१२.०।१॥ 

, भा०--हे जीव ! ( यत्‌ च ) जो तू ( दारुणि ) काष्ठ सें (यत्‌ च 
रज्ज्वां ) और जो तु रस्सी में ओर (यदू भूम्यां ) जो तू भूमि सें 
( बध्यसे ) बांधा जाता हे और ( यत्‌ च वाचा ) जो तू वाणी से बांधा 
जाता है (तस्मात) उस बंधन से (नः गाहपस्यः) हमारे शुहों का 
स्वामी ( अभिः ) परमेश्वर राजा ( अयम्‌ ) यह साक्षात्‌ ( इत्‌) ही 
( सुकृतस्य ) पुण्य, शुभ कमे से प्राप्त होनेवाळे ( लोकम्‌ ) प्रकाशमय 
लोक को ( उत्‌ नयाति ) ले जाता हे । दारु-काए-शरीर, रज्जूनरस्सी, 
गुणमयी प्रकृति; भूमि=्योनि, मनुष्यादिजन्म, वाक्‌, वाणी, वेदाभ्यास, 
शिक्षा, उपनयनादि द्वारा वेदादिकृत धर्माधमै की व्यवस्था; इन सब 
बन्धनो से जीव को उन्नत लोकों में प्राप्त कराता हे । इसी प्रकार राजा 
के सब दण्ड अपराधी की उन्नति के बिये होने चाहिये । | 


उदगातां भगवतो पवच़ता नाम तारक । 
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भहास्उतस्य यच्छतां पेतु घद्धकमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
(प्र द्वि०) अथव० २ । = । १ प्र द्वि० | 


भा०--( भगवती ) ऐश्वर्य, बल से सम्पन्न ( विचतो ) विशेष 
रूप से परस्पर सम्बद्ध प्राण और अपान नामक ( तारके ) जीव को 
शरीर से तराने वाले ( उदू अगाताम्‌ ) जब ऊध्वं गति कर॑ते हैं तब वे 
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दोनों ( आतस्य) अस्त, आत्मा का अस्त स्वरूप (प्र यच्छतास्‌) गदान 
करें तब ( बद्धक-मोचनम्‌ ) वह आत्मा बद्ध अवस्था से सुक्क अवस्था को 
(प्रेठु ) प्राप्त करे । 

चि 'ज॑हीष्व लोकं छणु बन्धान्संञ्चाखि बद्धकम्‌ । 

योन्यो इच प्रच्युतो गर्भैः पथः सँबी अनु क्षिय ९ ४ ॥ 

भा०--हे जीव ! इस बन्धनमय लोक=शारीर को ( वि जिहीष्व ) 
विशेष ज्ञानपूवक निःसंग हो, परित्याग कर । अथवा (वि जिहोब्व) नाना 
शरीरों में गति कर, ( लोकं कृणु ) ओर अपने प्राप्त होने योग्य उत्तम 
कोक को स्वयं अपने कर्मबल से सम्पादन कर, ( बद्धकम्‌ ) अपने आप 
वेधे हुए अपने को तू ( बन्धात्‌ ) बन्धत से ( मुञ्चासि ) छुड़ा । और 
( योन्याः ) योनि से ( प्रच्युतः ) पूर्ण रूप से बाहर आये हुए ( गभेः- 
इच ) बाळक के समान ( सर्वान्‌ ) सत्र ( पथः ) मागां सें, लोकों में 
( भनु ) अपनी इच्छा अनुकूल ( क्षिय) निवास कर, उनमें वियर । 
युक्तात्मा यथासंकल्प खोकों में विचरते हैं । 


जन्र्‌ 
[ १२२ ] देवयान, पितृयांण भर मोक्ष प्राप्ति । 


अयुक्ररषिः विश्वकर्मा देवता । १-३ त्रिष्ठमः, ४-९ जगत्यौ । पञ्चरत्ने सत्तम्‌ ॥ 
फते भाग परि ददामि विद्वान विश्वंकमेन्‌ प्रथसजा ऋतस्य॑ । 
अस्मार्भिदर्स जरसः परस्तादचछिन्नं तन्तुमनु से तरेम ॥ १॥ 
आ०--है ( विश्वकर्मन्‌) परमात्मन्‌ ! समस्त विश्व=जगत्‌ के बनाने 
घाले जगदीश्वर ! तू (ऋतस्य) ऋरतऱ्सत्यज्ञान अथवा इस गतिमान्‌ जगत्‌ 
के मी ( प्रथमजाः ) प्रथम-पूर्वं ही तू उसके सूलकारण रूप से विद्यमान 


रहता है । ( विद्वान्‌ ) इस प्रकार जानता हुआ में सुसु (एतं भागम्‌), 


स्०१२२॥२] 


चष काण्डस्‌। ` १६२ 


इस शरीर भाग को भी (परि ददासि) तेरे ही प्रति अर्पण करता हूँ । 
( अस्माभिः ) इम लोगों द्वारा ( जरसः परस्तात्‌ ) जरा, बुढ़ापे के 
बाद, ( दत्तम्‌ ) तेरे प्रति अर्पण किये इस ( जच्छिन्नम्‌ ) चिच्छेद 
रहित, अमर, अविनाशी ( तन्तुम्‌ ) ब्यापक यङरूप, प्राणमय आत्मा 
की ( अचु ) निरन्तर खोज सें ( सं तरेम) भली प्रकार लग कर उसको 
प्राप्त हों, इस भवसागर को तर जायें । अथवा ( जरसः परस्तात्‌ दत्त 
सच्छिद्र तन्तुं अचु संतरेम ) संसार भें दिये, कभी न टूटने वाले सन्तान 
रूप प्राकृतिक तन्तु=सि्सिछे द्वारा इम वार्धक्य के बाद संतरण करें, 
भवसांगर से तरे । 
लतं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दते पिच्यमायनेन । 
गबन्ध्ेके दद॑तः प्रयच्छ॑न्तो दालु चच्छक्षन्त्स ख्वग एव ॥२॥ 
सा०-( येपाम्‌ ) जिन्होंने ( आयनेन. ) शरीर में पुनः आगमन 
हारा अथवा ( आयनेन ) सन्तान की प्राप्ति द्वारा ( पित्र्य ) पितऋण 
को ( दत्तम्‌) दे दिया, या चुका दिया है, ( एके ) वे लोग (ततं तन्तुस्‌ 
अबु ) इस अविच्छिन्न तन्तु, प्रजासन्तति को उत्पन्न करके ही ( तरन्ति) 
इस संसार के कर्तव्य मार्ग को पार कर जाते हैं। और (एके ) दूसरे 
लोग ( अबन्धु ) बन्छु अर्थात्‌ सन्तान रहित होकर भी ( ददतः) 
अपने प्रदान करने वाले महाजन को ( दातुं शिक्षान्‌) ऋण देने सें 
समर्थ व्यक्तियों के समान ही ( प्रयच्छन्तः) अपनी विद्या-धन आदि का 
प्रदान करते हुए, (चेत्‌) यदि ( ददतः दातुं ) सबके प्रदाता 
महादानी इश्वर के ही निमित्त सब कुछ अर्पण करने सें समथ हो 
जायें तो उनके जिये ( सः एवं स्वर्गः ) वही परम स्यागमय निःसंगता 
ही परम सुखप्रद दशा है । 


२-( प्र० ) अनुसंचरन्ति ( द्विश) 'आयन्वतः (१०)  श्रयच्छात' 
( च० ) `शक्नुदांसः स्वर्ग एषाम्‌? इति तें आ० । 


| 


२०० ` अधथरववेदभाष्ये [ सू० १२२। ४ 
अन्वारमेथामनुखंर॑मेथाम्रेतं लोक श्रद्द्धानाः खचन्ते । 

‘| ट क ०14 ~ क, .«. I 
यद्‌ वा प॒क्वं परिंविष्टमग्नौ तस्य झुप्तये दम्पठी से श्रयेथास्‌॥३ 


भा०--पितठृयाण मार्ग का उपदेश करते हैं--हे ( दम्पती ) खी 
युरुषो ! आप दोनों ( पुतं लोकं अनु आरभेथाम्‌ ) इस लोक के अजु- 
कूल अपना गृहस्थ धर्म पालन करो और ८ श्रत्‌-देधानाः ) इस लोक 
के लिये कमे द्वारा प्राप्त फल को भी श्रतू=सस्य रूप से श्रमपूर्वक धारण 
पोषण करते हुए ( अनु सं रभेथाम्‌) तदनुसार उत्तम रीति से सब 
कार्य सस्पादून करो । और ( यत्‌ ) जों भी ( वास्‌) तुम दोनों का॥ 
( पक्वम्‌ ) सुपक्व, उत्तम परिणाम, फल पुत्ररूप आदि ( अझनौ ) 
असनि रूप गृहस्थाश्रम में ( परिविष्टम्‌ ) प्राप्त हो ( तस्य गुप्तये ) 
उसकी रक्षा करने के जिये ( सं श्रयेथाम्‌) परस्पर एक दूसरे का्‌ 
आश्रय लो ॥। १ 


> ७. | 
यक्ष यन्तं मनसा वृहन्तमन्वारोहामि तपसा सयोनिः । 
|| 
उपह्वता अञ्चे ज़रसः परस्तात्‌ तृतीये नाके सधमा मदेम ॥४॥ 


भा०--देवयान मार्य का उपदेश करते हैं--में (तपसा) तपस्या 
द्वारा ( मनसा ) मनःशक्रि द्वारा ( यन्तं ) प्राप्त होनेवाले ( बुहन्तम्‌ ) 
उस महान्‌ ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय, प्राप्य, परम वेद्य, वेदनीय ईश्वर को, 
(सयोनिः) एकमात्र उसका अनन्य आश्रय लेकर, (अनु आरोहामि) प्राप्त 
होऊं । हे अग्ने ! प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( जरसः परस्तास्‌ ) इस जगा, 
बुढ़ापे के युज्ञरने के बाद हम लोग ( उपहूताः) मानो इश्वर से बुळाये 
हुए होकर (तृतीये नाके ) तृतीय, परम, तीर्णतम, खोक में (सधमादम) 
सब सुक्त आत्मा ब्रह्म के साथ परम आनन्द का अनुभव करते हुए 
(मदेम) परम सुख का लाभ करें । 


सू० १२२४ । ५ ] षष्ठं काण्डम्‌ । २०१ 


[oS 


शद्धाः पूता याषतो याज्या इमा ब्रह्मणा हस्तपु अप थक्‌ सादया। म। 


~ 


यत्काम इद्‌माभाषञ्चामे वाहामन्द्रा सरूत्वान्त्स द्दाठु तन्स॥५॥ 


अथव० ११ । १ २७॥ १० ९ २७ || 


भा०--( इमाः) इन ( यक्षियाः ) यज्ञ अथात्‌ गृहस्थ यज्ञ का 
संपादन करने वाली ( झुद्धाः पूताः) छुद्ध पवित्र ( योषितः ) स्त्रियों 
को ( ब्रह्मणाम्‌ ) वेद ज्ञानी विद्वानों के ( हस्तेषु ) हाथों में (पृथक्‌) 
प्रथक्‌ २ ( सादयामि ) प्रदान करता हूं । ( अहम्‌ ) मैं कन्या का पिता 
( यस्कामः ) जिस मनोरथ से (इदम्‌) इस प्रकार (वः ) स्त्री पुरुषों 
के जोडे बने हुए तुम दम्पतियों को ( अभि षिज्चामि ) जल से छिड़- 
कता हूं । (सः इन्द्रः ) वह परमात्मा ( मरुत्वान्‌ ) समस्त शक्तियों 
का स्वामी (मे) मेरे ( तव ) उस प्रयोजन को ( ददाल )अदान करे 
पूर्ण करे । 

कन्या के पिता का प्रयोजन योग्य विद्वान्‌ के हाथ कन्यादान करने 
का यही होता हे कि कन्या यशस्विनी होकर उत्तम प्रजा उत्पन्न करे 
और सुख से रहे । 

> 
[ १२३ ] मुक्ति की साधना | 
भगुऋषि: । विश्वेदेवा देवताः। १-२ त्रिष्डभौ, ३ द्विपदा साम्नी अनुष्डप्‌ , 
४ एकावसाना द्विपदा प्राजापत्या भुरिगनुष्ठप्‌ । पञ्चच स॒क्तम्‌ ॥ 


₹-( च० ) “सददा दिदंमे इति अथव० ११।१।२६॥। ( प्र० ) अपो- 
देवीर्धतमतीधुतश्चुतो ब्रह्मणा ( च० ) तन्मे सर्व सम्पद्यतां वयं स्याम पतयो 
रयीणाम्‌? इति अथवे० १० | | २७ ॥ 


[११३]१-( द्विश ) 'सथस्थ' “ते ( द्विश) 'आवहात्‌ शेवधि' ( तृ० ) 'यश- 
पत्तिर्वो अत्र? इति यजु० । 


२०२ पथथवेदभाप्ये [ खू० १२३ 1२९ 


७, ("| >. ७, ~ (५. | ०. 
छते संधस्या: परिं चो ददाझि ये सिवविप्रावहाज्जातवेंदाः । 
७, | ES 
अन्वाणता यअमानः स्चस्ति तं रुप जानीत परमे व्योमन्‌ ॥१॥ 
यजु० १८। ९ || 


आा०--इृश्वर उपदेश करता है कि हे (सधस्था ) सदा साथ रहने 
चाले ( बः ) तुम लोगों को ( एतन्‌ ) यह ( शेवधिम्‌ ) ख़ज़ाना में 
£ परि ददामि ) लोंपता हु ( अम्‌ ) जिसे कि ( जातवेदाः ) घेदोत्पा- 
दुक प्रभु॒( श्वावहाच्‌ ) तुम तक पहुंचाया करता है । हे विद्वान पुरुषों ! 
( यजमान: ) यज्ञ करने वाळा जो पुरुष ( स्वस्ति ) कुशल क्षम सहित 
€ अनु झागन्ता ) इस ज्ञानमय खजाने का अनुसरण करता है ( तम्‌ ) 
उसको (परमे ब्योमन्‌ ) परम उत्कृष्ट, विशेष सुरक्षित, सुक्किधाम में 
यास हुआ ( जानीत ) जानो । 


स्था विद्‌ ळोकमत्र । 


जानीत स्मैने परमे व्योमन्‌ देखा: स 
अन्बागन्वा || नह | 
अन्बागन्ता यजमान: स्वस्तीशपूतत स्म रुणुताविररस्मे ॥ २ ॥ 


[ 
1 
यजु० *८। ६० ॥ 

भा०--हे (सधस्थाः देवाः) सदा साथ रहने वाळे विद्वान्‌ पुरुषो ! 
( एनम्‌ ) इस यज्ञरुत्तो पुरुष को भी {परमे व्योमन्‌ ) परम उत्कृष्ट 
रक्षास्थान में प्राप्त हुआ ( जानीत ) जानो । ( अन्न ) इसी ही स्थान 
पर ( ज्ोकम्‌ ) इप्रका क्ोकरस्थान या भोग्य भोग जानो । (यजमानः) 
दान देने वाळा और देचाचन, इंश्वर-भजन करने वाला पुरुष ही यहां 
९ स्वस्ति ) कुशलूपूर्वक ( भनु आगन्ता ) पहुँच सकता है | आप लोग 
€ अस्मै ) इग के लिये ( इष्टापूर्तम्‌ ) इएञ्यञ्ञ आदि तथा इश्वर पूना 


२-( प्र? ) 'एपं जानाथ’ ( द्वि०) “विद ख्पमस्प' (वु० ) 'यदागच्छाब 
षि मिदेवयानः' ( च० ) “इष्टापूर्ते कृणुवाथ' इति यजु० । 


eS “:॒_____.___ _+सन्‍क..लतहलन 


सुः १२३ । ५] षष्ठ काम्‌ । २०३ 


आदि का आपूस-कृपतडागादि उपकारजनक कार्या का (्याविःकणुतस्म) 
उपदेश करो । उस काथो कों करके यह उच्चगति प्राप्त करे । 

देवाः पितरः पितरो देवाः | या अस्मि सा अस्मि ॥ ३॥ 

भा०--( देवाः ) देव, विद्वान पुरुष ही ( पितरः ) मेरे पाछन 
कत्ता हैं ओर ( पितरः) पालकगण ही ( देवाः ) सब गुढ रहस्यों के 
प्रकाशक देच हैं । और में आप लोगों का शिष्य (यः अस्मि) जो 
बास्तव सें हू ( सः अस्मि ) वही आत्मा हूँ । सुझ यथार्थ रूप से उप- 
देश करो | 

स पचामि स देंदामि स यज स दत्तान्मा यूचस्‌ ॥४॥ 

भा०--( सः ) वही में आत्मचेतन्य ज्ञानी ( पचामि ) कर्मेफर्को 
का परिपाक करता हुँ, (सः) वही में ( ददामि ) दान करता हूँ । 
( सः चले ) वदी भें इश्वर की आराधना करता हू । (सः > वही भै 
( दत्तात्‌) अपने दानभाव, स्याग-भाव या आहुतिरूप उत्तम कसे से 
( मा यूपस्‌ ) एथक्‌ न होऊं । 

नाके राजन्‌ प्रतिं तिष्ठ तजैतंत्‌ प्रति तिष्ठतु । 

विदि पूर्तैस्य नो राजस्त्स देव सुमना भव ॥ १ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! ( नाके ) हमारे दुःखों के नाश 
करने में ( प्रति तिष्ठ ) तू प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, (तत्र) दुःखों के 
नाश करने के निमित्त यद्द हमारा किया सब कार्य ( प्रति तिष्ठतु ) 
प्रतिष्ठा को प्राप्त हो । हे राजन्‌ ! परमात्मनू ! देव! ईश्वर ! ( जः ) 
हमारे ( पूतस्य ) आत्मा को पूज बनाने की साधना को (विद्धि) 


तू. जान और (सः) बह तू हमारे प्रति ( सुमनाः भव ) शुभ 
खंकल्पवानू हो । 


विले 


२०४ अथर्ववेद भाष्ये [ स्‌० १२४1 रै 


[ १२४ ] शोच साधन ! 
निञ्चत्यपसरणक्रामोऽधर्वाऋंषिः । मन्त्रोक्ता उत दिव्या आयौ देवताः । त्रिप्ट॒मः | 
तृचे सूक्तम्‌ ॥ 

Se ७, ~ ०७. “र! >. ०. ये | >> तिन 
दवा नु मां वृडतो श्रंन्तारिक्वादुपा स्तोका अभ्यपप्तदू रसन । 
सार्मेन्द्रियिण पर्यलाहमंग्न छन्दे।मियज्ञः सुक्कता कृते ॥ १॥ 
भा०--ईश्वर की शक्ति और कृपा से जीव को बढ़ा सुख प्राप्त 
होता हे, मुक्त जीव कहता है कि ( बृहतः दिवः ) विशाळ प्रकाशंसान 


; यलोक से और ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से जि्त प्रकार जल 


का छोटा २ ब्रिन्दु बरसता है और उससे जीवों को बळ, जीवन, 
ज्ञान और सुख प्राप्त होता है उसी प्रकार (दिवः) प्रकाशमान (ब्रुहतः) 
दान्‌, सब से बड़े ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तर्यामी परमेश्वर से ( अपास्‌ ) 
समस्त ज्ञान और कर्म शक्ति कां (स्तोकः) स्वल्प लवलेश, अंश (रसेन) 
आनन्द सहित ( माम्‌ अभिपप्तत्‌ ) मुझ पर वरसता हैं । ओर उसी के 
बल से ( अहस्‌ ) मैं मुक्त जीव ( इस्द्रियेण ) इन्द्र=्आत्मा के बल से 
( पयसा ) ज्ञानरूप रस से, हे अन्न ! और हे परमात्मन्‌ ! (छन्दोभिः) 
वेदमन्त्रों से और ( यज्ञः ) नाना प्रकार के शुभ कर्मा से और (सुकू 
ताम्‌ ) पुण्य कार्यो के फळ से ( सम्‌ ) युक्त हो जाता हूँ । 
यदि वृक्षादभ्यपप्तत्‌ फलं तद्‌ यद्यन्त रिक्षात्‌ स्र उ चायुरेच | 
यतरास्पृक्षत्‌ तन्‍्वो3 यच्च॒ चासंस आपो नुदन्तु निर्त्रदसि पराचेः२ 
भा०--( यदि ) यदि ( वृक्षात्‌ ) वृक्ष से ( फल अभि-अपप्तम्‌ ) 
फल गिरे और ( यदि अन्तरिक्षात्‌ ) यदि अन्तरिक्ष से जळ गिरे तो 
(सः उ वायुरेव ) वह भी वायु ही हे, वह भी प्राणशक्ति का बढ़ाने 
वाला जीवन रूप हे । ( तन्वः ) शरीर के (यत्र) जिस भाग पर 
( जस्दक्षत्‌ ) यदि मेळ स्पर करे और ( यत्‌ वाससः ) कपड़े के जिस 


छू० १२५। १ ] षष्टं काण्डम्‌ । १०५ 
भाग पर वह स्पर्श करे उस स्थान पर से ही ( आपः ) जळ ( निन्तिं) 
ब्रगाजनक मेळ को ( पराचेः ) दूर ( नुदन्ठु ) हटादें । 

अर्थात्‌ वर्षा का जल, वृक्ष का फल दोंनों पवित्र पदार्थ हैं । फल से 
शारीर और जल से वस्न स्वच्छ रहते हैं । इसी प्रकार हमारे कमेवृक्ष से 
फल प्राप्त होता है, अन्तर्यामी परमात्मा से जीवन प्राप्त होता है । के 
आत्मा ओर शरीर दोनों के मलों को दूर करें । 
[ee ६5. 6 छि ~ ~ 
अभ्यञ्जनं खुरमि सा समुद्िहिरण्य व्चस्तर्ड पूत्रिममेव । 
1 ०० 1 ९ ०५ I~ 
सची पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तन्मा तारीन्निक्ीठिमो अरातिः ॥३ 


भा०--( अभ्यञ्जनम्‌ ) शरीर सें तेल आदि का मळना, आंखों में 
अजन करना, ( सुरभि ) सुगन्धित पदार्थ, ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण र 
( वचेः) शरीर सें ब्रह्मचर्य के तेज का होना (सा) वह सब (समृद्धि) 
समृद्धि ही है । और ( तदू ड ) वह भी (पून्रिमम्‌ एव) पविज्न ही है। 
थे ( सर्वा ) सब ही ( पवित्रा ) पवित्र पदार्थ ( वितता ) इस संसार 
में नाना प्रकार से फैले हुए हैं । ( अघि अस्मत्‌ ) हम पर ( निंतिः) 
,अलक्ष्मी या मलिनता या घृणाजनक गन्दगी (मा तारीत्‌ ) न आवे | 
झर ( अरातिः मा उ ) न मानसिक अनुदारता हम पर आवे । 
॥ इति द्वादशोडलुवाकः ।। 
[ तत्र एकादश सूक्तानि अष्टात्रिशदरचः ।] 
Bri Nl 
[ १२५ ] युद्ध का उपकरण रथ और देह । 
व ल्यपा । २, ३ बिष्डभो, ३ जगती । तृचे सक्तम ॥ 
घनस्पते बीड्वङ्ञो हि झया अंस्मत्सखा प्रतरणः खुवीरः । 
शोभिः सनद्धो असि ब्वीडयस्वास्थाता तें जयतु जेत्ब/नि ॥ १॥ 

ऋ दे | ४६1२ ६॥ 


| 


१०६ अथर्ववेद भाष्ये [सु० १२५।२ 

भा०--युद्ध के उपकरण रथ का वर्णेन करते हैं । हे ( वनस्पते) 
बनस्पति, काष्ठ के बने रथ ! चू ( वीड्वज्ञः ) च्ढ़ अंगों वाळा ( हि) 
ही ( भूयाः) रह । तू ( अस्मत्सखा ) हमारा मित्र ( सुवीरः ) उत्तम 
बलशाली वीरों से युक्त होकर युद्ध में ( प्र तरणः ) पार पहुँचाने बाळा 
है। व्‌ ( योभिः ) गो-चर्म छो बनी रस्सियो से (संनद्धः) खूब अच्छी 
प्रकार जकड़ा हुआ ( असि ) हे तू ( वीडयस्व ) पर्याक्ष रूप से हमें भी 
डड कर और ( ते आस्थाता ) तुझ पर चढ़ने वाला ( जेत्वानि जयतु ) 
बिजय प्राप्त करे । 


अत्मा, देइ आर इश्वर भी रथ कहाता है । जेसे--ते वा पतं रखे 
सन्तं रथ इत्याचक्षते, रसतसं ह चे तद्‌ रथन्तरं | श० | & 1 २। ३६॥ 
बैश्वानगो चे देवदया रथः । ते० २। २ । ५४ ॥ गोॉ० पू० २। २३ ॥ 

अध्यात्म पक्ष सें--( हे ( वनस्पते) वन संभजनीय, सेवनीय, 
पदार्थो के स्वामिन्‌ देइ ! त्‌ (दीडवङ्गोः हि भूयाः ) दढ़ांग हो ( अस्मंत्‌- 
सखा ) हमारा मित्रवत्‌ उपकारी बन, ( सुत्रीरः ) शुभ वार्यवाम होकर 
९ प्रतरणः ) इस संसार सागर को पार कर सकने का साधन बन । तू 
इस संसार में (गोभिः) इन्द्रियों से ( संनद्धः ) संबद्ध हे, तू (वीडयस्व ) 
समस्त पराक्रम कर, ( ते आस्थाता ) तेरा अधिष्ठाता, इन्द्र, आत्मा 
चेत्वानि जयतु ) जीतने योग्य पदार्थों पर वश करे । 


दिवस्पृथिब्याः पर्योज़ उद्झंत वनस्पतिभ्एः पयीभ सरुः । 
अपास्रोउ्माले परि गोमिराक्षतमिन्द्रस्थ बस हविषा रथ यज्ञ ॥२। 
ऋण ६॥। ४७ | २७ ॥ 
भा०--( दिवः ) लोक से मेघ की वर्षा रूप में और (एथिब्याः) 
शृथिवी से अज्नरूप में ( ओजः ) तेज, बळ को (परि उद्स्वतस् ) सब 
ओर से प्राक्त कर संग्रहीत किया हे ओर (वनस्पतिभ्यः) सब्र वनस्पत्तियों 


५५५ 
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के ( सहः ) सहन या आघातकारी कों दबा लेने की शक्ति का भी 
( पर्याभ्वतम्‌ ) संग्रह किया है झर उससे यह शरीर रचा गया हे, अतः 
( अपाम्‌ ) सब रसों के बळस्वरूप ( गोसिः ) इन्द्रिय शक्रियों से (परि 
आब्रृतम्‌ ) सम्पन्न ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( वग्ने ) सच पापों के वर्जन- 
कारी इख ( रथम्‌ ) देइ को ( इबिपा ) अज्ञ से (यज) सम्पन्न करो । 
युद्धस्थ के प में मोण है । 


शय € 


>) el 4 नव सेचस्य ग की] डर 
इन्द्रस्योजो मरतामनीक सिचस्थ य भरो चस्णरय लाः । 
क [| 


~ 


५ ० | + | न 
ख इमां नो इब्यदांसि ऊुषाणो देव र घति हव्या शुभाय ॥३ 


सा०--( देव ) हे ब्यवहार के साधन! (एथ) दे रमणीय 
शरीर ! ( इन्द्रस्य श्रोजः ) इन्द्र, आत्मा का तू वल हे. ( मइताम्‌ 
अनीकम ) सब प्राणों का तू प्राण हे, आधार है। ( मित्रस्य गसेः ) 
'मरण से रक्षा करने वाले 'मित्र' प्राण को तू अपने भीतर ग्रहण करने 
बाळा है, ( वरुणस्य ) सब से श्रेष्ठ वरुण परमात्मा का ( नाभिः ) 
तू बन्धु है, तू ( इमाम्‌ ) इस ( नः) हमारी ( इब्य ददातिम्‌ ) अच 
रूप भेंट को ( जुषाणः ) सेवन करता हुआ ( इच्या ) समस्त हच्म, 
आदान करने योग्य क्रिया साम्यो को ( प्रतिगृभाय ) स्वीकार कर । 


[ १२६ ] युद्धोपकरण दुन्दुभि, राजां शौर परमात्मा । 
अथर्वा ऋषि: | वानस्पत्यो दुन्दुभिदेवता । १, २ भुरिक्‌ त्रिष्ठभौ, 
३ पुरोब्ृह्ृती विराद्गर्भा त्रिष्डप्‌ । तुचे सूक्तम्‌ ।। 
डप श्वाय पृथिवीमुत यां पुरुचा ते बन्वतां वि्ठिले जगत । 
से ईन्डुभे स्जूरिन्द्रेण देवैदूराद्‌ दवीयो अप रेघ शून ॥ १॥ 


>. 


भा०--हे दुन्दुभे ! तू (एथिवीम्‌ उप इवासग्र) एथिवी को जीवन, 
आण धारण करा, ( उत धाम्‌ ) और युलोक कों भी प्राण धारण करा । 
( ुरु च्चा ) नाना, बहुत से रूपों में ( विष्टित ) विद्यमान ( जगत्‌ ) 
संसार ( ते ) तेरा ( वन्वतास्‌ ) आश्रय खे । तू ( इन्द्रेण सजूः ) 
इन्द्र, आत्माके साथ सप्रेम होकर और ( देवे; ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों के 
साथ ( सजू; ) सहमत द्वोकर ( दूराद्‌ दवीयः ) दूर से दूर भी विद्य- 
माच्‌ शत्रु को ( अपप्षश्ष ) परे कर । जिस प्रकार नक्कारा या हुन्डुभि 
उच्च घोष से सब को सुनाई देता और राजा और भटो सहित दुःसाध्य 
शत्रु को भी पराजित करता हे इसी प्रकार दुन्दुभि रूप परमेश्वर जो 
अपने नाद से एथिवी और आकाश को शुजा रहा हे, हमारे आत्मा 
शौर विद्वानों पर अनुग्रह कर हमारे दूरस्थ, अज्ञात दाजु काम-क्रोष 
आदि को भी परे करे । 


८०. 


= ~ [| 
आ क्रन्द्य बलमोजो न आ धां आमि एन डुरिता बाधमानः । 


1 1 
अप सघ डुन्दुभै दुच्छुनामित इन्द्रस्य सुष्टिरासि वीडयस्व ॥२॥ 


भा०--हे दुन्दुभे ! नककारे ! ( बलम्‌ आक्रन्दय ) शत्रु की सेना 
को सुला । ( नः ) हमारे में ( ओजः ) बछ को (आथा ) आधान 
कर, और (दुरितानि) दुष्ट चरित्रों को, पापों को (बाधमानः) बाधित 
करता हुआ ( असि स्तन ) सर्वत्र अपना नाद कर, और ( दुच्छुनाम्‌ ) 
इख देने वाली शञ्ज-सेना को ( इतः ) यहां से (अप सेध) दूर भगादे 
तू (इन्द्रस्य) इन्द्र, राजा की (मुष्टिः असि) आगे बढ़ कर हृदय दहला 
देने वाली मुष्टि मुक्के या वञ्र के समान है । (वीडयस्व) तु दृढ़ रह । 
अथ्यात्मा सें--दुच्छुना-दुष्प्रद्ृत्ति, इन्द्रस्यनआत्मा की, मृष्टि:-सबै दःख 
जोर अज्ञान को हरने वाळी शक्ति है, त आत्मा को दीर बना । 


स्रु १२७ । १] षष्ठ कायम्‌ । २०९ 


प्रामू जयाभी मे ज॑यन्तु केतुमद्‌ डन्दुभिबावदीतु । 
समश्वपणो: पतन्तु नो नरोस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ ३॥ 
भा०- हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( असूर ) उस दूर देख पड़ने वाली 
शत्रु सेना को (प्र जय) उत्तम रीति से विज्ञय कर (अभि इमे 
जयन्तु ) और ये हमारे वीर भट विजय प्राप्त करें । यह (दुन्दुमिः ) 
नक्कारा ( केतुमत्‌ ) झण्डे वाळा ( वावदीतु ) खूब शब्द करे । ( नः 
नरः ) हमारे वीर नेता सैनिक ( भइत-पर्णाः ) घोड़े सहित दौइते हुए 
( संपतन्तु ) एक साथ आक्रमण करें। थोर हे इन्द्र ! रोजन्‌ ! 
( अस्माकम्‌ रथिनः ) हमारे रथी, सवार लोग ( जयम्छु ) विजय करें । 


अध्यात्म में--हे पुरुष ! ( अमूप ) उस दुर्वासना को ( प्रजय ) 
खूब जीत । ( इमे भ्रमि जयन्तु ) ये तेरे इन्द्रियगण सब व्यसनों पर 
विजय प्राप्त करें । ( केतुमत्‌ दुन्दुभिर्वांवदीतु ) ज्ञानवान्‌ गुरु तुझे उंप- 
देश करे ( नः नरः, संपतन्तु ) हमारे नेता इन्द्रियगण अशवन्प्राण से 
वेगवान्‌ होकर पदार्थों तक पहुँचें और वे ही ( रथिनः ) देह रूप रथ 
में चढ़ कर या प्राणरूप या रसरूप रथ में विराज कर विजयी हों । 
केनोपनिषद्‌ की ब्रह्मविजय की कथा का यहां अवश्य परामशे करं व्त ना 
उचित हे । 
Fs 
[ १२७ ] कफ आदि रोगों की चिकित्सा | 
भग्वङ्गिरा षिः । वनस्पतिरुत यक्ष्मनाशनं देवता । १-२ अनुष्डुभौ 
॥ त्रिषदा जगब्बी ॥ 
[oS [| 
बिद्रवस्य बलासस्य लो।्टितस्य वनस्पते । 
> [| > el ~ 
विसल्यकस्योषधे मोर्छिषः पिशितं चन ॥ १॥ 
९४ 
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[ स्तू० १९७ । ३ 


भा०--हे ( वनस्पते ) हे ओषधे ! ( बळासस्य ) कफ से उत्पन्न 
रोग के (बिद्रधस्य ) गिळटी आदि रोग के, और ( लोहि- 
तस्य ) रुधिर विकार से उत्पन्न लाळ चकत्तवाळे रोग के (विसल्पकस्य) 
तथा त्वचा पर फैलने वाले विसर्पं नाम कुष्ठ रोग फे ( पिशितम्‌ ) 
विकृत मांस को ( मा चन उच्छिपः ) बिळकुळ बचा न रहने दे । नहीं 
तो बह फिर विकार उत्पन्न करके दुःख का कारण होगा | 
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या त बलछास तिष्टतः कक्ष सुण्कावपाश्रेतो । 

वेदाहे तस्य॑ भेषज चीपुद्टुराभिचक्ष॑णम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे ( बलास ) कफ से उत्पन्न गिल्टी के रोग ! (ते) तेरे 
से उत्पन्न ( यौ झुष्को ) जो दो गिलिटियां ( कक्षे ) कांछ चा बगल में 
९ अप-श्रिती ) बुरी तरह से उठ आती हैं ( तस्य भेषजम्‌) उसके ठीक 
करने की ओषधि को ( अहम्‌ ) में (वेद) जानता हूँ । उसका ( अभिक्त- 
क्षणम्‌ ) नाम ( चीषुद्र) चीषपुद्ध या “चीपु' वृक्ष है । “चीपुद्ठ' या चीपु $ 
वक्ष अज्ञात है । कदाचित्‌ शिफा या जटामांसी यह पदार्थ है । 


छो च ~ | 

यो अङ्ग्यो यः कण्यी या अक्ष्यो बिंसल्पकः । 

~ | त्य “कक 4 का), 

(वे ब्रहामो बिसल्पर्क विद्रध छहृदयामयम। 

परा तमज्ञात यक्ष्ममघराञ्च सुवामीस ॥ ३ ॥ 

भा०--( यः विसल्पकः ) जो विसपेक रोग ( अङ्कः ) सारे शरीर 
केश गया हो, ( यः कण्ये: ) या जो केवल कान के भीतर या ऊपर 

हो य़ा ( यः, अक्ष्योः) जो आंखों के बीच में आंखों पर हो ऐसे 

(विसल्पकम्‌ ) विसर्पक या (विद्रघम्‌ ) गिल्टी के फूल जाने के रोग को 

और ( हृदयामयम्‌ ) हृदय की पीड़ा या रोग को ( विवृद्दामः ) विशेष 

रूप से समुल नाश क । ( तम्‌ अज्ञात य्रक्ष्मम्‌ ) और उस चिना जाने, 
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अलक्षित यचमस्रोगकीटो से उत्पन्न रोग को भी ( भधराञ्चम्‌ ) नीचे ही 
दुबा कर ( परा सुवामसि ) दूर करदें । 


SO 
[ १२८ ] राजा का राज्यारोहण । 
अर्थ्राङ्गिरा श्वषिः । नक्षत्राणि राजा चन्द्रः सोमः इाकधृमश्च देवताः । १-३ 
अनुष्डुभः । चतुऋते सक्तम्‌ ।। 
शकधूमं नक्षत्राणि यदू राजानमकुंवैत । 
भद्राहम॑स्मे ्रायच्छन्निदं राष्टूमखादितिं ॥ १॥ 
भा०--( नक्षत्राणि ) नक्षत्र जिस प्रकार ( राजानम्‌) चन्द्र को 
अपने में मुख्य बना लेते हैं उसी प्रकार ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र, निर्वीर्ये 
निबेल प्रजाएं ( शकधूमम्‌ ) अपनी शक्ति से सब को कपाने वाले पुरुप 
को ( राजानं ) राज्ञा ( अकुर्वेत ) बना लेते हैं, और ( अस्मे ) उसको 
( भद्राहम्‌ ) ऐसा कल्याणकारी वह शुभ दिवस (प्रायच्छन्‌ ) प्रदान 
करते हैं जिसमें कि (इदम्‌) यह (राष्ट्म) राष्ट उसका ही (असात्‌) हो 
जाय ( इति ) ऐसा घोषित करते हैं । अथवरा-(इँदम्‌ राप्टूम्‌ भस्मे प्राय- ' 
च्छन्‌ इति भद्वाहम्‌ असात्‌ ) वे इस राष्ट को उसको सौप देते हें इस 
कारण वह दिन प्रज्ञा के लिये मंगलकारी हो जाता है । अर्थात्‌ प्रजा 
अपने में शक्तिशाली को राजा बनावे और शुभ दिन में उसका राज्या- 
भिषेक करें । अथवा उसके राज्यारोहण के दिवस को पुण्य मानें । 


भडाइ नो मध्यन्दिने भद्दाई खायम॑स्तु नः । 
RN) | a 
भद्ठाह नो अहूना प्राता रात्री भडाहमंस्तु नः ॥ २॥ 


भा०--(न;) हमारा (मध्यन्दिने) मध्याहकाल में (भद्राहं अस्तु) 
सुखकर दिन हों । ( नः सायं भद्राहम्‌ अस्तु ) हमारा दिन सार्यकाळ 
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के अवसर में भी सुखकारी हा, ( नः अहां प्रातः भद्राहम्‌) हमारे दिनों 
के प्रातःकाळ का भाग कल्याणकारी हो, ( नः रात्री भद्राहम अस्तु) 
रात्रिकाल में भी शुभ कल्याणकारी दिन हा | 

अहोरात्राभ्यां नक्षेत्रेभ्य: खूयाचन्द्रमखाभ्याम्‌ । 

भटाहमस्मभ्य राजन्छकधूम त्वे कृधि ॥ ३॥ 

भा०--दहे ( शकधूम ) अपनी शक्ति सें सब शत्रु को कंपाने हारे 
राजन्‌ ! (त्व ) तू ( अह्दोरात्नाङ््याू ) दिन, रात ( नक्षत्रेभ्यः ) समस्त 
नक्षत्रों ओर ( सूर्वाचन्दमसाम्प्राम.) सूर्य और चन्द्रमा द्वारा (अस्मभ्यं) 
हमारे लिय ( भद्राहम्‌ कृधि ) कल्याण और सुखकारी दिन को नियत 
कर | अथात्‌ शुभ अवसर दे जिसमें दिन, रात सूर्य और चांद भी 
खमकें, नक्षत्र सी खिछेँ और प्रजाएं आनन्दित हों । 

यो नो भद्राहमकरः साय नक्तमथो दिवां। 

'तसं ते नक्षत्रराज्ञ शकधूम सद्वा नमः ` ४॥ 

भा०--हे (शकधूम ) शक्रिश।ली राजन! हे (नक्षत्रराज) नचत्रों में 
चन्द्रमा के समान प्रकादामान ! मिर्वलां के राजन्‌ ! (यः) जो तू 
(नः) हम प्रजाओं के लिये ( सायं ) सायंकाळ, ( नक्तम्‌ ) रात, (अथो 
दिवा ) और दिन सब्‌. कालों को (भद्राहम्‌ भ्रकरः) पुण्य, कल्याणकारी 
बना देता है ( तस्मै ते) उख तुझ राजा को ( सदा भूस: ) हम प्रज्ञाएं 


सदा आदुर करें । 
० ०7 “0026: 
[ १२8 |.राजा का ऐश्वथमय रूप | 
अथवा ङ्गिरा ऋपिः । भगो देवता । अनुष्डुभः । तूचं स्तम्‌ ॥ 
भगेन सा झांशपेन खाकमिन्द्रॅण सेदिन! । 
कृणोमि अगिन मापं द्रान्त्वरांतय, | १॥ ` 
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भा०--( मेदिना इन्द्रेण साकम्‌) सब के स्नेही इन्द्रनराजा के 
साथ मिलकर (शांशपेन भगेन) शंशपा नामक वृक्ष के समान अति शीघ्र 
बृद्धिशाली और शांतिदायक ऐश्वर्य से ( मा भगिनं कृणोमि ) में अपने 
आपको ऐश्वर्यवान्‌ करूं. । ( अरातयः ) मेरे शु और दुःखकारी, 
अमनोहर दरिद्रताएँ ( अप द्रान्ठु ) दूर हों । 

येन वृक्षों अभ्यभ॑वो भगेन वर्चेसा सह । 

तेनं मा भगिन कृण्वप॑ डान्त्वरातयः ॥ २॥ 

भा०--शंशपा वृक्ष ( येन) जिस सामर्थ्यं से बढ़कर ( वृक्षान्‌ 
अभि अभवः) और ढच्चों से शक्ति, कठोरता, दृढ़ता, बळ और ऊँचाई में 
बढ़ जाता हे और उनको दबा लेता हैं उसी प्रकार हे राजन ! जिस 
ऐश्वर्य और तेज से तू परिपुष्ट होकर सब पुरुषों को अपने अधीन कर 
लेता है उस ( भगेन वर्चसा सह ) ऐश्वर्य और तेज से (मा भगिनं 
कृणु ) मुझे भी ऐश्वयंवान्‌ कर थोर ( अप द्रान्तु अरातयः ) मेरे शत्रु 
मुझ से दूर हों । 

यो अन्धा यः पुनःसरो भगो वृक्षेष्वाहिंतः | 

तेनं मा भगिनं कृण्वप॑ द्रान्त्वरातयः ॥ ३ ॥ ` 

भा०--( यः ) जो ( भगः ) ऐश्वये, बल, वीर्य, यश ( अन्घ: ) 
जीवन को नित्य धारण करने वाला और ( यः पुनः सर ) जो बार २ 
प्रत्येक ऋतु में और बार २ काट छेने पर मी हरा कर देने वाला वीर्य ! 
( दसे ) बच्चा में ( आहितः ) ईश्वरीय शक्ति सें रक्खां गया है हे 
मादस ह द (म ह > 

( अरातयः ) शञ्ुगण और विपत्तियाँ ( अप 

द्रान्तुं ) दूर भाँग जावे । ' ahs oie 
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[ १३० ] स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम और स्मरण | 
अथर्वा ङ्किरी ऋषिः । स्मरो देवता । २, ३ अनुष्डुभौ । १ विराट पुरस्ताद बृहती ॥ 
। चलुऋचं सूक्तम्‌ || ग 
रथाजितां राथजितेयीनामप्सरसांसथ स्मरः। ` 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १॥ 
भा०--( रथजिताम्‌ ) रमण साधनों वा चेगों पर वश करने वाळे 
पुरुषों और ( राथजितेयीनाम्‌ ) रमण साधनों वा वेगों पर वश करने 
वाली ( अप्सरसाम्‌ ) त्रियों को ( अयं स्मरः ) यह स्मर=परस्पर एक 
दूसरे को स्मरण कराने वाला सहज प्रेम उत्पन्न होता है | हे ( देवाः) 
विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोंग मेरी अभिलॉषित स्त्री के हृदय में (स्मरम्‌ 
अद्दिणुत्त ) उसी प्रेमवश स्मरण करने के भाव को उत्पन्न करो जिससे 
चह मेरी प्रियतमा वियोग काळ में ( माम्‌ अनु शोचतु) सुझे ही याद 
करके दुःख अनुर्भेव करे । वियुक्त होकर भी स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम- 
सम्बद्ध होकर एक दूसरे के गुर्णो का स्मरण करें और त्याग न किया 
करे । विद्वान्‌ लोग उनको एक दूसरे के प्रति पतित्रता पत्नीव्रत रहने का 
उपदेश किया करें । और यह परस्पर दद प्रेम उन स्त्री पुरुषों में ही उत्पन्न 
होता है जों एक दूसरे के वियोग में भी अपने रमणसाधन इन्द्रियों 
और कामवेगों पर वश करते हैं, अन्यथा वे काम सें बह कर व्यभिचारी 
हो जाते और प्रेम को स्थिर नहीं रख सकते । 
असौ में स्मरतादितिं प्रियो में स्मरतादिति । देवा० ॥ २॥ 
भा०--( असौ ) वह, प्रियतमा सत्री:(से) अपने मुझ  प्रियतम पति 
का. ( स्मरतात्‌ ) स्मरण करे ( इति ) इस प्रकार पति निरन्तर अपनी 
स्त्री के विषय में चिन्तन करे और ( मे प्रियः ) मेरा प्रियतम पति (में 
स्मरतात्‌ ) मेरा स्मरण करे ( इति ) इस प्रकार पत्नी निरन्तर अपने 
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पति के विषय में चिन्तन करे । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( स्मरं 
प्र हिणुत ) स्त्री पुरुषों में इस प्रकार के परस्पर स्मरण कराने वाले प्रम 
भाव को जागृत करो । जिप्रसे ( असौ ) वह दूरदेशस्थ प्रेमी ( माम्‌ ) 
सुझ प्रेमपात्र को ( अनु शोचतु) वियोग में भी स्मरण करे और मेरे 
दुःख से दुःखी हो । 

यथा मम स्मरादसो नाझुष्याहं कदा चन । 

देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ ३ ॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( असौ ) वह दूर देशस्थ प्रियतम, 
प्रेमपात्र व्यक्ति ( मम स्मरात्‌ ) मुझे स्मरण करता हे, क्या ( असुष्य ) 
उसका में ( कदाचन न ) कभी स्मरण नहीं करता? करता हीहूं। 
तब हे ( देवाः स्मरम्‌ प्रहिणुत ) विद्वान्‌ पुरुषो ! परस्पर याद दिलाने 
बाले प्रेम के भावों कों जागृत करो, जिस्तसे ( असो माम्‌ अनुशोचतु ) 
चह दूरस्थ देश का व्यक्ति मेरे प्रेम में दुखी हो और याद करे । 

उन्मांद्यत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । 

अग्न उन्मोद्या त्वससौ मामक शोचतु ॥ ४॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! उप प्रेमी व्यक्ति अर्थात्‌ 
पति या पत्नी को मेरे प्रेमाभिलाष में ( उन्मादुयत ) प्रसन्न रक्खो, वह 
मेरे सिवाय किसी और की याद न रकखे, मेरी स्खति में ही मस्त रहे । 
हे ( अन्तरिक्ष ) अन्तर्यामी आत्मन्‌ ! तू ही उस प्रेमपात्र को (उन्माद- 
य ) प्रेम में प्रसन्न रख । हे ( अप्ने ) परमात्मन्‌ ! (तवम्‌ उन्मादय) 
तू प्रेम में उसे प्रसन्न रख जिससे ( असौ माम्‌ अनुशोचतु ) वह मेरे 
प्रेम वियोग की चिन्ता में रहे और मुझे स्मरण करे । 


वेद में पति-पत्नी कों चिरस्थायी प्रेम में निरत रख कर एक दूसरे 
की अभिल्षापा करने का उपदेश. किया है, न.कि विषय लोलुपता में अन्धे 


rT 


rns 


२१६ अथवचदभाष्ये 


[ खू० १३१। १ 


होकर दीवाना होने को कहा है । वह स्थायी प्रेम, परस्परानुचिन्तन 
और परस्पर परेम में रहना भी ( रथजित्‌, राथजितेयी ) कास वेगो को 
रोकने वाले जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों में ही सम्भव है। इसके अतिरिक्क 
अध्यात्मपक्ष में, रथजित्‌ू-आत्समसाधक, जितेन्द्रिय योगी, और 'राथ- 
जितेयी' अप्सराएँ=उनकी ध्यानबृत्तियां हैं । चे अपने प्रियतम उपःस्थ- 
देव को स्मरण करते हैं और उली को अपने प्रेम और लगन के लिये 
अवित करना चाहते हैं उसी का स्मरण करते हैं, उसी के ध्यान में * 
शीवाने हो जाते हैं | जैसे कबीर ने लिखा हे— 
“प्रीत छगी तुम नाम की पळ बिसरे नाहीं । 
नजर करो अब्र मिहर की मोंहि मिलो गोसाई ॥ 
विरह सतावे मोंहि को जिव तड़पे मेरा । 
तुम देखन की चाव है प्रभु मिलो सवेरा ॥ 
नेना तरसे दस को पल पलक न लागे । 
दद बंद दीदार का निस्तिवासर जागे ॥ 
जो अबके प्रीतम मिलें करू निमिप न न्यारा । 
अब कबीर गुरु पाइयाँ मिला प्राण पियारा ।। 
[ कबीर शब्दावली भा० २, श० ६.] 
a ७ 
[ १३१ ) प्रेमियों का परस्पर स्मरण और चिन्तन। 
अथर्वाङ्गिरा ऋषि:। स्मरो देवता । अनुष्टुभः । तृ स्ताम्‌ ॥ 
नि शीषेतो नि पत्तत आध्योईनि तिरामि ते । 
देवाः घ हिणुत स्मरमसौ मामु शोचतु 1 १ ॥ 
भा०--मैं तेरा प्रेमी व्यक्ति अर्थात्‌ पति या पतनी (मिशीषंत्त: ) 
शिर से लेकर ( नि पत्ततः ) पैरों तक (ते ) तेरे शरीर में ( आध्यः > 


कण 


सू० १३१।५] षष्ठ काण्डम्‌ । २१७ 


। | से उत्पन्न होनेवाली मानसी व्यथाओं के ( नि तिरामि ) उत्पन्न 
करने का कारण बनु । हे ( देवा: प्रहिणुत स्मरम्‌ माम्‌ अनुशोचतु ) 
पुरुषों ! प्रियतम दूरस्थ व्यक्रि में प्रेमपूवक स्मरण करने के भाव को 
जागृत करो, जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोग दुःख 
अनुभव करे | 

अनुमतेन्विंद म॑न्यस्वाकूते समिदं नमः । 

देवाःप्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २॥ 

भा०--हे ( अनुमते ) परस्पर प्रेमपूर्वक पतिपत्नी भाव से रहने के 
लिये एक दूमरे के प्रति प्राप्त अनुमते ! एक दूसरे को स्वीकार करने 
चाले भाव ! ( अनु इदं मन्यस्व ) तू ही इस प्रकार परस्पर स्मरण करने 
और एक दूरे के वियोग में दुःखी होने के लिये अनुमति देता हे । 
और हे ( भाकूते ) मानस संकरप ! हार्दिक भाव! तू भी ( इदम्‌ ) 
इसी प्रकार के ( नमः ) परस्पर के आदर प्रेम के झुकाव को (सं 
अनुमन्यस्व ) स्वीकार करता है । ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌, असौ माम्‌ 
अनुशोचतु ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! मेरे प्रियतम व्यक्ति में प्रेमपूर्वक स्मरंणः 
करने के भाव को जागृत करो, जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लियः 
त्रियोग दुःख को अनुभव करे । 

यद्‌ धाव॑सि त्रियोजञनं पञ्च॑योज्ञनमाश्विनम्‌ । 

तत॒स्त्वं पुनरांयास्न पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३॥ 

भा०--स्थिर दाम्पत्य प्रेम का फल बताते हैं । पत्नी कहती हे- 
हे प्रियतम ! "(चद धावसि त्रियो जने) यदि तु तीन योजन या १२ कोश 
या ( पन्च योजनम्‌ ) पाँच योजन या २० कोशया ( ओथिनै ) घोड़े 
जप्ती शीघ्रपामी कवारी से जाने योग्य दूरी पर भी ( धावसि ) चलाः 
जाय तो भी ( ततः.) उस: दूर देश से (त्वं पुनः आः अयसि ), 


«बेश अथर्ववेद्भाष्ये 


[ स्० १३२ । २ 
फिर लोट आ; क्योंकि तू ही (न:) हमारे ( पुत्राणां ) पुत्रों का ( पिता 
भसः ) पितो, पालक और उत्पादक हे । 


HOS 
[ १३२] प्रेम के ढढ़ करने का उपदेश । 
अभ्ाङ्किरा ऋषि: | स्मरो देवता । १ त्रिपदानुष्डप्‌ । ३ भुरिग्‌ । २, ४, ७ 
ज्रिफ्दा मद्वा बृहत्यः । १, ४ विराजो । पञ्चचं सक्तम्‌ ॥ 

ये देवाः स्मरपर्सिञ्चन्तप्स्व)न्तः शोशुचानं सहाच्या । 

तं तें तपामि वरुणस्य चमैणा ॥ १॥ 

भा०--(देवा:) देवगण, विद्वान्‌ लोग या ईश्वर की दिव्य शक्तियों 
( आध्या सह ) मानसी व्यथा, हृदयवेदना के साथ २ ( अप्सु अन्तः ) 
खरियों या प्रजाओं के हृदय के बीच (यं स्मरम्‌ ) परस्पर एक दूसेर के 
प्रेम स्मरण करने और चाहने के जिस भाव कों ( असिञ्चन्‌) डाल 
देते हैं हे प्रियतमे ! (तम्‌) उस (ते ) तेरे प्रेम, परस्पराभिलापा के 
भाव को (वरुणस्य धर्मणा) वरुण-राजा या श्रेष्ठ परमात्मा के घम धारण, 
व्यवस्था या राजनियम द्वारा भी ( तपामि ) पकाता ह परिपक्व करता 
डँ । अर्थात्‌ पारस्परिक दाम्पत्य प्रेम को दृढ़ करने के लिय राजनियम 
भी ऐसा होना चाहिये कि स्त्री पुरुष एक दूसरे का आजीवन त्याग न 
करें । ८ 

ये विश्वे देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्स्व$न्तः० । ० ॥ २॥ 

भा०--( विइवे देवाः) समस्त देवगण (यं स्मरम्‌ अप्सु अन्तः 
असिञ्चन्‌) जिस परस्पर-स्मरण-रूप परस्पराभिलापा या कामना को मानस 
व्यथा के सहित समस्त प्रज्ञाओं के चित्त में डालते हैं उसी भाव को 


वरुणराजा की व्यवस्था से भी में तेरे हृदय में परिपक्व करता हूँ । 


यमिन्द्राणी स्मरमसिंञ्चदप्स्व'न्तः० । ० ॥ ३॥ 


ल० १३२ | ५ ] चष्ट काण्डम्‌ । २१६ 

भा०--( इन्द्राणी० ) ईश्वरी शक्ति जिस परस्पर प्रेमाकषण कों 
मानस ब्यथा के सहित प्रजाओं के हृदय में डालती है उसी को राज- 
व्यवस्था से में परिपक्व करता हूँ । 


यमिंन्द्राग्नी स्मरमसिश्चतामप्स्व'न्तः० ।०॥ ४ ॥ 


भआा०-—- (इन्द्राग्नी यम्‌ स्मरम्‌० इत्यादि ) इन्द्र=परमेश्वर और अग्नि 
आचार्य जिस परस्पराभिलापा को मानस पीडा के सहित प्रजाओं के 
हृदथों में उत्पन्न करते हैं और उसको इद करते हैं उसको में वरुण अर्थात्‌ 
राजा के कानून से भ्रौर भी इठ करूं । 


यं मित्रावरुणो स्मरमसिञ्चतामप्खःन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
अ. क ९. | 
तं तें तपामि वरुणस्य श्रमणा ॥ ५॥ 


° भा०--( ये मित्रावरुणौ आध्या शोझुचानम्‌ ) मानसी पीड़ा के 

साथ उत्पन्न होने वाली जिस पारस्परिक अभिलाषा को ( मित्रावरुणौ ) 

. मित्र -प्राण और वरुगरअपान. दोनों एक होंकर ( अप्सु अन्तः असि- 

ताम्‌ ) प्रजाश्रों के हृदय में सींचते हैं ( तम्‌ ) उसी परस्पर प्रेम को 

( वरुणस्य धर्मणा ) राजा या प्रभु को व्यवस्था से भी (त तपामि) 
तुझमें में परिपक्व करता हूँ । 


इस सूक्त में वेद ने विवाह बन्धन को और परस्पर के प्रेमाभिल्ाप 
को दृढ़ करने के ६ उपाय दर्शाये हैं। (१) विद्वानों का उपदेश, (२) सब 
इष्ट सम्बन्धियों की प्रेरणा, (३) ईश्वरीय शक्ति (४) हेइवर और आचार्य 
के समक्ष वात्तोलाप और उनकी अनुमति, (२) प्राण और अपान 
क्कि का एक होना, (६) सबके साथ २ राजनियम की सदू व्यवस्था । 


i लात 


२२० घथर्ववेदभाष्ये [खर १३३। २ 


[ १३३ ] मेखला बन्धन का विधान । 
अगस्त्य ऋषिः | मेखला देवता । १ भुरिक्‌ । २, ५ अनुष्ठभौ | ३, क्रिग्डप्‌ | 


४ भुरिक्‌ । पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
३० ८ पि | 
य इमां देवो मेखलामाववन्ध यः सैननाह य ड॑ नो युयोज । 


यस्यं देवस्ये घाशिवा चरामः स पारमिच्छालू स ड नो व सुञ्चात्‌।१। 
भा०--( यः देवः ) जो देव, विद्वान्‌ ब्राह्मण, ज्ञानदाता या ज्ञान- 
ब्रकाशकू आचार्य ( इमाम्‌ ) इस (मेखलाम्‌ ) मेखला को (आ बबन्ध)' 
भह्मचारी के शरीर पर बाँधता है, और जो ( नः ) हम ब्रह्मचारियों को 
(संननाह) ब्रह्मचर्य पालन के लिये सनद्ध करता है और (यः उ नः) जो 
इमे ( युयोज ) ब्रत पालन में लगाता है, और (. यस्य देवस्य ) जिस 
शानदाता गुरु के ( प्रशिपा ) आज्ञापालन या शासन में ( चराम: ) 
इम रहते हैं ( सः 2 बढी हमारे ( पारम्‌ ) बत को पू पालन कराके 
उसको समाप्ति भी ( इच्छात्‌ ) चाइता हे । ( सः उ ) और वही (नः) _ 
हमें ( विमुञ्चात्‌ ) सब विष्नवाधाओं से सुक्त करे । 


[ERY 
'आहुतास्यमिईत अर।णाम्रस्याऱयुंधम्‌ । 
पूर्वा तस्य पराइनती वीरुष्नी अव मेखले ॥ २॥ 


भा०--डे ( मेख आहुता असि > त्‌ चार ओर पहनी जःतीः 


है भोर ( अभि-हुता अवि ) सब ओर से अहण को जाती हे और (ऋषी- 
णास्‌ ) सन्त्र दृष्टा आर वेडज्ञानी पुरुषों का ( आयुधम्‌ असि ) आयुध, 
एापों के नाश करने का साधन, कामादि शज्जुओं के नाश का हथियार है। 
अतः ( वतस्य ) ब्रह्मचर्यं आदि के व्रत के पूर्वी ) पूर्व में ही ब्रह्मचारी 
के शरीर को ( प्राइनती ) इपापती हुई तू ( बीरघ्नी भव 2 वीरपुरुष- 
यामिनी हो । 


/ 


खुन १६३ । ४] भ्रष्ट काण्डम्‌ । २२१ 
खृत्योरह ्हमचारी यदास्म एनिर्याचन झूतात पुरुष यमाय । 
तमव ब्रह्मणा तप्र॑सा श्रभणानेयन मेख॑लया सिनामि ॥ ३॥ : 


आ०--( य॑त्‌) क्योंकि ( अहम्‌ ) में ( मत्योः ) आदित्य के 
समान प्रकांशवाबू ज्ञानी पुरुष का अज्ञान के बन्धन से सुक्त करने वाले 
आचार्य का ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी हूँ इसलिये ( भूतात्‌ ) इस पन्चभूत 
के बने देह से (यमाय) उस ब्रह्म सर्वनियन्ता परमेइतर की प्राप्ति के लिए 
( पुरुषम्‌ ) देहपुरी के वासी आत्मा को ( निर्याचन्‌ अस्मि) सुच 
करने के यत्न में हूँ । हे आचाय ! ऐसे (तम्‌) उस ( एनम्‌) इस 
आत्मा को ( अहम्‌ ) में शिष्य (ब्रह्मणा) ब्रह्म, वेदोपदेश से, (तपसा) 
तपसे, ( श्रमण ) श्रम से और ( अनया मेखलया) इस मेखला से 
( सिनामि ) बांधता हूं । स एष आदित्यो मृत्युः | श० ३०॥ ५1 १ ॥ 
४ । अग्निश्त्युः ॥ को ० १३ । ३ ॥ यो 5गिनमूत्युः सः ॥। जे> ३०।१ । 
२५1८ ॥ 


अश्ववा--( अहस्‌ ) में आचार्य ब्रह्मचारी स्वयं ब्रह्मचारी होकंर 
( श्ुरुष यमाय भूतात्‌ मृत्योः नियाञ्जन्‌ अस्मि ) इस पुरुष को यमनियम 
साल्लन कराने के निमित्त, भूत अर्थात्‌ निश्चित मृत्यु से छुड़ा देता हूँ। इली 
निमत्त ( ब्रह्मणा तपसा श्रमेण अनया मेखलया च अहं सिनामि ) वेद, 
जत; तप, श्रम और हिंस मेखला से पुरुष को बाँधता हूँ और दीक्षित 
करता हूँ । इस प्रकरण को देखो । गोपथ पू० २। १ ॥ तथा जै० उ० 
१ । २० । ८ ॥ तद्नुसार प्रकाशस्वरूप परत्रह्म-समुद्ध उसके तीन रूप 
हैं क्छ, इष्ण और पुरुष | शुवल्लरूप-वाणी और अभि । कृष्णप-भाष 
मन या अज्ञ और यज्ञः । पुरुष रूपस्प्राण, साम, ब्रहम, असत । 
श्रद्धाया ढाडता तपसो जाला स्वस ऋषीणां भूतक्कत ब्रसूर्व। 
लाल) मलजल मातिर अहि सधामथो ना घडि तप इयं त.1९॥ 
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भा०--मेखल्ञा का स्वरूप बतलाते हें--यह मेखला ( श्रद्धायाः 
दुहिता) श्रत्‌ अर्थात सत्य के धारण करने वाली बुद्धि की दुहिता-पुत्री 
अथवा उसको दोहने वाली, देनेवाळी हे, (तपसः अधिजञाता) तपरूप ब्रह्म 
केद सत्यज्ञान से उत्पन्न हुईं हैं । और (भूत-कृतां) समस्त सत्य पदार्था 
क। उपदेंश करने वाले ( ऋषीणाम्‌ ) ऋषि, मन्त्रद्रष्टारो दी 
स्वसा- भगिनी, की तरह उपकार करने वाली (बभूव) हें 
हे ( मेखले ) मेखले ( सा ) वह तू ( नः )हमें ( मतिम्‌ ) बुद्धि, ज्ञान 
(आ धेहि ) प्रदान कर, ( अथ नः मेधाम्‌) और हमें मेधा शक्ति 
( तपः ) तप और ( इन्द्रियं च ) इन्द्रियों में बळ भी प्रदान कर । 


यां त्वा पून भूतक्कत ऋषयः परिकेधिरे । 
सा त्ब परेष्वजस्व मां दघीयत्वाय मेखले ॥ ५ ॥ 
भा०--हे मेखले ! ( यां त्वा ) जिस तुझको ( पूर्वे ) ज्ञान में पूर्ण 
( ऋषयः ) मन्त्रद्वष्टा ऋषिगण ( परि बेधिरे ) शरीर के चारों ओर 


बांधते हैं ( सा ) वह ( स्वं ) तू ( मां ) मुझे ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घायुः 


मास कराने के लिए ( परि ष्वजस्व ) लिपट, मेरे शरीर के. सांथ भालिं- 
गन कर | 


आ सफा 
{ १३४ ] वज्त द्वारा शत्रु का नाश । 
शुक्र ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता बज्ञो देवता 1१ परानष्डुप त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ निप्रदा 
गायत्री | ३ अनष्डुपु । तृच सुक्तम्‌ ॥ 

अय चज्रस्तपयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमपं हन्तु जीवित म्‌ । 
श्रणातु ग्रावाः प्र श्टणातूष्णिह( वृत्रस्येच शचीपातिं: ॥ १ ॥ 
भा०--पापनाशक दण्ड का वर्णन करते हैं ( अयं वज्रः ) यह वज्ज 
पार्पो का वजन करनेवाला दण्ड, (ऋतस्य तपयताम्‌) सत्य व्य्रवस्था को 


“प 
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पूर्ण करे, और ( अख ) इस अत्याचारी दुष्ट राजा के ( राप्ट्म्‌ ) राष्ट्र 
का (अप हन्तु) नाश करे, और (जीवितम्‌) जीवन का भी (अव हन्तु) 
विनाश करे । ( शचीपतिः ) समस्त शक्तियों का स्वामी सूर्य जिस प्रकार 
( कृत्रस्य इव ) मेघ के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता हे उसी प्रकार 
यह दण्ड दुष्ट पुरुषों के ( ग्रीवाः झुणातु ) रनों को काट डाले ओह 
( उष्णिहा: श्र झुणातु ) धमनियों को भी काट डाले । 

अधरोधर उत्तरेभ्यो गूढः एंथिव्या मोत्स्टपत्‌ । 

बञ्रणावहतः शयाम्‌ ॥ २ ॥ 

1०--९ उत्तरेभ्यः ) उत्कृष्ट मनुष्यों से (अधरः अधरः) नीचे ही 
नीचे रह कर ( एथिड्य़ा गूढ: ) प्रथिवी में या भूगमे में छुप कर रहने 
वाळा शत्रु (मा उत्सपत्‌) कभी ऊपर न आवे । बल्कि (वज्रेण अवहतः) 
बज्र से ताड़ित होकर ( शयाम्‌ ) सदा के लिये लेट जाय । 

रन त es जिनातितंमिज्ज 1८. 

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिज्जहि । 

जिनतो वंज्न त्वं खीमन्त॑मन्वञ्चमनुं पातय ॥ ३ ॥ 

भा०- हे दण्डघर ! ट्‌ यः जिनाति ) जो हानि पहुंचाता हे 
( तम्‌ अनु इच्छ ) उसे दंड, (तम्‌ इत्‌ जहि) और उसी का चिनाश 
कर । हे ( वज्र ) पापवारक दण्डधर ! ( जिनतः ) हानि पहुंचाने वाले 
पुरुष को ( सीमन्तम्‌ ) उसके सिर को ( अन्वञ्चम्‌) नीचा कर 
( अचुपातय ) गिरा दे। 

EE 
[१३४ वज्ज द्वारा शत्रु नाश 
शुक्र ऋषिः । मन्त्रोक्ता वजो देवता । अनष्ठुमः । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
यदइना!म बल कुच इत्थ वज्ञमा ददे । 
|! 
स्कन्मानपुण्य शातयन्‌ व्रत्रस्थव शचोपात; ॥ १ ॥ 
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भा०--में ( यद्‌ अंश्षामि ) जो खाऊं उससे ( बल कुरे ) अपना 
चल सम्पादन करू । और तब ( शचीपतिः ) शक्ति का स्वाभी सूर्य 
जिस प्रकार ( वृत्रस्य इव) वृत्र, मेघ को छिन्न सिन्न कर देता है या 
आत्मा अज्ञान का नाश करता हे उसी प्रकार मैं ( असुष्य ) उस अमुक 
शात्रु के ( स्कन्थान्‌ ) कन्धों या स्कन्ध अर्थात्‌ सेना-दलोंको ( शात- 
यन्‌ ) विनाश करता हुआ ( इत्थं वज्रम्‌ आददे ) इस प्रकार से वज्र= 
सलवार या दण्ड को या पापों से मनुष्यों को बचाने वाले शासन- 
दण्ड छो ( आ ददे ) उठाऊं । 
, यत्‌ पिवामि सं पिंवासो समुद्र इच॑ सपिवः । 
आणानसुष्यं सपाय सं पिबामो असुं ययम्‌ ॥ २ ॥ 
'भा०--( यत्‌ पिबामि) जो पीऊं ( सं पिबामि ) अर्च्छ 
अकार पीऊं । और ऐसा ( संपिब ) पीऊं ( समुद्र इव ) जैसे समुद्र 
समस्त नदियों का जळ पी जाता हे : ( वयम्‌) हम भी ( असुष्य 
आणान्‌ ) शञ्जु के प्राणों को, जीवन के साधनों को (संपाय) खूब पीकर 
असुं खेपिबामः ) उसको पी ही जावें, पचा ही जावें, अथात्‌ शत्रु को 
“मारचा ही शत्रु को पी जाना हे । 
यद्‌ मिररामि स गिरामि समुद्र इंच सगिरः । 
प्राणानमुष्य संगीर्य से गिरामो असु चयम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-- यद्‌ गिरामि संगिरामि ) जो कुछ मैं निगलू उसको 
अच्छी प्रकार निगलू | ( संगिरः रुद्रः इव ) ऐसा निगलू जैसे समुद्र 
सब नदियों के जळ को निगल जाता है। ( भ्रमुष्य प्राणान्‌ संगीर्य ) 
शत्रु के भ्राणों या जीवन के साधनों को ( संगीर्य ) स्वयं निगळ 
कर अर्थात्‌ हडप कर ही ( वयं ) हम ( असुं ) उसको ( से गिरामः;) 
हद प सकते हैं | 
Pe 
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[ १३६ ] केशत्रधेनी नितत्नी ओषधि । 


केशवषेनकामो वीतहन्योऽथर्वा ऋषिः । वनस्पतिदेवता १-२ अभनुष्डुभौ । 
२ एक्रावसाना द्विपदा साम्नी बृहत्ती । तृचं खृक्तम्‌ ॥ 
डेवी देव्यासाथें ज्ञाता प थिव्यासस्योषघे । 
तां त्वा नितत्नि केशेंभ्यो इंहणाय खनामरसि ॥ १॥ 
भा०--हे ( ओषधे ) ओषधि ! तू ( देवी ) दिव्य गुण वाली हे 
और ( देव्याम्‌ ) दिष्य गुण चाली ( पृथिव्याम्‌ ) एथिवी में ( अधि- 
जाता ) उत्पन्न होती ( असि) हे | हें ( नितत्नि ) नीचे २ फेलने 
चाली ओंपघि ! (तां त्वा ) उस तुझ को ( केशेभ्यः दृंहणाय) केशों के 
हढ़ करने और बढ़ाने के लिये ( खनामसि ) हम खोदते हैं । 
हंह प्रत्नान्‌ जनयाजांतान्‌ जातान वपीयसरङृधि ॥ २॥ 
भा०--हे ओंपधि ! ( प्रत्नान्‌ ) पुराने केशों को ( इह ) च्ढ़ कर 
और ( अजातान्‌ ) जिस स्थान पर केश उत्पन्न होने चाहिये परन्तु 
नहीं होवें उस स्थान पर केशों को भी ( जनय ) उत्पन्न कर । और 
( जातान्‌ ) उत्पन्न हुए केशों को ( वर्पीयसः कृधि ) बड़ा लम्बा या 
चिरस्थायी कर । : 
यस्ते केशोवपद्यते समूलो यश्च॑ वृश्चते । 
इद्‌ ते विश्वमेषजयमिपिंश्चामि वीरुचा ॥ ३॥ 
भा०-हे केशरोगिन्‌ ! (यः ते केशः ) जो तेरा केश (भवपद्यते) 
झड़ता है, (यः च समूलः वृश्चते) और जो केश सूलसदित टूट आता हे, 
( तम्‌ ) उन सब केशों को ( विश्व भेपञ्या दीरुधा ) केश के सब 
रोगों को दूर करने वाली लता के रस से ( अभि-पिञ्चामि ) भिगोता 
हूँ । इससे सब केश के रोग छूट जायेंगे । कौशिक एवं सायण ने केशों 
१% 
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के रोग की निवृत्ति के लिए काकमाची, जीवन्ती और भुंगराज का 
प्रयोग लिखा हे । राजनिघण्डु के अनुसार 'देवी' ओषधि से मूर्दा, 
स्पृक्ा, सहदेवी, देवद्वोणी, केसर और आदित्यभक्ता, ये छः ओषधि ली 
जाती हैं । काकमाची से काकादनी ओंपधि लेनी चाहिये क्योंकि वही 
राजनिघण्डु के भनुसार 'केश्या' है ! 


[ १३७ ] केशवधन का उपाय | 
केशवर्धनकामो वीतहव्योडथर्वा ऋषि: | वनस्पतिर्देवता । अनुष्टभौ । ठृचे सक्तम्‌ 
यां जमर्दग्निरखनद्‌ दुजे कॅशावधेनीम्‌ । 
तां वीतहव्य आभरद्‌ सतस्य गृहेस्य॑ः ॥ १ ॥ 
भा०--( जमदक्षिः) आयुर्वेद की ज्ञानाञ्नि से प्रदीप्त वैद्य ( याम्‌ ) 
डिस केशवर्धेनीम्‌ ) केशों को घढ़ाने वाळी ओषधि को (ढुहित्रे ) 
कन्याओं की जाति के निमित्त ( अखनत्‌ ) खोदुता और तय्यार करता 
हे, ( ताम्‌ ) उसको, ( वीतहब्यः > आयुर्वेद का ज्ञाता अन्य विद्वान्‌ 
पुरुष भी ( असितस्थ 2 बन्धन रहित प्रसु के ( गृहेभ्यः) बनाये नाना 
स्थानों से ( आ आरत्‌ ) प्राप्त करता है । | 
अभीर्शुना मेयां आसन्‌ व्यामेनाजुमेय |: । 
केशा नडा इ वथ्चेन्तां शोष्णस्ये असिताः परि ॥ २ ॥ 
भा०--जो केश प्रथम (अभी छुना) अंगुली से ( मेयाः आसन्‌ ) . 
मापे जा सकते हैं वे ओषधि-सेवन के बाद बढ़कर (व्यामेन अजुमेयाः) 
कैले हाथों से मापे जा सकते हैं । वे (ते शीष्णेः ) तेरे शिर के 


( असिताः ) काले २ ( केज्ञा: ) केश ( नडाः इव ) नरकुलों के समान 
€ परि वधन्तां ) खूब बढ़े । 
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हं सूलमात्रै यच्छ वि मध्ये यामयौष घे । 
केशां नडा ईव वर्धन्तां शीष्णस्ते असिताः परिं ॥३॥ 
भा०--हे ओषधे ! केशों के (मूल दंह) मूल को इढ़ कर | (अग्रम्‌) 
अग्र भाग को (वि यच्छ) विशेष प्रकार से यमन कर, बांघ या मज़बूत 
कर, और ( मध्यं यमय ) बीच के भाग को भी दृढ़ कर जिससे केश न 
आगे से टूटें, न बीच से हूट कर झड़ें और न जड़ से उखड़ें । प्रत्यु त 
( नढाः इव ) तालाब के किनारे खगे नरकुलों के समान, हे रोगी ! 
( ते शीप्णेः ) तेरे शिर के ( असिताः केशाः ) काले बाल ( परिवर्ध- 
न्ताम्‌ ) खूब बढें । 
So 
[ १३८ ] व्यभिचारी को नपुंसक करने के उपाय | 
क्लीवक्तकामोञ्चवी ऋषिः । वनस्पतिर्देवता | १-२ अनुष्ड्भौ । ३ पथ्यापंक्तिः 
पंचच सूक्तम्‌ ॥ 
त्वे बौरुघां भ्रेष्टतमाभिश्षतास्योषेघ । 
इमे में अद्य पूरुषे क्ळीबमोपिन कधि ॥ १॥ 
भा०--हे ( ओषधे) ओषधे ! (त्वं) तू ( वीरुधाम्‌) सब 
लतार्नो में से ( श्रेष्ठतमा ) सव से अधिक श्रेष्ठ, गुणकारी (असि-श्रता) 
प्रसिद्ध है । ( अद्य ) शीघ्र ही ( इमम्‌ ) इस ( मे ) मुझे सताने वाले 
(एरुषम्‌ ) व्यभिचारी पुरुष को ( क्लीवम्‌ ) नपुंसक करे और 
( ओपशिनम्‌ ) हे न्यायाधीश ! इसे स्त्री के योग्य पोशाक से युक्त 
( कृषि ) कर । अर्थात्‌ व्यभिचारी पुरुष को स्री की पोशाक पहना 
कर भी लज़ित करना चाहिये । और व्यभिचारी यदि इस पर भी 
व्यभिचार न छोड़े तो उसे नपुंसक बना देना चाहिये । 
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क्लीवं झध्योपाशिनमथी कुरीरिण कृधि । 
अथास्येन्द्रो त्रावभ्यासुभे भिनस्वाण्ड्यो ॥ २ ॥ 
भा०--हे ओषधे ! तू इस व्यभिचारी पुरुष को ( क्लीवं कृषि ) 
नपुंसक बन/ दें ( अथो ) और हे न्यायाधीश या राजन्‌ ! तू इसे 
दण्ड के रूप में ( ओपशिन ) स्त्री लिबास में, उसके आभरणादि 
धारण करने वाला कर दे । ( अथो कुरीरिण कृधि) और उसको कुरीर 
नामक शिर के आभूषण धारण करनेवाला बना दे । (अध) शौर 
( अस्य ) इस कामी के ( उभे ) दोनों ( आण्ड्यो ) अण्डकोशों को 
( इन्द्रः ) इन्द्र, राज्ञा ( आवश्यां ) पत्थरों से ( भिनत्त ) तोड़ दे। _ 
क्लीच॑ क्लीवं त्वाकरं वध्रे चारै त्वाकरमर॑सारसं त्वांकरम्‌। 
कुरीरमस्य शीषीणि कुम्व चाथिनिद्‌'धमासि ॥ ३॥ 
भा०--हे ( क्लीब ) नपुंसक नर ! (त्वा ) तुझको ( क्लीबम्‌ 
अकरम्‌ ) नपुंसक ही कर देता हूँ | और, हे ( वप्रे) .बधिया, तुझे 
( वश्चिम्‌ अकरम ) में बधिया करता हूं । और हे ( अरस) नीरस 
जीवन वाले ! तुझे मैं ( अरसं अकरम्‌ ) वीर्य-रहित ही करता हूं । 
बल्कि साथ्र ही ( अस्य शीर्षणि ) ऐसे व्यभिचारी मनुष्य के सिर पर 
( ङरीरं कुम्बं च ) कुरीर और कुम्ब नामंक आभूषण भी ( अघि-नि 
दध्मसि ) धर देते हें । जो उत्पाती क्रामोपद्रवी हों उनको राजा 
नपुंसक करने का दण्ड देकर उन्हें सुधारे । 
ये तें ज्ञाङ्यों देवकते ययोस्तिष्टति वृष्ण्यम्‌ । 
ते ते भिनद्मि शम्ययामुप्या आर्थि मुष्कयोः ॥ ४ ॥ 
भा०--(ये नाड्यौ ) जो दोनों ताड़ियां ( देवक्रते ) विधाता, 
हूर ने बनाइ हैं, ( ययोः ) जिन दों नाढ़िय़ों में ( वृष्ण्यस्‌ ) वीर्ये 
£ तिष्ठति ) रहता हे, हे नरपशो ! ( ते ) तेरी (ते) उन दोनों को. 
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( अधि-मुष्कयोः ) जो कि अण्डकोशों के ऊपर हैं ( शम्यया ) छकड़ी 
के दुण्डे से ( भिनद्मि ) तोड़ डाल । 
यर्था नडं कशिपुने स्त्रियो सिन्दन्त्यदर्मना । 
एवा मभिंनझि ते शेपोमुष्या आधे मुष्कयोः ॥ ५ ॥ 
भा०--( यथा.) -जिंस प्रकार ( खियः ) स्त्रियां (.कशिपुने ) 
चटाई बनाने के लिये ( अष्मना ) पत्थर से ( नडं) नरकुल के नडे 
को ( भिन्दन्ति) कूट कर नर्म कर लेती हैं ( एवा ) उसी प्रकार 
( अमुष्य ते ) अमुक पशु रूप (ते) तेरे ( मुष्कयोः अघि ) अण्ड- 
कोशों के ऊपर के (रोपः ) प्रजनन इन्द्रिय को ( भिनझि ) कुचल 
$ डाळं ।व्यभिचारी तथा अतिकामी मनुष्य राष्द की वतमान तथा आगामी 
सन्तति पर बुरा प्रभाव न डाळ सकें इसलिये वेद ने ऐसे पुरुषों के 
लिये उपचार इन मंत्रों में दर्शाये हैं । - 
"ग 21 
१३९ ] सौभाग्यकरण और परस्परवरण ।' 
अर्चा ऋपिः । “बनस्पतिर्देवता है। २-३ ७ अनुष्ट्भौ । १ त्र्यवसाना षट्पदा... 
"I विराड्‌ जगती । पंचे सूक्तम्‌ ॥ 
न्यस्तिका संरोह्िथ सुभगंकरणी मर्म 1: 
शातं तव: प्रतानाखर्याखशन्ितानाः। ` 
तया सहस्रपण्या हृद॑यं शोषयामि ते.॥ १॥ 
भा०--हे श्रोषधे ! तू ( न्यस्तिका ) सब गुणों को दूर करने वाली 
हे, त ( सम ) मेरा ( सुभगं-करयीं ) सौभाग्य उत्पन्न करनेवाली होकर 
(रुरोहिथ ) हठा होती है । ( तव प्रताना; ) तेरे फेळाव (शत): 
सौः शोर. ( श्रयसित्रिशत्‌ वितानां: ) नीचे मूल की तरफ़ की ज्ञाखाप ३३) 
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हैं। ( तया ) उस ( सहस्रपर्ण्या ) हजारों पत्तों वाली ऑषधि से (ते 
हृदयं शोषयामि ) हे खि ! प्रियतमे ! तेरे हृदय को सुखाता हूँ, 
वियोग से दुःख अनुभव करने वाला बनाता हूं । 


यह. जीवनरूप लता है जिसके ३३ देव अर्थात्‌ मानस दिव्यभाव 
वितान और शतवर्ष शत प्रतान हैं ओर सहस्रों कर्म, संकल्प विकल्प आदि 
सहस्त्र पण हैं । जो दम्पती इस पर विचार करें तो वे इन सब -जीवन. 
के वर्षा और हृदय के भावों और दुनियां के सुख दुःखों के लिये अपना 
साथी चुने और प्रेम से रह कर जीवन को सुखमय बनावे । 
झ्ुष्यतु मयिं ते दृद॑यमथो शुष्यत्वास्य॑म्‌ । 
अथो नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २ ॥ 
भा०--हे प्रियतमे ! वियोगाचस्था में ( ते हृदयम) तेरा हृदय 
( मयि ) मेरे में मग्न होकर, मेरे प्रेम में (शुष्यतु) सूखे, कृश हो जाय, 
( अथो ) और ( आस्यम्‌ शुष्यतु ) सुख भी सूख जाय, मुख पर दुर्ब- 
लता के चिह्न प्रकट हों, ( अथो ) भर ( मां कामेन ) मेरे प्रति अपनी 
अवल अभिलाषा से तू ( नि शुष्य ) सवेथा कृश होकर ( झुष्कआस्या ) 
निल, कृशमुखी होकर ( चर ) रह । इतने पर भी हे प्रियतमे! तू 
अन्य किसी को हृदय से मत चाइ । 
संवर्ननी समुष्पला बश्चु कल्यांणि से सुद । 
अमूं च मां च सं नुंद समान हृद॑यं कृधि ॥ ३ ॥ 
भां०--हे भोषधे ! तू (से-वननी) खी पुरुषों के परस्पर वरण कराने 
चाली ( सम्र-उष्पछा ) खी पुरुष दोनों के सहवास की रक्षा करनेवाली 
हे । हे ( बश्च) पोषण करने वाली ! हे (कल्याणि ) सुखदायिनी ! 
( अमूम्‌ ) उस प्राणप्रिया स्त्री को ( सं नुद ) मेरे प्रति प्रेरित कर और 
(मांच ) झुझको उसके प्रति ( सं नुद्‌ ) प्रेरित कर जिससे एक दूसरे 
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के प्रति प्रेमभाव से आकृष्ट रहें और हमारे ( हृदयम्‌) दोनों के हृदय 
को ( समानं कृधि ) समान, एक दूसरे के प्रति एक जसा कर । 
यथोदकमप॑पुषोपशुष्य॑त्यास्यम्‌ । 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ ४॥ 


भा०--( यथा उदकम्‌ अपपुषः ) जिस प्रकार जत को न पीनेवाळे 
पुरुष का ( आस्यम्‌ अप-शुष्यति ) सुंह सूख जाता हे ( एवा) उसी 
प्रकार ( मां कामेन ) मेरे प्रति प्रबळ अभिलाषा की प्यास से ( नि- 
शुष्य ) तू भी प्यासी होकर ( झुष्कआस्या चर ) सूख सुह, प्यार की 
प्यासी होकर रह अधात्‌ मुझे ही अपने हृदय में बसाये रख । 


० ॥ 
यथां नकुलो विच्छिद्य संदघात्यहिं पुनः । 
पवा कामस्य विच्छिन्नं से घेहि वीयोषति ॥ ५॥ 


भा०--(यथा) जिस प्रकार ( नकुछः ) नेवला (वि-च्छिद्य) सांप से 
अपना विच्छेद कर अर्थात्‌ लड़ते समय सांप से अलग हो २ कर (पुनः) 
फिर २ ( अहिम्‌ ) सांप का ( संदधाति ) अपने साथ मेल करता हे 
( एवा ) इसी प्रकार ( वीर्य-वति ) हे वीर्य वाली पत्नी ! अर्थात्‌ अपनी 
शान्ति की रक्षा करने वाली जितेन्द्रिय पत्नी ! ( कामस्य ) काम में से 
( विच्छिन्नम्‌ ) विच्छिन्न हुए पति के लिये (संघेहि) ऋठ काळ में पुन: 
संम्बन्ध कर । अर्थात्‌ पति-पत्नी को चाहिये कि चे तब तकं परस्पर 
संगम से मुक्त रहें जब तक कि स्त्री को पुनः ऋतुद्शन न हो गृहस्थ 
जीवन में भी काम का तांता बरीच २ में तोड़ देना चाहिये, और ऋतु- 
दर्शन काल में ही पुनः संगम होंना चाहिये, अन्यथा नहीं । 


) 5 
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[.१४० ] दांतों को उत्तम रखने मांस न खाने भ्रौर सात्विक 
भोजन करने का उपदेश । 

अथर्वी ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिदेवता । गन्त्रोक्ता दन्तौ च देवते । १ उरो बृहती अनुष्डुप 

उपरिष्टाज्ञ्योतिष्मती निष्ट्प्‌ । ३ आस्तारपंक्तिः । तृचं सत्तम ॥ 
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यो व्याघावव॑रूडो जिघत्सतः पितर मातर च । 

तो दन्तो घह्मणस्पते शिवो णु जातवेदः ॥ १॥ 

भा०--(यौ ) जो ( व्याघ्रौ ) व्याघ्र नामक अर्थात्‌ चीरने फाड़ने 
वाळे दो दांत ( पितरं मातरं च) नर और मादा पशु-पक्षियों को 
( जिघत्सतः ) खाने की इच्छा करते हैं (तो दन्तौ ) उन दोनों दांतों 
को, ( ब्रह्मणस्पते ) हे वेद के विद्वान्‌ उपदेशक ! तू ( शिवौ इणु ) 
शिव बना, अर्थात्‌ वे नर मादा के मांसभक्षण को स्यागद्‌ं । 
चीहिमस यवमत्तमथो मापमथो तिल॑म्‌ । 

| nO कक 2. ३... ईन गा 
एष वा भागों निद्दितो रत्नेधयांय दन्तौ मा दिंसिष्ट पितर 
मातर च॥ २॥  : कि 

भा०--हे चीर फाड़ करने वाले दोनों दांतों ! (नीहिम्‌ अत्तम्‌) 

जो खाओ, ( अथो मापम्‌ ) और माप, उड़द की दाल और ( तिलम्‌) 
तिल खाओ । हे दाँतो ! ( बां ) तुम्हारा ( एष: आगः ) यह भाग, खाने 
योग्य पदार्थ ( रत्नघयाय ) उत्तम फल प्राप्त करने के खिय ( नि-द्वितः ) 
नियत किया गया है । हे ( दन्तौ ) दांतो ! ( पितरं मातरं च ) पिता 
और माता को अर्थात्‌ नर-मादा पशु पक्षियों को (मा हिंसिष्टम्‌) 
विनाश मत करो । 


उपहतो सयुजौ स्याना दन्तों खुमङ्गलो। । 
अन्यत्र वां घोरे तन्व? परेतु दन्तौ मा दिसिए पितरै मातर ख॥३ 
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भा०--( स-युजी ) साथ जुड़े हुए ( स्योनो ) सुखकर ( दन्तौ ) 
हे दो. दाँतो ! (सुमङ्गछौ ) शुभ, . मंगलजनक ( उप-हूतो ) कहाते 
हें । (वां) तुम दोनों की ( घोरम्‌ ) घोर कर्म की अर्थात्‌ मांस खाने 
की तीक्षण प्रवृत्ति ( तन्व:) नर-मादा के शरीर भक्षण से (अन्यत्र परत) 
दूर हो जाय । हे (दन्तो ) दांतो ! ( पितरम्‌) नर और .( मातरम्‌ ) 
मादा दोनों की ( मा हिंसिष्टम्‌ ) हिंसा मत करो । 

१४१] माता पिता का सन्तान के प्रति कर्तव्य | नामकरण 
ओर करंवेध का उपदेश । 
विश्वामित्र ऋषि: । अश्विनौ देवते । अनुष्टुभः । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 

वायुरेनाः समाकैरत्‌ त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्‌ । 

इन्द्रं आभ्यो आधि बबदू रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥ १ ॥ 

भा०--(वायुः) वायु (एनाः) इन प्रजाओं को (सम्‌ आ-अकरत्‌) 
जीवित करे (त्वष्टा) रवष्टा=अन्न इनकी. (पोपाय) पुष्टि के लिये (प्रिय- 
ताम्‌ ) रक्षा करे, (इन्द्रः) इन्द्र, आचार्य (भाभ्यः) इन प्रजाओं के लिये 
( अधि ब्रवत्‌ ) विशेष हितकारी नियमों का उपदेश करे, और (रुद्र) 
रुद्र, चिकित्सक ( भूम्न ) बड़ी संख्या में बढ़,ने के लिये ( चिकित्सतु ) 
विशेष ज्ञानपूर्वक इनके रोगों को निवृत्त करे । 

लोहितेन स्वधितिना मिधुरे कर्णयोः कृधि। 

अकतासाश्वचा लक्ष्प तदस्तु प्रजया बहु ॥ २॥ 

भा०--हे पुरुष ! तू ( लोहितेन) छाल तपा कर शीतल हुई 
(स्वधितिना) शलाका द्वारा (कर्णयो:) दोनों कानों में (भिधुनम्‌) छिद्र 
(कृषि) कर । हे. (अश्विना) माता पिता ( लक्ष्म अकर्ताम्‌ ) एसा; चिह्न 


२३४ अथववेदभाष्ये [ सर० १४२ । २ 
या नाम रक्खो जो ( प्रजयर ) सन्तति के साथ २ (तदू बहु अस्तु) वह 
बहुत गुणकारी हो । इस मन्त्र में कर्णवेघ और नामकरण का उपदेश 
किया यया हैं । 
यथां चक्लुडैँवासुरा यथा मनुष्या डत । 
एवा संहस्रपोषारयं ङणुतं लक्ष्मांश्चिना ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष और 
( यथा असुराः ) जिस प्रकार बलवान्‌ पुरुष और (उत मनुष्याः) जिस 
प्रकार मननशील पुरुष (चक्रुः) करते हें, हे (अश्विनौ) माता पिताओ ! 
( सहस्नपोषाय ) तुम भी सहस्रो प्रकार की पुष्टि के लिये सन्तति का 
९ लक्ष्म ) चिह्न उत्तम नाम ( कृणुतम्‌ ) करो । 
= 
[१४२] सन्तान के प्रति उपदेश | 
विश्वामित्र ऋषिः । वायुर्देवता । अनुष्डभः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
च्छ्यस्व बहुभव स्वेन मह॑खा यव । र 
गृणीहि विश्वा पात्राणि मा त्वां डिब्याशनिर्वधीत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( यच) हे जो आदि अन्न के समान बढ़ने वाली सन्तान 
तू ( उच्छूयस्व ) ऊपर उठ, उंची हो ( बहुः भव ) गृहस्थ-जीदन में 
पत्रों और पुत्रियों के रूप सें तू बहु रूप बन, ( स्वेन सहसा ) परन्तु 
अपने तेज प्राप्ति और क्रान्ति के साथ सदा सम्बन्धित ( विश्वा 
पात्राणि ) सब प्रकार के रक्षा के साधनों से युक्त हो कर तू ( मणीहि ) 
अपनी बाधाओं की इत्या कर ( दिव्या अशनिः ) दिव्य-चिज्ञुली 
अर्थात्‌ देवी कोप (त्वा ) तेरा (मा वधीत्‌ ) न वध करे । _ 
आइुण्चन्तं यचे देखे यत्र त्वाच्छावदासाखि । 
तडुच्छ्यस्व चौरिंव समुद्रइ धैध्याक्षेतः ॥ २ 


सु० १४२।३] षष्ठं कारडम । २३५ 
भा०--( आ श्रण्वन्तम्‌ ) माता पिता तथा आचार्य आदि की 
आज्ञाओं को सुनने वाले, ( यवम्‌ ) जौ आदि ओषधियों की न्याई 
घढ्ने तथा फलने फूलने वाले ( देवम्‌) तुझ क्रीडाशील तथा 
दिव्य गुणों वाली सन्तान को (अच्छा-आवदामसि) हम उत्तम प्रकार से 
उपदेश देते हैं, (तद्‌) तो तू (द्यौरिव) युल्लोक की भांति 
( उच्छूयस्व ) ऊंचे उठ, ओर (ससुदः इव) समुद्र की न्याई ( अक्षितः 
एघि ) अक्षय बन । 

अर्कितास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राशयः । 

पृणन्तो अक्षिंताः सन्त्वत्तारः सन्त्वाच्चिताः ॥ ३॥ 

भा०--(ते ) तेरे ( उपसदः ) आश्रित जन या तेरे समीप 
बैठने वाले तेरे सम्बन्धी या स्वार्थ ( अक्षिताः सन्तु) कभी क्षीण न 
हों).( एणन्तः ) आश्रित जनों या समाज की पालना करने वाले सजन 
( भत्तिताः सन्तु) कभी क्षीण न हों, अर्थात्‌ तुम्हारे घरों में अतिथि 
आदि सदा आते रहें । 


॥ इति त्रयोदशोनुवाक; ।। 
[ तत्राष्टादश सूक्तानि ऋचश्च चतुष्यष्टिः । ] 


i 
षष्ठं काण्डम्‌ समाप्तम ॥ 


इति प्रतिडितबिद्यालकारमी मांसातीथैविरुदो पशो भितश्रीमज्जयदेवशमणा विरचित 


रै ~ he ७ 
अथवणो ब्रह्मवेदस्यालोकभाष्ये षष्ठं काण्डं समाप्तम्‌ । 


i 


ई ओउम्‌ & 
अथववदसंहिता 


. सप्तम काण्डम्‌ 
[ १ ] ब्रह्मज्ञानी पुरुष । 
मझवचेसकामोईथर्वा ऋषि; । आत्मा देवता । १ त्रिष्डपू । २ विराड्जगती । 
हु सक्तम्‌ । 


रि 1... el 
वा ये अनयन्‌ वाचो अग्रै मनसा वा येवदन्नुतार्नि । 


"धीती च 
तीयेन ब्रह्मणा वाबृधानास्तुरीयेणामन्वत नाम॑ धेनोः ॥१॥ 
(प्र) ऋ० १०।७१।१॥ च० ४।१।१६।४।४०।६॥। 
भा०--( ये वा ) जो विद्वान्‌ लोग ( धीती ) ध्यान, घारणा या 
अध्ययन द्वारा ( चाचः ) इस वाणी के ( अग्रं ) अग्न-उत्पत्ति, कारण, 
निदान उससे भी पू विद्यमान उस के सूळ स्वरूप आत्माको ( अन- 
अनू ) घास करते हैं (ये वा) और जो ( मनसा ) अपनी मननशक्कि 
से ( ऋतानि ) सत्य ज्ञानों को प्रास करके ( अवदन्‌ ) उपदेश करते हैं 
चे ( तृतीयेन ) परम, तीर्णतम ( ब्रह्मणा) ब्रह्म-वेदज्ञान, सामगायन 
या ईश्वर के तीणतमरूप द्वारा ( वावृधानाः ) शक्रि और ज्ञान की वृद्धि 
करते हुए ( तुरीयेण ) चतुर्थ, वेद या ब्रह्म के नुरीय अति सूक्ष्म, आनन्द 
मय स्वरूप द्वारां ( धेनोः ) उस समस्त विश्व को रसपान कराने वाळे 

आनन्दमय ब्रह्म का ( नाम ) स्वरूप ( आ मन्वत ) जान लेते हैं । 


1०4 
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उपनिषद्‌ में जैसे--' आत्मा वा अरे दरष्टब्यः ओतब्यो . मन्तव्यो 
निदिष्यासितब्यइ्च? आत्मा का दर्शन, ` श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करना चाहिए । तभी तुरीय पद की प्राप्ति होती है । आत्मा की चार 
दुशाएं हैं जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषु आर तुरीय, इसका व्याख्यान माण्डूक्य 
उपनिपदू में देखिये । 
स वेद पुत्रः पितरं स मातरं ख सुनुभुवत्‌ स शुंबत्‌ पुनमेघः। 
स द्यामौणोदन्तरिक्ष स्व": स इदं विश्वमभवत्‌ स आभ॑वत्‌ ॥२॥ 

भा०--( सः) वह आत्मा ( पुत्रः ) उस परमेश्वर का पुत्र होकर 
उस परम आत्मा को अपना ( पितरं ) पालक ( मातरं) और माता 
के समान बीज धारक ( वेद ) जानता हे। (स; ) वह ( सूनुः ) इस 
देह में उत्पन्न ( भुवत्‌ ) होता हे और ( सः ) वही ( पुनः मघः ) 
बार २ अपने कर्मैफळ पुवं ऐश्वर्य से सम्पन्न ( भुवत्‌) हो जाता है । 
और (सः ) वह परमात्मा ( दयाम्‌ ) योः और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तः 
रिक्ष, मध्य आकाश और (स्वः ) सुखमय, प्रकाशमय मोक्षपद को 
भी ( औणीत्‌ ) अपने वश किए हुए है (सः) वह ( इदं विश्वम्‌ ) इस 
समस्त विश्व को ( अभवत्‌ ) उत्पन्न करता हे भौर ( सः ) वही ( आ 
भवत्‌ ) सब सामर्थ्यं रूप से सर्वत्र व्यापक हे | इसका विवरण देखो 
( इवेताइवतर .उप० अश ७५1 ६ । ) ७ 


पि 0 


[ २ ] ब्रह्मज्ञानी पुरुष । 


ब्रदावचसकामो5थर्वा ऋषि: । आत्मा देवता । न्रिष्डपू । पकचे सक्तम्‌ ॥ 
Te, RIS MIR i 
अथर्वाणं पितरे देचबन्छुँ मातुगेभे पितुरसुं युचान॑म्‌ । 
ति > 1 ~ = ति 0 
श्र इमं यज्ञ मनसा चिकेत प्र णा वोचस्तमिहेह पचर ॥१॥ 


३ ग्रथवेवेदभाष्ये [ छ० ३। १ 

भा०--( यः ) जो विद्वान्‌ ( इमं ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञज्भात्मा को 
(मनसा) अपने मानस विचार द्वारा (अथर्वाणम्‌) अथर्वा-कूटस्थ, नित्य, 
( पितरम्‌ ) सब इन्द्रियों और प्राण सामथ्यों का पालक, (देवबन्धुम्‌) 
देव अर्थात्‌ परमेश्वर का बन्छु अथवा देव अर्थात्‌ इन्द्रियों का मूलकारण, 
( मातुः-गभेम्‌ ) माता के पेट में गभ रूप से प्रकट होने वाला, और 
(पिचुः ) उत्पाद, बीजप्रद पिता के णीवन का अंश, ( असुम्‌ ) 
आणस्वरूप, ( युवानं ) सदा नव, अजर अमर या देह इन्द्रिय और 
उसके साम्या को मिलाने वाळा या गर्भे में जो डिम्ब से स्वयं मिधु- 
नित होने वाला इस रूपसे ( चिकेत ) पूर्णतया जान लेता है ऐसा 
विद्वान्‌ (न: ) हमें भी (म्र वोचः) उस आत्मा का उपदेश करे 
( तम्‌ ) उसको (इह इह ) इस इस देइ में अर्थात्‌ प्रत्येक देह में 
अथात्‌ प्रत्येक मनुष्य को ( नवः ) बतळावे । 

इस शरीर के आत्मा के साथ २ ब्रह्माण्डच्यापी महान्‌ आत्मा का 
वर्णेन भी समझना चाहिए । इस की व्याख्या अथवेवेदीय शिर-उपनि- 
षत्‌ में देखनी चाहिये । 


CYCLE 
[ ३ ] भ्रध्यात्म ज्ञान का उपदेश 1 

अर्ती षिः । आत्मा देवता । त्रिष्डप्‌ । एकच सुक्तम्‌ । 
अया विष्ठा जनयन्‌ कर्वेराणि ख दि घर्णिरुरुधैराय गातुः । 
स परतयुदैद्‌ धरुशा मध्वा अग्र स्वयां तर्न्वांतन्यःमैरथत ॥ १॥ 

भा०--( सः ) चह आत्मा, ( वि-स्था ) नाना प्रकार से व्यापक 
( अया ) इस प्रकृति के सहयोग से ही निश्चय से, ( कर्वराणि ) नाना 
प्रकार के जगत्‌ के सर्जन आदि कार्यों को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
रहता हे । (सः 9 वही ( इणिः ) प्रकाशमान ( वराय ) वरण करने 
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चाले जीव के लिये ( उरू गातुः ) महान्‌ बड़ाभारी, अति श्रेष्ठ गन्तव्य, 
परम मागं हे, इसलिए ( सः ) वह जीव इस समस्त ( मध्वः ) संसार 
के ( अग्रं ) सर्वश्रेष्ट ( धरुणं ) धारक परमेश्वर के ( प्रति-उत्‌'ऐत्‌ ) 
प्रति गमन करता है, जो ( स्वया ) अपनी ( तन्वा ) सूक्ष्म शक्ति से 
उसके ( तन्व > स्वरूप कों ( ऐरयत ) प्रेरित करता हे, अपने प्रति 
आकर्षित करता हे । 

“तमेव बिदित्वा भतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विच्चतेऽयनाय। यज्ञः० ॥ 

CC 
[ ९ ] आत्मज्ञान का उपदेश | 
अथर्वा ऋषि: । वायुदेंदता । त्रिष्डपू । एकचे सुक्तम्‌ । 

ककया च द॒शभिंश्चा सुहुते द्वाथ्यांमिष्टये विद्वत्या चं । 
तिखभिश्च वहले ज्जिंशतां च वियुग्मिवीय इह ता वि मुञ्च ॥१॥ 

भा०--हे ( वायो ! ) देह के प्रेरक, सर्वधारक वायो ! आस्मनू । 
हे ( सु-हुते ) उत्तम रूप से अपने को देह में अर्पण करने वाळे अथवा 
अपने को योग द्वारा इष्ट देव में समर्पण करने वाले आत्मन्‌ ! तू (एकया) 
एक चिति शक्ति से और ( दशभिः ) दश प्राणों से इस देह कों (वह) 
घारण- कर, और इसी प्रकार ( द्वाभ्यां) दो प्राण और; अपान और 
९ बिंशस्या च ) उनकी बीस अर्थात्‌ १० सूक्ष्म अर्थात्‌ आभ्यन्तर और 
१० स्थूल अथात्‌ बाह्म शक्तियों से ( इष्टये ) अपनी इष्टि, इच्छापूर्ति 
के बिए इस देह को धारण करता हे और इसी प्रकार ( त्रिंशता ) 
तीस और ( तिसरभिः ) तीन=३३ ( वि-युगूभिः ) विशेपरूप से जुड़ी 
दिष्य शक्रियों से इस देइ को चारण करता हे । तू उन सब बन्धन- 


कारिणी अवृत्तियों को ( इह) इस लोक में ( वि मुन्च ) त्याग दे, 
शिथिल कर दे और सुक्त हो । 
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पंचम सूक्त के भी आत्म देवताक होने से मध्य में पठित चतुर्थ 
भी यह आत्सदेवताक हे 'वायु' तो केवल उस प्राणात्मा का बोधक लिङ्ग 
मान्न हैं । 
महान्‌ आत्मा के पक्ष में ददा दिशाएं एक महान्‌ प्रकृति, दो अथोत्‌ 
हान्‌ श्रोर अहंकार, २० वैकारिक तत्व अथात पांच स्थूल भूत, पांच 
सूक्ष्म भूत, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, ३३ देव अर्थात्‌ ८ वसु, 
११ रुद्र, १२ अदित्य इन्द्र और प्रजापति इचका विशेष प्रकार से योग 
होकर संसार का महान्‌ यज्ञ चल रहा हे । प्रलय काल में वही सूत्रात्मा 
चायु, परमेइवर उनको नियुक्त करता हैं । 
८७७०२22 
[ ५] आत्मज्ञान का. उपदेश । 
अथर्वा ऋषिः । आत्मा देवता । त्रिष्डपू । पञ्च सूक्तम्‌ | 
यक्षेनं यज्ञमंयजन्त देवास्तानि घमीणि प्रथमान्यासन्‌ । 
से इ नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पचे साध्याः सर्न्ति टेवा:॥१॥ 
भा०--( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ पुरुष ( यज्ञेन) यज्ञ अर्थात्‌ 
समाधिरूप आत्मयज् से ( यज्ञम्‌) सबके पूजनीय परम आत्मा की 


१-१ ऋग्वेदे दी्तमा ऋषिः । साध्या: देवताः || तत्नैव पुरुषसूक्तपाठे नारायण 
आषिः । पुरुषो देवता ॥ यजुषि नारायण ऋषि; । पुरुषो देवता ॥ पुरुषसक्तस्य नारा- 
यण ऋषिः । पुरुषों देवता । अनुप्डपू छन्दः । मोक्षे विनियोग; । अस्य भाष्यं शौनको 
"नाम ऋषिरकरोतू । ` प्रथमविच्छेदः क्रियाकारकसम्बन्धः समासः प्रमेयाथव्याख्येति 
सवेमेतज्जनकाय मोक्षार कथयामासेति उव्वटः । नारायणपुरुपढ्टा जगःवीजपुरपदेवत्या 
बोडश ऋचः इति मह्दीधरः ॥ नारायण अपिः, राजेश्वरो देवता इति भजमेससुद्वितायां 
यज्जुःसंहितायाम्‌ ॥ 
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( अयजन्त ) उपासना करते हैं (तानि) वे ही ( प्रथमानि) सब से 
उत्कृष्ट ( धर्माणि ) मोक्ष प्राप्ति और अभ्युदय के साधन ( आसन ) हैं । 
(ते ) वे इन योगसमाघि की साधना करने हारे योगीजन ( महि- 
सानः ) महत्व गुण को प्राप्त करके (नाकम्‌) दुःखरहित मोक्षाख्य 
परम पुरुषार्थ को ( सचन्त ) प्राप्त होते हैं । (यत्र) जिसमें कि ( पूर्वे ) 
पू मुक्त हुए ( साध्याः ) साधनासिद्ध ( देवाः ) ज्योतिर्मय, मुङ्ग पुरुष 
( सन्ति ) विराजते हैं । “नाक' अर्थात्‌ स्वर्ग का कक्षण-- 
दुःखेन यज्ञ संभिन्नं नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ ॥ 
अभिलापोपनीतं यत्‌ सुख स्वर्गप दार्प दम्‌ । 

य॒ज्ञो बसूच स आ घभूव ख प्र उज्ञे स उ बादल पुन॑ः । 
स टेवानामधिंपतिर्वश्रूव सो अस्मारु द्रविणमा द्धातु॥ २॥ 

भा०--( यज्ञः ) वह सब का परम पूजनीय सर्व सुखप्रद परमेश्वर 
“यज्ञ', ही ( बभूव) सदा काल से रहा हे। (सः आ बभूव) वह 
सवेत्र व्यापक और सामर्थ हे । इसलिये ( सः प्र जज्ञे) वह समस्त सृष्टि 
को उत्पन्न करता है । (सः उ) वह ही (पुनः) बार २ ( वावृधे ) 
अर्य कर इसका विनाश करता हे । (सः) वह ( देवानां) प्रकृति, 

हृत्‌ और अहंकार, पंचभूतादि चेकारिक दिव्य पदाथा का ( अधिपतिः ) 

अध्यक्ष, स्वामी, उनका मालिक झर पाळक (बभूव) हे, (सः) 
वह ( अस्मासु ) हम में ( द्रविणम्‌) ज्ञान और आत्मसामर्थ्य को 
( आ दघातु ) धारण करावे । 

i देवा देवान हाविषाय॑जन्तामत्यान्‌ मनसा म॑त्येन । 

मदेम तज परमे व्योमन्‌ पर्ये तडुद्ति सथैस्य ॥ ३॥ 

भा०--( देवाः ) देव. ब्रह्म के जिज्ञासु और ज्ञानी पुरुष ( यत्‌ ) 
जित र" एरुप सें निमझ होकर ( मनसा ) मनन शक्ति द्वारा ( अम 

६ 


२४२ अथर्ववेद्भाष्ये [स०४। ४ 


र्यान्‌ ) सदा रहने वाळे ( देवाच्‌ ) दिव्य गुणों को ( हृबिपा ) मानस 
संकल्प या आत्मसामर्थ्य से ( अयजन्त ) बलवान्‌ करते या अपने 
सें संगत करते या उनको वश में करते हैं ( तत्र) उस ( परमे ) परम, 
उत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) विशेष रक्षास्थान, अभय, शरणरूप या आकाशबत्‌ 
महान्‌ और निःसंग परमत्रह्म में हम ( मदेम) भानन्द प्राप्त करें 
और ( सूर्यस्य ) सबके प्रेरक ओर प्रकाशक उस महान्‌ सूर्य के 
(उदितो ) उदय होने पर ( तत्‌ ) उस परम प्रकाश का ( पश्येम ) 
हम सदा दर्शन करें | साधक की यह वह दशा हे जिसमें वह कहता 
हे "हिरण्मयेन पाञ्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । तत्वं पूषन्‌ अपादृणु 
सत्यधमौय दृष्टये ॥ तेजो यत्त रूपं कळ्याणतमं तत्ते पढ्यासि यौसावसो 
पुरुपः सोहमस्मि ।? इत्यादि । देश उप० ॥ 


यत्‌ पुरुषेण हृविया यक्ष देवा अतन्वत । 
अस्ति छु तस्मादाजीयो यदू विहन्येनेज़िरे ॥ ४ ॥ 
यजु० ३१ | १४ | प्र द्विश ऋ० १० । ९०1 ६ प्र० द्वि०॥ 
भा०--( यदू ) क्योंकि ( देवाः ) आत्मज्ञान से प्रकाशमान पुरुष 
( इस्पेण ) इस देह-पुरी में निवास करने वाळे आश्मा की ( इविषा ) 
इवि देकर अर्थात्‌ परस्मा के प्रति इसे समर्पित कर ( यज्ञं ) उस परम 
पूजनीय परमेश्वर की उपासना ( अतन्वत ) करते हैं और (यत) 
क्योंकि ( बिड्येन ) विशेष स्तुति, प्राथनोपासना द्वारा या बाह्य चरु 
आंदि से रहित केवल समाधि या ज्ञानाभ्यास द्वारा (ईजिरे ) उसकी 
संगति करते हें. ( तस्मात्‌) इसलिए ही यह अध्यात्म यज्ञ (बु) 
निश्चय से ( ओजीयः अस्ति ) सबसे अधिक ओजस्वी बलशाली होता है । 


मुग्धा देवा उत छना यजन्तोत गोरेङ्ग: पुरुषा य॑जन्त । 
य॑ इमे यक मनसा चिकेत प्र णे वोचस्ताभरेहेह चंवः ॥ ५॥ 


हू 
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भा०--( सुग्धाः ) परमात्मा से मुग्ध हुए ( देवाः ) दिव्य पुरुष 
( इमं ) इस ( यज्ञ ) यज्ञमय परम पुरुष की, ( छुना) गतिशील 
प्राण, द्वारा (गोः अङ्कः) और गौ, वाणी या योगादि 
उपायों या वेदमन्त्रों द्वारा ( पुरुषा ) नाना प्रकारो से ( अयजन्त) ' 
उपासना करते हैं, ( यः) जो दिव्य पुरुष ( इमं यज्ञ ) इस परम 
पूजनीय ग्रसु को ,( मनसा ) अपने मनन साधन, आभ्यन्तर 
साधन द्वारा ( चिकेत ) जान लेता हे वह ( न: ) हमें ( प्रवोचः ) उस 
उत्कृष्ट परम पुरुष का उपदेश करे और वही विद्वान्‌ ( तम्‌ ) उस परम 
पुरुष के विषय में ( इह-इह ) प्रत्येक मनुष्य मै ( बवः ) उसका उप- 
देशा करके पीछे चळने वादों के मत सें--'देवताओं ने मूढ़ होकर कुत्ते 
र गाय के टुकड़ों से यज्ञ किया ।? इत्यादि अर्थ किया हे सो असंगत 
है । क्योंकि इस प्रकरण में यज्ञ की उपासना के लिये मनको मुख्य 
साधन बताया है । जब देवता 'आत्मा' हे तो इसकी साधना में कुत्ते 
आर गाय के मांस आदि का लेना मुर्खता है । 


“Ee 
[ ६ (७) | आत्मञ्षान का उपदेश । 
अथर्व. ऋषिः | यजुर्वेदे १ प्रजापतिऋंषिः, २ वामदेवः | ऋग्वेदे गोतमो । 
राहूगण ऋषिः । अदितिर्देवता | त्रिष्टुप्‌ । १ भुरिक्‌ । ३, ४ विराङ्‌-जगत्यौ । 
चतुक्रचे सूक्तम्‌ | 
अदितिद्यारदितिरन्तरिन्ञमदितिम्मीता स पिता स पुत्र; । 


Sl Cel 


विश्वे देवा आरदैतिः पञ्च जना अदितिजञातमादीतिञनित्वम्‌॥१॥ 
ऋ० १।८६।१०॥ यजु० २४।२३॥ 


( ६) मञमेरमुद्वितसंहितायां युक्तमिदं चतुऋच पठयते पञ्चपरलिकानुसारम्‌ । 
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भा०--( द्यौः ) द्युल्लोक ( अदिति: ) अदिति, अदीन, अखंडित, 
अविनाशी प्रकृति का बना है । ( अन्तरिक्षम्‌) यह अन्तरिक्ष 
भी ( अदितिः ) उसी अविनाशी प्रकृति का बना हे । ( माता) सब 
पदार्थो को बनाने वाली उनकी माता यह एथिवी भी ( अदितिः ) 
प्रकृति ही है । (सः पिता ) इस संसार का पाळन करने वाला सूर्य भी 
( अदितिः ) प्राकृतिक हे, ( सः पुत्रः ) वह पुत्र अर्थात्‌ एथिवी सूर्य 
से उत्पन्न मेघ आदि भी प्रकृति के बने हैं । (विश्व देवाः अदितिः ) 
सअस्त दिव्य शक्तियों से युक्त पदार्थ सूर्य, चन्द्र आदि अथवा प्रथिवी, 
अप्‌, तेज, वायु, आकाश आदि भूत या महत्तत्व आदि विकार सब 
€ अदितिः ) प्रकृति ही हैं, (पंचजनाः अदितिः) पंचजनन्च्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेइय, शूद्र, निषाद अथवा देव, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरस्‌, सर्प और 
पित्त ये सब जीव भी प्रकृति गुणों के भेद से उत्पन्न होते हैं, (जातम्‌) 
जो पदार्थ उत्पन्न हाने वाळा हे वढ सब ( अदिलिः ) प्रकृति ही हे, 
( जनित्वम्‌ ) अर्थात्‌ उत्पत्ति का आधार ही ( अदितिः.) प्रकृति: है । 
अथवा अविनाशशील परभात्मशक्ति को 'अदिति कहा गया है | यह यौ, 
अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, पंचभूत, पञ्चजन, संसार इत्यादि सब 
पदार्थ उसी ब्रह्म की शक्ति का विलास हैं । 
महीसूघु मातर खुल्नतानांमृतस्य पत्नीमच॑खे हवामहे । 
तुदिक्षत्रामजर्रन्तीमुरूची सुशमोणमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ ॥ २॥ 

यजु० २१।५॥ 


भा०--त्रह्म की ज्ञानमयी, वेदमयी नौका या भवतारिणी शक्ति 
का बर्णन करते हैं । ( सु-चतानाम्‌ ) उत्तम पुण्यकर्मा की ( सहीम्‌ ) 
पूजनीय, ( मातरम्‌ ) उत्पन्न करने वाली, ( ऋतस्य पत्नीम्‌) मदत, 


२० "हुवेम? इत्ति यजु | 
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यज्ञ, सत्य और ज्ञानक्रा पालन करने वाली, ( ठबि-क्षत्राम्‌ ) बहुत 
प्रकार से क्षति से बचाने वाली, बहुत घन भौर बळ से युक्त, ( सु-प्र- 
णीतिम्‌ ) उत्तम रूप से व्यवस्था करने और शुभ मारा सें ले जाने 
चाली. ( सु-शर्माणम्‌ ) शुभ सुख देनेहारी, ( उरूचीम्‌ ) विशाल बह्म 
में व्यापक, ( अजरन्तीम्‌ ) नित्य, अविनश्वर, ( अदितिम्‌ ) अदीन, 
सदा नवीन, अखण्डित, सत्यमयी चेदवाणी अदिति को हम अपनी 
( अवसे ) रक्षा के निमित्त ( हवामहे ) स्मरण करते हैं उसका मनन, 


निदिध्यासन करते हैं । 
सुत्रामाणं परथिवी द्यामनेहस सुशमीणमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ । 
दैवी नावे स्वरित्रामनांगसा अस्चन्ठीसा रुहेमा स्वस्तये ॥३॥ 
ऋ७ १०।६३'१०॥ यजु० २१।६॥ 
भा०--उसी का वर्णन और भी करते हैं । ( सुध्रामाणम्‌ ) उत्तम 
रीति से सब का पालन करनेवाली, ( एथिवीम्‌ ) विशाल, ( धाम्‌ ) 
प्रकाशस्वरूप ( अनेहसं ) किसी प्रकार का आधात न पहुँचाने वाली, 
( सुशमोणम्‌ ) सथ जीवों को सुख-श।न्ति, शरण देनेवाळी, ( सुप्रणी- 
तिम्‌ ) उत्तम रूप से विधान की गई या शुभ मार्ग सें छे जाने वाली, 
( देवीं ) देव, इश्वर की बनाई हुई ( सु-भरित्राम्‌ ) उत्तम पुण्यकर्स 
रूप पतवारों वाली ( अस्रवन्तीम्‌ ) दोषादि छिद्रों से रहित, कभी न 
डूबने वाली, ( नावम्‌ ) संसार को पार उतारने में समर्थ, वेदमयी या 
यज्ञमयी ज्ञान-नौका सें हम ( अनागसः ) निष्पाप ( स्वस्तय ) अपने 
ही उत्तम कल्याण साधन के लिए ( आरुहेम ) सदा चढेँ । अर्थात्‌ 
अपने शवना को सफल करने के क्षिय वेद का आश्रय लें । उसकी 
व्यवस्था में चलें । 


४-प्ररवेंदे गयप्लात ऋषि; । ( तृ० ) “अनागसम्‌? इति ऋ० । 


\ 
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वाजस्य नु धरवे मातरे सही मर्दिति नाम वर्चसा करामहे । 


यस्या उपस्थ उच'न्तारेक्ष खा ज्ञः रामोजिचरूथ न .यच्छाल्‌ ॥४॥ 
यजु० ३।५॥ 
भा०--( वाजस्य ) अन्न के ( प्रसवे ) उत्पन्न करने के कार्य में 
( महीम्‌ ) विशाल, ( अदितिम्‌ ) अखण्डित, समस्थळवाली ( महीम्‌ ) 
एथिवी को ( वचसा ) वेदापदेश के अनुसार ( नाम ) छी ( करामहे ) 
तैयार करते हैं । ( यस्याः ) जिसकी ( उपस्थ्रे ) गोद सें ( उरु ) यह 
विशाल ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, जल, या मेघ है। (सा) वह (नः) 
हमें ( त्रि-वरूथम्‌ ) तीन मंजिळा ( शम ) गृह ( नियच्छात्‌ ) बनाने 
के लिए अनुकूल हो । अध्यात्म सें--वाजस्ज्ञानबल के उत्पन्न करने में 
इम उस परम महती, अखण्ड ब्रह्मशक्ति की घाणी द्वारा स्तुति करते हॅ 
जिसके आश्रय पर यह विशाळ अन्तरिक्ष खडा है । वह हमें (ब्रि-वरूथं) 
तीनों तापों से बचाने चाला मोक्ष सुख प्रदान करे । 


[७(८)] आत्मज्ञान का उपदेश । 
अथर्था ऋषिः । अदितिदेवता । मार्पी जगती । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 

| न्थ 
दितिः पु्ाणाम दितेरकारिपमवं देवाना बृट्ठतामनमैणाम्‌ । 
तेषां हि घाम गशिपकरससद्ररिय नेनान्‌ नमसा प॒रो ऑस्त कइचन? 

भा०--मैं परमात्मा ( दितेः) दिति के ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रों के 
स्थान को ( अदितेः ) अखण्डित, अविनाशी चितिशक्कि के पुत्र ( वृह- 
ताम्‌ ) बढ़े और ( अनमैणाम्‌) अव्यथित ( देवानां) देवों अर्थात्‌ प्राण- 
रूप इन्द्रिय सामर्थ्या के ( अब अकारिपम्‌ ) नीचे, अधीन करता हूं) 


४--'यसपामिद विश्व भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धम साविषत्‌ ।? 
इति उत्तरा्षे यञ्जु० ॥ 


i 400 
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क्योंकि ( तेषाम्‌ ) उनका ( घास ) तेज ( समुद्रियम्‌ ) ससुद्र अथोत्‌ 
आत्मा से उत्पन्न होने वाळा होने के कारण ( गभिषक्‌ ) अति गम्भीर 
हे। ( एनान्‌ ) इनके अदश ( नमसा ) नमन करने वाले अन्न सामथ्ये 
से युक्त ( परः कश्चन न ) दूसरा कोई पदार्थ नहीं है | कश्यप की दो 
स्त्रियां दिति और अदिति । दिति के एत्र देतय और अदिति के पुत्र 
आदित्य, सुर असुर, देव दानवादि के कथानक आलंकारिक हैं । कश्यप 
अथौत्‌ सवेद्रष्टा इश्वर दो शक्गियों का स्वाभी हैं दिति का और 
अदिति का, जड़ प्रकृति का, और चिति शक्ति का | जड़-प्रकृति से अचेतन 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं भौर चिति शक्ति जीव हे । दितिम्प्रकृति के पुत्र 
जढ़ पदार्थन्देहों को परमात्मा ने अदिति=चिति अर्थात्‌ चेतनामय जीवों 


के अधीन किया । 
RD उकळ 


[८( & ) ] उत्तम मागदशक । 
उपरिवश्नन ऋषिः । बुदस्पतिदेवता । त्रिप्ड्पू । एकचि स्तम्‌ ॥ 

भद्रादखि श्रयः भेडि वृहस्पतिः पुर एता ते अस्तु । 
अथेमम्रस्या वर आ पृथिव्या आरेशङु कणुष्टि सवैचीरम्‌ ॥१॥ 

भा०- है पुरुप ! तू ( भद्रात्‌ ) शारीरिक और इहलोक के सुख 
से भी (अधि ) ऊपर विद्यमान ( श्रयः ) परम कल्याण, श्रेष्ठतम पद 
को (प्र इहि ) प्राप्त हो । ( ब्रइस्पतिः ) समस्त महान्‌ लोकों का स्वामी, 
वेदवाणी का विद्वान्‌ पथदर्शक ( ते ) तेरे ( पुरः-एता अस्तु ) सामने, 
आगे २ चलने वाळा हो । वह तुझे सदा उत्तम २ मार्ग दशोवे । (अथ) 
र ( इमम्‌ ) इस जीव को ( अस्याः ) इस ( पृथिव्याः ) एथिवी के 
(चरे ) उत्तम, वरण करने घोग्य, श्रेष्ठ, शांतियुक्त, परम उच्च स्थान 
पर ( सर्व-वीरम्‌ ) सब स्थानों में और प्रजाओं में चीर? सामर्थ्यवान्‌ 
और ( आरे-शजुम्‌ ) शाञ्जुओओं से रहित, निय ( कृणुहि ) कर । 


२४८ ग्रथवेवेद भाष्ये 


[ख०९॥९ 


[ & (१०) ] उत्तम मागदशक, पति और पोलक से प्राथना | 


उपरिवश्रव ऋषि: । ऋग्वेदे देवश्रवा यामायन ऋषिः | पूषा देवता । १,२ त्रिष्डुभौ । 
३ त्रिपदा आर्षी गायत्री । ४ अनुष्डुप्‌ । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 

पपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे प्रथिव्याः । 
उभे अभि प्रियतमे स॒धस्थ आ च परां च चरीत प्रज्ञानन्‌ ४१॥ 
ऋ० १० | १७ ॥ ६ ॥ 
भा०--( पूपा )समस्त संसार का पोषक परमात्मा ( पथाम्‌ ) 
समस्त मार्गो या लोकों के ( प्रपथे) उत्कृष्ट, उच्चतर मार्ग में और 
( दिवः प्रपथे ) ययौ=सू्य के मागे में और ( पृथिव्या; प्रपथे ) एथिवी 
के मार्गे में ( अजनिष्ट) विद्यमान हे ( प्रियतमे) अत्यन्त प्रियतम 
( सधस्थे ) एक ही स्थान अथीत्‌ आकाश में विद्यमान हे चौ और 
शथिवी दोनों के ( अभि ) सन्मुख उन दोनों को ( प्रजानन्‌ ) जानता 
डुआ (आ च चरति परा च ) उनके पास और दूर सर्वत्र व्यापक हे । 


पूषेमा आशा अनु वेद सीः सा अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघूणिः सवेचीरोप्रयुच्छन पुर पतु घज्ञानन्‌ ॥ २॥ 
ऋण १० | १७। ६ ॥ 
भा०--( पूषा ) सबका परिपोषण करने वाला परमात्मा ( इमाः 
सीः आशाः ) इन सब दिशाओं को ( अनु वेद ) बराबर जानता हे । 
अत; ( सः ) वह ( अस्मान्‌ ) हमें ( अभयतमेन ) सबसे अधिक भय 
रहित, कल्याणकारी मार्ग से ( नेषत्‌ ) छेजाय । चह परमात्मा ( स्व- 
स्तिदा; ) सब प्रकार कल्याणमय पदार्थो का देने वाछा ( आघृणिः ) 
सब प्रकार से प्रकाशमान ( सर्ववीरः ) सब स्थानों में और सव से 
अधिक वीर, वीर्यवान्‌, सासथ्यवाच, ( प्रजानन्‌ ) सब्र बातों का जानते 
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हारा, ( अप्रयुच्छन्‌ ) कभी न प्रमाद करता हुआ ( पुरः एलु) हमारे 
आगे २ मार्यदर्शक हो । 
मार्गदर्शक विद्वान्‌ को भी इसी प्रकार का होना चाहिए । वह सब 
दिशाओं के देश जाने, भ्रपने स्वामी का कल्याण करे, हृदय में वीर, 
ज्ञानी और प्रमाद रहित हो । 
पूषन्‌ तव ब्रते ठयं न रिष्येम कदा चन । 
स्तोतारस्त इह समासे ॥ ३ ॥ 
ऋ० ३ । ५४ | 8 ॥ रज्जु ३४। ४१ ॥ 
भा०- है पूषन्‌ ! सब के परिपोपक प्रभो ! ( वयं ) हम ८ तब्र 
ब्रते ) तेरे उपासना-कायं में ( कदा चन) कभी ( न ) न ( रिष्येम ) 
बिनष्ट हों । हम ( इह ) यहां (ते ) तेरे सदा ( स्तोतारः ) सत्य गुणों 
का वर्णन करते ( स्मसि ) रहें । 
परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । 
ie LIS SNCS ye 
पुननों नष्टमाजतु से नष्टेन गमेमहि ॥ ४ ॥ 
० ३।९४।१०। 
भा०--( पूषा ) परिपोषक परमात्मा ( परस्तात्‌ ) दूर दूर तक 
( दक्षिणम्‌ ) कार्यकुशल या दायें हाथ के समान बलवान्‌ ( हस्तं ) 
अपना हाथ अर्थात्‌ सहारा ( परिदधातु) हमें दे। जिससे हम सब 
ऐश्वये त करें और ( नः ) हमारा (नष्ट) विनष्ट पदार्थ (नः) 
हमें ( पुनः ) फिर ( आजलु ) प्राप्त हो । हम ( नष्टेन ) विनष्ट पदार्थ 
से पुनः ( से गमेमहि ) संगति लाभ केरे । 


डेः न्त्रों क 
पूपादवताक मन्त्रों का अथे हमने परमास्म-परक किया है । परन्तु 


१ 36 हस, 
पूषा विशां विट्पतिः ॥ तै० २ ' ५। ७ ४॥ पूषा चै पथीनासधिपतिः। 


३-( १० ) "पुरस्तात्‌? इति ऋ० । 
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श० १३।४।१।१४॥ ( पूषा भगं भगपतिः । श० ११।४।३।१४॥ 
पथ्या पूरणः पत्नी गो० उ० २।९॥ योषा वे सरस्वती द्रूपा पूषा ॥ 
दा० २। ७४ | १ । ११ |) पुषा भागदुघः अशन पाणिभ्यासुपनिधाता । 
श०। ११ | १। २ | १७ इत्यादि प्रमाणों से राजा, राष्टू के सब मार्गो 
पर चुंगी संग्रह करनेवाला, राब्दू का अधिकारी, खज़ानची, अन्नपति, 
सृइपति श्रौर राष्ट्र के कर का संग्रह करनेवाला अध्यक्ष ये भी “पूषा? 
कहते हैं । 


[१० (११ ) ] सरस्वती की उपासना । 
शौनक ऋपिः । ऋग्वेद दीधतमा आपिः । सरस्वती देवता । त्रिष्ड्प्‌ । 
एकर्च सूक्तम्‌ । 
यस्ते स्तन: दाशयुर्यो भद्याभूर्यः खुम्नयुः सहवो यः खुदर्ः । 
येन विइवा पुष्यासि वार्यीणि सर्रस्वति तमिह घार्सवे कः ॥१॥ 
ऋ० १। ६४॥ ४६ ॥ यज० ३1 ४॥ 
भा०--है ( सरस्वति ) वेदमातः ! गुरो ! (यः) जो ( से ) तेरा 
( स्तनः ) मातृस्तनवत्‌ मधुर शब्दमय उपदेश ( शशयु ) अत्यन्त 
शान्तिदायक, अथवा अतिगूढ रहस्यमय हे, ( यः मयोभूः ) 
जो सुखका उत्पत्ति स्थान हैं, ( यः सुग्नयुः ) जो मन को 
प्रसक्ष करने वाला है, (यः सुहवः ) जो उत्तम रीति से स्मरण 
करने योग्य और ( सुदत्रः ) उत्तम ज्ञान दाता है, ( येन ) जिससे तू 
९ बिश्वा वायाणि ) समस्त वरण करने योग्य उत्तम ज्ञानो को माता के 
ससान ( पुप्यलि ) पुष्ट करती हे | हे सरस्वति ! वेदमातः ! ( तम्‌ ) 
उस स्तन श्रथात्‌ शब्दमय उपदेश को ( इह ) इस लोक में या इस 
युरुग्रह में ( घातवे ) हमें ज्ञान-रख पान करने के लिये ( कः ) 


हमारे प्रति उपदेश कर । 
FOS 
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[११ (१२ ) ] हरस्वती की उपासना । 


शौनक ऋपिः । सरस्वती देवता । पर्जन्य इति सायणः । त्रिप्डुप्‌ । 
एकचे सुक्तम्‌ । 
यस्तै पृथु स्तनयित्नुयै ऋष्यो देवः केतुर्विश्वमाभूषर्तादम्‌ । 
मा नें बधीर्विद्युता देव खस्य मोत वधी रद्विमभिः सूर्येस्य ॥ १॥ 
०—हे सरस्वति ! (यः ) जो (ते) तेरा (एधुः) अति 
बिस्तृत ( स्तनयित्नुः ) गजेनशील शौर जो ( ऋष्वः ) हिंसा-जनक 
आधातकारी ( दैवः ) प्रकाशमान ( केतुः ) ध्वजा फे समान विद्युत्‌ 
और सूर्य ( इदम्‌ ) इंस समस्त ( विश्वम्‌ ) संसार को ( आ-भूषति ) 
सुशोभित करता हे, हे देव! तू उस ( विद्युता) विशेष दीघियुक्त 
विद्युत्‌-वज्ञ से ( नः ) हमें ( मा वधीः ) मत मार । (उत ) और 
उससे ( सस्यं मा वधीः ) हमारे खेत के धान को भी मत मार 
झर इसी प्रकार ( सूर्यस्य रश्मिभिः ) सूर्य की तीब्र किरणों से भी 
हमें न मार आर हमारे घान्यों, खेतियों को न मार । पुरुषों को 'सन्‌- 
स्टोक' न हो श्रौर खेती सूख न जाय । 
यत्‌ स्फूर्जयन्‌ वाचमिव वदन्‌ दहति तदस्य अग्नेः सारस्वतं रूपम्‌ ॥ 
ऐ० ३। ४ ॥ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वञ्ररूपस्‌ ॥ कौ० १२। २१ । 
सेघका राजेन और विद्युदूविलास यह भी अग्नि का 'सारस्वत रूप? हे 
सरस्वती चञ्रका द्वितीय रूप हे । राष्ट्‌ पक्षमें राजा, राजद्ण्ड, राज- 
व्यवस्था कानून आदि सरस्वती-वज्र के प्रतिनिधि हैं । 
Tr DR 
[ १२ ( १३ ) ] सभा समिति बनाने का उपदेश । 
शौनक ऋषिः । सभा देवता । १, २ सरस्वती । ३ इन्द्रः । ४ मन्त्रोक्ते मनो 
बनता । अनुष्टपूळन्दः । चतृनऋचं सूक्तम्‌ । 
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स॒भा च मा समिंतिश्चावतां प्रजापतेडुडितरौं सविदाने । 
ल ~ (> I 
येना संगच्छा उप॑ मा स रिज्ञा्चार वदानि पितरः सङ्गतेषु ॥१॥ 


भा०--( सभा च ) सभा जिसमें सब समान हैसियत या पदके 
होकर विराजे और ( समितिः च ) जिसमें समस्त प्रजाएं एकत्र हाँ 
अर्थात्‌ एक पदाधिकारियों की सभा दूसरी ग्रजाओं के प्रतिनिधियों की 
समिति ये दोनों ( प्रजापतेः दुद्धितरी ) प्रजा के स्वामी राजा की 
दुहिता कन्या के समान हितकारिणी होकर भी अपना हित स्वयं निर्णय 
करती और अपना लाभ सम्पत्ति, भोग यदा आदि प्रजापति राजा को 
हो देती हैं । वे दोनों ( सं-विदाने ) परस्पर ऐकमत्य करके (मा) 
सुझ राजा का ( अदतां ) पालन करें । और हे सभासद्‌ विद्वान्‌ 
छुरुपो ! मैं ( येन) आप लोगों में से जिस किसी से ( सम्‌ गच्छे) 
मिलकर वातालाप करूं या सलाह लू (सः) वही (सा ) सुझको 
९ उप शिक्षात्‌ ) मेरे समीप आकर मुझे अपने विभाग का ज्ञान 
प्राप्त कराए, मुझे सिखावे अथवा झुझ मेरे राज्यकार्यं करने में समर्थ 
करे, झुझ सहायता दे । हे ( पितरः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! राष्ट्‌ के पालन 
करने चालो ! आप लोग ही वास्तव में राष्टू के पिता हों, आप ( संग- 
तेषु ) जव एकत्र हों तो आप ज्ञोगों के बीच में ( चारु वदानि) मे 
उत्तम प्रकार से अपना अभिप्राय प्रकट करू । आप मित्रभाव से मेरे 
संग रहें, कुटिल भाव से वर्ताव न करें । राजसभा और प्रजा की प्रति” 
निधि सभा दोनों के सदस्य राजा को राजकार्यं सें सहायता करें । उसे 
राज्य संचालन में समर्थ करें | उसे मार्ग दिखलाचे ओर राजा अपने 
सब अभिप्राय स्पष्ट रूप से प्रथम समिति अधिकारी सभा ( State 
C०५८1] ) और प्रजा प्रतिनिधि सभा (1,081514070 ) के घमक्ष 
रक्खे और ये सब उस पर विचार करले कि राजा के मन्तब्य किस अंश 


a 


स्ट्‌ १२।३] सप्तम काण्डम्‌ २५३ 
तक प्रजा के लाभकारी और क्रियात्मक हो सकते हैं, उनसे क्या हानि 
लाभ सम्भव हे इत्यादि । 
मनु प्रोक्त ज्पवरा परिषत्‌ आदि का सूल यही सभा हे । इस स्थल 
पर मनु की उस व्यवस्था को देख लेना चाहिए | सभाओं और समि- 
तियों का वर्णन प्राचीन काळ के साहित्य में बहुत हे। प्रजाओं के विवाद 
निर्णयार्थ भी सभा, समिति को रचना आवश्यक है । 
विद्य तें सभे नाम नरिष्टा नाम वा अखि । 
ये ते फे च सभासदस्त में सन्तु सवाच्चलः ॥ २ ॥ 
भा०--(हे सभे ) सभास्थ पुरुपो ! आप लोगों की यह सभा 
है इसके ( नाम ) नमाने के बल अर्थात्‌ दूसरों पर बळ डालकर अपनी 
बात स्वीकार करा लेने के बळ को हन ( विझ) जानें | हे सभे! 
सभाश्थ पुरुषो ! यह सभा ( नरिष्टा नाम वा असि ) नरिष्टा या अहिं- 
सितता, कभी भी न दबने वाली हे, इसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं 
किया जा सकता | इसलिये इस सभा के बीच में (ये के च ) जो 
कोई भी ( सभासदः ) सभासद्‌, विद्वान्‌ पुरुष विराजमान हैं ( ते ) 
घे सब ( मे ) मुझ, मुख्य सभापति या प्रधान या राजा या राज-प्रति- 
निधि के साथ ( स-वाचसः ) समान वचन, होकर, एक वाणी होकर 
( सन्तु ) रहें । जिससे एक मन होकर बलपूर्वक अपना कार्य करें । 
सभा एकमत होकर सभापति को अपना वक्तव्य कहे ओर वह निश्चय 
बलपूर्वक कार्य में छाया जाय । 
® 0. ७ क 
एषामहं समाखीनानां वर्चा विज्ञानमा ददे । 
|] ७ स्य | 
अस्याः सर्वस्या: ससदो मामिन्द्र भगिमे कृणु ॥ ३ ॥ 
भा०--( एपाम्‌ ) इन ( सम्‌-आसीनानाम्‌ ) एकत्र होकर सभा 
में विराजमान विद्वान्‌ पुरुषों, पदाधिकारियों, एवं प्रजा के प्रतिनिधियों 
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के ( कि-ज्ञानम्‌ ) विशेष ज्ञान और (वर्चः) बलको (अहम्‌ ) मैं 


उनकी सम्मति लेकर ( आ ददे ) स्वथ ग्राप्त करता हूं। हे ( इन्द्र ) 
परमेइवयैचान्‌ राजन्‌ प्रभो ! ( अस्याः सर्वस्थाः ) इस समस्त ( सं- 
सदः ) सभा के ( भगिनस्‌ ) ऐश्‍वर्य का स्वामी ( मारू ) झुझे 
( करु ) बना । 
यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ वद्धमिद्द बेह वा । 
तदू व आ वर्तयामछि मथि चो रमतां ॥ ४॥ 
भा०--प्रभापति या वक्का, सभालदों के प्रति कहे कि हे सभासद्‌ 
महानुभावो ! ( वः) आप लोगों का (यदू) जो ( मनः ) मन 
(परागतम्‌) कहीं अन्यत्र गया हे या (यदू ) जो मन ( इह वा इह वा) 
अमुक २ विपय में ( बद्धम्‌ ) लगा हे, (वः) आपके ( तदू ) उस 
चित्त कों मे ( आ वत्तयामसि ) पुनः २ लोटा लेता हू, अपनी तरफ 
सचता हू, आपका वह ( मनः) मन ( मयि रमताम्‌ ) मेरे ऊपर, 
मेरी कही बात में ळगे, आप मेरे वचनों पर विचार कीजिये । 


CT 


[ १३ ( १४) ] शत्रु के दमन की साधना । 
डिषो वचोंइुकामोऽधर्वी ऋषिः । सोमो देवता । अनुष्डुप्‌ छन्दः । दयुचं स्तम्‌ । 

यथा खयो नंक्षत्राणासुयंस्तेजास्याददे । 

एवा स्त्रीणां चं पुंसां च॑ द्विषतां वचे आ ददे ॥ १॥ 

भा०--शञ्ु व्यक्ति चाहे पुरुप हो चाहे जरी, वह उनको आपने 

सामर्थ्य से दबाने के लिये अपनी आत्मा की शक्ति इन विचारों से 
बढ़ाचे । ( यथा ) जिस प्रकार ( सूयः ) सूर्य ( उद्यन्‌ ) उदय होता 
हुआ ( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों, तारों के ( तेजांसि ) प्रकाशों को (भा 


म 
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ददे ) अपने में मिला कर लुप्त कर लेता हे । (एवा) उसी प्रकार 
( द्विपतास्‌ ) द्वेष करने वाली (ख्रीणास्‌ ) स्त्रियों, { पुंसाम्‌ च ) 
और द्वेषी पुरुषों के ( वर्चः ) तेज को में ( आ ददे ) दबा लू, अपने 
में मिलालूं । अपने से अधिक उनको न चमकने देकर स्वयं अधिक 
उज्जवल कीर्तिवाला होऊं । 

याव॑न्तो मा सपरत्नासायन्त प्रतिपश्यथ । 

उद्यन्त्सूरै इव खत्ताना द्विपतां चर्च झा ददे ॥ २ ॥ 

भा०--( स-पस्वानाम्‌ ) शञ्रुओं में से ( यावन्तः ) जितने आप 
लोग (मां) सुझ को ( आयन्तम्‌ ) अपने प्रति आते हुए ( प्रतिः 
पश्यथ ) अपने से प्रतिकूल देख रहे हैं, ( सुप्तानां ) सोते हुए पुरुषों के 
तेज को ( उत्‌-यन्‌ सूयः इव ) जिस प्रकार उद्य होता हुआ सूर्य हर 
छेता है उसी प्रकार ( द्विपतां ) द्वेष करने वाले आप लोगों के (वचः) 
तेज, वीर्य, बळ, यश, प्रताप को (आ ददे ) में हर छं। सूर्योदय के 
बाद तक सोने वाळे आळसी पुरुषों का वीर्य, बळ, तेज क्षीण हो 
जाता है इसलिये तेजस्वी दोने के लिये सूयादय के पूर्वे ही उठना 
चाहिये । 

॥ इति प्रथमोंड्युवाळ: ॥ 
[ तत्र त्रयोदश सूक्तानि श्रचश्राष्टाविशतिः ] 
छ 
[ १४ (१४) ] ईश्वर को उपासना | 


अथर्वा ऋषिः । सविता । १, २ गनुष्टुप छन्दः । ३ त्रिष्डुप्‌ । 
चतु्च सूक्तम्‌ । 


( १४)" मतिं कावम्‌? शति मञ्जः० । 
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अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रठुस्‌ । | 
अर्चामि लत्यसव रत्बधासभिधियं मतिम्‌ ॥ १॥ 

यजु० ४ । ७ 1 प्र० द्वि० ॥ 
भा०--मैं ( ओण्योः ) रक्षा करने वाले माता पिताओं और संसार _ 
के रक्षक सूर्य ओर प्रथिवी दोनों के ( सवितारं ) प्रेरक और उत्पादक, 
€ कवि क्रतुम्‌ ) क्रान्तदर्शी ज्ञानवाले अथवा क्रान्तदशी मेधावी लोगों 
के ज्ञान से पहले सर्वातिशायी ज्ञान से सम्पन्न, तथा ( सत्य-संबं ) 
सत्य अर्थात्‌ सत्‌ प्रकृति से उत्पन्न समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले, 
( रत्नधाम्‌ ) रमण करने योग्य समस्त ज्ञान का एवं रमणीय जीवन 
में आनन्दजनक पदार्थों ओर सूर्य आदि लोकों को धारण पोषण करने 
वाले, ( प्रियं ) सब को प्रसन्न करने वाले, प्यारे ( मतिम्‌) सब को 
मानने या मनन करने योग्य ( त्यं देवं) उस प्रकाशमय अथवा परम 
देव की ( अभि अर्चामि ) सदा उपासना करूं, उसे प्राप्त करू । 
ऊध्वो यस्यामलिभा अर्दिद्युठत्‌ सवीमनि । 
हिरण्यपाणिरामैमीत छुक्रलुंः कृपात्‌ स्व॑ः ॥ २॥ 
यजः ४ । २९ तृ० च१ 
भा०--( यस्य ) जिस परमद्रेव की ( मतिः ) अपरिभित आत्म? | 
शङ्गिमयी ( भाः ) कान्ति ( सवीमनि ) उसके चलाये इस जगत्‌ में 
( ऊभ्वा ) सब से ऊंची, सब पर अधिष्टात्री होकर ( अदिद्युतत्‌ ) 
प्रकाशमान हे वह ( हिरण्य-पाणिः ) सब को प्रकाश देने वाला, या 
प्रकाशमान पिण्डों, सूत्र आदि लोकों को भी सपने हाश्च में रखने वाळा, 
( सुक्कतुः ) सब से उत्तम ज्ञानवान्‌, शिल्पी ( कृपात्‌ ) अपने सामथ्ये 
से ही ( स्वः) इस सूर्य स्वरूप नक्षत्र संसार को ( अमिमित) 
बनाता हे । 


१--सत्रैमन्तन्यम्‌ इति आांयणः । मननयांग्यमिति मह्रीघर्‌; । 


| 
| 
४ ०4 
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(>. 


AO ~ | 
सावीहिं देव प्रथमाय पित्रे 


वर्ष्माण॑मस्मै वरिमाणमस्मै । 
अथास्मभ्यं सवितवोर्याणि दिवा 


दंच आ खुवा भार परव:॥२॥ 
उत्तराध: ऋ० ३ । ५६। प्र० दि० ॥ 


भा०- है ( देव ) परमात्मन्‌ ! प्रकाशस्वरूप देव ! तू (प्रथमाय) 
सब से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ (पित्रे) पिता अर्थात्‌ सब प्राणों के पालक जीवात्मा 
के लिये ही ( सावीः ) ये सब पदार्थ उत्पन्न करता है। और (अस्मै) 
इस जीव के लिये तू ही ( वष्मौणम्‌ ) वर्ण, देह या भोग सामर्थ्यं और 
( अस्मे ) इस जीव के लिये ही तू ( वरिमाणम्‌ ) सब पदार्थों से 
अधिक श्रेष्ठता भी प्रदान करता है । (अथ) इसी प्रकार तू ( अस्मभ्यं ) 
हम जीवों के लिय हे ( सवितः ) सर्वोत्पादक प्रभो ! ( वार्याणि ) 
सब अभिलाषा करने योग्य उत्तम पदार्थ धन और ( भुरि ) बहुत 
से ( पश्वः ) पशुससूइ वा इन्द्रियगण ( दिवः दिवः) दिनों दिन 
( आ सुव ) प्रदान कर । 
दृसूना देवः सबिता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दक्ष पितृभ्य आयूषि। 
पिबात्‌ सोम ममद॑देनमिष्टे परिउमा चित्‌क्रमते अस्य घमेणि॥४॥ 


भा०--( देवः ) प्रकाशमान ( सविता ) सबका प्रेरक और उत्पा- 
दक और संवेरवर्यवान्‌ ( वरेण्यः ) और सब को -चरण करने योग्य, 
सबका प्रिय प्रभु ( दमूनाः ) सबको उनके अभिळषित पदार्था का 
प्रदान करता है । वह ही ( पितृभ्यः) देह, इन्द्रिय मन और 
अपनी प्रजा, गृह आदि के पाठन करने वाले जीवों को (रत्न) डन के 
रमण करने योग्य कमे फळ ( दक्ष ) ज्ञान और ( आयुषि ) दीघं 
जीवन ( दधात्‌ ) प्रदान करता है | ( अस्य ) इस साक्षात्‌ प्रभु की 
( धर्मणि ) धारण व्यवस्था सें रहकर यद जीव ( सोमं पिबात्‌ ) सोम- 
स्वरूप परमानन्द रस का पान करता है भौर वह भानन्द रस ( एनं ) 

१७ 
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इस जीव को ( मभदत्‌ ) मस्त कर देता हे, अपने में मभ और मत्त 
कर लेता है, और वह जीव ( परि-जमा ) सर्वत्र गतिमान्‌, सवार म 
हो कर ( इष्टे चित्‌) उस परम पूज्य, दृष्ट, उपास्य प्रभु को ( क्रमते ) 
प्रा्ठ करता, उसमें लीन हो जाता है । 
PPP JAS न 
[१४ ( १६ ) ] ईश्वर की उपासना । 


अगुऋषिः । सविता देवता । त्रिष्ठुप । एकचे सुक्तम्‌ ॥ 
तां सवितः खत्यसंबां छुचित्रामाह छुणि सुर्सात विश्ववाराम्‌ | 


यामस्य कण्दो अंदुहल्‌ प्रपीनां सहस्नघारं महिघो भगाय ॥१॥ 
यजु १७। ७४ ॥ 
भा०--हे ( सवितः) सब के उत्पादक प्रेरक प्रभो ! ( अहम ) 
मैं ( सत्य सबास्‌ ) सत्य पदार्थों और ज्ञानों छो उत्पन्न करने वाळी 
( सुः चित्राम्‌ ) अति अद्भुत या अति पूजनीय, ( घिश्व-वाराम्‌ ) समस्त 
संसार की रक्षा करने बाळी (तां) उस परम ( सु-मतिम्‌ ) उत्तम 
रीति से सनन करने योग्य, दिव्य शक्ति की (आ बृणे ) साक्षात्‌ स्तुति 
करता हूँ ( अस्य ) इसकी ( याम्‌) जिल्ल दिव्य शक्ति को ( सहस्रः 
धाराम्‌ ) जो कि सहस्तों लोकों या समस्त विइव को धारण करने वाली 
हे (प्रपीना ) और जो अति पुष्ट गो के समान आनन्द-रस का पान 
कराने वाली है ( भगाय) आपने पेश्वयेशीळ आत्मसम्पत्‌ को प्राप्त 
करने के लिए ( महिष; ) महा ( कण्वः ) ज्ञानी पुरुष ( अढुइत्‌ ) 
आप्त करता है । 
= 


[ १६ (१७) ) सौभाग्य की प्रोधना । 


भमुऋषिः । सबिता देवता । श्रिष्ड्रप्‌ । एकचे युक्तम्‌ ॥ 


[ १६] ( तृ० ) 'सन्तराम्‌? इति यजु० । , 
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वृर्हस्पते सविंतर्वयैनं ज्योतयैंन महते सौभ॑गाय । 
संशित चित्‌ सन्तर सं शिशाधि विश्व एनमर्छ मदन्तु देवाः॥१॥ 
यजु० २७। ८ ॥ 
भा०-हे ( बृहस्पते ) बहती, वेदवाणी और ब्ृहत्‌=विशाळ लोकों 
के स्वामिन्‌ ! ( सवितः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर एवं आचार्य ( एनं ) 
इस ब्रती बरह्मचारी पुरुष की आत्मा को ( वर्धय) बढ़ा, शक्लिशाली 
बना और ( एनं ) इले आत्मा को ( महते ) बढे ( सौभगाय ) सौ- 
भाग्य, घात्मसम्पत्ति भर विद्यासम्पत्‌ प्राप्त केरने के लिए ( ज्योतय ) 
ज्ञान से प्रकाशित कर | और ( संद्रितं ) अच्छी प्रकार तपस्या से सम्पन्न 
इस ब्रह्मचारी तपस्वी पुरुष को ( संतएं चित्‌) खूब ही अच्छी प्रकार 
( ले शिशाधि ) शासन कर, शिक्षा दे । जिससे ( विश्वे) ससर्त (देवाः) 
ञानी, विद्वान्‌ पुरुष ( एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ ब्रह्मचारी को देख कर 
( अबु मदन्तु) इसकी सफलता पर प्रसन्न हों । राजा अपने राष्ट सें 
विद्वानों को इस प्रकार का भादेशा करे | पिता, आचार्य से पुत्र के लिये 
आर्थना करे । आचार्य अपने शिष्य और यजसान के लिये ईश्वर से इसी 
प्रकार की प्रार्थना करे | इस प्रकार यह मन्त्र उभय-पक्ष में लगता हे । . 


[ १७ (१८) ] ईश्वर से ऐश्वर्य की प्राधेना । 
मुगुत्रेदषिः । धाता सविता देवता । $ त्रिपदा आर्षी गायत्री । २ अनुष्डपू । 
३, ४ त्रिण्डुभौ । चतुक्कचे सूक्तम्‌ ॥ 
| Lo रय ho ~ 

घाता दधातु नो रयिमीशनो जर्गतस्पतिः । 
[sec] यञ्छ 
सन: पूणन यच्छलु ॥ १ ॥ 
भा०--( घाता ) सब का धारण और पोषण करनेवाला, (जगतः 
पतिः ) समस्त जगत्‌ का पाछक, ( ईशान: 2 सब का स्वासी, इश्वर 
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( न: ) हमें ( रयिस्‌ ) ऐश्वर्य, यश और बल ( दधातु ) प्रदान करे । 
और ( सः ) वह ( नः ) हमें ( पूर्णन ) हमारी पूण शक्ति और साधना 
के अनुसार ( यच्छत ) हमें बळ और धन प्रदान करे । इश्वर इमें 
ज़ितना हम प्राप्त कर सकें, रख सकें, उतना हमें दे । 


घाता ढ्घातु दाशुषे प्राची जीवातुमाच्षेताम्‌ 1 
वयं देवस्य धौमहि सुमति विश्वराघसः ॥ २॥ 


भा०--( घाता ) सब का धारणकरत्ता, पालक, पोषक प्रभु 
( दाशुषे ) अपने को समपेण करने वाळे अथवा सब को दान करनेवाले 
जीव के लिये ( प्राचीस्‌ ) अति उत्तम रीति से प्राप्त होनेवाली ( अकि 
ताम्‌ ) अक्षय ( जीवातुम्‌ )जीवन शक्कि को ( दधातु ) दे । (वयं ) 
इम ( विश्व-रांधघसः ) समस्त र्नो के स्वामी ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप, 


अभु, देव की ( सुमतिमू ) उत्तम मनन करने योग्य शक्ति का (भीमहि) 
ध्यान करते हैं । 


छाता चिश्चा वाय दधातु प्रजाकामाय दाझुषें दुरोणे । 
NN Ch ~ ~ le >. नमन) 12 
तस्मै देवा असतं से व्य॑यन्तु विश्वै देवा अदितिः सजोषा॥३॥ 


भा०--( धाता) पोषक; पालक प्रसु ( प्रजा-क्रामाय दाझुषे ) 
प्रजा क्री अभिलाषा करने वाले दानी ग्रहपति को ( दुरोणे ) उसके 
घर सें ( विश्वा वायो ) समस्त प्राप्त करने योग्य आवश्यक घन धान्य 
आदि पदार्थों का € दघातु ) प्रदान करे । ( विश्वे देवा; ) समस्त देव, 
विद्वान्‌ गण, ( सन्जोषा; ) और प्रेम से युक्त स्नेही, (अदितिः) अखण्ड 
श्चक्तिशाली माता ये सब ( देवा; ) दिव्यगुण्योंचाली व्यक्लियां ( तस्मै ) 
उसके लिये ( अन्त ) भरत, भात्म-शक्ति, जीवन-शक्ति का (सँ 
बययन्तु ) दान करें । 
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७, 


घाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिनिधिपतिनो अग्निः । 


त्वष्टा विष्णुः प्रजया सरराणो यजमानाय द्रविण दधातु ॥४॥ 
यजु ८ । १७॥ 
भा०--( घाता ) वह प्रभु सब का खष्टा, धारक और पालक, 
(रातिः ) सब श्रेय कल्याणकारी पदार्थो ज्ञान और बल का देने 
काळा, ( सविता ) और सब का प्रेरक, सब का आज्ञापक है । वही 
( प्रजा-पतिः ) प्रजा का पालक ( निघि-पतिः ) ज्ञान की निधि, भण्डार 
ओर घनों के भण्डारों का स्वामी और ( अरिनः ) प्रकाशस्वरूप हे । 
उसी के भिन्न २ गुणों और कत्तैव्यों का पालन करने वाले अधिकारीवर्ग 
भी राष्ट में घाता, राति=्दानाध्यक्ष, सविता, प्रजापति, निधिपति 
और अग्नि आदि पदाधिकारी नियत हों, वे अपने को राजा का स्वरूप 
जानकर ( नः ) हमारे ( इदं ) इस प्रजाधन की इश्वर के समान 
 जुपन्तां ) प्रेम से रक्षा करें । ( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर के समान 
राज्य का कत्ता धंतो ( त्वष्टा ) राजा, ( प्रजया ) अपनी प्रजा के साथ 
( सं-रराणः ) भानन्दपूवक जीवन व्यतीत करता हुआ, ( यजमानाय है] 
इश्वर के उपासक, दाता और शुभ कर्म के कत्ता उत्तम पुरुष को 
( दरविणं दधातु ) सब प्रकार द्रव्य रखने की शक्ति दे । जो उसके द्रव्य 
की रक्षा करे, उसको द्रव्य सोपे । 


इन मन्त्रों के आधार पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि स्मृतिकारों 
ने कहा है | जिस प्रकार ईश्वर के निमित्त त्याग करने ओर उसकी पूजा 


४--( द्वि० ) 'निघिपावेदेवोडरिनः! । इति यजुः । “बरुणो मित्रो अग्निः? 
(१०) 'विष्णुस्टवष्टा? इति मे० सं० ( तृ० ) "रराणाः? ( च० ) "दधात! 
इति यञ्चः । 
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करने वाळा यजमान है इसी प्रकार राजा के निमित्त कर देने वाळा 
उसको अपना राजा मानकर आदर दिखाने वाला प्रजा का प्रत्येक पुरुष 
यजमान है । राजा उसके धन की रक्षा करे । 


आफ 
[ १८ (१६) ] अन्न की प्राथना | 
अथर्वा ऋषि: । पृथिवी पञजत्यश्च देवते । चतुष्पाद भुरिणष्णिक्‌ | २ त्रिष्डुप्‌ । 
दयुचं सृक्तम्‌ ॥ 

प्र नभस्व पृथिवि शिन्द्धी2द्‌ दिव्यं नभः । 

उद्गः दिव्यस्थ नो धातरीशांज्ञो वि प्या दृतिम्‌ ॥ १॥ 

भा०—हे ( एथिदी ) एथिवी मातः ! तू (प्र नभस्व ) खूब 
अच्छी रीति से हळ आदि साधनों से खण्डित की जावे । हे ( घातः) 
'डैश्वर ! ( ईशानः ) तू सामर्थ्यवान्‌ विद्युत्‌ रूप होकर ( इदं) इस | 
९ दिव्यम्‌ ) दिव्य गुणवाले ( नभः) मेघ को (भिन्धि) खण्डित 
कर और ( दिव्यस्य ) दिव्य ( उद्गः ) जल के भरे ( इतिस्‌ ) बढ़ेभारी 
कुप्पे अर्थात्‌ मेघ को ( वि स्य ) खोळ दे । 
न घस्तताप न हिमो ज॑घान प्र न॑तां पूथिची जीरदाुः । 

I~ ~ wl > च 
आपश्चिदस्मै घृतमित्‌ क्षरान्त यञ्ज सोमः समित यत्र भद्रम।२ 

भा०--( घन्‌ ) घाम या ग्रीष्मकाळ का प्रचण्ड सूर्य (न तताप ) 
भूमि को जब अधिक न तपा रहा हो और जब ( हिमः ) हिम, पाला, 
अति शीत भी (न जघान ) पीडित न करे तब (पृथिवी ) यह एथिवी 
क्षेत्रभूमि ( जीरदानुः ) जीवनप्रद, अन्न का प्रदान करने योग्य होकर | 
( प्र नभताम्‌ ) अच्छी रूप से तैयार की जाय और तभी ( आपः ) 
जलधाराएं ( चित्‌ ) भी ( अस्मै ) इस भूमिपति या चेत्रपाल के लिए 
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( शृतम्‌ ) घी या भायु और घळप्रद अज्ञ जल ही मानो (क्षरन्ति) बाते 
हैं। ठीक भी है क्योंकि (यत्र) जहां ( सोमः ) सोम, जळ वर्षाने 
बाला मेघ बरसाता है ( तंत्र ) वहां ( सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही ( भद्रम्‌ ) 
सुख, कल्याण और सुभिक्ष रहा करता है। 


OND 


[ १६ २० ] प्रजापति से पुष्टि की प्रार्थना । 
ब्रह्मा ऋषिः । प्रजापतिदेवता । जगती छन्दः । एकचे सुक्तम्‌ ॥ 
प्रजाप॑तिजनयति प्रजा इमा घाता द्धालु खुमनस्यर्मानः । 
सं जानाना: सम॑नसः खयोनयो मथि पुष्ट पुष्टरपतिदेघातु ॥१॥ 
भा०--( प्रजापतिः ) प्रजाओं का पालक परमेश्वर ( इमा: प्रजाः ) 
इन प्रज्ञाओों को ( जनयति ) प्रथम उत्पन्न करता है। और फिर ( सुम- 
नस्यमानः ) उन सवके प्रति उत्तम कद्याणमय चित्त होकर वही प्रजा- 
पति उनका ( घाता ) धारग और पोषण करने वाळा होकर ( इमाः ) 
इन प्रजाओं को ( दधातु ) पुष्ट करता हे वे प्रजाएं ( स-मोनयः ) जो 
कि एक ही सूळ स्थान अर्थात्‌ परमास्मा से उत्पन्न हुई हैं वे ( सं-जा- 
नाना: ) सम्यक्‌ ज्ञान से सम्पन्न और (सं मनसः ) एक ही चित्त 
चाली हों । ( पुष्ट-पतिः ) पोषण क्रिया का स्वामी. परमेश्वर ( मथि ) 
सुझ में अथात्‌. अत्येक प्रजाजन में ( पुष्टं ) पुष्टि ( दधातु ) दे 


नत्र डव 


[ २० ] “अनुमति” नाम सभा का वणन | 


अथर्वा ऋषिः । अनुमतिदेवता । १, २ अनुष्डप्‌ । ३ त्रिष्टपू । ४ भुरिक्‌ । 
i * क्‌ 
९, भतिशकरगर्भा अनुष्डुप्‌ । घडच सृक्तम्‌ || 


२६४ घ्रथवेचेदभाष्ये [ र्ू० २० 1.२ 


~ 1 तियज्ञ eT! 
अन्द्य नोजुमतियज्ञ देवंघु मन्यताम्‌ । 
~ ~ ° | 
अझ्निश्च॑ हव्यवाहनो भव॑तां दाशुषे मम॑ ॥ १॥ 
यजं० ३४।९॥ 


भा०--( अद्य ) अब, वत्तेमान काळ में, सदा (नः ) हमारी 
( अनुमति: ) एक दूसरे के अनुकूछ हित साधना की मति या सभा 
९ देवेश ) विद्वान्‌ पुरुषों में ( यज्ञ ) परस्पर संगति और सत्कमे अनु- 
छान आदि कार्य की ( अनु मन्यताम्‌) सदा आज्ञा दे । इस प्रकार 
परस्पर के हित का चिन्तन करने वाली संस्था और ( हव्य-वाहनः ) 
अहण करने योग्य विचारों को हम तक पहुंचाने वाला (अभिः च ) 
अभिऱहमारा अग्रणी, ज्ञानवान्‌ नेता ये दोनों ( मम ) सेरे ( दाझुषे ) 
दानशील समाज व्यत्रस्था के अनुकूल अपना भाग देने वाले पुरुष 
के लिये ( भवताम्‌) उपयोगी, द्वितकर पदार्थ प्राप्त कराने वाले 
होवें । 
अन्विदंमनुमते त्वं मेससे श॑ च॑ नस्छाचि । 
जुषस्व हुव्यमाइतं प्र॒जां देवि ररास्व नः॥ २॥ 
हे यजु० ३४ । ९॥ 
भा०--हे ( अजु-मते ) अनुज्ञा करनेहांरी सभे! ( त्वम्‌ ) व्‌. 
( इदम्‌ ) इस सब कार्य-व्यवस्था को अनु मंससे ) समाज की व्यवस्था 
जर हित के अनुकूछ विचार करती है । और ( नः ) हमारे लिये (आं 
च कृधि ) कल्याण ओर सुखदायी कायो को करती हे । हे (देवि) 
विद्वानों से बनी समे ! ( आ-इुतं ) हमारे दिये ( इभ्यम्‌ ) धन और 
अन्न आदि पदार्थ को ( जुषस्व ) तू प्रेमपूर्वक स्वीकार कर और (नः ) 
२-( 39 ) 'तवमन्यासे' इवि यज० । ( तृ० ) “ऋत्वे दक्षाय नः.इषि’ 
इति यज्‌०। 


सृ० २० ।३ ] सप्तमं काण्डस २६४ 
इमें ( प्रजां ) उत्तम पतत्‌ प्रजा का ( ररास्व ) प्रदान कर । इयं चा अनु- 
मतिः, स यत्कर्म शक्कोति क्तुम्‌ यश्चिकीषंति इयं हास्मे तदनुमन्यते । 
दा० ५ । २ | ३ । ४ ॥ इये वा अजुमतिः । इयमेवास्से राज्यमनुमन्यते। 
त्ते० १1६ | १। ४-९ ॥ 

जो आदमी जिस प्रकार का काम करने में समथ हो या जो कोई 
जिस काम को करना चाहता है उसे यइ प्रतिनिधि सभा या लोक- 
सभा उसकी अनुमति [ अलुज्ञा-मंजूरी ] देती है । “अनुमति! 
नामक लोकसभा ही इस राजा को राज्य का अधिकार प्रदान करती 
हे । अनुमती राकेति देवपल्न्यौ इति नेरुक्ता:। अनुमतिरनुमननात्‌ । 
निरु० देवत० '१॥ ३ । ८ ॥ देवों, विद्वानों का पालन करनेवाली सभा 
अनुमति “और? 'राका' कहाती है । इसी निरुक्ति से, खरी भी “अनुमति” 
और 'राका' कही जाती है । पुरुष अपने सब घर के कार्य अपनी स्त्री 
की अनुमति से करे । उसके पक्ष में-हे अनुमते स्त्रि! तू हमें इस 
सघ गृह कार्य में अनुमति दे और हमें सुख शान्ति प्रदान कर । हम 
पुरुषों के प्रदान किये धन 'अन्न' वस्न आदि को स्वीकार करें और हे देवि! 
उत्तम प्रजा को उत्पन्न कर । वेद की दृष्टि में देह, गुह, समाज, और 
राज्य और समस्त जगत्‌ इन पांचों की रचना, और इनके कार्य और 
प्रबन्ध समान रूप से होने उचित हैं । डन सबकी रचना के सिद्धान्तो 
का वणेन भी समान शब्दों में वेद॒ ने किया हे । 


है २ आ. क. 
असु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्ते रयिमक्षींयमाणम्‌ । 
|| le न्य ~ 3 
तस्य चयं हेडसि मापिं भूम सुमृडीके अस्य सुमतो स्याम ॥ ३॥ 
भा०--जो ( अनु-मन्यमानः ) सब को अनुमति देने वाळा पुरुष 


अधिकारी हैं वह हमें ( अक्षीयमाणम्‌ ) कभी न नष्ट होने वाले, 
( प्रजा-वन्तम्‌ ) प्रजा से युक्त ( रयिम्‌ ) धन, बल को प्राप्त करने 
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कै लिये ( अनुमन्यताम्‌ ) सदा अनुमति दिया करे, इस से बिपरीत 
भ्रहीं। ( तस्य ) उस पुरुष के ( हेडसि ) क्रोध के पात्र ( वयं ) इम 
श्रजा जन (मा अपि भूम ) कसी न हों । (अस्य) उस के (सु- 
भू डीके ) सुखकर कार्य और ( सुमतौ) उत्तम मति के अनुकूळ 
( स्याम) रहें। पूते मन्त्रों में "अनुमति देवि' अर्थात्‌ अनुज्ञापक 
सभा और स्त्री का वर्णन हे, इस मन्त्र में अनुज्ञापक-अधिष्ठाता सभापति 
ओर सुइस्थ के पति, पुरुष का वर्णन है । यजुर्वेद ( ३८ | ८, ९) में 
इसी पुमान्‌ विद्वान्‌ सभापति का वर्णन किया गया है ( देखो महर्षि 
दयानन्द कृत यजुर्भाष्य ) । 
यत्‌ ते नाम खुवै सुप्रणीतेनुमत अजुमते सदा । 
तेना नो यक्ष पिंपृद्दि विश्ववोर रि नो चदि खुभगे छुवीरम्‌॥४॥ 
भ्रा०--उसम पत्नी से उत्तम सन्तान प्राप्त करने का उपदेश । 
है ( सु-प्र-नीते ) उत्तम रीति से गृहस्थकार्य सें प्रवृत्त ( अनु-सते ) 
पति के अनुकूल चित्तवाली खि ! ( यत्‌ ) क्योंकि ( ते ) तेरा (नाम) 
नाम और रूप ( अनु-मतम्‌ ) अनुकूळ रूप से अभिमत, ( सु-दानु ) 
उत्तम आव प्रदान करनेवाला और ( सु-हृवम्‌ ) झुभ रूप से पुकारने 
योग्य है अथवा झुभ भाव उत्पन्न करने चाला है इसलिये हे ( विइव- 
वारे ) समस्त गुणों से सम्पन्न शुभांगि ! ( तेन) उच अपने शुभ 
स्प द्वारा ( नः ) हमारे (यशस्‌) शुभ, गृहस्थ यज्ञ को ( पिएहि ) 
और (नः) हमें, हे ( सु-भगे ) सौ साम्यवति ! ( सु-दीरस्‌ ) 
उत्तम, वीर पुत्र सहित ( रयिम्‌) यश और बळ ( घेहि ) प्रदान 
कर । - 
स्त्रियों के शुभ नाम रखने चाहिये, चे गृहस्थ के सब कार्य पूरा 
करें ओर उत्तम सन्तान उत्पन्न करें । राष्टपक्ष में--अनुमति सभा, 
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उत्तम रीति से बनाई जाए, उसके उद्देश्य उत्तम और नास उत्तम 
हो | यज्ञ-जिसमें सब एकत्र होकर सभा के सब कार्यो को पूर्ण करें और 
वीर विद्वान्‌ यश को बढ़ायें । 

एमे यज्षमनुमतिरजगाम सुक्षेचर्तायै खुर्चारतांचे खुजातम्‌ । 

भद्रा छास्याः प्रर्मतिर्वञ्चच खेम यज्मवतु देवगोपा ॥५॥ 

सा०--पुनः पत्नी का ही वर्णन करते हैं | (इमस्‌ यज्ञम्‌) इस 
गुइस्थरूप यज्ञ को जिसमें पति और पत्नी प्रेम से संगत होते हैं, 
{ अघु-मतिः ) अनुकूल चित्तवाली स्त्री, ( सु क्षेत्रतायै ) अपने उत्तम 
क्षेत्र को सफळ करने के लिये और ( सु-वीरताये ) उत्तम पुन्न उत्पन्न 
करने के लिए ( आ जगाम ) प्राप्त हो । तसी ( सु-जातस्‌ ) यह यज्ञ 
उत्तम रीति से सुस्तम्पन्च होता है । ( अस्याः ) इस स्त्री का वह गृहस्थ 
के सम्पादन करने का ( प्र-मतिः ) श्रेष्ठ विचार ( हि) निश्चय से ( भद्रा 
बभूव ) षड़ा कल्याणकारी होता है। (सा) वह खी अवश्य (इमभ्‌) 
इस ( यज्ञस ) गृहस्थ रूप श्रेष्ठ यज्ञ की ( देवगोपा ) विद्वानों और 
राजाधिकारियों वा पतिद्वारा सुरक्षित रहकर (भवतु) रक्षा करे । राष्ट्र पक्ष 
में सभा राजा और राष्टू के अधिकारी कार्यकर्ताओं के लिए क्षेत्र 
तय्यार करे और उत्तम वीर कार्यकर्ता तेयार करे, उत्तम कल्याणकारी 
विचार और कार्य करने की स्कीम तय्यार करे और यज्चत्राप्द की 
रक्षा करे । 


अनुमतिः सर्वेसिदे बभूव यत्‌ तिष्टेति चर॑ति यदुं च विश्वमेर्जति । 
तस्यास्ते देवि खुमतो स्यामानुमते अनु हि मंससे नः ॥ ६॥ 
भा०--इस ईश्वरीय विराट्‌ अनुमति का स्वरूप दर्शाते हे--(यत्‌) 


जो ( तिष्ठति ) स्थिर रूप से विद्यमान है । ( चरति) जो चल रहा 
हे, गति कर रहा है, (यद्‌ उ च विश्वम्‌ एजति ) और जों सब खुद्धि- 
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पूर्वक चेष्टा कर रहा है ( सर्व॑म्‌ इंदंम्‌) यह सब ( अनु-मतिः बभूव ) 
“अनुमति ही है उसी की आज्ञा से चलता और खडा है । हे (देवि) 
दिव्य प्रकाश और गतिदांयक शक्ति ! ( तस्याः ते ) उस तेरी (सु.मतो) 
झुभ कल्याणकारी उत्तम मति में हम ( स्याम ) रहें । हे ( अनुमते ) 
सबकी आज्ञापक (नः) हमें भी तू ही ( अनु मंससे ) सब कार्य 
वरने की आज्ञा देती है । 


[ २१ ] प्रभु की उपासना । 
अद्या ऋषिः । आत्मा देवता । शक्करीविराडगर्भा जगती । एकच सत्ताम्‌ ॥ 


समेत विस्वे वचसा परति दिव एको विभ्वरातिथिजनानाम्‌ । 
ख पूव्यां नूतनसाविवासत्‌ तं वेतनिरन बाबत एकमित्‌ पुरु ॥१॥ 


भा०--हे लोगो ! ( विशवे) आप सब लोग ( दिवः ) समस्त 
प्रकाश और इस महान्‌ दयुल्लोक के ( पतिं ) परिपाळक उस प्रभु के पास 
( वचसा ) वाणी द्वारा ( सम्‌-एत ) एकत्र होकर शरण में आओ । वह 
( एकः ) एक है, ( जनानाम्‌ ) समस्त जीवों और प्राणियों में ( अ- 
तिथिः ) ब्यापक और तुम्हारा अतिथि के समान पूजनीय हे । (सः) 
वह सबसे ( प्यः ) पूर्व विद्यमान, सबका पितामह, उत्पादक, पुराण, 
आदि कारण, ( नूतनम्‌ )अपने से उत्पन्न कार्यरूप जगत्‌ को ( आ वि- 
वासत्‌ ) प्रकट करता और उसको व्याप्त करता है (तम्‌) उस (एकम्‌) 
एकमात्र आदिकारण को ही ( पुरु) नाना प्रकार के ( वत्तनिः ) मार्ग 
या ल्योक ( अनु वावृते ) पहुंचते हैं । 


[२१] १-*समेत विश्वा ओजसा' ( द्वि० ) “य एक इद्‌ भूरति-? ( तृ० ) नूतनम्‌ 
जीगिषम्‌? ( च० ) !वत्तेनीर- । पुरु इति पदं नास्ति साम» । 


2 याक 
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[ २२ (२३) ] ज्ञानदाता ईश्वर ¡ 
र्मा ऋषिः । मन्त्रोक्ता जध्नो देवता । १ द्विपदैकावसाना विराड्‌ गायत्री । 
२ त्रिपाद अहुष्टरप्‌ । दथृचं सक्तम्‌ ॥ 
अर्यं स॒ञ्जमा नों दशे कंदीनां मतिज्यातिर्वि्धमाणि ॥ १॥ 
साम० १ । ४२८ ॥ 
भा०--( सहस्रम्‌) सहखच्बलवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌, ( मतिः ) 
मननयोग्य मति, विचारज्ज्ञानस्वरूप ( अयं ) यह परमेइवर ( विधमे- 
णि जयोतिः ) विशेष धर्म वाले आत्मा में ज्योति रूप से श्रकाशमान 
होकर ( नः ) हमें ( कवीनां ) क्रान्तदर्शी ऋषियों को ( दशे आ ) 
साक्षात्‌ होता है, उनको ज्ञान प्रदान करता है । 
ब्रध्नः समीर्चारुषसः समैरयन्‌ । 
अरेपसः सर्चेतसः स्वखरे मन्युमत्तमारिचिते गोः ॥२॥ 


भा०--पूप जिप्त प्रकार अपनी प्रातःकालीन स्वच्छ, उत्तम कांति 
युक्त दिन को प्रकाशित करने वाली उषाओं को प्रतिदिन प्रेरित करता 
है उसी प्रकार आत्मा भी अपनी दीसियुक्त, निष्पाप, ज्ञानमय, दी तियुक्त 
ज्ञ्योतिष्मत्ती प्रज्ञाओं को प्रेरित करता है । जिस प्रकार ( अध्नः ) सूर्य 
( अरेपसः ) मल्ल, दोष से रहित ( स- चेतसः ) ज्ञानोत्पादन करने 
बाली, मनोहर ( स्व-सरे मन्युमत्‌-तमाः ) दिन के समय अति प्रकाश- 
मय ( समीचीः ) उत्तम सुदावनी ( उषसः ) डषाओं को ( गोः चिते) 
जगम पृथिवी के पदार्थ दर्शाने के लिये ( सम्‌-ऐेरयन्‌ ) उत्तम रीति से 
प्रकट करता है उसी प्रकार (ब्रध्नः) प्राण, इन्द्रिय और मनको 


[२२] १-( प्र० ) “आल्वीदृश;? ( च० ) 'विधमे' इति साम० । 
३-'मन्युमन्तश्चितागोः? इति साम० । 
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एकत्र बांधने वाला ध्यानब्रद्ध योंगी ( गोः चिते) सर्व प्रेरक, परम 
प्रभु के दशन के लिये ( स्व-सरे ) अपने सें व्यापक प्रभु में ( मन्थुमस्‌ 
तमाः ) अति मननशील ( अरेपसः ) पाप, मळ, विक्षेप से रदित ( स- 
चेतंसः ) ज्ञान थोर चितिशक्ति से सम्पन्न ( समीचीः ) उत्तम रीति से 
आएमा को प्राप्त होने चाळी ( उपसः ) पाप या तामस आवरण को 
जळा देने वाली, विशोका ज्योतिष्मती प्रज्ञाञ को ( सम्‌ ऐरयन्‌ ) 
उत्तम रीति से प्रेरित करता है । 


॥ इचि द्वितीयोऽनुवाकः ।। 


[तत्र सक्तानि नव, अचश्च द्वाविंशति; ] 
SEI 902 
[१३ (२४) ] बुरे विचार और बुरे आचार का त्याग 1 


यम ऋषि: । दुःस्तरप्ननाशनो देवता । अनुप्डपू । एकर्च सक्तम्‌ । 
ष्वप्न्यं दौजीबित्य॑ रे 
द।प्वप्न्यं दोजीवित्यं रक्षे अभ्वमराय्यः । 

8 
इुणास्नोः सर्वा दुवोचस्ता अस्मनन्नाशायामसि ॥ १ ॥ 


अथवे० ४ । १७ | ४ ॥ 

भा०--( दौः-स्वप्न्यम्र्‌ ) बुरे स्वप्नों ( दौः-जीवित्यं ) दुःख से 
जीवन के घीवने, जीवन सें बुरे भाव, बुरे आचार और द्वीनता के 
होने और (रक्षः ) धर्म कार्यों में विष्नों के होने तथा ( अभवम्‌ ) 
जीवन काल सें सामर्थ्य के न रहने और ( अराय्यः ) समृद्धि, सम्पत्ति 
ओर उत्तम गुणों रहित दुश्वृत्तियों, ( छु:-नाग्नी: ) बुरे च निन्दित- 
नाम वाली और ( दुः-वाचः ) ढुष्ट चाणी बोलने वाली, सघ हीन मानस 
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बृत्तियों को हम ( अस्मत्‌ ) अपने से ( नाशयामसि ) दूर करें । 

इसकी ब्याख्या ( ४।१७।५ ) सें भी कर आये हें । 

[ २४ (२५) ] सवेप्रद प्रभु । 
मह्या ऋषिः | सविता देवता । त्रिष्डप्‌ः । एकर्च सक्तम्‌ ॥ 

यन्न इन्द्रो अनद्‌ यदझिविश्वें देवा सरतो यत्‌ स्वकोः । 
तदस्मभ्यं सबिता सत्यर्धमो प्रजापीठरनुमंतिनि य॑च्छात्‌ ॥१॥ 

भा०--(यत्‌) जो फल ( नः ) हमें ( इन्द्रः ) राजा (अभिः) 
ज्ञानवान्‌ राजा का भी अग्रणी, पुरोहित आचार्य, ( विश्व देवाः ) राष्टू 
के और समस्त शक्रिधारी, विद्वान्‌ अधिकारी, ( मर्तः ) सरुदूगण, 
चेगवान्‌ सुभर, वीर पुरुष और ( सु-अर्काः ) उत्तम ज्ञानी, प्रकाशवान्‌ 
शक्किमान्‌ वैज्ञानिक लोग ( अखनत्‌ ) खोद कर गुप्त २ स्थान से छा छा 
कर हमें देते हैं ( तत्‌) उस घस्तु को वास्तव में हमें ( सत्य-धर्मो ) 
सत्य का घारण करने वाला ( प्रजा-पतिः ) सब प्रजा का परिपालक 
स्वामी, ( सविता ) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक ( अनुमतिः ) सब का 
अनुज्ञापक प्रभु ही ( नि यच्छात्‌ ) दिया करता है । 

; ८२७७०2 

[२५(२६) ] विष्णु भौर वरुण रूप परमेश्वर का सबसे पूव स्मरण । 

मेथातिथिषिः । विष्णुवैरुणश्व देवते । १, २ त्रिष्डभौ हयुच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
ययोरोजसा स्कभिता रजौसि यौ वौथैवीरवसा शावेछा । 
यौ पत्येते मभतीतो सहोंसिर्विष्णुमण्न्‌ वरुण पूर्वद्वतिः॥ १॥ 


यजु० ८ ९९ ॥ 
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भा०--( ययोः ) जिन दोनों के ( ओजसा ) बळ से ( रजांसि ) 
लोक ( स्कसिता ) थमे हुए हैं और (यौ) जो दोनों ( शविष्ठा) 
ऋति बळवान्‌ और ( वीयें: ) नाना बलों से ( चीर-तमा ) सब में 
अधिक वीर, वीर्यवान्‌, सब के प्रेरक हैं, और (यौ) जो दोनों 
( सहोभिः ) दूसरों को दमन करने वाले बल्लों से ( अप्रतीतौ=भप्रति- 
हतौ ) इतमे बढे हुए हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता 
इसीलिये वे ही ( पत्येते ) संसार सें ऐश्वयवानू प्रतीत हो रहे हैं, उन 
दोनों अर्थात्‌ ( विष्णुम्‌ ) विष्णु और ( वरुणम्‌ ) वरुण को ( पूरवहूतिः 
अगन्‌ ) हमारी सब से प्रथम पुकार या स्मरण पहुँचे । अर्थात्‌ सब से 
प्रथम हम उन दोनों शक्तियों का स्मरण करें । 
यस्येदे प्रदिशि यद्‌ विरोचते प्र चानंति वि च चप्टे शर्चीभिः । 
पुरा देवस्य धर्मेणा खहोभिर्विष्णुमगन्‌ वरुण पूर्वङ्कतिः ॥ २ ॥ 

भा०--उक् दोनों शक्कियों को और अधिक स्पष्ट करते हैं । इस 
विशाल संसार में ( यस्य प्रदिशि ) जिसके शासन में ( इदं ) यह 
समस्त विश्व (वि-रोचते) नाना प्रकार से शोभा पा रहा हैं, (ल्ल अनति च) 
और उत्तम रूप से प्राण धारण करता है, जीविल रहता है, और (शचीभिः 
च वि चष्टे ) नाना शक्तियों से प्रेरित होकर नाना प्रकार के पदार्थों को 
देखता, पाता, अनुभव करता हे, और जिस ( देवस्य ) सबं प्रकाशक 
सवे शक्ति के प्रदाता, प्रभ परमात्मा के ( धेमैणा ) धारक बळ और 
( सहोभिः ) दमनकारी बलों से ( पुरा ) पूर्वं कल्पों में भी यह जगत्‌ 
उसके शासन में रहा, प्राण लेता रहा, और नाना शक्तियों से नाना फल 
प्राप्त करता रहा वह शक्ति विष्णु और वरुण हे, ये दोनों नाम उसी के 
हैं । उस ( विष्णुम्‌ वरुणम्‌ ) व्यापक और कष्टनिवारक प्रभु को ( पूर्व- 
हूतिः 9 सबसे प्रथम हमारा स्मरण, नाम अहण ( अगनू ) प्राप्त हो । : 
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{२६ ] व्यापक प्रभु की स्तुति। 
मेत्रातियिक्षिः। विष्णुदेवता । १ न्निष्डप्‌ । २ त्रिपदा विराडू गायत्री । 
३ त्र्यवसाना षट्‌ पदा विराट्‌ करी । ४-७ गायन््यः । 
= निष्डुप । अष्टचै सुक्तम्‌ | ˆ 
(चं बीर्याणि यः पार्थिवानि विम्रमे रजासि । 
। अस्कभायदुत्तरं खधर्थं विचक्रमाणस््रेचोरुगायः ॥१॥ 
यज्जु ५ । १८ ॥ ऋ० १ १५४।| १ ॥ 
भा०--( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि) बळ, शङ्कि 
पूर्वक किये विशाल कार्यो को ( चु कम्‌ ) शीघ्र ही, यथाशक्ति (प्र 
चोंचम्‌ ) उत्तम रूपसे विस्तार से कहूं, ( यः ) जो प्रभु ( पार्थिवानि ) 
विस्तृत ( रजासि ) तीन लोकों को (वि सभे ) नाना प्रकार से बनाता 
, और (यः) जो (उत्तरम्‌) उपर के खोक अथात्‌ घुल्लोक 
को ( सधस्थम्‌) जिसमें कि नक्षत्र ओर तारागण साथ २ ठहरे 
हैं ( अस्कभायत्‌ ) थामे हुए हे, वह (त्रेधा ) तीनों लोकों सें ( दि 
चक्रमाणः ) व्यापक हे । बही परमात्मा ( उरुगायः ) सब घड़े २ सहा- 
स्माओं से गाया जाता है या वही वेद द्वारा बहुत से पदार्था का ज्ञानो- 
पदेछ करता है । 


> ~ ~ ele 
प्र तद्‌ विष्णु स्तवते धयिणि मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
परावत्‌ आ जगम्यात्‌ परस्याः ॥२॥ यजुः € । २०9० हि० ॥ 
ऋ० १ । १५४ | २ 190 द्विण॥। 


[२६] १-१जुपि ऋग्वेदे च ओतथ्यो दीवतमा ऋषि: | ( प्रश ) 'वीर्याणि प्रवोच’ 
इति ० । 
२-( प्र० ) 'वीर्येण' इति ऋ० | 
१८ 
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भा०--(तव्‌ ) उस अलो किक अपनी महिमा का और ( वीर्याणि) 
अपनी नाना' शक्तियों का (विष्णुः) वह व्यापक परमेश्वर 
९ स्तवते ) वेद द्वारा स्वयं स्तुति करता हे | बही ( भीमः मृगः न ) 
सिंह के समान भत्र देनेवाला हे । ( कु-चरः) सर्वव्यापक और 
९ शिरिष्ठाः ) सब वेदवाणियों में विराजमान हे । वह (परस्याः परावतः) 
दूर से दूर देश में विद्यमान हो कर भी हमारे हृदयों में ( आ जग- 
भयात्‌) अति समीप ही विराजता हे । 


( प्र०च० ) यज्ञः ५। १९ : ० १ । १०७४ | १ ॥ 


भा०--( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( उरुषु ) विशाल ( त्रिषु) 
तीनों ( विक्रमणेषु ) विक्रमों में या नाना प्रकार के क्रमों, सर्गो वाळे 
तीनों प्रकार के जगतों में, इश्वर की परथिवी, अन्तरिक्ष और यौ इन 
तीनों प्रकार की रचनाओं में ( विश्वा ) समस्त ( झुवना ) वस्तुएं 
( अधि-क्षियन्ति ) निवास करती हैं उख विशाळ जगत्‌ में हे (विष्णो) 
व्यापक परमेश्वर ! आप ( उरु) उनका आच्छादन करते हुए (वि 
करमस्व ) नाना प्रकार से व्यापक हो रहे हो, आप ( न; ) हम जीवों 
के ( क्षयाय ) निवास के लिये ही ( उरु) इन विशाळ लोकों की 
( कृधि ) रचना करसे हो । हे ( घत-योने ) क्षरणशील इस संसार कें 
उस्पत्तिस्थान ! आश्रय ! ओर आदिकारण !, अथवा घृत=तेजोमय 


क 
सूर्यादि लोकों के आश्रय !, आप ( घृतम्‌) इस समस्त तेजोराशि 
अथवा इस क्षरणशील विश्व संसार को ( पिर) पान करते हो, प्रलय 


Lege, oll Svat 


ख० २६। ६ ] सप्तम काण्डम्‌ | २७५ 


काळ में इसे ग्रस लेते हो, ( यज्ञ-पत्ति ) आप यज्ञ=्जीवनमय यज्ञ या 
देह में क्रतुमय इस जीव को ( प्र-प्र तिर ) पार करो । 
इदं विष्णुर्वि चक्रमे जधा नि दधे पदा । समूंढमस्य पांखुरे ॥४॥ 

EE] १ 1 २२ । ७ ॥ यजु० ४ । १७ || साम० उ० २।२ शे <॥ 

भा०--( दिष्णुः ) व्यापक परमेश्वर ने ( इदम्‌) यह समस्त 
जगत्‌ (वि चक्रमे ) नाना प्रकार से बनाया है और उसमें स्वयं व्याप्त 
हुआ हे और उसने ( त्रेधा ) तीन प्रकार से (पदा ) पदों, ज्ञानसाधनों 
या विशेष शक्तियों कों ( नि दधे ) संसार में स्थापित किया है ( अस्य ) 
इस परमेश्वर का निज स्वरूप ( सम्‌'उद़म्‌ ) छिपा पढ़ा हे जिस प्रकार 
कि ( पांसुरे ) मही में कोई वस्तु छिपी पढ़ी रहती हे । 

णि प॒दा वि च॑क्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 

इतो धर्मौणि छारयंन्‌ ॥ ५ ॥ 

ऋ० १। २२ । १९ यजु १३ । ४३ ॥ 
1०--९ गोपाः ) समस्त गतिशीछ, लोकों और इन्द्रियों का 

पाळक, ( अदाभ्यः ) अविनाशी, नित्य, ( विष्णुः ) व्यापक, परमात्मा 
( इतः ) गति द्वारा ही ( धर्माणि ) समस्त लोकों का ( घारयन्‌ ) 
धारण करता हुआ ( त्रीणि ) तीन ( पदा ) शक्तियों को ( वि चक्रमे ) 
सबेन्न प्रेरित करता है । 

विष्णाः कमीणि पश्यत यतो व्रतानि परप । न 

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ६ 


त्र» १।२२।१ 
मळ १॥ 
४=( ६० ) पदम्‌? इति ऋ० । ( 
५-( तृ० ) 'अत;? इति ऋ० | 


२७६ घथर्चचेद भाष्ये [ सू" २६। ८ 


भा०--( विष्णोः ) सर्वव्यापक परमात्मा के ( कर्माणि ) आश्चर्यः 
जनक कामों को ( पझ्यत ) देखो, ( यतः ) जिनसे जीवात्मा (ब्रतानि) 
सब ज्ञानी ओर कत्तव्य कर्मा को ( पस्पहो ) प्राप्त करता हे । वह प्रभु 
ही ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( युज्यः )सदा साथ देने वाला (सखा ) 
परम मित्र है । 


>) ०, ७, ! 

तद्‌ विष्णो; पर॒मं पदं सदां पश्यन्ति सूरयः । 

दिवीच चक्षुराततम्‌ ॥ ७ ॥₹० १ । ३२ । ३० यज्ञ) ६ । ‰॥ 

भा०--( विष्णोः ) सर्वव्यापक इश्वर के ( परमम्‌ पदम्‌ ) सबसे 
उत्कृष्ट, परम मोक्ष पद को ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग ( सदा पझ्यन्ति ) 
सदा साक्षात्‌ करते हैं, वह परम ज्ञानमय मोक्षपद ( दिवि) चुलोक 
में ( चक्षु: इव ) सब पदार्था के दशक सूर्य के समान, अथवा (दिवि) 
प्रकाश में ( चक्षुः इव ) आंख के समान ( आ-ततम्‌) खुळा है । 
दिबो बिष्ण उत वा पृथिव्या महो विंष्ण डरोरन्तारक्षात्‌ । 
हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्येराप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात ॥८॥ 

; यज०» ५। १० ॥ 

भा०- हे ( विष्णो ) ब्यापक परमेश्वर ! आप ( दिवः ) युलोक 
से (उत वा ) और ( एथिव्याः ) एथिवी लोक से और ( महः ) वदे 
( उरोः ) विशाळ ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष लोक से प्राप्त होने योग्य 
( बहुभिः ) बहुत से ( चसब्ये; ) धनों द्वारा ( इस्तों ) अपने ज्ञान 
ओर कर्मे के दोनों इस्तों कों ( एणस्व ) भर ले और ( दक्षिणात्‌ ) 


दाये ( उत ) और ( सब्यात्‌ ) ब्राये, दोनों हाथों से, (आ प्र यच्छ ) 
हमें प्रदान करे । 


छ ५० ) “दिवोवा विष्णा’ ( द्वि० ) 'मद्दोवा? इति यजु०। 'उभा हि 
ऋछता वसुना पृणस३? इति यजु० | 


। 
| 


TST SS “YY 


| 
| 


. स्‌०२७। १] सप्तमं काण्डम्‌ " २७७ 


( २७ ] बुडिरूप कामधेनु का वणन | 
मेधातिथिऋषिः । इडा देवता । विष्ड्पू । एकचे सक्तम्‌ ॥ 

इडेवास्माँ असु वस्तां घतेन यस्यांः पदे पुनतें देव॒यन्त॑ः । 

घृतपदी शक्वरी सोम॑पृष्ठाप यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥ १ ॥ 

भा०---( इडा ) श्रद्धा बुद्धि, सत्य धारण करने वाली बुद्धि रूप 
कामधेनु ( एव ) ही ( अस्मान्‌ ) हमें ( ब्रतेन ) ज्ञान और कर्म से 
( अनु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे, सुशोभित करे, ( यस्याः ) जिसके 
( पदे ) पद अर्थात्‌ प्राप्ति और ज्ञान में ( देचयन्तः ) अपने को देव, 
उत्तम गुण सम्पन्न बनाने की चेष्टा करने वाले, अथवा देव, ईश्वर और 
विद्वानों की उपासना करनेवाले लोग, अपने को ( पुनते ) पवित्र कर 
छेते हैं । वह ( घत-पदी ) तेजोमय स्वरूप वाली, ज्ञानमयी, पद पढ्‌ 
पर घत के समान पुष्टिकारक, बुद्धिवर्धक पदार्थ को उत्पन्न करनेवाली 
कामधेनु के समान ( शक्करी ) सब प्रकार से शक्विमती, ( सोम-एष्टा ) 
सोम--भात्मा, और प्रह्म को अपने पीठ पर धारण करनेवाली, आत्मा , 
और ब्रह्मज्ञान की पोषक होकर ( वेश्वदेवी ) समस्त विद्वानों को हित- 

: कारक और आत्मा के सब इन्द्रियगण के लिये सुखकारी होकर (यज्ञम्‌) 

यज्ञ, झुभकर्म या परमात्मा में ( अस्थित ) स्थित हे! 


woe 
[ २८ ) कुशल की प्राधनो | 
मेधातिथिऋषि: । वेदादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ एकच सूक्तम्‌ | - 
टि स्वस्तिद्वेंघण | त्व ७०१ ७ | 
बेवः स्वस्तिट्टेंघणः स्वस्तिः परशुर्वेदिंः परशलन: स्वस्ति । 
हँ = [AR | ५ हर कहि fi 
डविष्कृतो य॒क्षियां यज्ञकामास्त रेवासों यज्ञमिम जुषन्ताम्‌ ॥१॥ 


२७८ घझथव॑वेद्भाप्ये [ ख० २८1१ , 


भा०--( वेदः ) वेद, पुरुष ओर दभेमुष्टि ( स्वस्तिः ) हमें शुभ 
कल्याणकारी हो, ( हुघणः ) जिस पर बढ़डे लकड़ी रख कर काटता हे 
चह लकड़ी का मुड भी ( स्वस्ति) झुभकारी हो । ( परशुः) घास 
काटने की दात्री ये पदार्थ भी ( नः) हमें (स्वस्ति) शुभ और 
सुखकारी हों । ( हविः-क्कतः ) अन्न, हवि को तैयार करने वाले ( यज्ञ- 
कामाः ) यज्ञ के अभिछाषी ( यज्ञियाः) यज्ञ करने में कुशल 
( देवासः ) विद्वान्‌ लोग आकर ( इमं यज्ञं जुपन्ताम्‌ ) इस यज्ञ का 
प्रेमपूवेक सेवन करें | 

अध्यात्म में--वेद-पुरुष । हुघण=प्राण, परशु=््ञानवञ्ज, वेदिसचिति- 
शक्नि। यज्ञिय-इन्द्रियें । यज्ञ=आस्मा । 


FOS 
[ २६ .] अग्नि और विष्णु की स्तुति । 


मेधातिथिनऋषिः । अग्नाविष्णु देवते | १, २ श्रिष्डभौ । इयुचं सक्तम्‌ । 


अय य NI 1 

ग्नाविष्ण महि तद्‌ वा मडित्वे पाथो तस्य शुहास्य नाम । 
|| हि 221020. त. || 

दमेदमे सप्त रत्ना द्धानों प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात्‌ ॥१॥ 


भा०--हे ( अझाविष्णू ) अझ्ने ! ओर विष्णो ! ( वां) तुम 
दोनों का (तद्‌ ) वह अपूर्व (महि) बडा ( महित्वे) यश हे कि 
आप दोनों ( गुह्यस्य ) गुहा में स्थित, सुगूढ़ ( घृतस्य ) प्रस्तवण करने 
चाले, तेजोमय, सार पदार्थ के ( नाम) स्वरूप को ( पाथः) पान 
करते हों, अपने भीतर उसको घारण करते हो । आप दोनों (दमे-दमे) 
घर २ सें ( सप्त ) सात ( रत्ना ) रमण करने योग्य शाक्गियों को ( द- 


( ९६ )--( त० च० ) 'दमे दमे समिधं यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा घुतमुच्रण्यत् 1१ 
इति यजु० ८ । २४ । 


सु० ३०। १] सप्तम काण्डम २७२, 


थानौ ) घारण करते हो । (वां) तुम दोनों की ( जिह्वा) जीभ (प्रति 
चतम्‌ ) प्रत्येक घृत का ( आ चरण्यात्‌ ) आस्वादन करती है 

lr = या, ~ 
अग्नाविष्णू माहि धाम प्रिय च वीथो घृतस्य शुह्या जुषाणौ । 

CNS 21 CS 

दमेदमे खुष्टुत्या चांबृधानो प्रतिं वां जिह्वा घृतसुच्चरण्यात्‌ ॥२॥ 

भा०--हे ( अझाविष्णू ) अझे और बिष्णो ! ( वां ) आप दोनों 
का ( महि ) बडा ( प्रियस्‌ ) मनोहर ( धाम ) तेज ओर धारण सामर्थ्य 
हे। और आप दोनों ( घृतस्य ) ज्योतिमेय आत्मा के ( गुह्या ) गुह्य, 
गूड रहस्यमय तत्वों ज्ञानमय और कमैमय रहस्यों को (जुषाणी ) 
सेवन करते हुए ( वीथः ) उनको प्राप्त करते हो । ( दमे-दमे ) प्रत्येक 
घर या देह में ( सु स्तुत्या) उत्तम स्तुति, ज्ञानशक्ति से ( वावृधानौ ) 
ब्रृद्धि को प्राप्त होते रहते हो । (वां) आप दोनों की ( जिह्वा ) जिह्वा, 
आदान शक्ति ( प्रति घृतम्‌ ) प्रत्येक घृत, तेजोमय उल्लास को ( उच्‌ 
चरण्यात्‌ ) ग्राप्त करे । राष्ट्र में अञ्नि-विष्णु=्राजा, मन्त्री, राजा सेना- 
पति । गुहस्थ में अभ्नि-विष्णुन्यजमान और पुरोहित । आधिदैविके में 
अग्नि विप्णु=अझ्ति ओर सूर्य । घृत=्जळ । 

ACO 
[ ३०] ज्ञानाञ्जन। 
भृग्वंगिरा ऋषिः । द्यावापृथिव्यौ मित्रो बरक्षणस्पतिः सविता च 
देवता; । बृहती छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 


बे ~ ME 1. 

स्वाक्तं मे द्यावपृश्चिवा स्वाक्तं मित्रो अकरयम्‌ । 
CE >. ७] ~ | 

स्वाक्त मे ब्रझंणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्‌ ॥ १॥ 


भा०--( द्यावाएथिदी ) झु और एथिवी अर्थात्‌ माता और पिता 
( में मेरी आंखों में ( सु-आक्तम्‌ ) उत्तम रीति से अञ्जन करें, झुझे 


°c ०. प 
=° अथवेवेदभाष्ये [ सू० ३१। १ 


Coo 


सब बातें खोलकर स्पष्ट रूप से बतलारवें । ( भित्रः ) स्नेह करने वाला 
( अयम्‌) यह सेरा मित्र भी ( मे सु-आक्तं ) मेरी आंखों में ज्ञान का 
उत्तम अञ्जन लगावें। वह शी मेरे आगे सब बाते स्पष्ट रक्ख । ( ब्रह्म 
णः पतिः ) ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का परिपालक आचार्य भी (मे सुः आङ्गं ) 
मेरी आंखों में ज्ञान का अञ्जन करे, मुझे सब ज्ञान स्पष्ट रीति से उप- 
देश करे । ( सविता ) सबका उत्पादक प्रेरक परमात्मा भी (मे सु- 
आङ्क ) मेरे हृदय के नेत्रों में अञ्जन लगाकर उनको दीघदर्शी करे । 


“NS, ye 


[ ३१ ] अपनी उन्नति और राष्ट्द्रेपी का चय । 
भुग्बंगिरा ऋषि: । आयुर्देवता । अनुष्टपू छन्दः 1 एकचे सक्तम्‌ ॥ 
इन्ट्रोतोमेवहुलामिनो अद्य यांवच्छेष्ठाभिभघचन छूर जिन्च । 
यो नो दवेष्ट्ववंरः सस्पदीष्ट यसु ड्विष्मस्तखु घ्राणो जहातु ॥ १४ 
ऋ० ३। ३।२१।। 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! हे (शूर) बलवन्‌! शक्किमन्‌ ! ( याचत्‌- 
अष्टाभिः ) अति अधिक श्रेष्ठ ( बहुलामिः ) नाना प्रकार की ( ऊति- 
भिः ) रक्षा करने की विधियों से (नः) हमें (अद्य ) आज, सदा 
ही ( जिन्व ) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर । ओर (नः) 
इमारे राष्द या समाज से (यः) जो व्यक्ति या शत्रु अथवा राष्ट्र 
( दवेष्टि ) द्वेष करे ( सः) वह ( अधरः ) नीचे ही नीचे ( पदीष्ट ) 
चलता चला जावे अर्थात्‌ उसे दण्ड दे। और (यम्‌ उ) जिसको 
( द्विष्मः ) इम सब अप्रिय जानें ( तम्‌ उ ) उसको ( घ्राणः जद्दातु ) 
आण छोड दे, वह जीवित न रहे अर्थास्‌ उसे तू प्राणदण्ड भी दे । 


[३१] १-( डि० ) “यास्छडामिमः इति आ५ । 


Py 
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| ३२ ] दीध आयु की प्राथना । 
ब्रा ऋपिः | आयुर्देवता । अनुष्ड्पू छन्दः । एकच सत्तम्‌ || 


पं प्रिय पर्निष्नत युवानमाहुतीबधम्‌ । 


ग॑न्स॒ बिश्चतो नमो दीर्धमायुः कृणोतु मे ॥१॥ 
ऋ० ३।६७।२॥ 
भा०--( प्रिय ) अपने को प्रिय लगने वाली. ( पनिप्नतम्‌ ) सदा 
क्रियाशील, नित्य प्रयोग में आने वाली ( युवानम ) सदा तरुण अथोत्‌ 
प्रबल ( आहुती-बृधम्‌ ) आहुति पढ़ने पर बढ्ने वाली अग्नि थथोत्‌ 
जाठराभि में हम लोग'( नमः विश्नतः) अन्न को डाला करें, इस प्रकार 
सदा ( उप अगन्म) इस अभि के समीप हम रहें अथात्‌ इससे हमारा 
वियोग कभी न हो | इससे वह प्रबळ जाठर अशि ( में ) मरी (दीर्घम 
आयुः ) दीर्घ आयु ( कृणातु ) करे । मन्दाझि मे अज्ञ का भोजन करना 
आयुनाशक हे । प्रबज् जाठर अग्नि के होते हुए भूख लगने पर जळ 
खाने से आयुष्य बढ़ता हे । 
a 4 
[३३ ] दीर्धायु की प्राधेना । 
ब्रह्मा आषिः । मरुतः पूषा अञ्निश्च मन्त्रोक्ता देवता: । प्याप क्ति «छन्द; | 
एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
७, le ७ ७ 1 
ख मासबञ्चन्तठ मरतः स पूषा स बृहस्पातः । 
छु ल्ल ५ ८ टु । 
से सायमञ्चिः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्धमायुः कृणोतु मे॥१॥ 


भा०--(मरुतः) घ्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आदि शरीर 


[३२] १- दीवेमादुः कृगोतु मे’ इति चतुथः पादो ऋग्वेर नास्ति । 


२८२ अथववेद भाष्ये [ खू ३४ । १ 


ब्यापी मरुतगण और शुद्ध वायुएं, ( पूषा ) पुष्टिकारक सन आर सूर्य 
९ बृहस्पति: ) बृहती अथीत्‌ वाणी का पति आत्मा या परमात्मा और 
( अचम्‌ ) यह ( अग्नि: ) जाठर अशि ( मां ) मुझे ( प्र-जया ) प्रजा 
से और ( धनेन च) धन से (सं सिञ्चन्तु, सं, से; से सिञ्चतु ) 
च्छी प्रकार सीचे, मुझे प्रदान करें और ( मे ) मेरी ( आयुः ) अ.यु 
को भी ( दीर्घम्‌ ) लम्बा ( कृणोतु ) करें, बढ़ावें । 
FE 
[ ३४ ] शत्रु पराजय की प्रार्थना । 
अथर्वा परमेष्ठी च ऋपिः । जातवेदो देवता । जगती छन्दः । एकच सूक्तम्‌ । 
अझ जातान्‌ प्र णुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यबानागसस्ते वयमर्दितय स्याम ॥१॥ 
पूर्वाधः, यजु० १५। १ ॥ 
भा०--हे (अभ्रे) अग्ने ! चिद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! तू (मे ) मेरे 
( जातान्‌ ) उत्पन्न हुए ( स-पत्नान्‌ ) शन्नुशओरों को (प्र णुद ) दूर कर । 
और हे (जात-वेदः) समस्त उत्पन्न हुए पदार्था को जानने हारे विद्वन्‌ ! 
( अजातान्‌ ) तू उन को भी जो अभी शत्रु बने नहीं हुए प्रत्युत उनके 
शत्रु बन जाने के लक्षण दीख रहे हों उन को भी ( प्रति चुदस्व ) दूर 
कर | और (ये) जा ८ पृतन्यवः ) सेना लेकर मुझ पर चढ़ाई 
करने के उद्योग में हैं उनको ( अध;पदम्‌ ) मेरे चरण के नीचे, या 
मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे से कम योग्यता श्रोर कम मान, प्रतिष्ठा 


[३४] १-प्रणुद नः सपत्नात्‌'', “नुद जानवेद' इति यजु० । उत्तराधस्तु 
यज्ञपि 'अधि नो बृद्दि सुमता अहेडंस्तवस्थाम शमेखिवख्थ उद्धौ | ' 
इति यजु० । 


। | 


खू० २५1 १] सप्तमं काण्डम्‌ स्मरे 
चाला ( कृणुष्व ) कर । (ते अदितये ) तुझ अखण्डनीय शासन करने 
बाले राजा के लिये ( वयमू ) हम प्रजागण सदा ( अनागसः ) निरप- 
राघ ( स्यास ) रहें । 


[ ३४ ] शत्रु पराजय की प्राथना । 


अथर्त आपिः । जातवेदा देवतः । १ जगती छन्दः । २, ३ त्रिप्डुभौ । 
तुचं सुक्तम्‌ ॥ 
[ 
ध्रान्यान्त्सपत्नान्त्ल्ईसा सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
आ. 1. ह | 17288: My यक 
इद्‌ राष्ट्रं पिपृहि सौभगाय विश्व एजमलु मदन्तु देवाः ॥ १ ॥ 
के वृर्वधिः यजु० १५ । २ ४ 

भा०--हे अशिस्वरूप ( जात-वेदः ) अपने उत्पन्न शु आर मित्र 

सब को अली प्रकार से जानने वाले राजन्‌ ! तू. ( अन्यान्‌ ) अपने 


'शाष्टू के प्रजाजनो से भिन्न ( स-पत्तान्‌ ) तेरे समान तेरे राष्ट्‌ पर 


अपना आधिपत्य जमाने का दावा करने वाले शञ्जुगण को ( सहसा ) 
बलपूर्वक ( सहस्व ) अच्छी प्रकार दवा और ( अजातान्‌) अप्रकट 
शत्रुओं को ( प्र नुदस्व ) दूर कर दे। ( सौभगाय ) और उत्तम धन 
धान्य समृद्धि के लिये ( राष्ट ) इस राष्ट का ( पिएहि ) पालन कर 
और सब को सन्तुष्ट कर । जिससे ( एनं ) इस राजा को ( देवाः ) 
समस्त विद्वान्‌ लोग, शिल्पी गण, विद्या, शिल्प, धन धान्य से सम्पन्न 
शक्तिमान्‌ लोग ( विश्व ) और सब प्रजाएं भी ( अनु मदन्तु ) इसके ' 
उत्तम शासन से प्रसन्न होकर इसे आशीवाद दें । 


[३५]--'सइसा जातान्‌ प्रणुदा नः सपत्नान्‌? इति षजु० ॥ 


२८२ अथवेवेद्भाष्ये [ स्ू० ३४ । ३ 

उमा यास्ते शतं हिराः सहस्थे धमनींरुत। 

तासा ते सर्बोसासहमरमना ब्रिलमप्यघाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--( इमाः ) ये (या) जो (ते) तेरी (शत ) सेकढ़ों 
( उत ) ओर ( सहस्रम्‌ ) हज़ारों ( धमनीः ) धमनी, स्थूल नाड़ियां 
हैं ( तासां ) उन ( सवासां ) सबके (बिलम्‌) सुख, छिद्र को (अहम) 
मैं ( अइमना ) पत्थर से, पत्थर के समान कठोर प्रतिबन्ध से ( अपि- 
अघाम्‌ ) बन्द करता हूं । शरीर की नाडियोँ और धमनियों के समान 
राजा के शक्ति प्राप्त करने और प्रजा को चूसने के सेकढ़ों, छोटे बढ़े 
साधन हैं उनको कठोर प्रतिबन्ध से रोकना चाहिय । 
परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वां प्रजाभि भून्मात सबुः । 
अस्थत्वाजखं कृणोम्यइमान ते अपिधानं कृयोमि ॥ ३॥ 

भा०--( ते ) तेरे ( योनेः ) पद, स्थान या आश्रम के ( परं) 
उत्कृष्ट, सबसे उन्नत पदको में प्रजा का मुख्य प्रतिनिधि ( अवरम्‌ ) कुछ 
नीचा ( कृणोमि) करता हूं और फिर भी (त्वा ) तुझे ( प्रजा ) 
प्रजा ( उत ) र ( सूनुः ) तेरा पुत्र अथवा तेरा प्रेरक मन्त्री आदि 
भी (मा स्वा अभि भूत्‌ ) तेरा तिरस्कार न करे । (त्वा ) तुझको भे 
( अ-स्वं ) स्व=धनसे रहित भर ( अ-प्रजसं ) प्रजा पुत्र आदि से रहित 
( कृणोमि ) करता हूं । (ते) तेरे ( अपि-घानम्‌ ) चारों तरफ का आव. 
रण ( अइमानं ) पत्थर का { कृणोमि ) बनाता हूं । 

राजा की सवोत्कृष्ट पद्घी पुरोहित से नीचे रहे। प्रजा मंत्री 
रौर राजकुमार आदि राजा का अपमान न करें । राजा का अपना 
कोडे धन या जायदाद नहीं । प्रजा और राष्ट ही उसकी सार्वजनिक 
जायदाद है | उसका पुत्र कोई उसका निजी पुत्र नहीं, प्रस्युत वह भी 
उसकी सामान्य प्रजा के समान है । वह राजा का पुत्र होने से राज्य 


सू» ३६। १] सप्तम काण्डम्‌ २८५ 


का स्वामी नहीं हो सकता । राजा का पुत्र राजा नहीं यह एक पत्थर 
के समान इढ़ या अभेद्य है अर्थात्‌ यह नियम खूब कठोर होना 
चाहिये । २, ३ इन दोनों मन्त्रां को सायण ने अद्वेषिणी स्त्री के 
गभै-निरोध-परक छगाया है । ग्रीफ्रिथ ने इन दोनों मन्त्रों को अइली ल 
जानकर अर्थ नहीं किया । परन्तु भथर्व-सर्वानुक्रमणी के अबुलार इन 
दोनों का देवता पूर्वेमन्त्राबुखार 'जातवेदाः [ राजा ] हे । 
fi 
( ३६ ) पति पत्नी की परस्पर प्रेम वृद्धि की साधना । 
अथर्वा ऋषिः | अक्षि देवता | णनष्डपू छन्दः । एकचे सक्तस्‌ ॥ 
अक्ष्यौ नौ मधुसकि अनीकं नो समञ्जनम्‌ । 
अन्तः छणुप्च मां हदि मन इन्नो सहास॑ति ॥१॥ 
भा०--वर वधू, पति पत्नी परस्पर प्रेम- व्यवहार बढ़ाने के लिए 
उक्त विचार सदा अपने चित्त में करें । हम पति और पत्नी हैं (नौ) 
हमारी ( अक्ष्यो ) आंख ( मधु-संकाशे ) मधुर मधु के समान प्रेममय 
अस्त से सिची हों । ( नौ ) हमारा ( सम्‌ अञ्जनं ) एक दूसरे के प्रति 
निःसंकोच व्यवहार भोर चित्त के भावों का स्पष्ट रूप सें प्रकाश करना 
और परस्पर मिळना भी श्रौर ( अनीकम्‌ ) सुखपूर्ण जीवन हो । हे प्रिय 
तम ! और प्रियतमे ! ( मां ) मुझको तू ( अम्तः हृदि) भीतर हृदय 


में ( छृणुप्व ) रख छे और ( नौ ) इम दौनों का ( मनः इत्‌ ) भन भी 
( सह असति ) सदा साथ रहे । 


FO 
( २७ ) पतिपत्नी के परस्पर प्रेम वृद्धि की साधना । 


अथवा ऋषिः । पतिदेवता । अनुष्टुप्‌ छन्द: | एकच सक्षम | 


| ०७ 
क] 
Mh 


अथववेद भाष्ये [सू० ३८ । २ 
अभि त्वा मर्जुजातेन दधासि मम वासखा । 
यथासो मस केव॑लो नान्यासौँ कीर्तयांइचन ॥ १ ॥ 
भा०-हे प्रियतम ! हे मेरी प्रियतमा स्त्री ! (मम ) अपने 
( मनु-जातेन ) मचुन्मनन, दृढ संकल्प से बने, ( वाससा ) आच्छादन 
करने वाळे बळ से ( त्वा ) तुझको ( अभिदधामि ) बाधता हूं और 
बांधती हूं । ( यथा ) जिस से तू (केवल: ) केवळ, एकमात्र पत्नी और 
पति ( अस्तः ) हो । मेरे अतिरिक्त दूसरी पत्नियों और खियों के विषय 
में।( न चन कीत्तेया: ) कभी बात भी न किया कर । 
पान्ना 
[ ३८ ] स्वयंवर-विधान । 
अथर्वा ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । १, २, ४, ₹ गनुष्टपू । 
३ चतुष्पादुष्णिक्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
इदे खनामि भेषज माँपड्यमभिरोरुद्स्‌ । 
परायतो निवतैनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ॥१॥ 
भा०--में क्री ( इदं ) इस ( भेषज ) औषध अर्थात्‌ डुद्धिमानों 

दारा उपदिष्ट ओषधि को ( खनामि ) खोदती हूं, विवेक विचार पूवेक 
स्वीकार करती हूं, यह औषध ऐसी हे ( मा-पड्यम्‌ ) कि पति मुझे 
ही देखे, यह इसे ( अभि-रोरुदम्‌ ) अत्यन्त दूर जाने से रोके झर 
अदि वह कार्य वंश प्रवासी भी हो तो ( परायतः) दूर के देश से 
भी ( निवर्तनम्‌ ) उसे लोटा ले, ( आयतः ) और आते हुए पति 
को ( प्रति नन्दनम्‌ ) प्रसञ्ञ कर दे । 
येना निचक्र आसुरान्द्रे देवेभ्यस्परि । 
लना नि कुध त्वामह यथा तेसानि खुभिया ॥२॥ 
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भा०--( आसुरी ) भासुरी अथात्‌ बुद्धिमार्नो द्वारा उपदिष्ट विवेक 
बुद्धि ( येन) जिस प्रकार ( देवेन्य: ) इन्द्रियों के ( परि ) उपर 
(इन्द्र ) ईन्द्र, आत्मा को (नि चक्रे ) वळशाली करती हे। (तेन) 
उसी प्रकार ( अहं ) मैं स्वयंवरा कन्या स्वयं (स्वाम्‌) ठझको (नि 
कुर्वे ) सर्वथा अपने पर अधिकारी बनाती हूँ । (यथा ) जिससे ( ते ) 
तेरी मैं ( सुप्रिया ) बहुत प्यारी ( असानि ) हो जाऊं । 
प्रतीची खोर्ममसि प्रतीच्युत सूथेम्‌। 
प्रतीची विश्वन्दिवान तां त्वाच्छावदामखि ॥३॥ 
भा०--पुरुप कन्या के ग्रति कहता है । ( सोमं प्रतीची असि ) व्‌, 
सौम्यगुण युक्त पुरुष के प्रति पत्नीभाव से आहे है, ( सूर्यम्‌ प्रतीची) 
तु सूर्यरविद्वान[, या उत्तम सन्तानोत्पन्न करने सें समर्थ पुरुष के प्रति 
आई है । और ( विद्वान्‌ प्रतीची ) तू समस्त देवों विद्वानों के समक्ष 
आई है । ( तां ) ऐसी उत्तम चरित्रवती ( त्वाम ) तुझको हम ( अः 
च्छ वदामः ) उत्तम कहते हैं । 
अद्दै व॑दासि नेत्‌ त्वं सभायामट त्वं बदं । 
ममेदसस्त्यं केव॑लो नान्यासा की तेय। इन ॥४॥ 
भा०--स्वयंवरा कन्या पुरुप के प्रति कहती है । (अहम्‌) मैं 
( सभायाम्‌ ) विद्वानों की सभा में (वदामि) जब भाषण करू 
तब ( न इन्‌ त्वम्‌ ) तू भाषण मत कर । ( अहं ) ओर बाद मेरे बोळ 
चुकने पर (त्वम्‌ वद ) तू भी अपनी अभिलाषा ओर योग्यता प्रकट 
कर । इस प्रकार दोनों का परस्पर अभिप्राय प्रकट हों जाने के उपरान्त 
यदि तुम्हारी अभिलाषा गृहस्थ में मेरे संग रहने की दृढ़ हो तो ( सवम्‌ ) 
त्‌ ( मम इत्‌) मेरा ही होकर ( असः ) रह, ( अन्यासाम्‌ ) उसके 
बाद और स्त्रियों के विषय में ( न चन कीर्तयः ) नाम भी मत लेना। 


ered 


२८ छथवषेदभाष्ये [ सू० ३९१ १ 
यदि वासिं तिरोज़नं यदि वा च्यस्तिरः । 

० छि eS ~ 1 
इयं इ सह्यं त्यामोषधिबैद्धवेच न्यादयत्‌ ॥४॥ 


भा०--हे मेरे अभिलाषी पुरुष ! ( यदि वा ) चाहे तू ( तिरः 
जनम्‌ ) जनों से भी परे, अरप्यों में ( यदि वा ) और चाहे ( नधः) 
नदी के भी | तिरः ) पार हो । ( इयम्‌ ) यह ( ओषधिः) ओषधि 
जिसको मैं स्त्रयंवरा कन्या घारण करती हूं, (स्वाम्‌ ) तुझको 
( मह्यम्‌ ) मेरे लिए, मुझे प्राप्त होने के लिये ( बद्धवा इव ) मानों 
चांध कर इस जन सभा सें ( नि आनयत्‌ ) अबश्य छायेगी । 


॥ इति तुतीयो5नुवाकः ।। 
[ तन्न पोडश सक्तानि, ऋचश्वेकत्रिंशत ] 
[३६ ] रससागर व ईश्वर का स्मरणे । 
प्रस्कण्व ऋषि: । मन्तरोक्तः सुवणो देवता । त्रिष्डपू छन्दः । एकचे यज्ञम्‌ ।। 

दिव्य सुपण पयस घहन्तमपां गम वृषभमाषथानास्‌ । 
अभीषतो वष्ख्या तन्त्रा नो गोष्टे रयिछां स्थोपयाति ॥१॥ 
ऋ० १ | १६४ । ५२ ॥ 
भा०--( दिव्यम्‌ ) झुल्लोक में या दिवूऱ्मोक्ष में विद्यमान, 
( सुपणेस्‌ ) शोभन रूप से पतनशीछ, पालन और शान से युक्त, 
( पयस्‌ | ज्ञानमय आत्मबल से युक्त, ( बृहताम्‌ ) महान्‌ ( अपाम्‌ 


[३९] ~ ऋग्वेदे दीधतमा ऋषि: । सरस्वान्‌ सर्यो वा देवता । ( प्र ) “वायसं? 
( हि० ) 'दशनयोषधानां ।! ( तु० ) 'तर्पयन्त सरस्वन्तमवसे 
जोहवीमि? इति ऋ०.। 


स० ४०।२] सप्तमं काण्डम्‌ २८९ 


गर्भस्‌) कमो ओर विज्ञानो को ग्रहण करने वाले, ( ओषधीनाम्‌ ) 
ओपषधी वब स्पतियों के प्रति ( ब्ृषभम्‌ ) जल-दृष्टि करके उनको बढ़ाने 
बाले सेघ या सूर्य के समान ज्ञान-जलों और आनन्द दृष्टि के करनेवाले 
( अभीपतः ) और अपने शरण सें आनेवाले जीवों को ( दृष्ट्या ) 
आनन्द और अमृत की वर्षा से ( तर्पयन्तस्‌ ) तृप्त करते हुए उस परम 
पुरुष, परमेश्वर को हस स्मरण करें, जो ( नः ) हमारे ( गोष्ठे) गोर्‌ 
इन्द्रियों के निवासस्थान देह में ( रयिस्थाम्‌ ) रयि=बल, प्राण को 
स्थापित करता है । 
sles 
[ ४० ] रससागर ईश्वर का स्मरण । 
अस्कण्व ऋषिः । सरस्त्रान्‌ देवता । १ भुरिक्‌ । २ त्रिष्डप्‌ । द्युचं सक्तम्‌ । 

यस्य॑ व्रत पशवो यन्ति सवे यस्य॑ घत उपतिष्ठन्त आपः । 

यस्य॑ ब्रते धुष्टपतिर्निविष्ट्स्त सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१॥ 

भा०--( यस्य ) जिसके ( व्रत ) किये कमै का ( सर्वे पशवः ) 
समस्त पशु, बद्ध जीव ( यन्ति) अनुगमन करते हैं, अनुकरण करते 
हैं। ( यस्य ) जिसके ( बते ) ज्ञान सें ( आपः ) आापः=आसकाम, 
जीवन्सुक्र, कृतार्थ पुरुष ( उप-तिष्ठन्ते ) उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, और 
( यस्य ब्रते) जिसके अपने किये कम में ( पुषट-पतिः ) उन २ नाना 
प्रकार के पुष्टिकारक पदार्थों का स्वामी, पूपा परमेश्वर स्वयं ( नि विष्टे) 
बिराजमान है । (तं) उस ( सरस्वम्तं ) महान्‌, ससुद् के समान 
समस्त ज्ञान और कमों के विशाल स्वामी, प्रभु को हम ( अवसे ) 
अपनी रक्षा के लिए ( हवामहे ) स्मरण करते हैं । 


पत्यं CSTE ४3 
आ प्रत्यञ्च दाशुषे दाइवेसं सर॑स्वन्तं पुष्टपर्ति रचिष्ठाम्‌ । 


ङि ० 2, श्रव ७ | हुवे Te 
रॅयिस्पोर्ष अवस्युं वसाना इह हुवेम सदन रयीणाम्‌ ॥२॥ 
१३ 


२६० अथवेचेदभाष्यै [पि०४१।१ 


भा०--( इह ) इस संसार में ओर इस मानव-देह में ( वसानाः ) 
रहते हुए हम ( प्रत्यञ्चः ) प्रत्येक पदार्थ में व्यापक ( दाशुषे दाइवंस ) 
अपने को उसके अधीन समर्पण करने वाले साधक को बल, ज्ञान, 
अदान करते हुए, ( सरस्वन्तं ) शक्ति, क्रिया और ज्ञान के सागर ( पुष्ट- 
पतिम्‌ ) सत्र पुष्टियों के स्वामी, सबके पोषक, ( रयि स्थाम्‌ ) रयि- 
बल ओर प्राणों में अधिष्ठाता रूप से स्थित ( रायः स्पोषं ) धनों और 
ग्राणों के पोषक, ( श्रवस्युम्‌ ) देदघारियों को अन्न प्रदान करने हारे 
( रयीणां सदनं ) तथा समस्त ऐइवर्यो ओर बलों के भाश्रयस्थान' 
में परम आत्मा को हम सदा (आ हुवेम) स्मरण करें झर उसको 
चुकोर । 


~ 


[४१ ] मुक्ति की प्राथना । 

 प्रस्कण्व ऋषि; । इयेनो देवता । जगती । निष्डपू । दयुचं सक्तम्‌ ॥ 
अति धन्तरान्यत्यपस्ततद झ्येनो नृचक्षा अवसखानटशीः । 
तरन्‌ विश्‍वान्यव॑रा रज्ञांसीन्द्रेण सख्यां शिव आ जंगस्यात्‌ ॥१॥ 

भा०--जिस प्रकार सूर्य मरुस्थलों में भी जलों की वपा करता है 
और इन्द्रनमेघ के रूप में सर्वत्र कल्याणस्दरूप होकर प्राप्त होता है 
उसी प्रकार ( श्येनः ) ज्ञानवान्‌ या सर्व व्यापक प्रभु ( नृचक्षाः ) सव 
मनुष्यों का द्रष्टा ( अवसान-दशः ) अवसान अर्थात्‌ प्रलयकाल में भी सब 
पदाथ और कमै, क्मफलों का दृष्टा, ( धन्वानि) भोगभूमियों 
को (अति ) अतिक्रमण करके ( अपः) ज्ञान जलों को ( ततद॑ ) 
वर्षाता है । और ( विश्वानि ) समस्त ( अवरा ) नीचे के ( रजांसि ) 
खोकों को ( तरन्‌) पार करता हुआ अर्थात्‌ इन तीनों लोकों की जहां 
स्थिति नहीं वहां पर रहता हुआ ( इन्द्रण सख्या ) अपने भिन्न जीव 


खू०४२।१] सप्तम काण्डम्‌ २३१ 
के द्वारा ( विवः ) यह कल्याण और सुखमय, आनन्दमय, तुरीयपद, 
मोक्षरूप परमात्मा (आ जगम्यात्‌ ) ग्राप्त होता हे. साक्षात्‌ होता हे ! 
श्येनो नृचक्षा दिव्यः सपणः सहस्ज॑पाच्छतयेनिर्ययोधाः । 
~ cei 

सनो नि यच्छादू वसु यत्‌ परराञ्चतमस्माकंमस्तु पितुघु स्वधावत्‌ २ 

भा०--( श्येन: ) सर्वज्ञ सर्वव्यापक, ( नृचक्षा: ) सब जीवों का 
द्रष्टा, ( दिव्य: ) मोक्षधाम का स्वामी, प्रक्रेशंस्वरूप, ( सु-पर्णः ) सुख- 
पूर्वक उत्तम रीति से सबका पालक, ( सहस्र-पात्‌ ) सहस्रो चरणों 
बाला अर्थात्‌ सर्वगति, ( शत-योनिः ) अपरिमित, सैंकड़ों पदार्थों का 
कारण और आश्रय, ( वयो-धाः ) समस्त अन्न, कर्मफल का धारण करने 
बाळा, ( सः ) वह परमात्मा ( यत्‌ ) जो ( परा न्तम्‌ ) धन, ज्ञान 
भोर सुख पर अर्थात्‌ आत्मा से अतिरिक्त इन्द्रिय मन, शरीर आदि 
करणों द्वारा प्राप्त हो सके उस ( वसु ) जीवनोपयोगी ज्ञान और घन 
को ( नः ) हमें (नि यच्छात्‌ ) पूर्ण रीति से प्रदान करे । भोर वही 
सब सुख ( अस्माकं) हमारे ( पितृषु ) पालकों या प्राणों में भी 
( स्वधावत्‌ ) अन्न या ग्राह्य विषय होकर स्वतः ( अस्तु ) प्राप्त हो । 

RRND 
[ 9२ ] पापमोचन की प्रार्थना | 
प्रस्कण्व ऋषिः । सोम्द्रौ देवता । १, २ अवष्टभौ । हयुर्च सत्तम्‌ ॥ 
| 25.4, 35 ~ a 
सोमारुद्रा वि बृहत विषूंचमिमींचा या नो गय॑माचिवेश । 
1 0) NS 
चार्थथां दूर निहति पराचैः कृतं चिदेनः प्र सुसुक्तमस्मत्‌ ॥१७ 
अ० ६ | ७४ | २ प्र हि तृ० १। २४ | ९ तृ० च० ४ 


[४२1३ १९३ 7% आयो बहस ऋषि ऽ) अ उ क्ला भारद्वाजो वाईस्पत्य ऋषिः? ( तृ० ) 'आरे बापेथां निऋतिं’ 
( च० ) 'सुसुरष्यस्मतू? इति ऋ० | 


२९२ अथचेवेदभाष्ये [ सू०४२।२ 


भा०--हे ( सोमरुद्रा ) सोम ओर रुद्र, जळ और अग्नि (या) 
जो ( अमीवा) रोगकारी पदार्थ (नः) हमारे ( गयम्‌) प्राण 
में, घर में या शरीर में ( आविवेश ) प्रविष्ट हो गया है उस ( विषू- 
चीम्‌ ) नाना प्रकार से शरीर सें, घर में या देश में फेळनेवाळे रोग 
का ( बृहतम्‌ ) नाना प्रकार के उपायों से नाश करो । और आप दोनों 
( नि:-ऋतिम्‌ ) सब प्रकार के कष्टों और दुःखों को ( पराचेः ) दूर ही 
(बाधेथामू ) रोको, दूर ही उसका विनाश करो । और (अस्मत्‌) हमसे 
( कतम्‌ चित्‌ ) किये हुए ( एनः ) पाप या रोग को ( प्र सुसुक्तम ) 
छुड़ाओ । 


सोम शब्द से--राजा, वायु, चन्द्र, क्षत्रिय, अन्न, प्राण, वीर्य, 
अमृत, आत्मा, ब्राह्मण आदि का ग्रहण होता है । रुद्र शब्द से अझि, 
घोर, प्रतिहर्ता, प्राण आदि लिये जाते हैं । यहां रोगनिवारण वा और 
पापनाशन का प्रकरण हे । रोगनाशन सें सोम और रुद्र दो प्रकार के 
चिकित्सक हैं । एक सोमन्जलीय शान्त गुण औषधियों से चिकित्सा 
करने वाज, दूसरे रुद्व-तीक्षण ओपधियों द्वारा चिकित्सा करने वाले । 
पापनाशन में आधिभौतिक में उपदेशक और दण्डकत्तौ । आधिदैविक में 
जल और अझ्नि । अध्यात्म में प्राण और अपान, या प्राण और उदान 


लेने चाहिये । 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्‌ विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 
अच स्यते मुञ्चते यन्नो अत्‌ त॒नूषु बद्धं कृतमेनो अरमत्‌ ॥२॥ 
ऋण ६।७४।२३॥ 
भा०--हे पूवोक्त ( सोमारुद्रा ) सोम और रुद्र ( युवम्‌) आप 


दोनों ( अस्मत्‌) हमारे ( तनूघु ) शरीरों में ( विश्वा भेषजानि ) सब 
प्रकार की ओषधियों का ( भत्तमू ) प्रयोग करो । और ( यतू) जों 


सृष्छ३। १] सप्तमं काण्डम्‌ २९३ 
कुछ ( नः ) हमारे ( तनूषु ) शरीरों में ( कृतम्‌ एनः ) हमारा ही 
किया पाप, रोग या कुपथ्य ( असत्‌ ) है उसको ( अव स्यतम्‌ ) नष्ट 
करो ओर ( अस्मत्‌ ) हम से उसे ( अव सुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओ । 

२९97३9० 
[ ४३ ] चार प्रकार की वाणी । 
प्रस्कण्व ऋषि; । वाग्‌ देवता । त्रिप्डपू छन्दः । एकच सक्तम्‌ ॥ 

शिवास्त एका अशिवास्त एकाः रवी बिभर्षि सुमनस्यमानः । 
तिस्रो वाचो निहिता अन्तर स्मिन्‌ तासामेका वि पपातानु घोषम। १ 

भा०--हे पुरुष! (ते) तेरे प्रति ( एकाः) एक प्रकार की 
बाणियां ( शिवाः ) शिव, कल्याणकारिणी, सुखप्रद हैं, और ( एकाः ) 
एक प्रकार की, दूसरी (ते ) तेरी ( अशिवाः) अशिव, अमंगळकारी 
निन्दामय वाणियां हैं । तू डन सब को ( सुमनस्यमानः ) अपने चित्त 
को शुभ, सुन्दर, अविकृत भाव से रखते हुए ही (बिभर्षि ) धारण 
कर, सुन । अर्थात्‌ स्तुति और निन्दा दोनों को प्रसन्नचित्त होकर सुना 
कर, स्तुतियों से प्रसन्न मत हो और निन्दा के वाक्यों से उद्विञ्न मत 
हो । क्योंकि ( अस्मिन्‌) इस पुरुष के ( अन्तः ) भीतर ( तिस्रः 
वाचः ) तीन प्रकार की वाणियां ( निहिताः ) रक्खी हैं ( १ ) परा जो 
आत्मा में बीज रूप से विद्यमान रहती हैं, ( २ ) पइ्यन्ती जों वक्ता 
के प्रयोग के पूर्व मन में संकल्प रूप से आती हैं । ( ३ ) मध्यमा, जों 
इच्छापूर्वक मानस संकल्पों में रह कर ही शरीर के हर्ष, विषाद आदि 
सुख विकारों को प्रकट करती है, ( तासाम्‌ ) उनमें से ही ( एका ) 
एक भोर, चौथी वैखरी ( घोपस्‌ अनु ) शब्द के स्वरूप में आकर 

९ वि पपात ) नाना रूप से बाहर आती है । प्रयोक्ता के भीतर हो 
निन्दात्मक वाणी के भी तीन रूप रहते हैं और केवल एक चतुर्थ भाग 


२३४ प्रथववेदभाष्ये [ सू० ४७। १ 


ही बाहर आता है । इससे वही अधिक उसके पाप से युक्त हैं, ब 
- कि ओता । 


छ 
[ ४४ ] इन्द्र और विष्णु । 
प्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो विष्णुश्च देवते । भुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ छन्दः | 
एकच सुक्तम्‌ ॥ 
डभा अिग्यथुन परां जयेथे न परां जिग्ये कतरइचनेनयोः । 

इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां चधा सहस्र चि तदेरयथाम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ६।६९६।.८॥ 
भा०--( उभा ) दोनों इन्द्र और विण्णु ( जिग्यथुः ) विजय करते 
हैं, (न परा जयेथे ) कभी शचुओं से हारते नहीं हैं । ( एनयोः ) इन 
दोनों में से ( कतरः चन ) कोई अकेला भी (न परा जिग्ये ) नहीं 
दारता । ( इन्द्रः ) इन्द्र (च) और हे ( विष्णो ) विष्णु ! तुम दोनों 
(यत्‌) जब भी अपने विरोधी असुरों के साथ ( अप स्ट्रधेथाम्‌ ) 
होइ करते हो, युद्ध करते हो ( तत्‌ ) तब २ ( सहखं ) समस्त संसार 


को ( त्रेधा ) तीन प्रकार से ( वि ऐरयेथाम्‌ ) व्याप्त करते और वझ 


“कर ठेते हो । विजय कर लेते और उन में वीर सामर्थ्य रान्‌ होकर शरासन 
करते हो । 


[ ४४ ] १-*ऋम्वेदेऽस्याः भारद्वाजो बाइस्पत्य ऋषिः ॥' (.द्वि०) “कतर 
नेनोः? इति ऋ० । 


स्ू० ४५।२] सप्तम छारडम्‌ २६५ 


[ ४४ ] ईष्यो के दूर करने का उपाय । 
प्रस्कण्व ऋषिः । ईष्यापनयनम्‌ भेषजं देवता । १, २ अनुष्डभौ । 
इयुचं सक्तम्‌ ॥ 

जनांदू विश्वजनीनात्‌ सिन्धुतस्पर्याक्षतम । 
दूरात्‌ त्वां मन्य डद्भतमीष्याद्या नाम भेष॒जम्‌ ॥ १॥ 


भा०--इष्यी, दाह या दूसरे की उन्नति को देखकर जलने के बुरे 
स्वभाव को दूर करने के उपाय का उपदेश करते हैं । हे इष्या दूर 
करने के उपाय रूप ओपधे ! तू । ईंष्यायाः नाम ) इँष्यां को झुकाने 
या दबाने का उत्तम साधन हे, इसी से उसका ( भेषजम्‌) इलाज 
या इेष्या नाम के मानस रोग की उत्तम चि कित्सा हे । (त्वा ) तुझको 
मानो ( दूरात्‌ ) दूर से ( उद्‌-स््तम्‌ ) उखाड़ कर लाया गया (मन्ये) 
मानता हूं । तुझको ( विश्व-जनी नात ) समस्त जनों के हितकारी, 
( सिन्धुतः) नदी या समुद्ग के प्रमान विशाल उपकारी, सबके प्रति 
उदार मनुष्य से ( परि आभूतम्‌ ) प्राप्त किया जाता हे! 

जब हृदय में ईपौ के भाव उदय हों उन को दबाने के लिये या 
दूर करने के लिये उन जोकोपकारी महापुरुषों का ध्यान करना चाहिये 
जो अपनी सबैस्व सम्पत्ति को नेदी के समान परोपकार में बहा देते हैं। 
और अपने आप उसका भोग नहीं करते। दूसरे के बढ़ते यश और कीर्ति 
से न जळ कर स्वयं यशस्वी और सञ्च परोपकारी बनें । केवळ इप्याँ 
में जलने से कोई बढ़ा नहीं हो सकता । 

अञ्चेरिवास्य दहंतो दावस्य द्ह॑तः पृथक्‌ । 

एतामेतस्यष्योसुद्नाझिरमिच शमय ॥ २॥ 


[ ४९ ]-पन्चपटलिकायां द्वचच सूक्तम्‌ । 


२६६ घ्रथववेदभाष्ये [ रू० ४६१) १ 


भा०--( उद्ना ) जलसे ( अञ्निम्‌-इव ) जिस प्रकार जळती आग 
को शान्त झर दिया जाता हे उसी प्रकार ( अझ्नेःइव दुहतः) जलती 
आग के समान या ( दावस्य दहतः ) जंगल को जलळाती भड़कती आग 
के समान ( दहतः ) जलते, कुढ़ते हुए या भयानक रूप में भड़कते 
हुए ( एतस्य ) इस इपालु. द्रोह वाले चित्त की ( इष्याम्‌) इर्षा को 
प्रेम से या दूसरों के सच्चरित्र गुणों से ( रामय ) शान्त कर । 


DNC 
[ ४६ ] समा एथिवी और स्त्री का वणेन । 
अथर्वा ऋषिः । विइपत्नी देवता । १, २ अनुष्डप्‌ । ३ त्रिष्डपू । 
तचे सक्तम्‌ ॥ 
सिनीवालि पृर्थुष्टुके या देवानामसि स्वरसा । 
जुषस्व हब्यमाईतं प्रजां देवि दिदिडिढ नः ॥ १ ॥ 
त्र० २।३२।६॥ यजु० ३४1१० ४ 
भा०--हे देवि ! विइपरिन ! दिव्य गुणों वाली प्रजाओं का पाठन 
करने चाली ! हे ( सिनीवालि ) अन्न का प्रदान करने वाली ! अथवा 
प्रेमबद्धे' ! हे खि! हे ( एथुस्तुके ) बहुत से पुत्रों वाली या बहुतों 
से प्रशसित ! या विशाळ मध्यभाग वाली ! यां उत्तम कामनावति ! या 
एथुन्युलोक के प्रति सदा खुली रहने वाली ! तू ( देवानाम्‌ ) देव= 
वायु, सूर्य, जल, मेघ आदि दिव्य पदार्थों के साथ ( स्वसा ) स्वयं 
स्वभावतः नैसर्गिक रूप में संगत हे । तू ( आ-हुतम्‌ ) आहुति किये 
हुए ( हव्यम्‌ ) अन्न को, या वीर्य को जो बीज रूप से तेरे में बोते हैं 
[४६] १-अ्गवेरे गृत्समद ऋषिः स्तुकः केशभारः, स्तुतिः, कामो वा इति महीधरः 
पृथुसंयमितकेशभारा इति उब्वटः, २. उपचयार्थस्य वा दिहेदिशतेर्वा 
कोटि शप; इलुः । 


सू० ४६1 ३] सप्तमे कारडम्‌ २६७ 
उसे ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर ओर ( नः ) हमें ( प्रजां ) प्रजा 
को उत्कृष्ट खूपसे उत्पन्न हो जाने पर ( दिदिड्ढि ) प्रदान कर । महर्षि 
दयानन्द ने मन्त्र क्षे खो के वर्णन में लगाया है । 

या खुबाहुः स्वडुरिः.सुपूर्मा बहुखूवरी । 

तस्ये विदपत्न्ये हविः सिनीवाल्य जुडोतन ॥ १॥ 

ऋ० २। ३२।७॥ 

भा०--पूर्व मन्त्र में कही विडपत्नी-सावेजनिक सभा, एथिवी आर 
खरी तीनों का श्लेष से वर्णन करते हैं (या) जो स्त्री ( सुबाहुः) 
उत्तम बाहुओं वाली, (सु-अङ्गुरिः ) उत्तम अंगुलियों वाली, ( सु- 
सूमा ) उत्तम उत्पादक अंगों वाळी, सुभगा, एथुजघना, ( बहु-सूवरी ) 
बहुत से, अधिक से अधिक दश पुत्रों को उत्पन्न करने में समथ हे, 
तस्ये ) उस ( सिनीवाल्यै ) पत्नी के लिये ( इविः जुहोतन ) हबित 
अन्न नित्य प्रदान करों सावेजनिक सभा के पक्ष में-( या सुबाहुः ) 
जो उत्तम वीर भटों द्वारा सब विध्नों को बांधने वाली, (सु-अङ्गुरिः) 
सब उत्तम राष्ट्रीय अंगों वाली, ( सू-सूमा ) राष्टू में जळ तथा दूध 
का उत्तम प्रबन्ध करने वाली, ( बहु-सूवरी ) बहुत प्रकार की राष्टीय 
ब्रेरणाश्रों की आज्ञाएँ देने वाली है (तस्यै विइपत्न्थे) उस सावेजनिक सभा 
के लिये सब लोग (हविः जुहोतन) अपना २ भाग प्रदान करें | एथिवी 
भी क्षत्रियों द्वारा 'सुबाहु' देशवासियों द्वारा, उत्तम देशों द्वारा 'सुअ- 
ङ्गुरि’, नाना पुरुषों, अन्नों वनस्पतियों के उत्पादन से 'सु-पूमा' और 
“बहु-सूबरी' हे। 
या बिइपत्नीन्द्रमासें प्रतीची सहस्रस्तुकाभियन्ती ढेवी । 
विष्णोः पत्नि तुभ्य राता हवींषि पाते देवि राधसे चादय स्व। ३ 


भा०--हे (देवि) देवि! पति की कामना करने वाली]! त्‌ 


२३८ अथरववेदभाष्ये [स्र ४६ । ३ 


अपने ( पतिम्‌) पति को ( राधसे) धन ओर यश प्राप्त करने के 
लिए ( चोदयस्व । प्रेरित कर । उसी प्रकार हे ( विष्णो: परिन) ब्या- 
षक सार्वभौम राजा या तेरे हृदय सें व्यापक प्रियतम की (पत्नि) 
पालिके ! राजसभे ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे निमित्त तुझे (हवींपि ) पर्याप्त 
साधन गर अधिकार । राता ) प्रदान किये गये हैं । यह ( विइपत्नी ) 
चूवोक्त प्रजातन्त्र शासन की वह प्रतिनिधि सभा हे. ( या ) जो (देवी) 
विद्वानों की बनी हुई हे, ओर ( सहस्र-स्तुका ) सहस्त्रों संघों को अपने 
भीतर भिलाये हुए ( अभि-यन्ती ) प्रकट होती हुई. (इन्द्र ) राजा 
या पति के भी ( प्रतीची ) सन्मुख उसके समान शक्ति वाली (असि) 
है। ऐसी हे (पत्नि) गुढपालिके, राष्ट्पालिके, जन-राजसमे ! तू 
अपने ( पति ) पति, सभापति या राष्टपति को ( राधसे ) पुत्र, यश 
.. ओर भर्थ-प्राह्लि के लिए न्यायमाग में ( चोदयस्व ) प्रेरित कर । 


"नाविष्णुः पृथिवीपतिः? इस पुरानी किंत्रदन्ती का यही सन्त्र मूळ 
है । राजा छो वेद 'विष्णु' कहता हे। वह 'विश्पत्नी' का पति है । 
इन्द्र राजा है और विष्णु राष्ट्सभा का सभापति है । वह पूर्व अमा- 
वस्या का वर्णन हुआ । अमावास्या नाम स्ञ्री का है अमान्सह वसते 
पत्या इति अमावास्या । जो पति के साथ रहे । 'अमा' एक साथ जिसमें 
सब प्रजाएं 'वास्या' वेठ सकें। जनरळ कान्फरेन्स, महासभा, साभा- 
रण सभा । 


[ ४७ ] कुह नामक अन्तरंगसभा का वणुन । 


अथर्वा ऋषिः । कुहुर्देवी देवता | जगती । २ त्रिष्डुप्‌ । 


८. इ युचं सक्तम्‌ || 
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वा ७. 


कुहं देवी सकृते विद्चनापंसमस्मिन्‌ यज्ञ सुहर्वा जोहवीमि । 
म 


क्थ्यम्‌॥ १ 


ह ७० 


' सा नों रथि विश्ववारं नि यंच्छाद्‌ ददातु बीर शातरदायसु 

भा०--अब उत्तरा अमावास्या का वणन करते हैं, जो उस साधा- 
रण महासभा की अन्तरंग सभा हे । भै सभापति ( सुहवा) उत्तम 
रीति से आह्वान करने में समर्थ, उत्तम आज्ञापक, उत्तम मन्त्रणा देने में 
समर्थ, ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस राष्दूमय यज्ञ में ( देदीं ) विद्वानों की 
खनी, ( विद्यना-अपसम्‌ ) समस्त उचित कर्तव्यों को जानने वाळी, 
( सु-कृत ) उत्तम कार्य सम्पादन करने वाली ( कुटं ) कुह्ट नामक 
गुप्तसभा. अन्तरंग सभा का ( जोहवीर्मि ) आह्वान करता हु, बुलाता 
हुं। (सा) वह (नः ) हमें इम राष्ट के शासकों को ( विश्व-चारं ) 
समस्त राष्ट्‌ के वरण करने योग्य, उनके अभिमत अथवा राष्ट्‌ की 
रक्षा करनेवात्ते ( रयिम्‌) धन, यश, उत्तम कमे का ( नियच्छात्‌ ) 
उपदेश करें या उत्तम रयिच्ब्यवष्था पत्र को प्रदान कर, थोर (उक्थ्यम्‌) 
प्रशंसनीय या वेद के अनुसार ( शत-दायम्‌ ) सेंकडों सुखों के 
देने वाले ( वीरम्‌) सामर्थ्यवान्‌ पुरुष को ( ददातु ) राष्ट्‌ के काय में 
प्रदान करे, नियुक्त करे । 

राष्टपति या मन्त्री ( सुहवा ) जिसको अन्तरंग सभा चुळाने का 
अधिकार हो । वह ( विद्मनापसम्‌ ) अन्तरंग के सभासदों को पूर्व में 
विचारणीय विषय जना देवे और फिर बुलावे | उसमें सवे हितकारी 
उत्तम निणयों या प्रस्तावों को स्वीकृत करावें और उनको कार्य रूप सें 
खाने के लिये उत्तम शासक को नियत करे । 


कुटटदेवानांमसृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुषेत । 
शृणोतु यज्ञमुशती नों अद्य रायस्पोषं स्चिकिलुषीं दधातु ॥ २॥ 
भा०--( देवानां ) देवगण, बिद्वानों के बीच में ( अस्टतस्त्र 
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~ 


पत्नी ) कभी न विनाश होने वाली, सत्य सिद्धान्त या नियम का पालन 
करने वाली ( अस्य हविषः ) इस हवि=्मन्त्र या विचार को ( जुपेत ) 
सेवन करे, विचार करे । और ( यज्ञ ) राष्टू के हित को या परस्पर 
के संग साहाय्य को ( उशती ) चाहती हुई ( क्ृुणोतु ) सब सभासदों 
के मत को भली प्रकार सुने । और ( अद्य ) अब ( चिकितुघी ) सब 
बात यथार्थ रूप से जानती हुई (नः ) हमारे राष्ट्‌ के ( रायस्पोषं ) 
धन की सम्पत्ति वृद्धि को ( दधातु ) करे । कुहू के वणन के साथ २ 
गृहपत्नी के कत्तेव्यो का भी वर्णन हो गया है। जैसे ( १ ) में सुहवा 
पति ( कुहू ) जितेन्द्रिय विदुषी पत्नी को यज्ञ में डुलाता हूं । वह हमें 
सब प्रकार से हृष्ट पुष्ट पुत्र प्रदान करे । ( २) चह अपने अमृत दीर्घायु 
पति की पत्नी पूजा के योग्य हे । वह अपने पति की कामना करती हुई 
भी हमारे बीच में विदुषी होकर बढ़ों की आज्ञा सुने और प्रजाओं को 
घुष्ट करे । 
OS 
[४८] राका नाम राजसभा और स्त्री के कत्तव्यों का वणन । 
अथर्वा ऋषिः । राका देवता । जगती छन्दः । ्युचं सक्तम्‌ ॥ 
राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे द्यणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना । 
सीव्यत्वपः सुच्याच्छ्ययमानया ददातु वीरं शत दॉयसुकरथ्य॑स्‌॥१॥ 
प २।२२।४॥ 

भा०--( अहं ) में पुरुष ( राकाम्‌ ) पूर्ण चन्द्रवाली पूर्णिमा के 
समान शोभना, पोडश कलायुक्त गुणवती स्त्री का ( सु-इवा ) उत्तम 
ज्ञान और ( सुस्तुती ) उत्तम गुण वर्णन युक्न वाणी से ( हुवे ) वर्णन 


[ ४८ ] १-( 1० ) “सुहवाम्‌? इति पैप्प० सं०, ऋ० । 
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करता हूं । वह ( सुभगा ) शुभ, सौभाग्य सम्पन्न खी ( नः) हमारे 
उपदेशों का ( झुणोठु ) श्रवण करे । और (त्मना बोधतु ) अपने 
भीतरी अन्तःकरण से उसको समझे, विचार करे कि वह ( अच्छिद्यमा- 
नया) कभी न टूटने वाली ( सूच्या) सूची से ( अपः ) सन्तति 
कर्म को ( सीब्यतु ) सीये । अर्थात्‌ न हूटते हुए प्रजाजन्तु को बनाये 
रखे । और ( दात-दायम्‌ ) सेकढ़ों दाय धन को पराप्त करने घाले 
( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( वीरम्‌ ) पुत्र को ( ददातु) उत्पन्न करे । 
अर्थात्‌ सर्वांग गुणसम्पन्ना महिछाएं वीर, उत्तम राजा होने योग्य यश- 
स्वी पुत्रों को उत्पन्न करें । 


१ 4 | ~ ~ 
यास्ते. राके सुमतर्यः सुपेशखो याभिदेदाखि दाशुषे वर्सानि । 
eS । 


[RS ७. 
ताभिर्ना अद्य सुमनां उपागहि सहस्नपोर्ष रुभग रराणा ॥२॥ 
ऋण० २।३२। ४ ॥ 


भा०--हे ( राके ) सुखप्रदे ! पूर्णप्रकाशयुक्त श्चि! ( याः ) जो 
(ते ) तेरी ( सु-पेशसः ) सुन्दर कान्तिवाली ( सु-मतयः ) उत्तम 
बुद्धियां, उत्तम विचार हैं ( याभिः ) जिन्हों से ( दाछपे ) अपने सर्वे- 
स्व अर्पण करने वाले प्रियतम पति को ( वसूनि) नाना प्रकार के 
जीवन के सुख और नाना धन ( ददासि ) प्रदान करती है ( ताभिः ) 
उन उत्तम विचारों से ( सु-मनाः ) सदा प्रसन्नचित्त होकर ( नः) 
हम, प्रजावासियों को हे ( सु-भगे ) सौभाग्यवति ! ( रराणा ) नाना 
प्रकार; के आनन्द प्रदान करती हुई या नाना प्रकार से आनन्द प्रसन्न 
होकर ( सहख-पोषम्‌ ) सब प्रकार के पुष्टि, धन धान्य सम्पत्ति को 
( डप-आ-गहि ) ग्राप्त करा । उत्तम महिलाएं जिन उत्तम विचारों से 
अपने पतियों को सुखकारी होती हैं उन विचारों और सत्‌-कमो से 


२-( च० ) 'सदस्तपोषम्‌? इति ऋ० । 
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अपने सम्बन्धी और पड़ोसियों को सी सुखकारी हों | 


दिउपत्नी पक्ष सें-राका भी उस राजसभा का नाम है जिसमें 
राजा स्वयं १६ या २० अमात्यों सहित राष्टू के कार्यो का विचार करता 
है । कार्यो की प्रारम्भिक अजुमति प्राप्त करने के लिये 'अनुमति' नामक 
समा का वर्णन पूर्व आ चुका हे | यह “उत्तरा? उससे भी उत्कृष्ट राज- 
सभा हे जिससे अंतिम निर्णय प्राप्त करके राजा अपने राष्टू में कार्य 
करे । इस पक्ष में मन्त्रों की योजना निम्नलिखित रूप में जाननी 
चाहिए । 

(१) ( राकाम्‌ अहं सुहबा सुष्टुती हुवे) राज सभा को में स्वयं 
बुळाता हूं ( श्णोतु नः सुभगा ) वह श्रीमती राजसभा मेरे निर्णयको 
सुने । ( बोधतु त्मना ) श्यं विचारे । (अच्छिद्यमानया सूच्या सीव्यतु) 
म टूटी सूई से जेखे फटे वस्रों को सिया जाता हे उसी प्रकार वह 
बिचार के योग्य सब अंगों को क्रम से सूक्ष्म बुद्धि से विचारे, उनको 
सम्बन्धित करे और ( शतदायम्‌ ) सैंकड़ों लाभप्रद ( उक्थ्यं वीरं 
ददातु ) प्रशंसनीय वीर, कार्यकर्ता को नियुक्ग करे । 

(२) हे (राके याः ते सुपेशसः सुमतयः ) राजसभे ! जो तेरी 
बत्तम सम्मतिय हैं ( याभिः दाशुषे वसूनि ददासि ) जिसके द्वारा राजा 
को नाना धन प्रदान करती हे ( ताभिः नः सुमनाः सहस्रपोषं रराणा- 
सुभगे उपा गहि ) हे श्रीमति ! उनसे ही सुचित्त द्वोंकर सदखगुणा द्रष्य 
देती हुई प्राप्त हो । 


[ ४९ ] विद्वान्‌ पुछुषों की स्त्रियों के कत्तव्य । 
अयर्वा ऋषिः । देवपत्न्यो देवताः । १ आार्षी जगती | २ चतुष्पदा 
पंक्ति: । द्युच सक्तम्‌ ॥ 


[४६] १-यच्छत? इति श्र० ॥ अस्य सूक्तस्य प्रतिक्षत्र आत्रेय ऋषि; | 
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देवानां पत्नीरुशतौरिवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजेय चार्जसातय । 
याः पार्थिवालो या अपामपि ब्रते ता नो देवीः सुहव शर्म 
यच्छन्तु ॥ १॥ ० ५। ४६।७॥ 
सा०--विद्वान्‌ पुरुषों की विदुषी खियों को और ऊँचे कमी का 
उपदेश करते हैं--( देवानां पत्नी: ) देवःविद्वान्‌ या राज्यशासक 
अधिकारी लोगों की विदुषी स्त्रिये भी ( रुशतीः ) सुप्रसन्न, इच्छापूर्वक 
( नः ) हम प्रजा के लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करें । झौर विशेष कर 
( वाज-सातये ) संग्राम यज्ञ और ज्ञानप्राप्ति, शिक्षा के कार्य के लिए 
और ( तुजये) बालकों की रक्षा और राष्ट सें बल या जोश उत्पन्न 
करने के लिए ये (नः) हम में ( अवन्तु ) आदरपूर्वक आवें । और 
(याः) जो ( पार्विवासः ) राज-घराने की उन्नत पदाधिकार पर 
स्थित रानियां हैं और (याः) जो ( अपाम्‌) प्रजाओं के ( ब्रते) 
पालन या शासन के कार्य में या सदाचार शिक्षण में नियुक्त हैं ( ताः) 
चे ( देवीः ) विदुषी स्त्रियां भी ( सुःहवाः ) उत्तम उपदेश करने में 
समर्थ होकर प्रजाओं में ( शर्म ) सुख शान्ति ( घच्छन्तु ) प्रदान करें। 
उत झा व्यैस्तु टेवप॑त्लीरिन्दवाण्यरआय्याश्विनी राद्‌। 
आ रोदसी वरुणानी २णोतु व्यन्ठ देवीये ऋलुर्जनीनाम्‌॥२ 
भा०--( उत्त ) और ( देव-पत्नी ) देव=विद्वान पुरुषों की स्त्रियां 
भी ( नाः ) छन्दोमय वेदवाणियों का ( व्यन्तु ) अभ्यास किया करें । 
शर ( इन्द्राणी ) इन्द्र, महाराज की स्त्री, ( अग्नायी ) और सेना- 
पति की स्त्री ( अश्विनी ) अश्वी, वेगवान्‌ रथ, विद्युत्‌ आदि के प्रणेता 
क्षिल्पी पुरुषों की और (राट्‌ ) राजा की स्त्री, रानी ( रोदसी ) रुद 
दुष्टों के रुळाने वाली राष्टू के दमनकारी विभाग के अध्यक्ष की स्त्री 


२-तोकाय अपत्याय इति सायणः, बलायेठि दयानन्द; | 
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ये सब ( वरुणानी ) ओर वरुण राजनियम-विधानकारी न्यायाधीश की 
स्त्री, ये सब ( आश्टणोतु ) कार्य व्यवहार और स्त्री-संखार के कार्य 
ब्यवहारों को सुना करें | और ( जनीनां ) प्रजा की स्त्रियों को ( यः 
ऋतुः ) जो काल नियत हो उस अवसर में ये ( देव्यः ) विदुषी स्त्रियां 
९ व्यन्तु ) प्राप्त हों । और स्त्रियों की व्यवस्था किया करें । 

स्त्रियों के साक्षी आदि स्त्रियां हों । स्त्रियों के सामाजिक, नैतिक 
और चिकित्सा आदि कार्य स्त्रियां ही करें और उत्सव आदि के 
अवसरों पर भी खिया की प्रवन्धक खिया हों, यह वेद की आज्ञा है । 

(५० | आत्म-सेयम | 
कितववधनकामों गिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, २, ४, & अनुष्डप्‌ । 
३, ७ त्रिष्डपू | ४, जगती । ६ भुरिक्‌ त्रिष्डपू नवच सत्तम्‌ । 

यथां वृत्तम॒शानिंबिचाडा हन्त्य॑प्रति । 

एवाहमद्य कितवा न चैवेध्याखमप्रीत १ १॥ 

भा०--८ यथा ) जिस प्रकार ( अशनिः ) मेघकी बिजली 
९ विश्वाहा ) सब दिन, सदा ही ( अप्रति) विना किसी अन्य को 


प्रतिनिधि बनाये स्वयं ही ( हन्ति) विनाश करती हे, ( करितवान्‌ ) 
तथा चतुर जुआरी जिस प्रकार जुआरियों को स्वयं पासों से मारता हे 


( एवा ) इस प्रकार ही ( अहम्‌ ) में इन्द्र, आत्मा ( अद्य ) आज इन 


[ ९० ]--मनबुक्रमणिकाइस्तलिपिपुस्तकेषु प्रायः सवत्र “कितवद्वन्धनकामः , 
“बन्धनकाम' इति न्सूमफील्डः, 'इन्द्र॒पर्न' शति रीडरः, “बध्यासम्‌? 
इतिपदनिदेशात्‌ बाधन' इति व्हिट्निः, वध्यासम! इति पाठ स्वीका- 
रात्‌ “वधः इति सायणः । सावंत्रिकपाठानुसारं 'वध्यासम्‌? इति- 
सायणसम्मतः पाठः । “कित्रववधनकाम? इतिः पाठः शुद्धः । 


९ कितवान्‌ ) जिनके पास कुछ नहीं ऐसे निःस्व, अचेतन जंड विषयों 
को ( अक्षेः ) अपने भक्तों इन्द्रिय गण से ( अप्रति ) विना अन्य किसी 
को प्रतिनिधि किये, स्वयं अपने बल से ( बध्यासम्‌ ) मारू, या ज्ञान 
और कर्म का विषय बनाऊं । अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और प्राणेन्द्रियो से इन: 
निश्चेतन जड़ पदार्थों को जो जीवन सें बाधा उत्पन्न करें दबाकर, अपने: 
चश करलूं । अध्यात्म विषय को, 'कितव' या जुवारियों की क्रीडा 
के समान, "अश्च? आदि द्वयूर्थक पदों से इलेप द्वारा वर्णन किया ; 
गमा है । : 
1 ७, 1_९ ० 

बुराणमठुराणां चिश्यामघजुवीणास्‌ । 

समैलु बिइवठो भगो। अन्तडेस्त कृत स्म॥२॥ ` 

भां०--( तुराणां ) अति शीघ्रता करने वाली चञ्चल, अविवेकी, 
( अतुराणाम्‌ ) मन्द, जो शीघ्रता न कर सके अथोत्‌ तामस, ( अवजु- 
चीणाम्‌ ) तथा जो अपने दोषों को या प्रकृतिसिद्ध स्वभावों को परित्याग 
नहीं कर सकतीं ऐसी ( विशाम्‌ ) प्रजाधों अर्थात्‌ प्राणेन्द्रिय कमे- 
जिद्रिय रूप अध्यात्म प्रजाओं में से ( विश्वतः ) जो सब से अधिक 
( सगः ) सम्पत्तिमान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ हे वह आत्मा ( सम्र-आ-एतु ) मुझे 
प्राप्त हो । क्योंकि ( कृतं ) समस्त भेरी क्रिया शक्ति अथवा पुरुषार्थ 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ काम और मोक्ष, कमे और कर्मफछ सब (मम ) 
मेरे ( अन्तहंस्तम्‌ ) अपने हाथ के भीतर हें । 
इडे आञ्चि खार्वसु नमोभिरिह प्रसक्तो वि च॑यत्‌ छतं न॑ः । 
रवैरिव घ्र भरे चाजयाद्भिः प्रदक्षिणं सरूतां स्तामंमृष्याम्‌ ॥३॥ 

ऋ०५।६।१०॥ 


३-ऋग्वेदे इयावाइव आत्रेय ऋषिः । ( दि० ) इह प्रस्तो’ 'प्रदक्षिणिन्‌ 
मरुताम्‌? इति ऋ० | ; 
० 
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भा०--मैं ( अग्नि ) प्रकाशस्वरूप, ( स्व-वसुम्‌ ) स्व=अपने देह 
के या आत्मा के भी भीतर वसने वाले उस प्रभु की, ( नमोभिः ) 
नमस्कारो द्वारा ( इडे ) स्तुति करता हूं । वह ( इह ) इस संसार में 
(प्र-सक्क: ) अपनी उत्तम शक्ति से सर्वत्र व्यापक रहकर ( नः) हमारा 
( कृतं ) किया पुरुषार्थे हमें ही ( वि चयत्‌ ) नाना प्रकार से प्रदान 
करता है । संग्राम सें ( वाजयद्भिः ) बल पकडते हुए या वेग से जाते 
इए ( रथेः-इव ) रथों से जिस प्रकार नाना देशों को जाता हूं और उन 
को वश करता हूं उसी प्रकार मैं आत्मा का साधक योगी (प्र-दक्षिणं ) 
स्वयं अति उत्कृष्ट बलशाली ( स्तोमं ) समूह अर्थात्‌ इन्ट्रियगण को 
(ऋध्याम्‌ ) अपने वश करूँ । और उन की शक्कि को बढ़ाऊँ । विजय- 
शीळ सेनापति के पक्ष में भी उपमा के बल से लगता है । मन्त्र 
तेत्तिरीयब्राह्मण, मैत्रायणी संहिता में भी आता है वहां कहीं भी इस 


सन्त्र का यूतक्रीड़ा से सम्बन्ध नहीं है । इसलिये जूए के पक्ष में सा यण- 
कृत अथ असंगत है । 


° 1041. ७, 
वयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदंखा भरेंभरे । 
। शर्व ७. ~ (185 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृशि प्र दात्रुंणां मघवन बृष्ण्यां रुज॥४॥ 
ऋण १।२१०२।४॥ 

भा०--हे इन्द्र परमेश्वर ! ( त्वया ) तुझ ( युजा ) सहायक की 
सहायता से ( वये ) हम ( बतं ) आवरणकारी, घेरने वाले तामस 
आवरण का ( जयेम ) विजय करें । जिस प्रकार ऐश्वथवान्‌ राजा की 
सद्दायता से उसके सैनिक अपने नगर को घेरने चाले शच्ु पर विजय प्राप्त 
करते हैं उसी प्रकार ईश्वर की सहायता से हम साधकगण आत्मा को 


४--( 2० ) "वरिवः इति ऋ० । ऋग्वेदे कुत्स आंगिरस ऋषि: 
इनदरो देवता । 
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घेरने वाले तामस आवरण अथवा राजस इन्द्रियगण को अपने वश करें । 
हे प्रभो ! ( भरे-भरे ) प्रत्येक संग्राम में ( अस्माकम्‌ ) हमारे (अशम्‌) 
व्यापक आत्मा को ( उत्‌ अव ) उन्नति की तरफ ले जाओ । हे इन्द्र ! 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( वरीयः ) सबसे उत्कृष्ट और मद्दान्‌ मोक्ष-- 
पद को भी ( सुगम्‌ ) सुखसे प्राप्त करने योग्य ( कृधि ) कर । और 
( शत्रुणा' ) हमारे बल और ज्ञान का नाश करने वाले काम, क्रोध 
आदि शात्रुश्रो के ( वृष्ण्या ) बलों को ( प्रर्ज ) अच्छी प्रकार तोड़ 
डाल । इस मन्त्र का भी द्यूतक्रोडा से कोई सम्बन्ध नहीं। अतः 
सायण आदि का यूतपरक अर्थ असंगत हे। 
अजैष त्वा सलिंखितमजैषसुत संरुधम्‌ । 
अर्थि वृको यथा मथदेवा म॑थ्नामि ते कृतम्‌ ॥२॥ 

भा०--हे प्रतिपक्ष ! राजस और तामसभाव ! (सं-लिखितम्‌) खूब, 
अच्छी प्रकार शिला पर खुदे हुए लेख के समान हृदय पटल पर अंकित 
अथवा भूमिमानचित्र के समान आलिखित (उत) और ( सं- 
ख्घम्‌ ) हरेक उन्नति के कार्य सें मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाले, 
विध्नकारी बाधक को मैंने अपने आत्मा के बल से ( अजैपम्‌ ) जीत 
लिया है । और (यथा ) जिस प्रकार ( अविस्‌ ) भेड़ को ( बकः ) 
सेढ़िया ( मथदू ) पकड कर झंझोट डाळता है उस प्रकार (ते ) तेरे 
( कृतम्‌ ) किए दुष्फळ को ( मध्मामि ) में भी मथ डालूं । अध्यात्म- 
बेदी के लिए दो ही पदार्थ हैं । एक अस्मदू-विषय आत्मा और दूसरा ' 
'युष्मद्‌-विषय संसार । यहां संसार के प्रवत्तक अविद्याकृत आवरण को 
मथ कर तम या वृत पर, जिसको पूवे मन्त्र में 'वृत' कहा हे, विजय 
का प्रत्यक्ष रूप दशाया है । 


१--शातन -नाशः 


पना" 


३०्द अथर्वचेद्भाष्ये [ छ० ५० ।७ 


उत प्रहामातिदीवा जयति कुतमिव इब्रन्नी वि चिनोति काले । 
यो देवकांम्रो न धने रुणाड्डि समित्‌ ते रायः स्हजति स्वघा[मिः॥९॥ 

भा०--( उत ) ओर 'इन्द्र' इइवर या राजा या ऐइवयंवानू 
जीव ही समस्त प्राणों सें ( अति-दीवा ) अत्यन्त अधिक तेजस्वी क्रिया- 
वानू; व्यवहारवान्‌, आनन्दी, हषेवान्‌ होने के कारण ( प्र-हाम्‌ 
जयति ). अपने मारने वाले को भी जीत लेता है । ( काले) उचित 
समय पर ( श्व-घ्नी ) चतुर द्यूतकार जिस प्रकार ( कृतसू-इव ) अपने 
जयप्रद्‌ कृत' नामक अक्ष को खोज लेता हे. उसी प्रकार वह आत्मा 
(काले ) अपने उचित अवसर सें अपने ( कृतस्‌ ) किये कर्म अर्थात्‌ 
इष्ट और आपूर्त्त अर्थात्‌ उपकार के कर्मों को ( विचिनोति) अपनी सुख 
आसति के निमित्त चुनता और करता हे । ( यः) जो पुरुष ( देव- 
कामः ) विद्वान्‌ महात्मा, देवतुल्य घुरुषों के निम्मित्त अपने ( धनं ) 
धनको ( नं रुणद्धि ) रोके नहीं रखता प्रत्युत उत्तम सज्जन पुरुषों के 
उपकार तथा उनकी अभिलापा के अनुकूल व्यय करता हे, इन्द्र अर्थात्‌ 
परमेश्वर ( तम्‌ इत्‌ ) उस्तको ही ( स्वधाभिः ) अपनी दानशक्तियों से 
(रायः ) धन, सम्पत्तियां ( सं सजति ) प्रदान करता हे । ऋग्वेद सें 
यह मन्त्र इन्द्र को स्तुति सें है । सायण ने वहाँ उत्तम अर्थ करके भी. 
he Nh पर इस मन्त्र को भारी जुआरिये पर लगा दिया हे । 
गोमिशरेसामति दुरेखां यवेन वा खु पुरूहत बिश्व । 
ब्य राजसु प्रथमा धन्नान्यारि्टासो वृजनीमिंजयेम ॥ ७ ॥ 

ऋ० १०। ४२ । १० | 
भा०--हम ( गोभिः ) गो आदि पशुओं का पाळन करके ( दुः- 


६-( प्र ) “अतिदिव्यों जयाति’ इति ऋ० । 
७-( द्वि ) “पुरुहूत विश्वाम्‌? ( तृ० ) 'वयं राजभिः? ( च० ) भनान्य- 
स्माकेन वृजनेनाजयेम' इति ऋ०। 


/ 
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पुवाम्‌ ) दुःख प्राज्ञ कराने वाली ( अमतिम्‌) दुर्गति या दरिद्रता से 
( तरेम ) पार हों, अथात्‌ गोपालन से हम अपनी दरिद्रता का नाश 
करें । हे ( पुरुहूत ) बहुत प्रजाओं से पूजित इन्द्र ! राजन्‌ ! ( यवेन ) 
जौ आदि घान्यों से ( विशवे ) इम सब ( क्षुघम्‌ ) भूख से ( तरेम ) 
पार हों । अन्न से भूख को शान्त करें . और ( राजसु ) राजाओं के 
बीच सें ( प्रथमाः ) उत्कृष्ट पद प्राप्त करके ( वयं ) हम लोग ( अरि- 
टासः ) परस्पर की हिंसता न करते हुए, स्वयं भी सदा सुरक्षित रहकर 
( बृजनीभिः' ) बळवती शक्तियों द्वारा ( घनानि ) नाना प्रकार की घन- 
सम्प्रत्तियों को ( जयेम ) जीते, प्राप्त करें । 

सायण ने इस मन्त्र में भी “वजनी” शब्द से बलकारिणी पासे की 
रमळ की दणिडयां ली हैं । यदि वे ऋ० १०। ४२। १० ॥ में अपने ही 
किये इस मन्त्र का अर्थ देख लेते तो अथर्ववेद में यह नर्थ न करते । 

अध्यात्म पक्ष में-( गोभिः) वेद्वाणियों द्वारा ( अमतिम्‌ ) 
अविद्या से पार हों, हे पुरुहूत परमात्मन्‌ ! हम सब सात्विक होकर 
अव आदि अन्नो से भूख को दूर करें। राजमान विद्वानो में श्रेष्ठ होकर 
इम परस्पर हिंसा न करके, प्रेम से रक्षा करते हुए अपनी ( बूजनीभिः) 
बाधाओं और विषय प्रलोभनों का वर्जन कर देने चाली ल्याग-वृत्तियो 
और वैराग्य साधनाओं द्वारा ( धनानि) धारणीय बलों को प्राप्त कर । 

कृतं भे दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहितः । 

गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्‌ धनेजयो हिंरण्यजित्‌ ॥ ८॥ 

भा०--( मे ) मेरे ( दक्षिण ) दायें (हस्ते) हाथ में (कृत्त ) 
मेरा अपना किया हुआ कर्म, पुरुपा हे चौर ( मे सव्ये) मेरे बाये 
हाथ में ( जयः ) जय, विजय ( आ-हितः ) रक्खा हे । में अपने परि- 


१, कृजनेन बछेन इत्ति सायणः ग्रुग्वेदभाष्ये । वलकारिणीभिरिति अथवभाष्ये । 


३१० घथथवंवेदभाप्ये [ख०५१1१ 
श्रम से ( गो-जित्‌ ) गोंघन का विजेता, ( अश्च-जित्‌ ) अइवों का 
विजेता ( धनं-जयः ) धनका विजेता और ( हिरण्यजित्‌ ) स्वर्ण 
का विजेता ( भूयासम्‌ ) होऊं । अध्यात्म सें कृतससाधना या तपस्या 
एक हाथ सें हे तो दूसरे हाथ में सब विषयों पर विजय है । 
तप के बळ से गो-इन्द्रियों, अइवस्कर्मन्द्रिय ओर मन धन= 


अष्ट सिद्धियों और ( हिरण्य ) आत्मा और नवनिधियों पर भी वश हो 
जाता है । 


ON 


अक्षाः फलवती युथ दत्त गां चीरिणीमिव । 

ख मा कृतस्य धारया धनः स्नाव्नच नह्यत ॥ ९ ॥ 

भा०--हे ( भक्षाः ) इन्द्रिय गण ! जिस प्रकार धनी पुरुष] 
( च्ीरिणीम्‌-इव ) दूध वाली, दुधार ( गां ) गौ का दान देते हैं उसी 
प्रकार तुम ( फलवतीं ) उत्तम फळवाली (द्युव) क्रिया या 
ज्ञानव्यवहार का ( दत्त ) दान करो। और (मां) मुझ को (कृतस्य) 
अपने किये उत्तम कमे की ( धारया ) परम्परा से ( स्नाज्ञा-इव ) 
तांत से ( धनुः ) धनुष के समान (सं न्यत ) प्रबळ रूप से, भली 
प्रकार बांध लो । 

COOK: 
(५९१ ) रक्षा की प्राधनो | 
अंगिरा ऋषि: । इन्द्रबृहस्पती देवते । त्रिप्डुप्‌ । एकच सुक्तम्‌ ॥ 

बृहस्पातनः पार पातु पश्चाडुतात्तरस्मादचराद्घायोः । 


इन्द्रः पुरस्ताडुत मध्यता न. सखा साखभ्या चरायः कणातु॥१॥ 
[ ५१ ] १-वरीवः कृणोतु इति ऋ० | 
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सा०--( बृहस्पति; ) वृहस्पति, बढ़ों का स्वामी (नः ) इमें 
( पश्चात्‌ ) पीछे से या पश्चिम दिशा से ( उत) और ( उत्‌-तरस्मा- 
त्‌ ) उत्तर दिशा या ऊपर से ( अधरात्‌ ) नीचे से या दक्षिण दिशा 
से ( अघायोः ) पापी, हत्यारे पुरुष के हाथ से ( पातु ) बचावे 1 
( इन्द्रः ) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( पुरस्तात्‌ ) आगे से या पूर्व दिशा 
से और ( मध्यतः ) बीच में से बचावे और ( नः) हमारा सखा 
अर्थात्‌ परमात्मा या इन्द्र ( सखिभ्यः ) हम मित्रों के लिये ( वरीयः ) 
श्रेष्ठ पदार्थ या उत्तम कार्य ( कृणोतु ) करे, अथवा ( सखा सखिभ्यः 
नः वरीयः कृणोतु) हममें से प्रत्येक मित्र-भाव से अन्यों को मित्र 
जान कर उनके लिये अपनी शक्ति से उत्तम से उत्तम कार्य करे या उन्हें 
आश्रय दे । 

इन्द्र और बृहस्पति राप्ट्पक्ष सें राजा के वाचक हैं । अध्यात्म सें 
प्राण और परमेश्वर के । 

- ॥ इति चतुर्थाडनुवाकः ॥ 


[तत्र सुक्तानि त्रयोदश त्रिशश्चचः ] 


Os 
[ ५२ ] परस्पर मिलकर रहने का उपदेश | 
,. अथर्वा ऋषिः । सांमनष्यकारिणावङ्विनौ देवते । १ ककृम्मती अनुष्ड॒प जगती | 

दयुच सक्तम्‌ ॥ 

संज्ञानं जः स्वोभिंः संज्ञानमरंणेभिः । 

संशान॑मश्विना युवामिहास्मासु नि यच्छतम्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे ( अश्विनी ) अश्वियो ! ख्रीपुरुषो ! ( नः ) हमारा 

€ स्वेभिः ) अपने बन्धुओं के साथ ( सं-ज्ञानं ) उत्तम संमति, एकमति, 


` ३१२९ ` अथवेवेदभाष्ये , [ सू० ५९ । २ 


: .मेल-जोंल रहे, और ( अरणेभिः ) जो लोग हमें प्रिय नहीं लगते उनके 
“ साथ भी ( सं-ज्ञानस्‌ ) हमारा मेलजोल बना रहे, ( इह ) इस समाज 
* में ( अस्मासु ) हमारे बीच में ( युवम्‌ ) तुम दोनों गृहस्थ में नच 


अविष्ट स्री-पुरुष, पति-पत्नी होकर आये हो, तुम भी हम में (सं-ज्ञानम) 


" परस्पर मेलजोळ ( नि यच्छतम्‌ ) बनाये रक्खो । नया सम्बन्ध होने से, 
। नव-बम्धुओं के घर में आते ही बहुत से कलह उत्पन्न होते हैं अतः 
उन प्रविष्ट गृहस्थों को यह उपदेश है । 


Al 


FUG A (Net छी त्र 
; से जानामहे मनसा से चिंकित्वा मा थुष्महि मनसा दैव्येन । 


: मा घोषा उत स्थुबैहुल वि निंहेते मेछु: पप्तदिन्डस्याट्टन्यागते ॥२॥ 


भा०--हम लोग ( मनसा ) चित्त से सदा (सं जानामहै ) 
पस सें मिल कर, सहमति करके रहा करें, और ( सं चिकित्वा ) 
उत्तम रीति से आपस के सब मामलों को समझ बूझ कर ( देव्येन ) 
विद्वानों के ( मनसा ) मननंशील चित्त के अनुसार होकर आपस सें 
(मा युष्महि ) फूट २ कर, जुदा न रहें और ( बहुले ) बढ़े ( वि- 
निहेते ) युद्धों के निमित्त ( घोषाः ) हाहाकार के शब्द (मा उत्‌ स्थुः) 
न उठा करें, ओर ( अहनि आ-गते ) युद्ध के दिन के उपस्थित हो जाने 
पर भी ( इन्द्रस्य ) इन्द्र अर्थात्‌ राजा का ( इपुः ) बाण ( मा पप्तत्‌ ) 
युद्ध के निमित्त न चले या (इन्द्रस्य इपु:) राजा के बाण, या ऐश्वर्यवानों 
के बाण गरीबों पर न पढ़ें । हम मिल कर रहें, समझ बूझ कर विचार 
कर आपस में न फूट, महायुद्ध संसार में न हों, युद्ध-दिन के उपस्थित 
दो जाने पर भी राजाओं के शाख एक दूसरे पर न गिरे या ऐशर्य- 
वानू पुरुषों के गरीबों पर आक्रमण न हों। 
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[ ९३ ] दीघोयु की प्रार्थना । 
ह्मा ऋपिः । आयुष्यकारिणो बृहस्पतिरश्चिनौ यमश्च देवताः । १ त्रिष्डप्‌ । 
३ भुरिक्‌ । ४. उष्णिग्गर्भा आर्पी पंक्ति: । ४ अलुष्डप्‌ । सप्चै सक्तम्‌ ॥ 
अमुन्जशूयादाश्चे यद्‌ यमस्य वृर्दस्पतेरमिशस्तेरसुः्वः । 
प्रत्यौहतामाश्विना मृत्युमस्मदू डेवानामञ्जे शिषजा शर्चीभिः ॥१॥ 
यजु० २७। ६ ॥ 
भा०--हे ( बृहस्पते? ) इंन्द्रियों के पालक ! हे ( अझे ) ज्ञानवन्‌ ! 
 यदू ) जब तू जीव ( असुत्र-भूयात्‌' ) परलोक या परकालमें हो ने- 
चाले ( यमस्य) सर्वनियामक, यमस्वरूप प्रभु की वी ( अभि-शस्तेः ) 
मरणवेदना से अपने को ( असुञ्चः ) मुक्त कर लेता है तब ( अश्विना ) 
अश्चिगण अर्थात्‌ प्राण अपान, ( देवानां भिषजा ) देवगण अर्थात्‌ 
इन्द्रियों या विह्वज्जनों के चिकित्सक होकर ( शचीभिः ) अपनी 
शङ्गितयों के द्वारा ( अस्मत्‌) हम से ( सत्युम्‌ ) देह और आत्मा के 
छूट जाने की घटना को ( प्रति औहताम्‌ ) दूर करें । अथवा (अश्विनो) 
शल्यतन्त्र और औषधतन्त्र के ज्ञाता दोनों प्रकार के चिकित्सक लोगों 
के मृत्यु के भय को दूर करें । 
से क्रामत मा हीते शरीरं ्राणापानो ते सयुजांबिह स्ताम्‌ । 
शते जीव रदो बर्धमानोशिष्टे गोपा अंधिपा वर्सिष्ठः ॥ २ ॥ 


भा०-हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ! (से क्रामतम्‌ ) 
तुम दोनों समान रूप से बराबर चलते रहो। ( शारीरं) शरीर को 


[ ५३ ] १-( प्र० । अमुत्रभूयादध? इति यजु० | 
१=सम्बुद्धावपि छान्दसः सोर्लापाभाव; इति सायणः । 
३-असुत्र । भुयात । इति पदच्छेद; इति उन्दः । 


-इरेछ शथवेवेद्भाष्ये [सृ०२३।३ 


{ मा जहीतम्‌ ) केभी मत छोड़ो । हे बाळक ! (ते ) तेरे प्राण और 
अपान दोनों ( इह ) इस शरीर में ( स-युज्जो ) सदा साथ सहयोगी 
होकर ( स्ताम्‌ ) रढें । ओर हे बाळक ! तू ( वर्धमानः ) निरन्तर 
बृद्धिको प्राप्त होता हुआ ( शरदः शतं ) सौ बरस ( जीव ) 
जीवित रह । ( अधि-पा: ) सब प्राणों का अधिपति ( वसिष्ठः ) शरीर 
में सब से मुख्य रूप में वास करता हुआ, श्रेष्ठ वसु ( अम्िः ) प्राणरूप 
झुख्य जीव-अप्नि ( ते ) तेरा सब से उत्तम ( गोपाः ) रक्षक हे । 


प्राणरूप अप्नि का वर्णन आथचैण प्रश्‍न! पनिपत्‌ में-स एप वेश्वानरो 
“विश्वरूपः प्राणोऽञ्चिरुदयते ।' छान्दोग्य उपनिषत्‌ में भी प्राण-अझिका 
' वर्णन है । वसिष्ठ-प्राण का वर्णन बृहदारण्यक उप० (६।१।७)— 
सें “ते ह इमे प्राणा आइंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः । तद्‌ होचुः 
"को नो वसिष्ट इति | तद्‌ होवाच । यस्मिन्‌ व: उत्क्रान्ते इदं शरीरं 
पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ इति ।” जिसके उत्क्रमण होने पर यह 
शरीर शव हो जाता है वही वसिष्ठ-अञ्नि सुख्य-प्राण जीव है । पूर्व मंत्र 
में पठित 'अश्विनों! इस मन्त्र में 'प्रामापानौ? कहे गये हैं और पूर्व 
सन्त्र पठित “अझि' को, इस मन्त्र में “ अधिपा वसिष्ठः पद से कहा 
गया हे । 


fe > ७. 5 २ | ~! 
आयुयत्‌ ते आतिहित पराचरपानः प्राणः पुनरा ताचेताम्‌ । 
अझिष्टदाडार्निक्रेतेरुपस्थात्‌ तदात्मन्नि पुनरा वेशयामि ते ॥३॥ 

भा०--हे बाळक ! ( ते ) तेरा ( यत्‌ ) यदि ( आयुः ) जीवन- 
काल ( पराचः ) दूर भो ( अति-हितं ) कर दिया हो तो भी ( प्राणः 
अपानः ) प्राण और अपान (तो ) दोनों ( पुनः ) फिर भी ( आ- 
ङताम्‌ ) इस देह में आजावें । ( अझ्निः ) सुख्य-प्राण-रूप जीवन की 
अक्नि ही ( निते; ) अति कष्टमय मत्यु के ( उप-स्थात्‌ ) समीप से 
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( तत्‌ ) उस आयु छो ( पुन; ) फिर ( आहाः ) छे आता है । (तत्‌) 
उस आयु को (ते ) तेरे ( आत्मनि ) देह में ( पुनः ) फिर भी ( आ- 
चेशयामि ) प्रवेश करा दू । 

यदि शरीर में से प्राण-अपान के रुकजाने से जीवन की आशा दूर 
भी होजाय तो भी प्राण और अपान, श्वास और उच्छ्वास दोनों की गति 
ठीक कर देने पर जीवन पुनः अपने को सम्भाल ले सकता हे। देह में 
इस प्रकार योग्य प्राणाचार्य पुन; जीवन प्रवेश करा सकता है । 
मेमं प्राणो हाखीन्मो अपानोंबहाय परा गात्‌ । 
सप्तर्षिभ्य एने परि ददामि त एनं स्वस्ति जरस वहन्तु ॥४॥ 

भा०--( इमं ) इस बालक के शरीर को ( ग्राणः) प्राण (मा 
हासीत्‌ ) न छोडे, और ( अपानः उ ) अपान वायु भी इसको ( अव- 
हाय ) छोड़कर (परा) दूर (मा गात्‌) न जाय ।. में पिता और 
आचार्य अपने बालक को ( सप्तषिभ्यः ) सात ऋषि, ज्ञानद्रष्टा प्राणों 
के अधीन ( परि ददामि ) सॉपता हूं । ( ते ) वे सातों प्राण ( एनं ) 
इस जीव को ( जरसे ) बुढ़ापे के काळ तक (स्वस्ति) सुखपूर्वक 
६ वहन्तु ) पहुंचा दें । 

घ्र विशतं प्राणापानावनड्बाहांघिव ब्रजम्‌ । 
अयं जारिम्णः शेवधिररिष्ट इह वंधताम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ! तुम दोनों ( ब्जम्‌) 
'पशुशाछा वा रथ में ( अनड्वाहौ-इव ) दो बैल्ञों के समान इस देह में 
९ प्रविशतम्‌ ) प्रवेश करो । { अयं ) यह वाळक ( जरिग्णः ) वाधक- 
काळ का भी ( निधि ) पात्र, खज़ाना, हो, अर्थात्‌ वह छुढ़ापा भी लम्बरा 
भोगे । और ( अरिष्टः ) बिना किसी प्राणबाधा के कुशछपूवेक ( इह ) 
इस लोक में ( वर्धताम्‌ ) वृद्धि को प्राप्त हो । 
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आ ते प्राण सुवामसि परा यक्ष्मं खुवामि ते । 

आयुना विश्वतो दधदयमग्निर्वरेण्यः ॥ ६॥ 
भा०--हे बालक! (ते) तेरी ( प्राणे) प्राणशक्कि को ( आ 
सुवामसि ) तेरे समस्त शरीर में हम प्रेरित करते हैं। और (ते) 
तेरे ( यक्ष्मम्‌) रोग को ( परा, सुवामि ) दूर करते हैं । ( अयम्‌ ) 
यह ( अझिः ) सुख्य-प्राण ही ( नः ) हमारा ( विश्वतः ) सब प्रकार 
से ( दधत्‌ ) भरण पोषण करता है और इसीलिये ( वरेण्यः) सबसे 

शष्ठ ,और सबके वरण करने योग्य है । 

उद्‌ बयं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 

देवं देवचा खयेमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥७॥ 
ऋ० १ । ५० | १० ॥ यजु० २७। १० | २० । २१ | 
भा०--( वयं ) हम (तमसः) तमस, अन्धकार, अविद्या, अज्ञान, 
दुःख, इसके मूल पाप से ( परि ) दूर, ऊपर, ( उत्‌ ) ऊंचे होवें और 
( उत्‌-तमम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ ( नाकम्‌) सुखमय परम पद को ( उद्‌- 
'रोहन्तः ) ग्राप्त होते हुएं ( देव-त्रा ) प्रकाशमान लोकों और ज्ञानवान्‌ 
पुरुषों के भीतर ( सूर्यम्‌) सूय के समान प्रकाशक, प्रेरक ( उत्‌.तमं 
ज्योतिः) सर्वीत्क्ृष्ट परम ज्योतिःस्वरूप ( देवम्‌ ) उस परम देव प्रभुको 

( अगन्म ) प्राप्त करें । 
इस सूक्त में दीधे जीवन प्राप्त करने ओर उसमें परम प्रभुको प्राप्त 
कर मोक्ष पा लेने का उपदेश किया गया है। 


“= 


७='उद्बयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । इति ऋ०। (च) “स्वः 
पश्यन्त उत्तरम्‌? इति यज्भु ७ । 
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[५४ } ज्ञान के भण्डार वेद । 
भगुऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्डपू । यृचं सक्ताम्‌ ॥ 
ऋच॑ सामं यजञामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते । 
एते सदासि राजतो यज्ञ देवेछु यच्छतः ॥ १॥ 
भा०--हम विद्वान्‌ लोग ( ऋचं ) ऋग्वेद और ( साम ) साम” 
चेद अर्थात्‌ उसके मन्त्र--पाठ और गायन दोनों का ( यजामहे ) अपने 
शिष्यों को उपदेश करते हैं । ( याभ्यां ) जिन दोनों के द्वारा ( कर्मा- 
णि) समस्त यज्ञ कर्म, लौकिक और पारमार्थिक कर्म ( कुर्वते ) ' 
लोग किया करते हैं। ( सदसि ) इस संसार में ( एते ) ये ऋगवेद 
और सामवेद दोनों ही ( राजतः ) प्रकाशमान हैं। और ये दोनों 
८ देवेघु ) विद्वानों के भीतर ( यज्ञं ) यज्ञ का या प्रभु परमात्मा के 
स्वरूप का ( यच्छतः ) उपदेश करते हैं । उदरमेवाऽस्य यझस्य सद॒ः । 
झा० ३ । ५। ३ । ५ | प्रजापतेर्वा एतदुद्रं यत्सदः । तां ६ । ४ । ११ 
तस्मात्‌ सदसि ऋकसामभ्यां कुषेन्ति । एन्द्रं हि सदः। श० ४।६। 
७ । ३॥,तस्य एथिवी सदः। ते० २।१।७।१ । अर्थात्‌ यञ्चका 
उद्र भाग “सद्‌?” स्थान होता हे | वहे प्रजापति का उदर भाग हे । 
वह इन्द्र विषयक हे । उसमें ऋग्वेद और साम का पाठ होते है । वह 
प्रथिवी ही 'सदः हे । इसमें प्राणी विराजते हैं । 


अहं सास यदपांच्षं ड विरोज़ो यजुबैलम्‌ । 
एप मा तस्मान्मा हिँखीदू वेदः पृष्टः शचीपते ॥ २॥ 
भा०--मैं (ऋचम्‌ ) ऋग्वेद से ( यत्‌) जिस ( हविः ) ज्ञानमय 


साधन और ( साम ) साम से ( ओजः ) जिस आत्मिक बळ और 
( यजुः ) यजुर्वेद से जिस ब्राह्म क्रियामय, शारीरिक बळ को ( अप्रा- 


का मानि =— 
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क्षम्‌ ) प्राप्त करने या जानने की इच्छा करूं वह सब मेरी हिंसा नहीं 
करने वाला हो ! हे ( शची-पते ) शक्तियों. और वाणी के स्वामी 
आचार्यं ! ( एप: ) यह ( वेदः ) सर्वोत्तम विज्ञानमय वेदः अथोत्‌ 
अथर्ववेद ( पृष्ट: ) इस प्रकार पूछा गया ( तस्मात्‌) इस कारण से 
(मा) मेरा (मा हिंसीत्‌ ) विनाश नहीं करता । ऋग्देद से व्यवहार 
के साधनों का ज्ञान करे, साम से आत्मबळ या ब्रह्मबल प्राप्त करे; यजु- 
वेंद से कर्मकाण्ड और क्षात्रबज का सम्पादन करे तथा विज्ञानमय 
अथर्ववेद से विज्ञान को प्राप्त करे, इस प्रकार बेद या ईश्वरीय ज्ञान 
किसी के विनाश का कारण नहीं होता । 


iS 
[५५ ) आनन्द की प्राथना | 
भूगुञ्रपिः । इन्द्रो देवता । बिराङ परा उष्णिक्‌ । एकचे सुक्तम्‌ ॥ 
ये ते पन्थानो दिवो येभिर्विश्वमैस्यः । 
तेभिः सुम्नया धेहि नो वसो ॥ १॥ साम० प्र २। ८। ८॥ 
॥ 1 

भा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे (ये ) जों (पन्थानः) 
मार्ग या प्रेरक शक्तियां हैं ( दिवः ) जिन्होंने कि प्रकाशमान सूर्य तथा 
समग्र द्युलोक को भी ( अब ) अपने अधीन रखा हुआ है ( येभिः) 
जिन्हाँ से ( विश्वम्‌) समस्त संसार को (रयः) तू चला रहा हैं, 
(तेभिः ) उन शक्तियों से हे ( वसो ) समस्त संसार को बसाने हारे 
प्रमो ! ( नः ) हमें ( सुम्नया ) सुखकारी दशा में ( आ घेहि ) रख । 


[५५] १-'ये ते पन्था अधो दिवो येमिब्यब्श्रमेरयः | उत श्रोषन्तु नो भुवः ॥? 
इति साम० | तत्र वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवतः । 
१, 'सुम्ने | आ? इति सायणाभिमतः पदच्छेदः । 
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अध्यात्म में-यौ=ब्रह्माण्डकपाळ के नीचे जो प्राणमार्ग हैं जिन से 
( विश्वस्‌ ) समस्त देइ प्रेरित, संचलित होता है उन इन्द्रियों या 
प्राणों सहित हे वसो ! आत्मन्‌ ! हमें ( सुम्नया ) सुग्ना=सुमना=सुघुम्ना 
नाढ़ी के द्वारा समाधि दशा में प्राप्त करा । विशेष देखो सामवेद भाष्य 
सं० [ १०२ ] 


FES 
३ [ ५६ ] विषचिकित्सा । 


अथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः वृश्चिकादयो देवताः | २ वनस्पतिदेवता ॥ 
४ बद्धाणस्पतिदेवता | १-३, ५-८, अगुप्डुप्‌ । ४ विराट 
प्रस्तार पंक्तिः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 


तिर॑श्विराजेरसितात्‌ पर्दाको: परि संभ्रंतम्‌। ˆ 

तत्‌ कङ्कप॑वेणो विषमियं वीरु्दनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( इयं ) यह ( वीरुत्‌ ) छत्ता, श्रोषधि ( तिरश्चि-राजेः )' 
तिरछी धारियों वाळे, ( असितात्‌ ) काले नाग और ( एदाकोः ). 
महानाग से ( परि सम-भ्वृतम्‌ ) शरीर में प्रवेश कराये हुए ( विषम्‌ ) 
विषको, और ( कह्न-पर्वणः ) कोवे के समान पोरुओं वाले उड़ने सांप 
के ( विषम्‌ ) विष को, भी ( अनीनशत्‌ ) विनाश करती है । 

इथें बीरुन्मघुजाता मघुङ्घुन्मंघुला मधूः । 

सा विहुंतस्य भेषज्यथो मशकजस्भनी ॥ २॥ 

भा०--( इयम्‌ ) यह ( वीरुत्‌ ) लता, ओषधि ( मधु-जाता) 
मधु-एथिवी से उत्पन्न हे, ( मधु-ला ) मधुस्भानन्द गुण को प्राप्त 
कराने वाली, ( मधु-इचुत्‌ ) मधुर रस को चुआने वाली ( मधू; ) मधु 
द्वी हे, वह ( वि-हुतस्य ) विशेष रूप से कुटिलगामी सपाँ के बिषम् - 
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विष की भी ( सेषजी ) उत्तम चिकित्सा है, ( अथो ) और ( मशक- 
जस्भनी ) मच्छर आदि विपेळे कीटों का भी नाश करती हे । 


सायण ने “मधु! शब्द से मधुक ओषधि छी हे-वह क्या हे इस सें 
संदेह हे । क॒योंकि वह बहुतों का नाम हे । परन्तु हमारी सम्मति में 
यह स्वतः 'मधु'>शहद है । मधु के गुण राजनिधण्टु में-- 
'छदिहिक्का दिपश्चासकासश्ोपातिसारजित्‌' 
मधु-धमन, हिचकी, विपवेग, सांस, दमा, खांसी और तपेदिक 
अतिसार आदि का नाश करता हे । 
उच्णेविरुध्यते सचे विषान्वयतया लघु । 
*उध्णासेख्केरप्णर्वा तज़िहन्ति तथा विषम ।? 


सधु ऊष्ण स्वभाव के पदार्थों से मिलकर हानि उत्पन्न करता हे, वह | 
स्वयं विष हो जाता हे, इसलिये वह उस समय विष का भी नाश 


करता है । 

यतो दुष्ट यतो धीतं ततस्ते निद्यामस्ि । 

अभैस्य तृप्रदेशिनों सदाक॑स्याइसे विषम ॥ ३॥ 

भा०--हे विषासे नाग से काटे हुए पुरुष ! तेरे शरीर में (यतः) 
जिस स्थान से ( दष्टम्‌ ) नाग ने या विदेले जीव ने काटा है ( यत्तः ) 
और जिस स्थान छे ( धीतं ) रक्तपान किया हे, (ततः ) उसी स्थान 
से हम उसके विष को ( निह्यामसि ) बाहर कर दें । इस प्रकार 
(ठृप्र-देशिन; ) भरपेट या अति शीघ्र काट लेने वाले ( अभेस्य ) 
बालक सर्प का और ( मशकस्य ) मच्छरों का भी ( विषे ) विष 
( अरसम्‌ ) निम्र होजाता है । 
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अयं यो चक्रो विपरुव्यज्ञे सुखानि चक्रा इंज़िना कूणोषिं । 
तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकामिच से नम॑ः ॥ ४॥ 


भा०--विषों को वश करने की रीति लिखते हैं-हे (ब्रह्मणः स्पते) 
वेदविद्या के विद्वन्‌ ! ( यः) जो ( अयं ) यह ९ वक्रः ) टेढ़ा सेढा 
(वि-परुः) सन्धिस्थानों में नाना प्रकार की चेष्टा करता हुआ (दि-अङ्ग:) 
भङ्गो में विकार दिखाता हुआ, छटपटाता हुआ, काले नाग से काटा हुआ 
पुरुष ( वृजिना ) वजेन करने योग्य या बलपुर्वक, असाध्य रूप से 
( सुखानि) सुखों को ( वक्रा) टेढ़े मेढे ( झणोपि ) करता हे, 
( तानि ) उनको (त्वं) तू ( इषीकाम्‌-इव ) सींक के समान ( से 
नमः) झुका दे या सीधा कर दे | 

अथवा-यह संत्र सर्प काटे पुरुष पर न लगकर सर्पपर भी लगता हैः 
(भषं-यः) यह जो सपे ( वि-परुः ) नाना पोंरुओं वाळा, ( वि-अङ्गः) 
दिचित्र शरीर का, ( वृजिना ) दुःखदायी प्रहार करने वाले, (सुखानि) 
सुखों को ( वक्ता ) टेढे करता हे, फुंफकार २ कर मारता है । हे ( बह्म- 
जस्पते ) बिद्वन्‌ ! ( त्वं ) तू (तानि) उसके इन सब मुखों को ( इपी 
कामिव खं नमः) सींक के समान झुका देता है । अर्थात्‌ तेरे विचार 
ओर ओपधिबळ से वह नाग भपने फन को धरती पर झुका लेता हे । 
सायणादि आाष्यकारों ने उक्त मन्त्र की पूर्व रीति से व्याख्या की हे । 
इमें दूसरी सहमत है । 

अरसस्य डाकौर्टस्य नीचीन॑स्योप॒सपेतः । 

विषं ह/स्यादिष्यथों एनमजीजभम्‌ ॥ ५॥ 


आ०--नाय-दुमन का उपदेश करके अब उने विप-संग्रह का 

उपदेश करते हैं । पूर्वोक्त रीति से ( अरसस्य ) मन्त्र अर्धात्‌ विचार 

और झषध के बळ से निबेल हुए, और ( नीचीनस्य ) नीचे पढ़े २ 
२१ 
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( उप-सर्पतः ) सरकते हुए ( अस्य ) इस ( श्कोटस्य ) शर्कोट या 
कर्कोट नामक भयंकर महानाग के सी ( विष ) विप को में बिषविद्या 
का चेत्ता पुरुष ( आ-अदिपि ) तोड़ डाळता हूँ या ले लेता हूँ । उसको 
पकड़ कर उसके सुख से निकाळ लेता हूं, और फिर ( पुनस्‌) उस 
नाग को ( अजीजभम्‌ ) मार डालू या पकड़ कर अपने बन्धन में 
रखळू । 
न ते घाह्वोबेलमस्ति न शीर्ष नोत मंध्यतः । 
अथ किं पापयांसुया पुच्छे विमर्ष्यमेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे बृश्चिक आदि कीट ! (ते ) तेरी ( वाह्वोः ) बाहुओ में 
( बल न अस्ति ) बळ नहीं दै, (न शीर्षे ) न सिर में बळ हे. (उत) 
और ( मध्यतः न) बीच भाग में भी बळ नहीं है । ( अथ ) तो 
फिर ( अझुया ) इस ( पापया ) पापमय, दूसरे को कष्ट पहुंचाने चाली 
बृत्ति से (किं) क्या ( पुच्छे ) पूंछ में ( अभकम ) छोटासा विंधेला 
कांटा या थोढा सा विष ( बिअर्षि ) रक्खे हुए है। 
जिनकी पूंछ सें विष है वे कीट सब उसी जाति के हैं जिनके बाहु, 
सिर और बीच के भाग सें बळ नहीं होता, प्रत्युत पापबुद्धि से प्रेरित 
होकर वे अपने पूंछ के थोडे से विष से भी बहुतसा विनाश किया 
करते हैं । कदाचित्‌ विप-पुच्छ सपे सी होते हों जिनका कि यह वर्णन 
हो । अगले मन्त्र में 'शकोट' का पुनः वर्णन है । 
अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयूर्यः । 
सर्वे भल ब्रचाथ शाकेडम रख दिषम्‌ ॥ ७॥ 


आ०--है सर्प ! ( स्वा ) तुझे ( पिपीलिकाः ) की ड़ियां (अदन्ति) 
खा जाती हैं । और ( मयूर्यः ) मोरनियां तथा छुरियां (वि वृश्चन्ति) 
दुझे नाना प्रकार से काट डाङती हैं । हे पिपीलषिकाओ, सुर्गियो और 
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मोरनियो ! तुम जीवगण जो सर्प को खा जाती और काट फाट डालती 
हो (सर्वे) हुम सब ( भर] ) भली प्रकार ( ब्रवांथ ) बतला 
रही हो कि ( शाकोटम्‌ ) शर्काट या कोटक नाग का ( विषम ) 
विष ( अरसम्‌ ) निर्बेछ है । अर्थात्‌ उसके विष का प्रबळ प्रतिकार 
सी उपस्थित है । 

य उभाभ्या प्रहरसि पुच्छेन चास्येन च 1 

आस्थे न ते विषं किस ते एच्छयाव॑सत्‌ ॥ ८॥ 

सा०--(यः) जो तू ( पुच्छेन च ) पूछ से भी और ( आस्येन 

च ) सुख से भी ( प्रहरसि ) प्रहार करता है, काटता हे, (ते) तेरे 
( आस्ये ) मुख में ( विषे न) विष नहीं है ( किम्र उ ) तो क्या वह 
( एच्छ-ची ) ) पूंडड़ी सें ( असत्‌ ) हे। 

( घुच्छधिः ) 'पुच्छुवत्‌ आघीयते इति पुच्छधिः? पुच्छ के समान 
जिस अंग को घारण किया है वह 'पुच्छधिः' कहाता है । हिन्दी सें 
'पूंडड़ी ' हे । 

[ ४७ ] सरस्वती रूप ईश्वर से प्रार्थना । 
वामदेव ऋषिः । सरस्वती देवता । जागतं छन्दः । इयुचं सुक्तम्‌ ॥ 


यदाशसा वदतो मे विचक्षे यदू याच॑मानस्य चरत्रो जनाँ अनु! 
यदात्मनि तन्वा मे विरिष्टं सरस्वती तदा एंणदू घृतेन ॥ १॥ 
भा०--( जनान्‌ ) सर्वसाधारण लोगों के ( अनु ) हित के लिए 
उनके प्रति ( मे घदत्तो ) मेरे बोलते हुए ( आशसा ) उन हारा किए ' 
कह अबाध केको पदे सह इत भोगविमागत हिन फक पा अवाथ? इत्येकं पदं सह इति थोगविमागातू तिङन्तेन समासः इति 
सायणः । “भल अवाय ।' इति पदयमिति पदपाठः | 
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गए मेरे प्रति घात-प्रतिघात, पीडाकारी प्रयत्न, हिंसन आदि द्वारा मेरा 
( यत्‌) जो मन.( वि-चुक्षुभ ) विक्षोभ या व्याकुलता को प्राप्त हो, 
रौर ( जनान्‌ अनु चरतः ) लोगों के हित के लिए उनके पास जा २ 
कर ( याचमानस्य) भिक्षा करते हुए ( यत्‌ मे वि चुक्षुमे ) जो मेरा 
मन विक्षोभ, व्याकुलता या बेचैनी को प्राप्त हो और ( मे तन्वः) 
मेरे शरीर में और ( आत्मनि ) आत्मा तथा मनसे ( यत्‌ विरिष्टं) जो 
विशेष रूप से क्षति आई हो, चोट पहुंची हो, ( सरस्वती ) विद्या देवी, 
( शृतेन ) अपने ज्ञानमय और स्नेहमय घृतन्मरहम से ( तत्‌) उस 
घावको ( आ-एणत्‌ ) पूरदे, भरदे, आरोग्य करदे । लोकहित के 
ब्याख्यान देने और लोकहित के कामों में भिक्षा करने मेँ शतशः लोक: 
प्रवाद और डुरपवादों से जो मानस विक्षोभ, आघात, ब्यथाएं और 
हृदय की चोटें डत्पन्न हों उनको आन्तरिक विज्ञानमयी हृदय-देवता 
सरस्वती भरदे । वह ज्ञानमयी देवी परमात्मा ही हे । 
वाकू वै सरस्वती । श० ४।५।४।२५॥ योषा वे सरस्वती पूपा बृषा। 
शा० ४ ५।१।११॥। ऋक्‌ सामे वें सारस्वताबुत्सौ । ते० १ 1 ४। ४-।६॥ 
सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वञ्ररूपम्‌ । को ०१२।२॥ वाणी सरस्वती है । घर 
की खी भी सरस्वती हे । ज्ञानमय प्रभु की ऋग्वेद, सामवेद ये दोनों 
सरस्वती के दो स्रोत हैं । सरस्वती ज्ञानमय चज्र हे, चह पुष्टिकर देवी 
हे, जो आत्मा में बल उत्पन्न करती है । 
संघ चरन्ति शिञ्चवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्नृतानि । 
उभे इद्स्योभि अस्य राजत उभे य॑तेते उभे अस्य पुष्यतः ॥२॥ 
१ ० १०। १३।७॥ 
*भा०--९ मरुस्वते शिशवे) सात मरतो से युक्त, सात 
शिरोगत प्राणों से युक्त ( शिशवे) इस शरीर सें शयन करने वाले, 
अथवा अपने आम्मत्रल से शरीरपिण्ड में प्राणों के..सातों.सार्गा को 
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बनाने वाले 'शिक्ष| नाम आत्मा के लिये या उसके निमित्त (सप्त) 
सातों प्राण ( क्षरन्ति) गति करते हैं। ठीक ही है । क्योंकि ( पित्रे ) 
पिता के लिये ( पुत्रासः ) उसके लड़के ( अपि) भी ( ऋतानि) 
नाना कर्मी को ( अवीद्ृतन्‌ ) किया करते हैं । इसी प्रकार वह शिशु 
आत्मा प्राणों का पालक और उत्पादक होने से पिता है, उस ( पित्रे) 
पिता के लिये ये उससे उत्पन्न प्राण उसके पुत्र हैं और “पुरु त्रायते इति 
पुत्रः! इस निरुक्त-वचन के अनुसार आत्मा की. नाना प्रकार से रक्षा 
करने से भी ये पत्र हैं, इस प्रकार ये ( पुत्रासः ) प्राण रूप घुत्रगण 
( ऋतानि ) सत्य, यथार्थ ज्ञान ासिरूप व्यापारों को ( अपि 2 भी 
( अवीद्वतनू ) क्रिया करते हैं । और ( भस्य ) इस आत्मा के ( इत्‌ ) 
ही (उभे ) ये दोनों ( राजतः ) सदा प्रकाशमान, जीवित जागृत हैं। 
( अस्य ) इसके ही निमित्त ( उभे यतेते) दोनों प्रयत्न करते हैं । 
और (उभे ) दोनों ही ( अस्य ) इसको ही ( पुष्यतः ) पुष्ट करते हैं, 
इसको सवल बनाये रखते हैं । अथवा-इस मन्त्र में ३ वार उभे आया 
हे चत; (अस्य इत्‌ उभे) ये दोनों कान उसी के हैं (अस्य उभे राजतः) 
दोनों आंखं उसी की चमकती हैं (उभे अस्य यतेते) दोनो नाळे 
उसके लिय गति करती हैं ( उभे अस्य पुष्यतः ) रसना और सुख दोनों 
उसको पुष्ट करते हैं । सातों शीर्षण्य प्राणों का इस प्रकार वणेन कर 
दिया है । पूर्वमन्त्र में इसी आत्मा.रूप-सरस्वती का वणन है । “पराङ्चि- 
खानि व्यतृणत्‌ स्वयं भूः ।? कठवछी ३ । १।“अपां शिद्युर्मावृतमास्वन्तः' | 
ते० सं० १८ । २२॥ १ ॥ “सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
ऋ ८ | ६९॥ १२ । "मरुत्वत्‌, पद के सामर्थ्यं से मरुत्वान्‌ 'इन्जे' है । 
“इन्दरोऽस्मान्‌ अरदद्‌ वज्रबाहुः अपाहन्‌ बृत्रं परिधि नदीनाम्‌ | ( ऋ० 


_ (द्विश )='मण्यबीवतन्नुतम्‌' ( तु० ) “उभे इदस्योभयस्य, ( च० ) 
'ठमयस्य पुष्यतः? इति ० । ` 
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३।३३। ६) ये सब मन्त्रगण उसी इन्द्र आत्मा का वणेन करते हैं 
जो उपनिषद्‌ में प्रजापति रूप होकर अण्ड सें ७ प्राणों से सात छिद्र 
करता हुआ वर्णन किया गया है । 'सोडद्‌भ्य एव पुरुष सञ्चुद्टत्यासूछे- 
यत्‌ । तमभ्यतपत्तस्थाभितप्तस्य मुर्ख निरभिद्यत सुखाद्‌ वाग्‌ | वाचोऽ- 
शिर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः । प्राणाद्वायुर क्षिणी निरभिधेतां 
अक्षीभ्याँ चक्लुषी चक्षुप आदित्यः कणों निरभिद्यतामित्यादि समस्त प्रकरण 
में 'शिज्षु आत्मा? और 'अपांदिझु? का अध्यात्म वणेन किया है। इसी के 
लिये बृहदारण्यक में लिखा हैं । 'अयं वाव शिक्षु्योय मध्यमः प्राणः 
( आत्मा ) तमेताः सप्त अक्षितयः उपतिष्ठते ।'`'** *''तदेप छोको 
भवति । "'अर्वागुबिलश्चमस ऊध्वबक्नस्तस्मिन्‌ यशो चिहितं विश्वरूपम्‌ । 
तस्यासत ऋषयः, सक्त तीरे वागष्टमी बरह्मणा संविदाना ॥ इत्यादि ( द° 
उ०२।२।१-४) 


RED 


[ ५८ ] अध्यात्म सोमएस-पोन । 
कौरुपथिऋषि: । मन्त्रोक्ताविन्द्र वरुणौ देवते | १ जगती । २ त्रिष्डुषू । 
द्युचं सुक्तम्‌ ॥ 
सुतपाविमं ०, ० 4 इ >. (1 > 
इन्द्रावरुणा खेमे सुतं सोमं पिबतं मद्य श्वृतव्रतो । 
युवी रथों अध्वरो देवर्वीतये प्रति स्वसरमुर्प यातु पीतय ॥१॥ 
प्र ६1 ६६॥। १५० ॥ 


1०--हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण आप दोनों ( सुत-पौ ) 
सोम अर्थात्‌ ज्ञान का और आभ्यन्तर आनन्द का पान करने हारे हो । 


अतः ( मद्य ) हर्ष और तृप्ति जनक ( सुतं ) इस उत्पादित ( सोमम्‌ ) 


[ १८ ] १-( द्विश ) धृतन्रता’ । ( तृ० ) “अध्वरं? । (च) “याति? इत्ति ऋ० | 
अस्य त्राग्द्यस्य ऋग्वेदे भरद्वाजो बाइस्पत्य अपिः । 
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ज्ञान और आनन्द-रख को ( छत-बतौ ) स्थिर, नियत, कर्सेनिष्ठ और 
समस्त कमो को धारण करने में समर्थ होकर ( पिबतं ) पान करो, 
( युवोः ) तुम दोनों के भीतर ( रथः ) रमण करने वाला ( अभ्वरः ) 
कमी न हिंसित, सदा जीवित, असर, यज्ञमय. आत्मा ( देव-वीतये ) 
देव=इन्द्रियगणों से प्राप्त ज्ञान का भोग करने के र्ये और ( पीले ) 
बिचार धारण में प्रतिदिन आनन्द-रस पान करने के लिये. ( प्रति स्व- 
सरम्‌ ) प्रति देइरूप घट में ( उप याठु ) प्राप्त हो अथवा ( प्रति स्व 
सरम्‌ उप यातु ) देह के प्रत्येक स्वयं सरण करने योग्य इन्द्रियो सें 
व्याप्त दो अधवा प्रतिदिन प्राप्त हो । 


कै | 
इन्द्रावरुणा मछुमत्तस्य वृष्याः सोम॑स्य वृषणा वुषेथाम्‌ । 
इद्‌ वामन्धः परिंपिक्तमासद्यास्मिन्‌ बर्हिषिं मादयेथाम्‌ ॥ २ ॥ 
आऋ० ६।६९।११॥ 


भा०--( इन्द्रावरुणा ) हे ईन्द्र और वरुण ! प्राण और अपान ! 
तुम दोनों ( मधुमत्‌-तमस्य ) सब से अधिक आनन्दमय ( वृष्णः ) 
वीर्यवान्‌, ( सोमस्प ) रों के रस एवं सब प्राणों के प्रेरक, आत्मा के 
९ दृपणौ ) तर्पक हो । आप दोनों ( वृषेथाम्‌ ) भीतर सब प्रकार के 
सुखों का वर्षण करो। (इदं) यह (वाम्‌) तुम दोनों के लिये 
( अच्घः ) जीवन धारण करने में समर्थ अन्न आदि भोग्य पदार्थ 
( परि-सिक्तम्‌ ) सब अंह या पात्र रूप इन्द्रियों के सुखों में रक्खा हे १ 
आप दोनों ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहिंषि ) वृद्धिशील, उद्यमशील, श्रम- 
युक्त देहरूप यज्ञ में, कुशासन पर विराजमान प्राह्मणों के समान 
( भा-सद्य ) विराज कर ( मादयेथाम्‌) आनन्दित, हापित एवं तृप्त 
छोओ । यज्ञ में अह-पात्रो में सोम भर कर इन्द्र चरुण का आह्वान करना, 


२-( द° ) *परिपिक्तमस्मे आप्या’ इति ऋ० । 
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अतिनिधिवाद से, आत्मा. की देहमय-वेदि और इन्द्रियरूप यञ्चपात्रो सें 
ज्ञानकर्ममय सोमरस को अर कर आत्मगत प्राण-भपान को तृप्त करना 
हीहे। 
। ` तं सोमं अघ्नन्‌ । तस्य यशो व्यगृह्वत । ते अहा अभवन्‌ । तद्‌ 
अहाणां अहस्वम्‌। ते० २। २ । ८ । ६ ॥ तदूयदेनं पात्रिव्यंगृह्नत तस्मा- 
दूमहा नाम । श०४।१।३ | ४ ॥ ते देवाः ( इन्द्रियमात्राः ) 
सोममन्वविन्दन्‌ । तमञ्चन्‌ । तस्य यथाभिज्ञायं तनूव्यंग्रह्मत ते अहा 
अभवन्‌ । तदू ग्रहाणां ्रइस्वम्‌ ।. श० ४। ६।४।१॥ अष्टौ अहा: | 
श० १४।६।२।१॥ प्राणाचे ग्रह्मः । श० ४।२।४। १३॥ › 
RCN 
[ ४९ ] निन्दा का प्रतिवाद । 
[ £ „ 'बाद्रायणिङ्हेषिः । मन्त्रोक्तोऽरिनाशना देवता | अजुष्डष्‌ छन्दः । 
एकचे सुक्तम्‌ ॥ 
यो न: शपादशपतः शपतो यश्च॑ नः शपांत्‌। 
et 7 

वृक्ष इव विद्युतां हत आ मूलादनु शुष्यतु ॥ १॥ 

भा०--(य;) जो ( भशपतः ) निन्दा न करते हुए भी ( नः ) 
हमें ( शपात्‌ ) बुरा भळा कहे । और (यः च) जो ( शपतः ) 
अतिवाद रूपें बुरा अळा कहते हुए ( नः ) हमें ( शापात्‌ ) और खुरा 
भा कहे वह ( विद्युता इतः ) बिजली की मार से मरे हुए (दृक्ष- 
इव ) वृक्ष के समान (आ मूलात्‌ ) चोटी से जड़ तक ( अनु शुष्यतु) 


सूख जाता है। व्यर्थं का निन्दुक और प्रतिनिन्दक दोनों ही असत्य और 
मानस पाप से सूख जाते हैं । 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र, सृक्तान्यष्टौ ऋचश्च पञ्चविंशतिः ।] 
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[ ६०] गृह-स्वामि ओर गृह-बन्घुओं के कत्तव्य । 
ब्रह्मा अपिः । रम्या गृहाः वास्तोष्पतयश्च देवला; । परा५नुष्डभः । 
सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
pe विश्रद्धसुवनि: खुमेघा अघोरिण चक्षुषा मित्रियेण । 
~ 


गहानेमिं सुमना वन्दमानो रम॑ध्वं सा बिभीत मत्‌ ॥ १॥ 
यजु० रे ४१ ॥. 
भा०--मैं गृहपति जब ( गृहान्‌ ) अपने घर, खी, पुत्र आदि के 
पास ( एमि) आउँ तब (ऊर्जम्‌) पुष्टिकारक अन्न को ( बिञ्रत्‌ } 
लिये हुए आऊँ । भौर आकर ( वसु-वनिः ) आवासयोग्य अन्न, वख, 
धन आदि को सब में बाद और ( सु-मेधाः ) उत्तम शुद्ध बुद्धि से युक्र 
होकर ( अघोरेण ) अघोर, सौम्घ, प्रसन्न ( मित्रियेण ) स्नेहपूर 
( चक्षुषा ) दृष्टि से सबको देखू और ( सु-मनाः ) छुभ प्रसञ्चचित्त 
होकर सबको ( वन्दमानः ) नमस्कार करूं । हे गृह के वासियो ! और 
स्त्रियों ! भाइयो ! ( रमध्वं ) आप लोग आनन्द-प्रसन्न रहों, ( मत्‌ ) 
मुझसे ( मा बिभीत ) किसी प्रकार का भय मत करो । 
इमे गृहा मंयोभुव ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः । 
पूर्णा बामन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥ २॥ 
भा०--( इमे गृहाः ) ये हमारे घर परिवार ( भयः-भुवः ) सुख 
आनन्द के उत्पादक, ( ऊजैस्वन्तः ) धन धान्य आदि से पूर्ण, ( पय- 
स्वन्तः ) घी दूध मक्खन से भरपूर, ( वामेन ) धन से ( पूर्णाः ) अरे 
पूरे ( तिष्ठन्तः ) रहकर (ते) वे ( आयतः) बाहर से आते हुए 


[६०] २-“गृह्दा मा बिभीत, मा वेपध्वमूज विश्रत एमसि । ऊज विभ्रद्व; सुमनाः 
सुमेधा गृहानैमि मनसा मोदमानः”” इति यजु० । «खक 
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(नः) हम लोगों को अभ्युत्थान द्वारा ( जानन्ठु ) जान, सत्कार 
करें । 


>> | ~ el $ Bs 
येपामध्येति वसम्‌ येजु सोमनसो बहुः । 
गृद्दालुप यामहे ते नों जानन्त्वायतः ॥ ३॥ 


यज्ञु० ३) ४२ ॥ 

सा०--( प्र-वसन्‌ ) प्रवास में गया हुआ पुरुष ( येपाम्‌ ) अपने 
जिन सम्बन्धियों का ( अघि पुति ) नित्य स्मरण किया करता हे, और 
९ येषु ) जिनके प्रति या जिन पर चह ( बहुः ) बहुत बार, बहुध्वा 
( सोमनसः ) उत्तम चित्तवाला सुप्रसन्न एवं कृपालु या जिनके विषय 
सें वह बहुत बार नाना प्रकार के छुम संकल्प किया करता दै, उन 
९ गृहान्‌ ) घर परिवार के बन्धुओं को, हम संदा ( उप हुयामहे )याद 
करें, बुळाचें, जिससे (ते ) वे ( नः ) हमें ( आ-यतः ) पुनः घर पर 
आते हुवों को ( जानन्तु ) जाने और हमें प्रेम से मिलें । 

उपहता भूरिधनाः सखायः स्था दुसँसुदः । 

अक्षध्या अतृष्या स्त गृष्ठा मास्मदू विंभीतन ॥ ४॥ 

भा०--( भूरि-घनाः ) बहुत भनाढ्य, ( स्वादु-संसुदः ) स्वाठु, 
सुखकारी, भिष्टाञ्र आदि पदाथों में एकत्र होकर आनन्द लेने चाळे, 
( सखायः ) सित्रगण, ( उप-हूताः ) नाना अवसरों पर चुलाये जाया 
करें । और हे ( गृह: ) घर के सम्बन्धी लोगो ! आप खोग ( अक्ष- 
ध्या: ) भूख से पीड़ित न होकर सद्रा तृप्त रहो, और ( अवृष्याः स्त ) 
कमी प्यासे न रह कर सदा तृप्त, भर-पूर रहो, ( अस्मत्‌) हम से 
{ सा बिभीतन ) भय मत करो । 

उपहता इह गाव उर्पद्वता अजावयः । 

अशो अस्य कीलाळ उपहतो गृद्देषु नः ॥ ५॥ 

यजु० ३ | ४३ ॥ 
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भा०--( इह ) इस घर में ( गावः ) गौएं ( उप-हुताः ) लाडे 
जावें, ( अज-अवयः ) बकरियां और मेड भी ( उप-हृता; ) छाई जावें, 
( अथो ) और ( अन्नस्य ) अच्च का ( कीलाछ: ) सारभूत घंच्य अर्थात्‌ 
अश्लो में से भी उत्तम २ बळकारी सारवान्‌ अच ( नः ) हमारे (शृहेषु) 
घरों में ( उप-हूतः ) छाया जावे । 

सूत्रतांवन्तः सुभगा इरांचन्तो इस्तासुदाः । 

अंतृष्या अंख्लुध्या स्त॒ कूड़ा मास्मद्‌ बिभीतन ॥ ६ ह 

भा०- हे ( गृद्दाः ) हमारे गृह और परिवार के घन्धुजनो ! आप 
लोग सदा ( सूनुता-वन्तः ) सत्यभापण किया करो, ( सु-मयाः ) सदा 
उत्तम भाग्यशाली, सम्पन्न और ( इरा-वन्तः ) धन धान्य से युक्त 
रहो । नित्य ( हसा-मुदाः ) इँससुख, प्रसन्न रहो । सदा ( अतृष्याः ) 
तृष्णा रहित और ( अक्षुध्याः ) बिना भूख के, सदा तृप्त ( स्त ) रहो। 
आर ( अस्मद्‌ ) हमसे मा ( बिभीतन) भय मत करो । 

इहेव स्त मानु गात विश्वां पापि पुष्यत । 

ष्यामि अद्रेणां सह भूयौसो भवता मयां ॥ ७ ॥ 

मा०- है गृह के बन्धुजनो ! आप लोग ( इह एव ) इस गृह में 
ही (स्त) सुख से रहो । ( मा अनु गात ) जब इम विदेश जायं तो 
हमारे पीछे २ मत जाओ, यहां दी ( विश्वा ) समस्त ( रूपाणि ) घन 
और गौ आदि पश्चुझ्रों को ( पुष्यत ) पुष्ट करो । मैं विदेश से ( अङ्गेण 
सह ) कल्याण और सुखकारी पदार्थो सहित ( आ-पष्यामि ) छोट 
आऊंगा और ( मया ) मेरे द्वारा ही आप लोग ( भूयांसः ) खूब 
सम्पन्न ( भवत ) होकर रहो । गृह, परिवार, पुत्र भाई, स्थी, यन्घुओं 
के संग सदा ऐसा ही व्यवहार करते रहें जिससे सब को सुख हो, 
सम्पत्ति और परस्पर प्रेम बढे । 


"3 
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[६१] तपस्या का व्रत । 


अथर्वा ऋषि; । अभिदेवता । अनुष्ड्मौ । दयूचं सक्तम्‌ ॥ 
यदग्ने तपसा तप उपतप्यामहे तर्पः । 


~ 


प्रियाः श्रतर्स्य भ्रूयास्मायुष्मन्तः सुमेघलः ॥ १॥ 


भा०--हे ( भम्ने ) अझ्ने ! परमात्मन्‌ और तप्प्रतिनिधे ब्रह्मन्‌ ! 
आचार्य ! ( यत्‌ ) जो ( तपः) तप, ( तपसा ) ब्रह्मज्ञान द्वारा किया 
जाता हे, उसी ( तपः) तप को हम भी ( उप-तप्यामहे ) करना 
चाहते हैं । ( श्रुतस्य ) ब्रह्म, वेदज्ञान के ( प्रियाः ) प्यारे ( भूयास्म ) 
हों, और ( आयुष्मन्तः ) आयुष्मान्‌, दीर्घजीवी और ( सु-मेधसः ) 
उत्तम पवित्र धारणाचती बुद्धि से युक्त हॉ । 

अग्ने तपस्तप्यामह उपतप्यामहे तप॑ः। 

श॒तानि ञ्ूण्वन्तों वयमायुच्यमन्तः सुमिघर्सः ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( भग्ने ) ब्रह्मन्‌ ! आचार्यं ! ज्ञानमय, ज्ञानप्रकाशाक ! 

हम ( तपः) तप ( तप्यामहे ) करें, और ( तपः) तपस्वरूप आत्मा 

र ब्रह्म की ही ( उप तप्यामहे) उपासना या ज्ञान करें । हम 

( श्रुतानि ) वेद्वाक्यों का ( £ण्वन्तः ) श्रवण करते हुए ( सु-मेधसः ) 
उत्तम बुद्धि सम्पन्न और ( आयुष्मन्तः ) दीर्घायु होकर रहें । 


“तप पर्याज्ञोचने' इति धातुपाठः । वेद का पर्यालोचन, साक्षात्कार 
और अनुशील्नन करना 'तप? हे | ऋत, सत्य, तप, शम, दम, यश, 
मजुष्यसेवा. प्रज्ञोस्पादन, प्रजारक्षण, प्रजावर्धन और स्वाध्याय 
तथा प्रवचन करना यही तप है | राथीतर आचार्य सत्यपालन को तप 
कहते हैं । पौरुविष्ट आचार्य 'तप' को ही तप कहते हैं | वास्तव में घत 
आदि सभी 'तप' हैं । "घतं? तपः, सत्यं तपः, ` शरुते तपः, शान्त तपो, 
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दमस्तपः, शमस्तपः, दानं तपो यज्ञस्तपो, भूर्भुवः सुवब्र्मेतदुपा स्वैततत्तपः। 
( तैत्तरीय आरण्यक प्रपा १० | अनु० ८ ) तैत्तिरीयारण्यक में बात 
आदि क्यों तप हैं इसकी विस्तृत ब्याख्या देखने योग्य है । 'मनस- 
इचेन्द्रियाणां चैकाम्रूयं तप उच्यते’ । मन और इन्द्रियों का दमन ही 
तप हे । 


[६२] 
कश्यप मारीच ऋषिः । अभ्निदेवता । जगती छन्द्‌; । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
हि Pe । ~ Fe है 
अथमझ्िः सप्पतिर्दृदवृष्णो र्थीव पत्तीनजयत्‌ पुरोहिंतः । 
नाभां पृथिव्यां निहितो दविद्युतद्धस्पदे छणुतां ये पतन्यव॑ः ॥१॥ 
यजु० १४ । ९१ ॥ 


भा०--( भयम्‌ ) यह ( अनिः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर और आचार्य, 
राजा, ( सत्‌-पतिः ) सज्जन पुरुषों और सद्‌ ब्रह्मचारियों का पालक, 
( बृढ-बृष्ण: ) महावल्ञशाली, आयु में वृद्ध, और अथोत्‌ ज्ञान- 
बृद्ध-पुरुषों द्वारा बढवान्‌, ( पुरः-द्वित ) मुखिया और सब के आगे 
प्रधान पद्‌ पर स्थापित होकर, ( रथी इच ) रथी जिस प्रकार (पत्तीन्‌) 
पेद सेनिकों पर ( अजयत्‌ ) विजय पालेता हे उसी प्रकार यह भी 
विषय वासना रूपी शत्रुओ तथा देश के झाज्ुओं पर विजय पाए हुए 
है । ( ्रथिष्यां ) विस्तृत संसार की ( नाभा ) नाभि अर्थात्‌ केन्द्र सें 
( निहितः ) स्थापित सूर्य जिस प्रकार ( दविद्युतत्‌ ) निरन्तर सब को 
प्रकाशित कर रहा हे इसी प्रकार परमेश्वर सब संसार को प्रकाशित 
करता हे, आचार्य शिष्यगण को विद्या से प्रकाशित करता हे और राजा 
'दाष्ट्‌ में ज्ञान का प्रकाश करता है ।'( थे) जो ( एतत्यवः ) कामादि 


td, सा सक आदा मकन र >- २... 
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दुस्मन और हमारे देश के ढुश्मन एतना>खेना लेकर हम पर चढ़ 
आवें, ( अघः पदं कृणुताम्‌ ) उन्हें आप नीचा करें, कुचले । 


<(32768० 
[६३ ] राजा का आमन्त्रण । 
मरीचि; काश्यप ऋषि; । जातवेदा देवता । जगती छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 


पृत॒नाजते सहमानमद्चिसुक्येहवामेहे पर॒मातू सचस्थात्‌ । 
स न॑ः पषादाति दुगाणि विश्वा क्वामदु दवाते डरितान्यश्चिः ॥१॥ 


भा०--( एतना-जितम्‌ ) सेनाओं द्वारा संग्राम का विजय करने 
बाले, ( सहमानसू ) शत्रु को दवानेवाले, ( अञ्चिम्‌ ) असि केस मान 
तेजस्वी परन्तप राजा की, उसके ( परमाव) परम अथीत्‌ सबसे उत्कृष्ट 
होकर हमारे बीच सें ( सघ-स्थात्‌ ) हमारे साथ रहने के कारण, 
( हवामहे ) हम स्तुति करते हैं, उसको अपनी रक्षा और शिक्षा के 
डिये आदर से बुछाते हैं, क्योंकि ( सः ) वह ( नः) हमें ( विश्वा ) 
समस्त ( दु-गानि ) दुर्गम स्थानों से ( अति पर्षत्‌ ) पार कर देता है । 
और वही (देवः ) सर्व व्यवहारकुशछ राजा, ( अझिः) अभि के 
समान समस्त पापों को भस्म करने हारा, दुष्टों का तापकारी, (डु:-इतानि) 
सब दुष्ट कर्मो का ( अति क्षामदू ) सर्वथा नाश करे । 


“GRY DS 


[ ६३ ] १-इेनरी-हिटनि मादय: 'क्षामदू? इत्यस्यस्थानं “कामद्‌? इति वान्छन्ति। 
तदुक्तम्‌ । काषि तयाजुपलम्भातू । 'क्षामत? इति नाशकरणयल्‍य क्षायः 
क्तारतस्य णिचि छेटि रूपम । 


1 Sa 
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[ ६४ ] पाप से छूटने का उपाय | 
यम ऋषि: । कृष्णः शकुनिर्निरतिर्वा मन्त्रोक्ता देवता । १ भुरिग्‌ अलुष्डपू , 
२ न्यंकुसारिणी बहती छन्दः । दवयुर्च सक्तम्‌ | 
इदं यत्‌ कृष्णः झकुनिरसिनिष्पतज्ञपीपतत्‌ । 


की 


आफैँ मा तस्मात्‌ स्स्माद्‌ डुशितात्‌ पाल्त्वंहंसः ॥१॥ 
भा०--( इदं) यह ( यच्‌) जों ( कृष्ण: ) काला, या सनको 
अपनी तरफ आकर्षण करने वाळा ( शङनिः ) शक्तिमान्‌ बळ पाप या 
पाप का भाव ( अभि निः-पतन्‌ ) चारों ओर से बढे वेग से हमारे 
आत्मा पर आवरण करता हुआ, मंडराता हुआ, झपटता हुआ ( अपी- 
पतत्‌ ) हमको गिराता है, हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें पाप के 
मार्गों में ढकेलता हे, ( आपः ) परमात्मा की व्यापक झाङ्गियां जो सुझे 
प्राप्त हैं वही ( तस्मात्‌ ) उस ( सर्वस्मात्‌) सब प्रकार के (डुः-इतात्‌) 
दुष्ट-कमैमय ( अंहस; ) प्रबळ पाप से ( पान्तु ) बचाचें । काळे काक 
के स्पती से उत्पन्न पाप से बचने के लिए जों से पार्थना मान कर 
सायण और तदूचुयायी पाश्चात्य पणिडतों ने ब्याख्या की है वह असंगत 
है। उन्होंने यम ऋषि और निर्केति अर्थात्‌ पाप देवता पर विचार 
नहीं किया । 


इदं यत्‌ कृष्णः शाकुनिरवासज्ञत्षिक्रेते ते सुखन । 

अज्निमी तस्मादेनखो गाहपत्णः घ सुखतु ॥ २॥ 
भा०--हे ( निः-ऋते ) आत्मा को नीचे छे जाने वाळी निते ! 
पापप्रश्ुते ! जन्ममरणकारिणी छत्युदेवते ! ( इदं यत्‌ ) यह जो 
(कृष्ण; ) काला, तामस, मन को अपहरण करने वाला, ( शक्कुनिः ) 
अतिप्रबल विषयचिक्षप्र हसे, ( ते) तेरे ( सुखेन ) स्वरूप से ( अक 
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अम्क्षत्‌' ) नीचे गिरा देता हैं, या हम से बन्धन रूप में संसक़् हों 
जाता है, ( तस्मात्‌ ) उस ( एनसः ) पाप से ( गाहै-पत्यः ) गाईपत्य, 
गृहपति आत्मा का हितकारी प्राणरूप अग्नि ही (मां ) मुझको (प्र 
मुञ्चतु ) भली प्रकार मुक्त करे! प्राणायाम के बल्न से हम पाप से छूटने का 
डयोग करें । पाप का संकल्प “चित्त में आते ही यदि प्राणायाम करें तो 
प्रबल 'पापदासना निर्भूल हो जाती है और मृत्यु का. भय सी दूर होता 
है । प्रथम मन्त्र में प्रश की शक्तियों के स्मरण से आर दूसरे मन्त्र में 
देह-रूप-गृह के पति आत्मा की मुख्य शक्ति अर्थात्‌ प्राणमय- अभि की 
साधना से पाप से मुक्त होंने का उपदेश हे । 

प्रज्ञापतिः गाईपत्यः । ऐ० ८.। २४ ॥ एप एव ( भात्मा ) गाइँपत्यो 
यमो राज्ञा (श० २॥३।२।२).। 

[ ६४ ] पापनिवारक 'भपामागे' का स्वरूप वणन। 

दुरितापमृष्टिपाथी शुक्रे अपिः । अपामागेवीरुद्‌ देवता | अनुष्टुप छन्द; । 

तृचं सूक्तम्‌ ॥ i 
. प्रतीचीनफलो हि त्वमपांमाग रुरोहिथ । 
सर्वोन्‌ मच्छपर्था अधि बरीयो यावया इतः॥ १ ॥ 

भा०--हे ( अपामार्ग) अपामांगे लते ! ( स्वम्‌ ) तू जिस प्रकार 
( प्रतीचीनफळः ) अपने फलों को अपने से छूने वाले के प्रति कष्टदायी 
होकर अपने फलों को उसको चस्रों से चिपटा देती हे इसलिये 'प्रती- 
चीनफल' वाली होकर ( रुरोहिथ ) उगा करती हे । इसलिये तेरे पास 
कोई नहीं जाता | इसी प्रकार हे ( अपामार्ग ) पाप छेशों को दूर से 


१. मुंश अवरमरने ( तुदादिः० ) मुक्ष संबाते ( भ्नादिः ) मत्यनेयोरेकतरस्य 
रूपम्‌ ॥ 4 
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परे रखने वाल्ले पुरुष ! तू भी ( प्रतीचीनफलः ) अपने शञ्जुश्रां के लिये 
िपरीत फल उत्पन्न करने वाले कामों को करता हुआ ( रुरोहिथ ) 
वृद्धि को प्राप्त हो । और ( मत्‌ ) सुझ से ( सर्वान्‌ ) समस्त ( शप- 
थान्‌ ) श्राक्रोश या निन्दाजनक भावों को ( इतः) अभी इसी काळ 
से ( वरीयः ) सर्वथा ( श्रधि यवय ) परे कर | अथवा अमामागे शब्द 
से आत्मा का ही सम्बोधन किया गया है । हे (अपासार्ग) कर्मपरिशोधक 
श्रास्मनू ! तू ( प्रतीचीन-फलः ) प्रत्यक, साक्षात्‌ होकर ही फलने हारा 
या स्वतः फळरूप होकर ( रुरोहिथ ) अधिके बलवान्‌ पुष्ट द्वोता है । तू 
झुझसे ( शपथान्‌ ) सब पाप भावों को ( इतः ) यहां इस देह से 
« अघि यवय ) दूर कर । देखो ह्रथर्व० ४ । ३९1७ ॥ 

यद्‌ दुष्कृतं यच्छमंसत यदू व चेरिम पापया 

त्वया तदू विंश्वतोसुखापासागांप मुज्मह ॥ २॥ 

भा०--हम ( पापया) पापकारिणी प्रडत्ति से प्रेरित होकर (यदू) 
जो ( दुष्कृतं ) दुष्ट काम भर ( यत्‌ शसलं ) जो मलिन, कलॅक-जनक, 
णित कार्य ( यदू चा) अथवा अन्य भी जो कुछ ( चेरिम ) करते हैं, 
हे ( अपामागे ) पापों को दूरने हारे प्राण ! ( तत्‌) उसको ( त्वया ) 
तेरे बळ से, हे ( विश्वतः-सुख ) सर्वतोमुख ! अर्थात्‌ सब शरीर में 
ज्या होने वाले ! ( अप सज्महे ) हम दूर करते हैं। 

इयाघद॑ता कुनखिनां बण्डेन यत्सहासिस । 

अपामा त्वया बये सर्वे तदप॑ मृञ्महे ॥ ३ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) घौर जो ( इयाव-दता ) काळे दांत बाठे, मिन 
सुख, दन्तघावन न करने वाले, व्यसन से सलिन पदार्थ भर्थात्‌ सांस 
आदि को खाने वाक्षे, ( कु-नखिना ) छुरे नखों बाले, ( बण्डेन ' ) 
[ ६५] १, वण्डेन नपुंसकेनेति सायणः । अग्नाङ्ग शति हिटनिः, बडि विभाजने 

इति धातोः पचाथच्‌ | बण्डो विभाजक; । 
२२ 


Co 
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और छड़ाके या परस्पर फूट डाळने वाले, चुगल खोर के साथ 
( आसिम ) वेडे तो हे ( अपमार्ग ) पापों को दूर करने हारे ! ( त्वया ) 
तेरे बळ पर ( तत्‌ सब ) उस सब दुष्प्रभाव को ( अप रूज्महे ) हम 
दूर करें | 


ACO 
[ ६६ ] ब्रह्मज्ञान के धारण का यत्न । 
रह्मा ऋषि: | बाह्मणं रह्म वा देवता । निष्डुप्‌ छन्दः । एकै सत्तम्‌ ॥ 
यद्यन्तरिक्षे यदि चात आस यदि वृक्षेषु यदि बोळपेपु । 
यदस्थेवन पदाचे उच्यमाने तद्‌ बाह्मएं पुनरस्मानचेतु ॥ १॥ 


भा०--( यदि ) नो (उद्यमानम्‌ ) अध्ययन के समय में गुरुमुख 
से बहता हुआ ब्रह्मज्ञान या वेदाध्ययन करते समय उसका तात्विक 
श्रवण, ( अन्तरित ) मेघ के होने पर, ( यदि वाते ) प्रचण्ड ब्रायु के 
चलने पर ( यदि वृक्षछु ) और वृक्षो के सीतर पक्षी आदि के विघ्न करने. 
पर ( यदि वा डळपेषु ) या तृण, घास, घान के खेत आदि के बीच में 
इधर उधर के दृश्यों या कीर पतङ्गो के विप्नों से, और ( यत्‌ पदावर 
पशुषु ) पशुओं के बीच में उनकी चपळता के कारण ८ अस्रवनू ) 
मेरे कान में आकर भी निकल गया है-विस्म्तत हो गया है (तव) 


_चह ( ब्राह्मणम्‌ ) अद्यज्ञान ( पुनः ) फिर ( अस्मान्‌ ) हमें ( उपैठ) 
प्राप्त हो । 


हमने जिन विद्नों का निर्दूप किया हे उनको ही देख कर आपस्त- 
अबसें वेदाध्ययन और अध्यापन का निम्नल्लिखित स्थानों और अवसरों 
पर निषेध किया है। 'नाअ, न च्छायाचां, न प्योवृत्ते जादित्ये न, 
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हरितयवान्‌ प्रेक्षमाणो, न . ग्राम्यस्य पशोरन्ते, नारण्यस्य, नापामन्ते | 
( आप० १५ | २१८) 

"= 
[ ६७ ] शरीरस्थ अग्नियें । 
ब्रह्मा ऋषि: `। आत्मा देवता: । पुरः परोष्णिगू बृहती । एकचं सुक्तम्‌ ॥ 
पुनर्मैत्विन्डियं पुंनेरात्मा द्रविणे ब्राह्मणं च । 
पुनरग्नयो धिष्ण्यां यथास्थाम कल्पयन्तामहव ॥ १॥ 
भा०--( मा) मुझे (इन्द्रिय ) इन्द्रियों का साम्ये, बळ 

(इनः) फिर प्राप्त हो । अथवा मुझ इन्द्र, परमेश्वर का बळ अथवा चक्षु 
आदि इन्त्रियगण पुनः २ प्राप्त हों । ( आत्मा ) मन, जीव और देह 

( द्रविणम्‌ ) घन: सर ( ब्राह्मणं च ) ब्रह्मज्ञान भी पुनः २ प्राप्त हो । 
( धिष्ण्या; ) आधान के स्थान में विहरण करने वाले ( अझयः ) 

अञ्नियां, आहवनीय, गाहपत्य और अन्वाहार्यपचन आदि (यथा-स्थाम) 

अपने २ स्थानों पर ( इह एवं ) इस लोक में, देह में, गृह में. भी 

(पुनः) बार २ ( कहपयन्ताम्‌ ) प्रज्वक्षित हों, समर्थ हों । शरीरस्थ 

अभियों का विवरण प्राणाभिहोत्र उपनिषत्‌ के अनुसार इस प्रकार है । 

(१) सूये-अन्नि “एक ऋषि! होकर मूर्धा स्थान पर विराजती हैं fi ९२) 

दर्शनाझि आहवनीयाभि होकर सुख में बेठती है । ( ३ ) शारीर अग्नि, 

जठर में हवि प्राप्त करती हे, वही दक्षिणाझि होकर हृदय में बैठती है । 

(४) कोष्टाभि गाह्रेपत्य होकर नाभि में रहती है । (५) उससे नीचे 

प्रायश्चित्ती अभ्नियै प्रजननांग में रहती हें । ये पांचों झरीर धारण करने 

से ओर शरीर में बिद्यमान रहने से 'घिस्ण्य' कहाती हैं । अथवा 

'घिपणा! बुद्धि द्वारा प्रेरित होने से 'धिष्ण्य' कहाती हैं।.... 


"मघा 
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{ ६८ ] स्री के कत्तेव्य । 
इंतातिऋषिः । सरस्वती देवतः । १ अनुष्डुपू । २ न्रिष्डुपू । ३ गायत्री । 
तृच सक्तम्‌ ॥ 
सर॑स्वति तेषु ते दिव्येषु देवि घामंसु । 
जुषस्वं हब्यमाईतं प्रजा देवि ररास्व नः॥ १॥ 

भा०--हे ( सरस्वति ) सरस्वती रस-भज्न आदि से गुह भर को 
पुष्ट करनेहारी खि ! ( ते ) तेरे कार्या में और ( दिव्येषु ) दिब्य, रमण 
करने योग्य या व्यवहार करने योग्य ( धामसु ) तेजो, सामध्यों 
में हमारा ( आ.हुतम्‌) दिया हुआ ( हव्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य 
पदार्थ ही ( जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर और ( नः ) हम गृहपतियों 
को हे ( देवि ) देवि! ( प्रजां ) प्रजा का ( ररास्व ) प्रदान ळर । खियां 
पतियों के प्रदान क्रिये समस्त पदाथा को प्रेम से स्वीकार करें और 
गृह में उत्तम सन्तान उत्पन्न करें । विद्या को लक्ष्य करके--हे सरस्वती ! 
हम तेरे ( व्रतेषु) नियमपूर्वक अध्ययन-अध्यापन, दिष्य सामर्थ्यो में 
अपना ( आ-हुतं ) मनोयोग प्रदान करते हैं उसे स्वीकार कर, हमें प्रज्ञा 
का प्रदान कर । दो ही प्रकार के पुत्र हैं एक विद्यासम्नन्ध से, और 
दूसरे योनिसम्बन्ध से । विद्यासम्बन्ध से भी गोत्र चलते हैं और योनि- 
सम्बन्ध से भी । 

इद ते हुव्यं घृतवंत्‌ सरस्वतीद पितृणां ह विरास्यं?.यत्‌ । 

& 

इमानि त उदिता शातमानि तेभिवय मधुमन्तः स्याम ॥२॥ 

भा०--दे ( सरस्वति ) सरस्वती देवि ! प्रियतमे ! ( ते इष्यम्‌ ) 
तेरा भोज्य पदार्थ ( इदम्‌) यदह ( घृतवत्‌ ) घृत आदि पुष्टिकारक, 
गर्भपोषक पदार्थो से युक्त हो । ( इदम्‌ ) यद्दी ( पितृणां ) बालकों के 
उत्पादक पिता दोोगों का भी ( हृषिः ) अन्न दे । (यत्‌) जो (आस्थम्‌= 
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आइयम्‌ ) खाने योग्य है । (ते) तेरे ( इमानि ) ये ( उदितानि ) 
उच्चारण किये वाक्य वा जलयुक्त अन्न, (श-तमानि) बहुत कल्याणकारी और 
सुखकारी हों | और ( वयम्‌ ) हम ( तेभिः) उन तेरे मधुर वचनों और 
अन्नो से ही ( मधुमन्तः ) हृदय में आनन्द और इृषेयुक्क ( स्याम ) दों । 
विद्यापक्ष मे--हे विद्य ! सरस्वति -! यह तेरा प्राप्त करने योग्य तेजो" 
मय रूप है जिसको पितृ=पाळक गुरु आदि भी प्राप्त करते हैं ( यत्‌ 
आस्यम्‌ ) और जो हिष्यों के प्रति देने योग्य है। तेरे समस्त बचन 
कल्याणकारी हों और उनसे हम मधुमान्‌ या ज्ञानी और भानन्द्‌- 
मय रहें । 
शिवा नः शर्तमा भव सुमृडीका संरस्वति । 
मा तें युयोम संड्शाः ॥ ३॥ क क] १९. 
आ०- हे ( सरस्वति) स्त्रि या; विधे! तू ( नः ) हमारे लिए 
( दिवा ) शुभ भौर ( शे-तमा ) अति कल्याण और सुखकारिणी 
_ ( सु-स्ड्ीका ) भति आनन्द और हर्षजनक (भव) हो | ( ते.) तेरी 
सं-इशः ) प्रेममय दृष्टि से ( मा युपोम ) कभी वंचित न हों। अर्थात्‌ 
तू सदा हम पर अपनी प्रेम-इष्टि रख, हमसे कभी सुख न फेर। 
क FOS 
[ ६६ ] कल्याण, सुख की प्रार्थना । 
शेतातिक्षि: । चुं देवता । पथ्यापंक्तिश्छन्दः । पकचे धूक्तम्‌ ॥ 
. दा नो वास वातु दो नंस्तपतु सरथैः। 
अर्हानि श भ॑घन्तु नः दा रात्री प्रतिं धीयतां शमुषा 
' नो व्युरुछतु ॥ १ ॥ यजु०१६ । १० । ११ 1: 
[६६] १-'€ शनो वातः पवतां ।” ( च० ) 'शं रात्रीः? इति यजु० । 
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भा०--( वातः) वायु ( नः ) हमारे लिए ( शो) सुखकारी होकर ; 
९ चातु ) बहे । ( सूर्यः ) सूर्य ( नः ) हमारे लिए (शे) सुखकारी . 
होकर ( तपतु ) तपे । ( नः ) हमारे ( अहानि ) दिन. (दे) सुखः. 


कारी हों। (रात्री ) रात्रि ( झा) सुखकारी ( प्रति घीयतास्‌ ) रहे 
( उषा ) प्रातःकाल ( नः ) हमें ( शाम्‌ ) सुखकारी होकर ( व्युच्छतु ) 
प्रकट हो । 


_ >०>>५०-<<*« 


[ ७० ] दुष्ट पुरुषों का वर्णन । 


अथर्वी ऋषि: । श्येन उत मन्त्रोक्ता देवता ॥ १ त्रिष्डप्‌ | अत्तिजगतीगर्भा जगती | ˆ 


३-४ अनुष्डम: ( ३ पुरःककुम्मत्ती ) ॥ पञ्चचे सन्त॑म्‌ || `: 
यत्‌ (क॑ चासो मन॑खा यञ्च वाचा-यज्ञेजहोति हेविषा यजुषा । 
सन्मृत्युना निक्ततिः सविदाना पुरा सत्यादाडात हन्त्वस्य ॥१॥ 


पेप्पछाद० १९ कां०॥ ? 

` भा०-( असो ) वह पुरुष, ( यत्‌ मनसा ) जो कुछ अपने मनं / 
से'विचारता हे । ( यत्‌ किंच) जो कुछ और ( यत्‌ च) जो भी” 
( वाचा ) अपनी वाणी से बोलता है; और जो कुछ ( यजुषा ) यजु- ' 


चंद के अनुसार ( हविषा ) अन्नादि पदार्थों को ( यज्ञैः ) यज्ञ आदि कर्मा 
के द्वारा ( जुद्दोति ) त्याग करता हे, . ( निः-ऋति: ) _ पापप्रबृत्ति (स 
च्युना ) मौत के साथ ( सं-विदाना ) एंक होकर ( सत्यात्‌ पुरा ) उसके 
सत्य अर्थात्‌ कमे फल के सत्‌ रूप में आने के पूर्व ही ( अस्य ) इस 
पुरुष के ( आ-हुतिम्‌ ) त्याग आदि कर्मा का" ( हन्तु) विनाश करंती 
है । आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानसुदान्विताः |. यजन्ते नामयज्ञैस्ते 
दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥. तानहं .द्विषतः कूरान्‌ ,संसारेषु नराधमान्‌ । 


त्तिपाम्यजखमझुभानासुरीष्वेव योनिषु । गीता० | १६ । १६,१२ । अश्न ` 
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इया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्येत्य 
नो इह ॥ गीता०१७ । २८ | गर्व, मद मान (निकलि) से प्रेरित होकर 
नांमयज्ञो से जो दस्मपूर्वक यज्ञ करता हे ऐसे को और कूर अशुभ पापी 
थुरुषों को ईश्वर आसुरि बोनियों सें भेजता है । श्रद्धारदित होकर किये 
यज्ञ, दान, तेप सब दोनों बोको में असत्‌, निष्फळ होते हें। 
यातुधाबा एमिकोर्वराद रक्षस्त आस्य च्नन्त्वचुतेन सत्यम्‌ । 
इन्द्रेषिता देवा आज्यमस्य सथ्नन्लु मा तत्‌ ख पाटे यटसो 

। ॥ जहोति ॥ २॥ 

, ज्ा०--आसुर भाव वाले पुरुषों के कायों के विनाश के कारणों 
का उपदेश करते हैं । ( यातु-धानाः ) पीड़ाकारी घटनाएं ( निः-ऋतिः ) 
वाप-की चाल, (आत्‌ उ) और ( रक्षः) बाधक विघ्न ही ( अस्य 
सत्यम्‌ ) इसके सत्य, सच्‌ इष्ट फळ का ( अनृतेन ) इसके अपत्य व्यव- 
हार के कारण ( घ्नन्तु ) नाश कर देते हैं। और ( इन्द्र-इषिता: ) इन्द्र 
परमेश्‍वर से प्रेरित ( देवाः ) प्राकृतिक, देवी उत्पात ( अस्य ) उक्क 
प्रकार के नीच पुरुष के ( आज्यस्‌ ) सामथ्यं, बळ को ( मथ्नन्तु) मथ 
डालते ट, और फ यइ होता है कि (यदू) ज कुछ भी ( असौ 
जुहोति ) वह त्याग करता हे ( तत्‌) वह (मा स-पादि ) कभी फल 
नहीं देता । 

अज्रिराधिराज स्येनौ सघातिनाविच । 
आज्यै पृतन्यतो संता यो नः कञ्चाम्यघायति ॥ ३ ॥ 

५ भा०--दूसरे से पाप से अत्याचार करने वाले का और क्या हो 
सो भी बतलाते हैं । (नः) हमारे ( यः ) जो (कः च) कोई भी” 
पुरुप ( अभि-अघायति ) साक्षात्‌ रूप में हम पर पापकम, अत्याचारः 
ऋरता ओर असल दुम्भ, गर्व भादि सें भाकर अपनी बुरी स्वार्थ भरी 
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चेष्टाएं करना चाहता है ( प्रतन्यतः ) सेना-बल से हम पर आक्रमण 
करते हुए उसके युद्ध के साम्ये, सेना बळ का ( अजिर-अधिराजो ) 
अजिर और अधिराज अर्थात्‌ शत्रु का प्रतिस्पर्धी राजा और इससे भी 
अधिक बलशाज्ली मध्यस्थ राजा, मित्र राजा और पार्ष्णियह दोनों मिळ 
कर ( सम्‌-पातिनौ ) झपटते हुए दो ( इयेनो इव) बाजों के समान 
( हतां ) विनाश करें । 

अपांञ्चौ त उभो वाहू अपिं नह्याम्यास्यम्‌ । 
अग्नेढेवस्यं मन्युना तेन॑ तेवधिषं हविः ॥ ४ ॥ 
भा०--शब्रु के बळ का नाश करके उसे केद करें। हे श्न्रो ! 
तेरे ( उभौ ) दोनों ( बाहू ) बाहुओं को ( अपाञ्चौ ) नीचे करके 
(अपि नझामि ) बांध दू जिससे तू फिर हमारे विरुद्ध न उठा सके। और 
तेरे ( आस्यम्‌) सुँ को भी बांध दूं. जिससे त्‌ कुवाक्य भी न कहे । 
( देवस्य ) देव अर्थात्‌ महाराज ( अञ्चेः ) अग्रगामी, नेता और दाञ्ु्ओं 
को भून डालने वाळे परंतप, प्रतापी राजा के ( मन्युना ) ऋध से 
(ते) तेरे ( हविः ) बल वीर्य, अन्न और कर का में ( अवधिपम्‌ ) 
विनाश करू । 
अपिं नह्यामि ते बाहू अपि नह्याम्यास्थम्‌ । 
अन्ने्घोरस्यं मन्युना तेन॑ तेवधिषं डविः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे शत्रो ! ( ते बाहू आस्यम्‌ अपि नह्यामि ) तेरे बाहुओं 
और सुख को बांध दूं । और ( घोरस्य अग्नेः अन्युना, तेन ते हविः 
अवधिपम्‌ ) भग्नंकर अभि अर्थात्‌ नेता राजा के क्रोध से तेरे अझ, यक्ष 
का नाश करू । 


iC 
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[७१ ] दुष्ट पुरुषों के नाश का उपदेश । 
अथर्था ऋषिः । अस्निदेवता । अनुष्ठपूछल्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
परिं त्वाग्ने पुरे वयं विप्र॑ सहस्य धीमहि । 
घृषद्धर्ण दिवेदिवे हन्तारे भेगुरावतः ॥१॥ 
भा०--हे ( अमे सहस्य) बल से उत्पन्न राजन्‌ ! (वयं ) हम 
लोग ( पुरं ) सब मनोरथों के पूरक ( विभ ) बिद्दान्‌ मेधावी ( 'रपंद- 
वर्णम्‌ ) सब शत्रुओं के पराजय करने में प्रसिद्ध, ( भक्कुरावतः) राष्टू 
को तोड़ फोड़ डालने वाले लोगों का ( हन्तारं) विनाश करने हारे 
(त्वा ) तुझको ( दिवे दिवे ) प्रति दिन, सदा ( धीमहि ) अपने राष्टू 
में पुष्ट करके स्थापित करें । 
देहस्वरूप राष्ट में आत्मा को हृदय में और ब्रह्माण्ड में इश्वर को 
भी इसी प्रकार इम धारण करें । 
iS 
[ ७२ ] योग हारा आत्मा का तप | 
अथर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ अनुष्डपू. २, ३ त्रिष्टप्‌ । तृचे सक्तम्‌ ॥ 
उत्‌ तिंष्ठताव पह्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । 
यदि श्रातं जुद्दोतंन यद्यश्रातं ममत्तन ॥ १॥ 
ऋ० १० । १७६ । १॥। 
[७१] १-( च० ) “भंगुरादतम्‌ इति ऋ०, यजु० । 
[०२]-_ ऋग्वेदे प्रथमस्य शिविरोशीनर ऋषि: । द्वितीयस्य प्रतदेनः काशिराजः, 
तृतीयस्य वसुमना रोहिदश्व ऋषि: । 
१-( तृ० ) 'यदिश्रातो', ( च० ) 'यद्यरातो?, इति ऋ० | 


३४६. ग्रथर्वचेद भाप्ये [०७२1२ 


भा०--हे लोगो ! ( उत तिष्ठत ) उठो, ( अव पइत ) देखो 
( इन्द्रस्य ) इन्द्र, राजा का ( ऋत्वियम्‌ ) ऋतु अनुकूल ( भागम्‌ ) 
भाग ( यदि श्रातं ) यदि परिःक्व होगया है तो ( जुहोतन) दे दो 
( यदि अश्रातं ) यदि नहीं पका हे तो ( ममत्तन ) पकाओ । 


अध्यात्म सें--हे साधक नेता, उठो इन्द्र आत्मा के ( भागं ) 
सेवन करने योग्य ( ऋत्विय ) सत्य ज्ञान, ब्रह्ममय, प्राप्तव्म मोक्ष पदको 
देखो ( यदि श्रातं ) उसका प्ररिपाक होगया हे ठा उसको आत्मा के निभित्त 
अर्पण करो । यदि नहीं पक्क हुआ हो तो उसको तपस्या से परिपक्क कर लो । 
अथवा, ( ऋस्वियं,. भागा, ) ऋतुज्प्राण सम्बन्धि भाग, अंश, इन्द्रिय गण 
का निरीक्षण करो, यदि वह ज्ञान और तप द्वारा पक हैं तो उनको आत्मा, 
सें लीन करों यदि नहीं तो उनको तप से पक्कं करलो.। ७ झ 


आत द्वाचरो पंष्चन्द्र प्र याहि जगाम स्ूरा.अ'्वना. वे मध्यम्‌ । 


४5.०३. 


पर्रि त्वासत [नाधाभः सखायः कुलपा न बांजपार्तिं चरन्तस्‌ ॥२॥ 


भा०--हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! ( श्रात हविः ) आदान योग्य 
चह ब्रह्म समाधि रसे परिपक्क हो गया हे ।( उ प्र याहि ) और समक्ष 
आआ प्रकट हो श्रो, वही ( सूरः ) सब का प्रेरक आत्मा :( अध्वनः ) 
य आकाश के मध्यभाग में ( वि ) विशेष रूप से (जगाम ) आ 
गया हे । हे आत्मन्‌ ! (त्वा ) तेरे ( परि); चारों ओर ( सखायः ) 
तेर मित्र प्राण या संमाहित सुक्रजन ( निधिभिः ) नाना प्रकार छो 
सिद्धियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, शक्रिरूप रत्नों से भरे स्वजनों सहित अथवा 
विशेष घारणाओं सहित ( आसते ) तेरी उपासना उसी प्रकार करते 
है. जिस प्रकार ( कुलपा: न ) कुलक्रे पाठक: पुत्र या शिष्य गण (ब्राज- 
पतिं ) गृह के स्वामी पिता या आचार्य का ( चरन्तं ) विचरण करते 
मय या भोजन करते समय उसके चारों ओर रहते हैं | 
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यज्ञपक्ष में-हवि अन्न पक गया हे, हे इन्द्र ! आगे आओ, सूर्य 
आकाश के मध्य भाग में आगया हे, तेरे मित्र ( ऋत्विण-गण ) अपने 
मन्त्रस्तोमो सहित तेरी उपासना उसी प्रकार करते हैं जैसे घुन्नरगण 
कुल-पिता की । 


शाते म॑न्य॒ ऊर्धनि श्रातमग्नौ सुतं मन्ये तदृतं नवीयः । 
मारध्य॑न्द्नस्य सवनस्य दध्नः पिबेन्द्र वज्जिन्‌ पुरुक्कज्जु षाणः॥३॥ 


भा०-हे (इन्द्र ) इन्द्र ! आत्मन्‌ ! (तत्‌) उस अलौकिक, ` 
(,नवीयः ) सबसे अधिक प्रशंसनीय; स्तुति के योग्य, अतिःनवीन,.सदां 
उज़्जबल .( ऋतं ) सत्य ज्ञानमय परम ब्रह्मस को .( ऊधनि ) ऊर्ध्व, 
स्वर्गमय' परम, मोक्षाख्य -पद सें..( श्रातं) .सुपरिपक्क : रूप, से ¬ हीं 
(.मन्ये ) मनन करता हुं, जानता हूं. । और: (अग्नौ ) फिर अग्नि, र 
ज्ञानमय गुरु के, समीप, वाख - करने .पर भी (-श्रात ) तपस्या द्वारा, 
तपरूप-से उसी को. पकाया, .उसी.का, अभ्यास. क्रिया. है।। और इस प्रकार : 
अब समाधियोग़ होने-पर उसको ( सुः मन्ये ) उत्तम रीति-से परि-. 
पक्व हुआ जानता हूं । ( माध्यन्दिनस्य ) दिन के मध्य भाग मंध्याइ 
काळ, ब्रह्म-प्रकाश के हृदयाकाश में अति उज्ज्वलरूप सें प्रकाशमान ' 
होने के ( सवनस्य ) सवन काल में उत्पन्न ( दघ्नः ) ध्यानाभ्यास ' 
रसकाः( पिबः) पान“कर । हे ( वत्रिन्‌) ज्ञानवज्र के धारण- करनेहारे 
आत्मन्‌.! तू ( खुपाण; ) उसका सेवन.करता: हुआ: उस रसका प्रेमी :' 
होकर ( पुरूकृत्‌.) नाना इन्द्रियण को अपने वश करके ध्यानाभ्यास . 
रसका पान कर.। : - | 


1 


३-( प्र) “सः तं मन्ये तदबृतं' ( च०-) 'पुर्कृव' इति ऋ० | 


३४८ ` अधथववेदभाष्ये [सरू ७३।१ 


[ ७३ | ब्रह्मानन्द रस | 
अथर्वा ऋषिः । अश्विनौ देवते । घमसूक्तम्‌ । १, ४, ६ जगत्यः । 


२ पथ्या वृहती । शेषा अनुष्डुभः । एकादशचे सूक्तम्‌ | 


समिद्धो अझिवृँषणा रथी दिवस्तत्ता घमो डुंह्यते वामिषे मधु । 
की. he दसै 1 
चय हि वा पुरुद्मासो अश्विना हवामहे सघमांदेषु कारवः ॥१॥ 


भा०--हे ( अश्विना ) दोनों अश्वियो ! जरी पुरुषो ! ( दिवः') 
युलोक का ( रथी ) रथवाळा, विजयी, रमणकारी, प्रकाशमान 
९ अझिः ) सूर्य ( सम्‌-इद्धः ) खूब प्रकाशित होरहा है । ( घमः ) घर्म, 
घाम ( तप्तः) तप गया है । ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये (इपे) 
अञ्च के उपभोग के लिये ( मधु ) मधुर दुग्ध ( दु्मते ) दुहा जाता 
है। हे ( अश्विनौ ) दोनों खी पुरुषो ! ( पुरु-दमासः ) इन्द्रियों कों 
दमन करने हारे अथवा बहुत से घरों वाले धनाढ्य '( वर्य ) हम 
,( कारवः ) कार्य करने में समर्थ पुरुष ( सध-मादेघु ) एक साथ आनन्द 
हर्ष के अवसरों पर ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( हवामहे ) आमन्त्रित 
करते हैं । जब सूर्य उग आचे, गाय दुद्दी जायं, सम्पन्न लोग विद्वान्‌ स्त्री 
पुरुषों को अपने यहां आमन्त्रित करें | अध्यात्म सें--साधक आत्मज्ञान 
होने पर साक्षात्‌ करता है, वह (दिवः रथी ) मोक्षाख्य प्रकाश का 
रमणकारी आस्मा-अझि अब चेत गया है । घर्म-तेजोमय रस प्राप्त 
होगया है । प्राण और अपान दोनों के निमित्त मधुर रसका दोहन किया 
जाता है ' इन्द्रियों के विज्ञेता, जितेन्द्रिय हम उन भश्चियों, प्राणों को 
समाधि काळ के आनन्द प्राप्ति के कालों में. आह्वान करते हैं । 
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यजु० २० । ५५ ॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) अश्रियो ! ( अझ्चिः ) अभि सूर्य या यज्ञ 
की अभि (सम्‌ इद्धः ) प्रदीक्त होगई ओर ( वां ) तुम दोनों के लिये 
( घर्मः ) तेजस्वरूप रस ( तक्षः ) प्रतक्ष, परिपक्व होगया है । ( आग- 
तम्‌ ) तुम दोनों प्रकट दोओ । हे ( दृषणा ) सुखों और बलों के वर्षक 
तुम दोनों ! ( इह ) इस देह और गेह सें ( घेनवः ) रसका पान कराने 
वाली प्राणबृसियाँ और गोवें ( हु्न्ते ) दुही जाती हैं । हे ( दस्रा ) 
दशनीयरूप तुम दोनों ! हे सब दुःखों के विनाशक ! तुम दोनों कें 
बळ पर ही ( वेधसः ) देह का कार्य करने वाले इन्ट्रियगण, गृहका 
कार्य सम्पादन करने वाले भ्वुत्यगण, यज्ञ का कार्य सम्पादन कैरने वाले 
ऋस्विगगण ( मदन्ति ) भानन्द प्रसन्न होते हैं या तुमको प्रसन्न करते 
हें । अध्यात्म में आत्मा के प्रकाशित होने पर वही आत्मा. का आनन्द 
उन प्राण और अपान के लिये परम है ओं जीवन का वास्तविक आनन्द 
है । उस समय ये इन्द्रियां भी परमरस युक्त सेवित्‌ ज्ञान प्राप्त करती 
हैं और ( वेधसः ) कर्मेन्द्रियां भी स्वयं प्रसक्ष रहती और आत्मा को 
प्रसन्न करती हैं । 
स्वाहाकृतः शुचिदवेषु यज्ञो यो अश्विनेश्चमसा देवपानः । 
तसु बिइबै अमृतासो जुषाणा गन्धवंस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥३॥ 
भा०--( यज्ञः ) यज्ञस्वरूप, आत्मस्वरूप ( शुत्िः ) सब तामस 
आवर्णों से रहित होकर ( देवेषु ) विषयों में क्रीड़ाशील इन्द्रियों, 


३-( द्वि० ) “तप्तो धर्मा विराट्सुतः' ( द्‌० च० ) 'दुहे धेनुः हरस्वती 
सोमं शुन्नमिदेन्द्रियम्‌? इति यजु० ॥ 


३५० अथवेवेद्भाष्ये [खु०७३। ४ 
विद्वानों, द्विव्य पदार्थों या अन्य प्राणों के भीतर ( स्वाहा-क्कतः ) स्वयम्‌ 
अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर विराजमान है । (यः) जो आत्मा 
( अश्विनोः ) अश्विज्प्राण और अपान दोनों को ( चमसः) शक्ति 

-प्राप्त करने या अन्नरस के भोजन का साधन हैं वही ( देव-पानः ) देव 

- इन्द्रियों के रक्षा करने वाळा है । ( विइवे ) समस्त ( अम्तासः ) 
अमर आत्मा (तम्‌ उ) उसकी ही ( जुषाणाः ) सेवा करते हुए 
(गन्धर्वस्य ) गो वेद वाणी को धारण करने हारे परमात्मा के (आस्ना) 
मुख अर्थात्‌ सुखवत्‌ ब्राह्मणों के हेतु उनके उपदेशों द्वारा ( प्रति-हन्ति ) 
परमात्मा को प्राप्त होते हैं । ॥ ॥ 
यडुस्नियास्वाहुंतं घृत पयोये स वांमरिवना साग आ-गंतम्‌ । 
माध्वी घतोरा विदथस्य सत्पती त्तं घर्म पिंवतं रोचन डिवः-18॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो शक्तिरस ( उस्रियासु ) उत्सर्पणशील इन्द्रिय 
रूप गौओं में ( घृतं ) आत्माका तेजोमय चेतनांश ( आ-हुतं ) प्रदान 
किया गया हे ( सः पयः ) वह एष्टिकारक अंश वास्तव में हें (अक्षिनौ) 
माण और अपान ! ( वां भागः ) तुम दोनों का भाग है-। उसको प्राप्त 
करने के लिए तुम इस देह सें, यज्ञमें ( आगतस्‌ ) आओ, निरन्तर 
रहो । हे ( विदथस्य ) इस वेदना, चेतनामय जीवनरूप यज्ञ के (धः 
तारौ ) धारण करने हारो ! आप ( माध्वी ) मधुरूप आत्मा को धारण 
करने हारे और ( सत्पती ) सत्स्वरूप आत्मा के पालक हो । आप उस 
(तक्षम्‌) तपे हुए, तप, . स्वाध्याय, प्रवचन, शम, दम, तितिक्षा, 
सुसुक्षा आदि साधनों से प्रत्त, परिपक्क ( घर्मम्‌ ) तेजोमय आस्मरस 
का ( पिबतम्‌ ) पान करो, इसे प्राप्त करो । जो ( दिवः ) चु अर्थात्‌ 
मूधोस्थान के प्रति ( रोचने ) प्रकाशमान भाग में विराजता है। 

ठप्तो वाँ घमों नक्षतु स्वहोला प्र वामध्व॒थुश्चरतु पय॑स्वान्‌ । 
मधो दुँग्धस्यांश्विना तनाया वीत पातं पर्यस उस्रियायाः ॥ ५॥ 
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भा०--हे ( अश्विनों ) अश्वियो ! ( वां ) तुम्दें ( घर्मः ) ज्योंति- 
मैय आत्मानन्द रस ( नश्तु ) प्राप्त हो । (स्व-होता ) स्वयं तुम्हारा 
होतामआदान प्रतिदान करने हारा ( अध्वयु: ) कभी विनाश न होने 
चाळा आत्मा ( वाम्‌ ) तुम्हारे बल पर ( पयस्वान्‌ ) घुष्टिप्रद पदाथा 
और ज्ञान आनन्दरस से युक्त होकर ( प्र चरतु ) उत्तम, श्रेयो माग में 
विचरण करे । हे अश्विनौ ! ( तनायाः ) देह के सब कार्यो का विस्तार 
करने वाली ( उस्रियायाः ) उत्सर्पणशील चेतना शक्ति के ( मधोः ) 
मधुमय, अगत ( दुरधस्य ) दुही गई, प्राप्त हुई ( पयसः ) ज्ञानराशिको 
( वीतं ) और प्रकाशित करो । प्राणायाम के बळ से . आत्मा के आनन्द 
को प्राप्त करो । चितिशक्ति की ऋतम्भरा-प्रज्ञा का प्राप्त करके परमानन्द 
का सुख उपभोग करो | 
उप॑ द्रव पय॑सा गोघुगोषमा घर्मे सिंञ्छ पय॑ उस्रियायाः । 
-वि नाकंमख्यत्‌ सविता वरेण्योलुप्रयाणंमुषसरो वि राजति ॥६॥ 
प्र द्वि० मु० ५ । ८१ । २ ॥ 
भा०--हे ( गोधुक्‌ ) चितिशक्रि रूप कामधेनु का दोहन करने 
"बाले अभ्यासिन्‌ आत्मन्‌ ! (ओषम्‌) दाहकारी, अन्धकारनाइक 
तेजको ( पयसा ) आत्मा के बल~सम्पादक तृप्तिकर, आनन्दरस के 
साथ मिलाकर ( उप द्रव) उस रसमय परब्रह्म के अति निकट पहुँचने 
का यत्न कर । और ( उस्रियायाः ) ऊध्वं, मूघो भाग की ओर उध्वे- 
गामी वीर्य के बळ से सर्पण करने वाली, क्रम से मूल भाग से प्रारम्भ 
करके उपर की ओर सरकती हुई चितिशक्ति के उस ( पयः) 
आनन्द रसको (घे) उस ज्योतिमय साक्षात्‌ रस में ( सिञ्च ) मिला । 
(सबिता ) सबका प्रेरक प्रभु स्वतः साक्षात्‌ ज्योतिमय, सब पदाथा 


६-( प्र०, द्वि ) विश्वा रूपाणि प्रैतिमुञूचते कविः, प्रासावीद्‌ भद्रं द्विपदे 
चतुष्पदे’ इति प्रथम द्वितीयौ पादौ भिये || ऋ० ॥ 


४९९ अथवेबेदभाष्ये ; [ स०७३॥७ 


का प्रकाशक, (वरेण्यः) सब थोगियों का परम वरणीय, श्रेष्ठ हैं, उस दशा 
में आत्मा में ( नाकम्‌ ) दुःख से सर्वथा रहित आनन्दमय स्वरूप को 
( विख्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करता है और अभ्यासी की यह 
दशा आजाने पर ( उपसः) तामस आचरण की विनाशक विशोका, 
जयोतिष्मती या ऋतम्भरा मज्ञा के उदय होने के ( अनुप्रयाणं ) अनन्तर 
डी वह ज्योतिमेय सविता साक्षात्‌ तेजोमय ब्रह्मका स्वरूप ( वि राज्जति) 
प्रकाशित होता है । 


| | ति 
उप हये सुदुघौ घेनुमेतां सुहस्तो गोधुएत दोहदेनाम्‌ । 
I व्य. करड ल ड य 
श्रेष्ठ खव सबिता साविषज्ञाभीद्धा घर्मस्तदु घ॒ प्र बोचत ॥७॥ 
ऋ० १ | १६४ | २६ ॥ अथबे०९॥ १० | ४॥ 


भा०--मैं ( एताम्‌) इस (सु दुघास्‌ ) सुख से दोहन करने 
योग्य ( घेनुम्‌ ) आनन्द्रस पान कराने वाली, ब्रह्ममयी, चिन्मयी, 
आनस्दुघन कासघेचु का ( उप ह्वये ) स्मरण करता हूं । ( एनाम्‌ ) 
इसको कोई ( सु-हस्तः ) कुशळ ( गौ-धुक्र ) गोरूप आत्मा का दोहन 
झे हारा ( उत ) ही ( दोहत्‌ ) दुह सकता है । ( सविता ) सब 
का “रक प्रभु ( नः ) हमें ( श्रष्ठ ) सबसे अधिक श्रेय, कल्याणकारी, 
परम मंगलमय ( सचम्‌ ) ज्ञान, परम प्रेरणा का ( साविषत्‌ ) प्रदान 
करता है और तब ( अभीद्धः ) सब प्रकारों और सब तरफों से प्रकाश- 
मान तेजोमय ८ घर्मः ) परम रप, आनन्द्स्वरूप ब्रह्म साक्षात्‌ होता हे । 
भोर ( तव्‌ उ ) उस परमरूप का ही (सु) उपनिषद्‌ आदि अन्धो में 
“यानी, ज्ञानी ऋषिगण, उत्तम रीति से (प्र चोचत्‌ ) प्रवचन करते हैं 
शिष्यो को उसका उपदेश करते हैं । त 


€ 


७-दीवेतमा ऋषिऋग्वेंदे ।? ( च० ) “तु पु प्रवोचम्‌? इति ऋ । 
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[डङ्कण्वता वसुपत्ना चस्टूना वत्सामच्छन्दा मनसा न्यागन्‌ । 
दुद्यामाश्वभ्या पया अध्न्यय सा वधता महत साभगाय ॥ ८ ॥ 
ऋ० १ | १६४ | २७॥ 


भा०--जिस प्रकार ( वत्सम्‌) बछडे को ( इच्छन्ती ) चाहती 
हुईं गाय ( हिंकृण्वती ) “घिं घि' इस प्रकार शब्द करती हुई, हंभारती 
ई बछडे के पास आजाती है उसी प्रकार ( वसु-पत्नी ) देह में मुख्य 
रूप से वास करने वाले आत्मारूप वसु की “पत्नी” शक्तिस्वरूप चिति- 
शक्ति ( वसूनां ) अपने पुत्ररूप अन्य प्राणरूप वसुओों. के निमित्त 
( मनसा) मनोबळ से ( नि-आगन्‌ ) उनको प्राप्त करती हैं, उनतक ' 
पहुंचती हे । और जिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( अघ्न्या) कभी न 
मारने योग्य, सुशीछा, गोमाता ( अश्विभ्यां ) स्त्री पुरुषों, ग्रह के 
निवासी जनों को ( पयः ढुट्टाम्‌ ) दूध प्रदान करती है, उसी प्रकार 
यह चिति-शक्ति या ब्रह्ममयी घेचु ( अश्विभ्यां ) प्राण और अपान या 
आत्मा और अन्तःकरण दोनों के लिये ( पयः ) पुष्टिकारक और तृप्ति- 
कारक ज्ञान और बल रूप रसको ( दुहाम्‌ ) प्रदान करती है । ( सा ) 
इसलिये वह अघ्न्या गौ ( महते सौभगाय ) बड़े सौभाग्य, समृद्धि और 
सुख के लिय ( वर्धताम्‌ ) बढ़े ( वषी के पक्ष में मेघरूप गौ गजेन करती 
हुईं अन्न आदि वसुका पालन करती है । चर, अचर ग्राणियों के लिय 
तृप्तिकारक जळ प्रदान करती हे । अध्यात्म में धर्म-मेघ समाधि की दका 
में चितिशक्ति ( वसुपत्नी ) वसु इन्द्रियों की पालिका हे, वह (वत्सम्‌ 
इच्छन्ती) वत्स, मनको चाहती हे, और ( मनसा अभ्यागत ) मनन 
शक्ति द्वारा ही उनको प्राप्त करती हे । ( अश्विभ्यां पयः दुहाम्‌) प्राण 
और अपान जीव या अन्तःकरण या सिद्ध और साधक दोनों को रख 


१-अग्वेदे दीघतमा ऋषिः ।' ( द्वि० .) ‘मनसाभ्यागात्‌. इति ऋ० || 
२३ 


३५४ अथरववेदभाष्ये [ख°७३।६ 


-“>>>>>>>>>>> 


प्रदान करती हुई ( अध्न्या ) भमर, अविनाशी होकर ( महते सौभा- 
गाय ) बड़े भारी परम उत्कृष्ट सेवनीय मोक्षघाम के लिये ( वर्धताम्‌) 
बढ़े, शक्तिशाली हो । 


~ ७, | (> 
जुष्टो दसूजा अतिंथिदुरोण इमं नों यशसुर्य याहि विद्वान्‌ । 
४, > १. ~| 
विश्वा अग्न आभियुजों बिहत्य शातूयतामा भ॑रा भोजनानि ॥९॥ 
ऋ०५।४।४॥२।२८।३॥ 


भा०--( दसूनाः ) जितेन्द्रिय, जितचित्त ( अतिथिः ) अतिथि के 
समान पूजायोग्य, सर्वत्र घारीर में शक्ति रूप से ब्यापक या निरन्तर गति- 
शीळ, ज्ञानवान्‌, (दुरोणे) देहरूप शुद में, ( जुष्टः ) भति प्रंसअ, 
अपने कमे-फर्लो को करने हारा आत्मा ( नः) हमारे, हम इन्द्रियगणा 
के ( इस यज्ञम्‌ ) इस यज्ञको, परस्पर संगत हुए प्राणों के परस्पर 
जाढानप्रतिदानमय ब्यवस्थित जीवनमय यज्ञ को ( उप याहि ) पाक 
हो । हे ( अह्ने) सबके अग्रणी, ! सेनापति या राजा जिस प्रकार परन्तप 
होकर ( विखाः ) समस्त ( अभि-युजः ) आक्रमणकारी सेनाओं को 
(वित्य ) विनाश करके ( शात्रूयताम्‌ ) अपना बळ नाश करने वाळे, 
अपने पर आक्रमणकारी बज्जुओं के ( मोजनानि ) ओजन सामग्री को 
छीनकर अपने लोगों को छा देता है, उसी प्रकार हे आत्मच ! तू 
९ विश्वाः ) समस्त ( अभियुजः ) प्रत्यक्ष रूपसे इन्द्रियों से योग करने 
हारे पदार्थो को ( वि-हत्य ) प्राप्त कर उनको आपने अधीन करके 
८ शज्ूयताळ ) अपने बाळु के समान 'त्व' कारास्पद, आत्मा से भिन्न 
पदाथा के ( भोजनानि ) भोग योग्य फ्लो को प्राप्त कर, और हम इन्द्रियो 
के निमित्त मा करा । इन्द्रियगण का आत्मा के प्रति बचन है | प्रजा या 


<-/मल्या ऋग्वेदे वसुश्जत झागेय ऋषि; |} 
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सेनानायक का अपने सेनापति या राजा के प्रति वचन सी स्पष्ट है । 
आएमा के अतिथि आदि नाम उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहे हैं । 

हंसः छुविषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ होता वेदिषद्‌ अतिथिइुँरोणसस्‌ ॥। 

( क० डप० वल्ली ४ । क० ३ ) 
अग्ने शधै महते सौभगाय तब घुम्नान्युत्तमानिं सन्तु । 
से जास्पत्यं खयम्ममा णुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि ॥१०॥ 
॥ श्र०£ । २८ | ३।। यजु० १३ । १२ ॥। 

भा०--हे ( अन्ने ) भप्ते ! भम्रणी ! ज्ञानवन्‌ ! कू (महते लौभगाय) 
बढ़े भारी सौभाग्य, उत्तम यशा और सुखसम्पत्ति प्राप्त करने के लिये 
( शध ) उत्साह कर। इस प्रकार (तव) तेरे ( उत्तमानि ) 
उत्तम, उत्कृष्ट कोटि के ( धस्नानि ) यश और घन (सन्तु) हॉ हे 
राजन्‌ ! तू ( जास्पर्ष )  पत्नि-पत्नी के परएपर के दाभ्पत्य सम्बन्ध 
को ( सु-यमम्‌ ) उत्तम रीति से सुद ( सम्‌ आकृर॒ुष्व ) कर । और 
( शत्रूयताम्‌ ) शत्रु के समान आचरण करनेवाळे पुरुषों के ( महांसि ) 
सब तेजो, बलों को ( अभि ति ) दुबा । राजा अपने पराक्रम से 
राज्य सम्पत्ति को बढ़ावे, राष्ट में पतिपत्नी के सम्बन्ध को सुइ करे । 
और शत्रु के समान व्यवहार करनेवाले राजद्रोहिषों के बलों को दबाघे। 


~ ~ | 
सुयवसाद्‌ भगवती हि क्रया अर्धा चये भगवन्तः स्याम । 
रे त. त ॥ [आह 
अद्धि तुण॑मच्न्ये बिद्वदानीं पिब झद्धसुदकमाचरन्ती ॥ ११ ४ 


१०-शअग्यजुषोविश्ववारा मात्रेयी ऋषिका । 

१, शेद्‌ उत्सहतामिति निरूकत (नें० अ० ४ । ख़० १९१ | 

२, “जास्पत्यं? जाया च पतिश्च जास्पती, तयो: कम इति सायणः । दाम्पत्यमित््यभ! । 
११-मस्या करवंदे दीपेतमा ऋषिः ] 


३५६ प्रथवेवेद्भाष्ये [सि० ७३। ११ 

भा०--पुनः उसी गौ का वर्णन करते हैं । हे ( अघ्न्ये ) न मारने 
योग्य अध्न्या गौ ! तू ( सु-यवस-अत्‌ ) उत्तम जो की भुस खाकर 
(ही) निश्चय से ( भग-वती ) दूध आदि सौभाग्यशाली पदार्थों से 
युक्त ( भूयाः ) हो । ( अधा ) और ( वयं) हम भी ( भगवन्तः ) 
सुख सम्पत्तिमान्‌ ( स्याम ) हों । हे (अघ्न्ये) गो ! तू ( विश्वः 
दानीम्‌ ) सदा ही ( तृणम्‌ ) घास ( अद्धि) खा और ( आ-चरन्ती ) 
सब तरफ विचरती हुई ( झुद्धम्‌ ) स्वच्छ ( उदकम्‌ ) जलका ( पिव ) 
पान कर । अध्यात्म पक्ष में--विड्‌ वे यवः । राष्ट यवः । ते० ३। 
९०।७।२। यवस अर्थात्‌ कसी जुदा न होनेवाले प्राण सामर्थ्या 
का ही भोग करती हुई आन्तरिक शक्तियों के ही चमत्कारिक विभूतियों 
का भोग करती हुई चितिशक्षि ( भग-वती ) ऐश्वर्यदती हो | और इस 
प्रकार हम साधक सी ऐश्वयंवानू हों । बह ज्योतिष्मती झुक्गिदायिनी चिति- 
शक्गि या ज्ञानमयी, ब्रह्मगवी, या साधक की ज्ञानसुद्रा ( अद्धि तृणम्‌ ) 
उस समय तृण-विनाश योग्य इस शरीर को खा जाती है, अथौत्‌ देह: 
को अपने में लीन कर लेती है, और सांधक विदेहप्रकृतिलय होने की 
चेष्टा करता है । और चिति-शक्कि स्वतः शुद्ध उदकन्स्वच्छ ज्ञान "ऋत? 
का पालन करती हुई विचरती हैं । वही ऋतम्भरा परज्ञा का उदय है । 
(तत्र निरतिश्चयं सार्वज्ञबीजम्‌ | यो० सू०।) उस समय चितिशक्कि 
की सार्वज्ञज्ञक्नि का उदय होता है । 

राष्ट पक्ष में-यवस=राष्ट्की आय को खाकर राजा की इश्वरी शासन 
शक्ति सर्वत्र अघ्न्या =भविनाशी होकर रहे, राप्ट्वासी दम भी प्रझु के 
समान ऐश्वयंवानू हों । वह तृणन्शज्चु को खाय और स्वच्छ उदुक 'राष्टू 
का पालन करे । 

॥ इति. षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि चतुदश, ऋचो द्वाचलारिंशत ] 
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[ ७४ } गण्डमाला की चिकित्सा । 


अधर्म ऋषिः । १, २ अपच्ितःनाशनो देवता, ३ त्वष्टा देवता, ४ जातवेदा 
देवता । अनुष्डप्‌ छन्दः । चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 
अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेर्ति शुश्चम । 
घुनेटेचस्य मूलेन सवी विध्यामि ता अहम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( ज्ञोहिनीनां ) लाळ वणे की ( अप-चितास्‌ ) गण्डमाला 
की फोड़ियों की ( माता ) उत्पादक जननी ( कृष्णा ) कृष्ण वा नीले 
रंग की नाढ़ियां होती हैं (इति) इस प्रकार ( श्रम ) हम अपने 
गुरुओं से सुनते हैं । ( भहम्‌ ) झै (ताः सर्वाः) उन सब को (देवस्य) 
प्रकाशमान ( सुनेः ) सुनि, तेजस्वी अभि के ( मूलेन ) प्रतिष्ठास्थान, 
आश्नेय-तस्व, तीव्र जलन पैदा करनेवाले पदार्थ से (विध्यामि) बेघता हूं 1 
- क्ौदिक सूत्र में गण्डमाला के रोग की चिकित्सा के लिये कुछ 
प्रयोग इस प्रकार लिखे हैं १-तीखी शलाका (श्र) से गण्डमाळा 
की फोढ़ियों को फोड़कर उनका रक्त निकालना । २-प्रात:काळ गरम 
जल से धोना | ३-काली उनको जलाकर उसको घी सें सिलाकर 
मलम बनाकर लगाना, ४-कुत्ते से चटाना, १-गछे पर से गन्दा खून निका- 
लने के लिये गोह या जोंक लगाना, ६-संधा नमक पीसकर उन पर छिडक 
कर मिट्टी लगा कर मळना । ७-तांत से गण्डमाला के मस्सों को बांधना। 


विष्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यमाम्‌ । 

इदे ज॑ घन्यामांसामा चिछनग्नि स्तुकामिव ॥ २॥ 

भा०--( आसाम्‌ ) इन गण्डमालाओं में से ( प्रथमाम्‌) प्रथम 
हुईं अपची को ( विध्यामि ) तेज़ शलाका से या नस्तर से बंधता हूँ । 
( उव्‌) और ( मध्माम्‌,) बीचको को भी छेदता हूं। ( इदम्‌) 
इसी प्रकार से ( आसाम्‌ ) इनमें से ( जघन्याम्‌ ) सबसे निकृष्ट कोटि 
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की अपची को भी ( स्तुकाम्‌ ) फुन्सी के समान (आ छिनझि) 
काट ढालता हूं । दोप की अधिकता, समता ओर न्यूनता से अपची के 
तीन भेद हैं, १ म, जिसमें अधिक मवाद हो | २ य, जिसमें कम । 
३ य, जिसमें बहुत सांमान्य। तीनों की उत्तम रीति से चिकित्सा 
करे । 
इंष्यो का उपाय । 
स्वाप्ट्रेणाह वचा वि त॑ इष्यीम॑मीमद्म्‌ । 
अथो यो मन्यु पते तसुं ते शमयामसि ॥ ३॥ 


भा०--पति कहता है। हे पस्नी ! झै (ते) तेरे हृदय की 
( इष्याम्‌ ) इण्या के भाव या दूसरे की उन्नति और कीर्ति को देखकर 
दिलमें पैदा हुई जलन को ( ध्वाष्ट्रेण ) स्वष्टा इन्द्र परमेश्वर या पति के 
( वचसा ) वचनों से, अर्थात्‌ पति-पद पर रहकर उखीके पदके थोग्य 
अपने अधुर वचनो से (वि अमीमदम्‌ ) ? तृप्त करता हूं दूर करता 
हूँ, या शान्त करता हूं । खी कहती. है । हे ( पत्ते स्वामिन्‌ ! पालक ! 
नाथ ! प्राणपते ! ( भथ ) इसके बाद भी ( यः ) जो (ते) तेरा 
९ मन्युः ) क्रोध मेरे प्रति हो (तम्‌ उ) उसको भी ( प्रामयामसि ) 
इम शांत करें। 


इल ऋचा के पूर्वा में पत्नि के प्रति पतिका वचन भौर उत्तरा सें 
पति के प्रति पत्नी का वचन हे । 
त्वष्टा पंद्यूनां, मिथुनानां रूपकृदूपपतिः । ते० ३ । ८। ११।२॥ 
त्वश वै रेतःसिक्गं विकरोति । कौ० ३ । & ॥ रेतःसि क्ति स्वाष्टूः ॥ 
1७४ ] ३-१. मद तृप्तियोगे ( चुरादिः ), मदी हर्पग्लेपनयो: ( दिवादिः ) मदि 
मोदमदस्वप्नकान्तिगतिपु ( भ्वादि; ), मदी इषे ( भ्वादिः ) | 
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को० ११ । ६ ॥ त्वष्टा, पशुओं का या दम्पति जोड़ों का बनाने वाळा 
रूपपति (सब जीव जातियों का स्वामी) है । वही शशु माता के गों सें 
समानरूप से सिक्त वीर्य को नाना प्रकार से परिपक्व करके भिन्न 
खूप का बनाता है । अथवा रेतः-सेंचन का कार्य त्वष्टा का है अतः खष्टाट 
प्रज्ञापति और पति । | 
ज्ञानवान्‌ की उपासना । 

चेतन त्यै बेतपते खमक्तो विश्वाहा सुमनां दीदिहीह । 

तं त्वां बयं जातवेदः समिद्ध प्रजावन्त उप सदेम सर्वे ॥४॥ 

भा०--हे ( ब्रतपते ) बतका पालन कराने हारे कर्मा के आचार्य ! 
हे ( जातवेदः ) जातवेदा ! जातप्रज्ञ विद्वन्‌ ! (रवं) तू ( नतेन ) 
अपने महान्‌ ब्रत नियत-कत्तव्य-पालन फे कार्य से ( सम्‌-भक्तः ) 'भली 
प्रकार सुशोभित हो, ( विश्वाहा ) सदा हो ( सु-मनाः ) उत्तम हृदय 
छर सुचित्त, शुभसंकल्प होकर या उत्तम विद्वान, ज्ञानवान्‌ होकर 
(इह) इस लोक में प्रकाशित हो और अन्यों को प्रकाशित कर। और 
हे ( जातवेदः ) जापप्रज्ञ, विद्वन्‌! (तं ) उस प्रसिद्ध ( सम्‌-इद्धम्‌ ) 
प्रकाशवान्‌ (स्वाम्‌ ) तेरे समीप हस ( सर्वे प्रजावन्तः) सब प्रजा 
वाळे राजगण और गृहस्थी बोंग ( उप सदेम ) आवें, तेरी उपासना 
और सत्संग करें, तेरे ज्ञानोपदेश से लाभ उठाएं । 


iS 
[७५ ] गो-पालन | 
उपरिवश्रव ऋषिः । अन्नया देवता, अध्न्या स्तुतिः । १ त्रिष्डुपू । 


३ त्र्यवसाना पञ्चपदा, भुरिक्‌ पथ्यापंक्तिः । दयुचं सक्तम्‌ ॥ 


~ 


mm 


३६० अथवेवेदभाष्ये [ खु० ७५1 १ 
अजावतीः खयि रुरान्तींः शुद्धा अपः खुप्रपाणे पिवन्तीः । 
मा व स्तेन शॅँशत माघ सखः परि वो रुद्रस्य॑ डेतिडणक्तु ॥ १ ॥ 
ऋ० ६।२८।७॥ 
भा०--हे गौचो ! तुम ( प्रजा-वत्तीः ) बछढ़ों वाली होकर ( सु- 
यवसे रुशन्तीः ) उत्तम तृण आदि भोजन के लिये चरती हुई और 
९ सु-प्र-पाने ) उत्तम जलपान के स्थान पर ( शुद्धाः अपः पिबन्तीः ) 
शुद्ध जलों का पान करती हुई विचरों । ( स्तेनः) चोर (वः ) तुम पर 
( मा इशत ) शासन न करे । ( भघ-शंसः ) पापी और दूसरों को 
पाप करने की शिक्षा देने वाळे व्यक्ति भी तुम पर ( मा इशत ) 
स्वामी न रहें । बल्कि ( रुद्रस्य ) दुष्टों को रुछाने वाले राजा का 
इक 2 शख-बळ ( वः ) तुम्हारी ( परि-वृणक्तु ) सब ओर से रक्षा 
। : 


गौएं झुछ-जल पान करें, उत्तम घासं खावे, राजा उनकी 
रक्षा का प्रबन्ध करे और चोर हत्यारों और हत्या करने के लिये 
दूसरों को प्रेरित करने वालों को अपने पास गौएं रखने का अधिकार 
नहो। 

अध्यात्म में--( प्रजावती: सूयवसे रुशन्ती: ) आत्माएँ या स्त्रियां 
उत्तम ज्ञान से सम्पन्न होकर उस परमब्रह्म ' में विचरती हुई ( सु-प्रपाणे 
शुद्धाः अपः पिबन्तीः ) उत्तम आनन्द रससे भरे ब्रह्मधाम में ही शुद्ध 
स्वच्छ, निर्मळ, अस्त जलो का पान करती हुई विचरें । ( स्तेनः 
अघशेसः मा इशत ) चोर, अतपस्वी और पापी इनको नहीं पावें। 
और ( रुद्रस्य हेतिः वः परि वृणक्कु ) रुद्रं की आघातकारिणी शक्ति तुम 
पर आघात न करे । प्रत्युत रक्षा करे । 


[ ७५] १-(५०) "प्रजावतीः सूयवसं रिञन्ती;? ( च० ) 'परि वो रुद्रस्य हेती 
वृज्याः ।? इति ऋ० || अस्या ऋग्वेदे भारद्वाजो बाईस्पत्य अपिः ॥ 
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पदज्ञा स्थ रम॑तयः संहिता विज्वरनाम्नीः । 

उप॑ मा देवीदेवेभिरेत । इमं गोष्टमिदे सदो 

घृतेनास्मान्त्समुक्षत ॥ २॥ 

भा०-हे ( रमतयः ) सर्वत्र आनन्द प्रसन्न रहने हारी गोओ ! 
तुम ( पदज्ञाः स्थ ) अपने निवासस्थान को जानने वाली हो और 
तुम ( विश्व-नाम्नीः )]बहुत से नामों वाली ( सं-हिताः ) एक ही 
स्थान पर रहती हुई ( देवी: ) दिव्य गुणों से युक्त होकर, अथवा इधर 
उधर नित्य क्रीडा करती, विचरण करती हुई ( देवेभिः ) खेळते हुए 
अपने बछड़ों सहित ( मा ) मेरे पास (उप एत) आओ । (इमं) 
इस ( गो-स्थम्‌ ) गोशाळा में निवास करो, ( इदं सदः) यह घर है 
इसमें रहो और ( घतेन ) घी दूध मक्खन से ( अस्मान्‌) हमें ( सम्‌ 
उक्षत ) अच्छी प्रकार सेचन करो, बढ़ाओ, प्रदान करो । 


गौओं के विश्वनाम--“'चित्‌ असि, मनासि, घीरसि रन्तीरमतिः 
सूनुः सूनरी इत्युच्चेरुपह्ये सप्त मनुष्यगचीः। आप० ४। १०।४॥ 
इडे रन्तेऽदिते सरस्वति प्रिये प्रेयसि महि विश्रुते इध्येतानि ते अघ्न्ये 
नामानि | ते० सं ७ । १। ८ ॥ इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽ- 
दिति सरस्वति महि विश्वति इति ते अघ्न्ये ( देवत्रा ) नामानि ॥ श० 
४।५।८।१०॥ उक्त आपस्तम्ब और शतपथ के वचनानुसार गौ 
के दृष्टान्त से हे-पुरुषदेहों की चिति शक्कियो ! तुम (पदज्ञाः स्थ) परम- 
पद, आनन्द धामको जानती हो । तुम ( विश्व-नाउनीः ) विश्व=पर मे श्वर 
को प्राप्त होने वाळी ( सं-हिताः ) भल्ली प्रकार उससे संगत हो जाती 
हो | तुम ( देवेभिः ) इन्द्रियों में प्रविष्ट प्राणों के साथ स्वतः (देवीः) 
प्रकाशमान होकर (मा उप आ इत ) मुझ साधक को भी प्राप्त होओ । 
(इमं गोष्ठं इदं सदः) इस गौओं, और इन्द्रियों के आश्रयभूत सुझ आत्मा 
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में आओ इस आश्रय स्थान आत्मा सें विराजो । और ( अस्मानू घतेन 
उक्षत ) हमें तेजोमय रससे आप्ल्ावित करो | 


DT 
[ ७६ ] गण्डमाला की चिकित्सा शौर सुसाध्य के लक्षण | 


अथर्वी ऋषि: । अपचित-भिषग्‌ देवता । १ विराड्‌ अनष्डप्‌ । ३, ४ अनुष्डुप्‌ । 
` २ परा उष्णिक्‌ । ५ भुरिग्‌ भनुष्ड्‌ । ६ त्रिष्डप्‌ । पढ्नै सत्तम्‌ ।। 

आ सुस्रस॑ः सख्खो अश॑तीभ्यो असंत्तराः। 

सेहोररसतरा लवणादू विक्केदीयसीः ॥ १ ॥ 

भा०--( असतीभ्यः ) छुरी से भी, ( असत्‌-तराः ) बुरी, बिगढ़ी 
हुईं, अपची या गण्डमाला की फोड़ियां यदि ( सु-खसः ) अच्छी प्रकार 
चह रही हैं तो (आ सु-खसः ) वे शीघ्र ही सुगम रीति से विन 
दो जाती हैं । और यदि ( सेहोः ) चे शुष्क पदाथे से भी अधिक 
( नरस-तरा ) रसहीन, सूखी हैं तो वे ( लवणात्‌ ) नमक छिड्ककर 
मळने से ( नि-क्लेदीयसीः ) विशेष रूप से जल छोड़ने लग जाती हैं। 


नमक का प्रयोग हम पूर्व लिख आये हैं। रस छोड़ती हुईं गण्ड. 
साछाएं शीघ्र आराम होजाती हैं यह. वैद्यक का सिद्धान्त हैं । 'सुः खसः? 
पद्‌ को विदेशिर्यो ने बहुत बदलने की चेष्टा की है, वह मन्त्र का 
वात्पयै न समझने के कारण है । 


१. 'मन्त्रोषधिप्रयोगेण निःशेषं स्वणेन विनश्यन्तु इति सायणः it 
, इद सूक्त चेतुछऋते “विदय वे! इत्यादि द्युच॑ सक्तमित्यनुक्रमणिक। | 
उपलब्धसंहितासु उभयं संभूय पडचे पठ्यते । अथेभेदात्‌ त्रिनियोगभेदाच् 
शाद्ययोरेकं सूक्तम्‌, ततरस्तिसणामेकम्‌, तत एकस्या एकमिति विवेक: i 
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या प्रैव्यां अपचितोथो या उंपपक्ष्य॑ः । 

दिजास्ति या अणचित॑ः स्वर्ञसः ॥ २ ॥ 

भा०--(याः) जो (भप-चितः) अपची या गण्डमाला की फोड़ियां 
(ज्जेब्याः ) गदेन पर हों ( अधो ) और ( याः ) जो ( उप-पक्ष्याः ) 
कन्धों, पीठ और बगर्को में हों और (याः ) जो ( भप-चितः ) 
फोड़ियां ( वि-जाज्लि ) पेट या नाभि के नीचे पेटू पर हों वे भी (स्वयं 
खसः ) अपने आप जन बहाने वाली होकर ( भा-सु-खसः ) शीघ्र ही 
सुख से दूर हो जाती हैँ । 

विजामनू=्पेट । 'विजामन्‌? शब्द अपभ्रष्ट होकर अँग्रेजी सें 
( Abd0m6n ) “एब-ढोसन्‌/ कहलाता है । 

खीभोग से प्राप्त राजयक्ष्मा को उपाय । 

यः कीक॑साः प्रशणातिं तल्लीद्यमवतिष्ठति । 

निहीस्त सर्वे जायान्यं यः कञ्चं कुर्दै तः ॥ ३॥ 

भा०--( यः ) जो रोग ( कीकसाः ) पसळियों को (प्र णाति ) 
तोड डाक्षता है। और ( तलीधम्‌) समीप के फेफकों में जाकर 
( अव-तिष्टति ) बैठता है । भौर (यः कः च ) जो कोई रोग (ककुदि) 
गर्दैन के नीचे कन्धा और पीठ के बीच में भी ( श्रित; ) जम जाता है 
(तं सर्वे) उस सब ( जायान्पं ) खी द्वारा प्राप्त होने वाले राजयक्ष्मा 
रोग को ( निर्‌ हाः ) शरीर से प्राण के बज से निकाल दो । 

"यञ्जायान्पो ऽविम्दुत्‌ तञुजायेन्यस्य' इति ( ते० सं० २। ३ । ४॥) 

प॒क्षी जायार्न्यः पताते स आ विशाति पूसंषम्‌ । 

तरदक्तितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च ॥ ४॥ 

भा०--( जायान्यः ) स्त्रियों के अतिभोग से प्राप्त होने वाहा 
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क्षय, शोष आदि रोग ( पक्षी ) पक्षी के समान ( पतति) एक शरीर 
से दूसरे शरीर में संचार कर जाता हे । ( सः ) वही ( पूरुपम्‌ ) भोग 
के समय पुरुष के शरीर में ( आ विशति ) पहले थोड़ी मात्रा में ही 
या शनेः २ प्रवेश कर जाता है । (तत्‌) वह निम्नल्ठेखित उपचार (अक्षि- 
तस्य ) १ म-अभी जिसने चिरकाळ से जड़ न पकड़ी हो और ( सु- 
क्षतस्यरसु-क्षितस्य ) २ य-जिसने खूब जड़ पढ़ भी ली हो (उभयो:) 
दोनों की ( भेषजम्‌ ) उत्तम चिकित्सा है । अथवा ( अक्षतस्य उभयोः 
भेषजम्‌ ) अक्षत-जिसमें छाती का खुन न आता हो, दूसरा जिसमें 
छाती से कटकट कर खून आने क्षग गया हो, दोनों की वही चिकित्सा 
है। अर्थात्‌ शरीर में प्रवेश होने बाले विपेले कीडों को दूर भया देना 
ही इस रोग से बचने का उत्तम उपाय है । 

विद्य बै तें जायान्य॒ जानं यतो जायान्य जाय॑से । 

कथे ह तत्र त्वं हनो यस्य॑ कुण्मो हविगृहे ॥ ॥ 

भा०- है ( जायान्य ) क्षय रोग! ते (जान ) तेरे उत्पन्न होने 
के विषय में ( विद्य वे ) हम निश्चय से जानते हैं कि तू हे ( जायान्य) 
क्षय ! ( यतः) जहाँ से ( जायसे ) उत्पन्न होता है। (त्वं) तू 
९ तत्र ) वहां ( कथं ) किस प्रकार ( हनः ) हानि कर सकता हे 
( यस्य ) जिसके ( शृहे ) घर में हम विद्वान्‌ लोग-( हविः ) नाना 
ओपधियों से या रोग नाशक हवि या चरु को बनाकर-उससे (कृण्मः) 
अभिहोत्र करते हैं अर्थात्‌ रोग नाशक हवि>चरु या अन्न द्वारा इस 
क्षय रोग को निकाल डालने पर सब प्रकार से क्षय दूर हो जाते हैं । 
श्रृषत्‌ पिंब कलशे सोम॑मिन्द्र ब्रा शूर समरे वसूनाम्‌ । 
माध्यन्दिने सवन आ वरंबस्व रयिष्ठानों रयिमस्मा् धेहि ॥६॥ 

ऋ० ६।४७।|६॥. 


६-*रयि स्थानो? इति पाठः, ऋ० ।। 
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भा०--हे ( इन्द्र ) बलवान्‌ जीव ! तू ( कलशे ) अपने देह के 
कलश भाग अर्थात्‌ ग्रीवा से लेकर नाभि तक के भाग में ( पत्‌ ) 
बाह्य रोगों के विनाशकारी बल से युक्त होकर ( वसूनाम्‌ ) देह में 
बसने. वाले प्राणों के (-सम्‌-अरे ) संग्राम में ( बृत्र-हा ) जीवन के 
विज्नभूत रोग के नाशकारी ( सोमम्‌) स्वच्छ वायु रूप अस्त का 
( पिब ) पान कर । आर हे (शूर ) रोगनाशक जीव ! तु ( माध्य- 
न्दने ) दिन के मध्य काळ के ( सबने ) सवन में बळिवंश्वदेव अतिथि 
यज्ञ आदि के अवसर पर स्वयं भी ( आ-वृषस्व ) सब प्रकार अन्न आदि 
खाकर पुष्ट हो । और ( रयि-स्थानः ) शरीर के धनस्वरूप रयिश्अयौत्‌ 
प्राण में स्थिति प्राप्त करके (अस्मासु) हम इन्द्रियगण में सी ( रयिम्‌ ) 
उस प्राण को (आ घेहि ) प्रदान कर । इससे हम सब बलवान 
नीरोग रहेंगे । 
८212 
[ ७७ ] राष्ट्रवासियों के कत्तेव्य । 
अंगिराः ऋपिः । मरतः सांतपना मन्त्रोक्ताः देवता: । १ त्रिपदा गायत्री । 
२ त्रिष्डपू । ३ जगती | तुचात्मकं खूक्तम्‌ | 


सांसपना इदे हविमेरूतस्तज्जुजुष्टन । श्रस्माकोती रिशादस:॥१॥ 
ऋ० २७। ९९ ४ ॥ 
भा०--हे ( सांतपनाः ) भली प्रकार तपश्चरण करनेवाले (मरुतः) 
विद्वान्‌ पुरुषों ! अथवा हे शज्जुओं कों अच्छी प्रकार तपानेवाळे (मरुतः) 
वायु के समान तीब्र गति वाले सैनिक भटो ! ( इदं हविः ) तुम लोगों 
के निमित्त यह अन्न पर्याप्त रूप में विद्यमान है । (तत्‌) उसको 


[७७] १-युष्माकोती रिशादास/ इति ऋ० । 
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( जुजुष्टन ) प्रेम से स्वीकार करो । और हे ( रिशादसः ) हिंसक 
शत्रुओं के विनाशक ! आप लोग ( अस्माकञ्‌ ) हमारी ( ऊती ) रक्षा 
के लिये रहो । 
यो नो मतों मरुता डुहणायुस्तिराश्चित्तानिंचलवो जिघोलति। 
डुइः पाशान्‌ प्रतिं मुञ्चतां लस्तपिंछेन तप॑सा हन्तना तम्‌ ॥२॥ 
ऋ०७।५१।॥ 
भा०--हे ( मरुतः > बीर पुरुषो.! वायु के समान तीन्न गतिवाले 
म्रजागणों ! भर हे ( वसवः ) राष्ट के, देह के प्राण रूप या जीवन 
के हेतु रूप बसुगणो ! देशवासियों ! (नः) इममें से सी (यः) 
जो ( मत्तः ) अज्ञानी पुरुष ( दुः-हणायुः ) दुष्ट, दुःसाध्य कध के वश 
होकर ( तिरः ) कुटिलता से ( नः ) हमारे ( चित्तानि) चित्तों को, 
सत्य सनोरथों या धम्मो को ( जिघांसति ) आघात पहुँचाना चाहता 
है ( सः ) वह ( दुहः ) द्रोही के योग्य ( पाशान्‌ ) राजदण्ड रूप 
पाशों को ( प्रति सुञ्चताम्‌ ) प्राप्त हो, उनमें बांधा जाय और (तम्‌) 
उसको ( तपिष्ठेन ) अति कष्टदायी ( तपसा ) यन्त्रणा से ( हन्तन ) 
सारो । 
संवत्सरीणा सरुतः स्वको उरुक्षयाः सर्गणा मार्नुंषासः । 
ते अस्मत्‌ पाञ्चान्‌प्र मुश्वन्त्वेनंसः सांतपना मत्सरा मांदयि” 
ष्णः ॥ ३ ॥ 
भा०--( ं-वश्सरीणाः ) एक एक वर्ष के लिये नियुक्त हुए 
( सु-भर्काः ) उत्तम ज्ञानवान्‌, पूज्य, मननशील; श्रेष्ठ ( उरुक्षयाः ) 
बड़े बढ़े महको में या भवनों में निवास करनेवाले ( स-गणाः ) अपने 
सहायकारी साथियों सहित ( माञुपासः ) मननशीळ विचारवान्‌ 
( मर्तः ) जो देश के प्राण स्वरूप विद्वान्‌ पुरुष दै (ते ) वे (अस्मत्‌) 


phe eS तिता SRS > ISS si SNR > नमक आ 
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हमारे ( एनसः ) पाप के ( पाशान्‌ ) पाशों को ( प्र झुन्चन्तु ) उत्तम 
रीति से दूर करें । वे ही उस पापकारी पुरुष के ( सांतपनाः ) अच्छी 
प्रकार तपाने वाले होते और ( मादयिष्णवः ) दूसब्चें को भी हर्षित 
किया करते हैं । गर्भाधन से लेकर उपनयन, विवाइ, अभिहोत्र, 
्रताचार आदि :करनेवाले गृहस्थ बोग 'सांतैपन अग्नि' कहाते हैं | वे देश 
में भएनी व्यवस्था उक्त रूप से रखे और प्रतिवर्ष अपनी व्यदध्य॥ 
को सुधार ज्यां करें | 


"ल्ला 
[ ७८ ) मुक्ति-साधना । 

अथर्वा ऋषिः । भभ्निदेवतां । परोष्णिग्‌ । ३ त्रिष्डपू | यृचं सक्तम्‌ ॥ 

वि ते मुञ्चामि रशनां वि योक्ले वि नियोजनम्‌ । 

इह्ठैच त्वमजस्त्र एध्यग्ने ॥ १॥ 

भा०-र्‍हे ( भप्ने ) जीव ज्ञानवन्‌, आत्मन्‌ ! में परमात्सा या 
आचार्य ( ते ) तेरी ( रशनाम्‌) बन्धन की रस्सी, राग द्वेष-परउपरा 
को ( सुञ्चामि ) छोड्ता हूँ, तुझे मुक्त करता हूँ । शोर ( योक्तम्‌ ) 
तुझे बांधनेवाले देह को भी (वि) तुझ से दूर करता हूँ | और ( नि 
योजनम्‌ ) तुझे बांधनेवाले कर्म और कर्मफल की परम्परा को सी तुझ 
से ( वि ) एथक्‌ करता हुँ । ( स्वम्‌) तू अब ( अजः ) अहिँसित, 
अविनाशी स्वरूप होकर ( इह एव ) इस मुझ परम पढ बरह्म के शुद्ध 
स्वरूप में ही ( एधि ) रह । 

“अभिरजखः' ( आत्मा पुरुषविघ; ) ह० ६।७। ४।३॥ 
अस्मै क्षत्राणि छारय॑न्तमग्ने युनज्मि स्वा ब्रह्म॑णा दैव्येन । 

1 set out WR NT 

दीडिहा!समभ्यं द्रविणेह भद्रं प्रेम बोंचो इंबिदों देवतासु ॥ २ ॥ 


३६८ घ्थववेदभाष्ये [ सू० ७६1 १ 
भा०-हे ( अन्ने ) प्राणरूप अग्ने ! ( अस्मे) इस आत्मा के 
निमित्त ही ( क्षत्राणि ) समस्त वीर्यो को ( धारयन्तम्‌) धारण करते 
हुए ( खा ) तुझको ( दैव्येन ) देव, आत्मसस्बन्धी ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म 
बळसे ( युनज्मि) युक्त करता हूँ, उसमें समाहित करता हूँ । तू 
९ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (इह) इस छोंक में ही ( द्रविणा ) नाना 
ज्ञानो और बलों और विभूतियों को ( दीदिहि) प्रदान कर । और 
इमम्‌ ) इस आत्मा को वह प्राण ( देवतासु ) इन इंद्वियगणों सें 
( भद्रम्‌ ) सुखक्रारी ( हविर्दाम्‌ ) अञ्च और बढशक्ति तथा उनकी 
भोग्यशक्ति को देने वाळा ( प्र-वोंचः ) उपदेश किया जाता है । पुरोहित 
राजा के प्रति भी ( अस्मे ) इस राष्ट के लिये. ( क्षत्राणि धारयन्तम्‌ 
हे अग्ने स्वा दैव्येन ब्रह्मणा युनज्मि ) क्षत्रबद्लो को धारण करनेवाले 
तुझ परंतप राजा को इश्वरीय वेदज्ञान से युक्त करता हूं । ( इह अस्म- 
भ्यं द्रविणा दीदिहि ) इस राष्ट में हमें श्रेष्ठ धन प्रा करा और 
९ देवतासु इमं भद्रं हविर्दाम्‌ प्रवो चः.) विद्वान्‌, उत्तम देवसर पुरुषों 
सें इस पुरुषको सुखकारी उत्तम अन्नदाता होनेका उपदेश कर । 


RCO 


[ ७६ ] स्त्री के कत्तव्य । 
अथर्वी ऋषिः। मन्त्रोक्ता अमावास्या देवता । १ ` जगती । २, ४ त्रिष्टुभः । 
चतुक्रेच सूक्तम्‌ । 
यत्‌ ते देवा अछण्वन्‌ भायधेयममांवास्ये संवसन्तो महित्वा । 
तना ना यज्ञ [पपाहे विश्ववार राय नो थाहि सभग सवीरम्‌॥१॥ 


भा०--हे ( अमा-वास्वे ) सहवास करनेहारी स्त्री! (ते महित्वा ) 
तेरे महत्व या गौरव या आदरभाव के कारण ( सं-चसन्तः ) एकत्र एक 


देश या गृह में निवास करनेवाले ( देवाः ) विद्वान लोग ( यत ) जो : 


क. 
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( भागधेयम्‌ ) भाग, अधिकार (ते) तेरे निमित्त ( अक्कण्वन्‌ ) नियत कर 
देते हैं ( तेन ) उसीसे त्‌ ( नः ) हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, 
जों परस्पर-संगत रहने से हो रद्दा है उसको ( पिएहि ) पूर्ण कर, पालन 
कर । शोर हे ( विश्व-वारे ) सब उत्तम गुणों से अलंकृत पत्नि ! और 
९ खु-भगे ) सौभाग्यवति ! तू ही ( नः ) हमें ( सु-वीरं ) उत्तम 
बलवानू पुन्नरूप ( रयिम्‌ ) धन को ( घेहि ) प्रदान कर या धारण 
कर । 

अध्यात्म पक्ष में-( अमावास्ये ) एकत्र सबको आवास देनेहारी 
अह्मशक्रे ! तेरी महिमा से देव, विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों ने जो तेरा भाग 
नियत किया है उससे इस यशस्वी आसमा को पूर्ण कर । हे विश्ववारे ! 
सर्ष वरणीये, सबांत्तमे ! तू हममें सुवीर; रयि, आत्मस्वरूप या ब्रह्मज्ञान 
प्रदान कर । 
अहमेवास्म्यमावास्याउ मामा सान्ति सुरुतो मयीमे । 
मर्यि देवा उभयें साध्याश्रेन्द्रज्ये्ठाः समगच्छन्त सर्व ॥ २ ॥ 


भा०- न्नी कहती है-( भइम्‌ ) में ( एव ) ही ( अमावास्या ) 
अमावास्या (अस्मि) हुँ । क्योंकि (माम्‌) सुके लक्ष्य करके ही (इमे) ये 
९ सुकृतः ) उत्तम पुण्यचरित्र पुरुष ( मथि ) मेरा आश्रय ज्ञेकर ही 
( आ वसन्ति ) निवास करते हैं । ( इन्द्र-ज्येष्ठाः ) इन्द्र, ईश्वर को ही 
सर्वश्रेष्ठ माननेहारे ( देवा: ) विद्वानगण और ( साध्याः ) साधना 
करनेवाले (उभे) ये दोनों ज्ञानी और फर्मवान्‌ (मयि) मेरे आश्रय 
पर ही ( सर्वे ) सव ( सम्‌ अगच्छन्त ) एकत्र होते हैं । इससे गृइस्थ- 
आश्रम की ज्येष्ठता दृर्शायी गई हे | 


अध्यात्म पक्ष में--में बह्मशषक्ति ही अमावास्या हुँ । सुझको लक्ष्य 
करके ही सब पुण्यात्मा-जन मेरे आश्रय पर एकन निवास करते हैं, 
२४ 


३७० घ्रथवेवेदभाष्ये [ स०७६॥। ४; 


( देवाः ) सुक्त पुरुष और ( साध्याः ) सुक्तिपथः के अभ्यासी. साधकः 
लोग सब एकत्र होते हैं । 
आगन रात्री संगमा वर्सुनामूज एष्टे बस्वाबेशय॑न्ती । 
असावास्यायै हचिषां चिधेमोज दुहाना पय॑सा न आणन ॥३॥' 
भा०- ( चसूनां ) वास करने हारे गृह के प्राणियों को ( सं-- 
गमनी ) एकत्र मिलाकर रखनेवाली, ( पुष्टम्‌ ) पुष्टिकारक ( उजम्‌ )/ 
अन्गरस को और (वसु ) घन को ( आ वेशयन्ती ) प्रदान करती हुई, 
( रात्री) रमण, आनन्द, हर्ष को प्रदान करने वाली गृहपत्नीः 
(आ अगन्‌ ) आती है। उस ( अमा-वास्याये ) सहवास करनेहारी 
गृहपत्नी को हम ( हविपा ) अन्न आदि उत्तम पदार्थों से ( विधम )' 
प्रसन्न करें । वह ( ऊने दुहाना ) अन्नरस प्रदान करती हुई ( पयसा )' 
दूध के पुष्टिकारक पदार्थों के साथ ( नः ) हमें ( आ अगन्‌ ) 
आप्त हो | 
आध्यात्म पक्षमें--योगियों को रमण करानेवाली ( चसूनां संग“ 
मनी ) मुक्त जीवों को एकत्र. वास देनेवाली, सुक्रिख्प रात्रि सबा 
( ऊजेम्‌ ) ब्रह्मानन्द्रस रूप घन का. पदान करती हुई प्राप्त होती हैं ।. 
उस अमावास्या को जिसमें जीव और ब्रह्म एकत्र वास करते हैं अपने. 
ज्ञान हवि से परिचर्या कर ( पयसा ) न्मलान के साथ ( ऊजम्‌ ) ब्रह्म” 
रस प्रदान करती हुई प्राप्त होती है । 
अमावास्ये न त्यदेतान्यन्यो विश्या रूपाणि परिभूर्जेज्ञान । 
यत्कामास्त जुहुमस्तन्नो अस्तु दये स्याझ पत॑यो र्यीणाम्‌ ॥४॥ 
र ऋ० १० । १२१ । १० ॥ यजु० १०। २० ॥ 
भा०--हे ( अमाःवास्ये ) सहवासशीले गृहपत्नि ! ( त्वदू ) 
दुझसे ( अन्य; ) दूसरा कोडे ( एताति.) इन ( विश्वा रूपाणि ) समस्त 


कै ० 
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पुत्र आदि पदार्थो को ( परि-भूः ) शक्षिमती होकर (न) नहीं 
( जजान ) पेद्दा करता | ( यस्कामाः ) जो कामना रख कर हम ( जु- 
हुमः ) वीर्य आदि का त्याग करते हैं हे परमशक्ते ! ( तत्‌ नः) वह 
पुत्र आदि हमें ( अस्तु) प्राप्त हो । और ( वयं ) हम ( रयीणाम्‌ ) 
समस्त धन सम्पत्तियां के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हों। 

परम ब्रह्मशक्ति के पक्ष में-हे अमावास्ये ! सब के साथ विद्यमान 
( न त्वदू अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि परि भूश्षेजान ) तेरे से अतिरिक्त 
कोई भी दूसरी शक्ति सर्वव्यापक हो कर इन समस्त नाना लोकों को 
उत्पन्न नहीं करती | ( यस्कामाः ते जुहुमः तत्‌ नः अस्तु) जिस 
मोक्ष पद्‌ के लाभ की आकांक्षा करके तेरे प्रति हम आत्मत्याग 
करते हैं बह हमारी अभिलाषा पूर्ण हो । ( वयं खाम एतयो रयीणाम्‌ ) 
हम रयि-वीर्य, बळ और धनों के स्वामी हों । 

[ ८० ] परमपूण ब्रह्मशकित । 
अधर्तर ऋषिः । पौर्णमासी प्रजापतिदेवता । १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । ४ अनुष्टुप ॥ 
चतुऋच सूक्तम्‌ ।। 

पूणा पश्चादुत पूणा पुरस्तादम्मध्यतः घोणमासी \जगाय । 
तस्या देवैः संवसन्ता महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मंदेम ॥१॥ 

भ्रा०--वह बह्मशक्ति ( पश्चात्‌ ) इस संसार के प्रलय के अनन्तर 
भी ( पूर्णा ) एण ही थी, और ( मध्यतः ) इन दोनों कालों के बीच 
के संसार के रचना काल सें भी वह ( पौणेसासी ) पूर्णरूप से समस्त. 
जगत्‌ को अपने भीतर सापने या बनाने वाली, महती शक्ति अ: 


1649) “परजापते? (द्वि०),'विश्वा जातानि पर्ता वभूव? इति ऋ७ । 


३७२ अथववेदभाष्ये ` [सरू ८०1 ३ 
जिगाय ) सब से अधिक उच्चता पर विराजमान है। (तस्यां) उसमें 
९ देवेः ) विद्वान्‌ सुक्तात्माओं सहित ( सं-वसन्तः ) निवास करते हुए 
( महित्वा ) हम ज्ञोग अपनी शक्ति और उसकी महिमा से ( नाकस्य ) 
सर्वथा दुःखरहित, परम सुखमय मोक्ष के ( पृष्ठे) धाम में (इपा) 
अपनी इच्छा के अनुसार ( सं मदेम) भानन्द का उपभोग करें । 

वृषभं वाजिन वय पौणमास यजामहे । 
स नों ददार्त्वाक्षितां रयिमनुपद्स्वतीम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( पौणमासम्‌ ) समस्त संसार के रचयिता ( वाजिनम्‌ ) 
सवे शक्किमान्‌ ( दृपभस्‌ ) सब सुखों के वर्षक, अञ्जु परमेश्वर की ( वयं) 
इम ( यजामहे ) उपासना करते हैं । ( सः ) वह ( नः) हमें ( अनुप- 
दस्वतीम्‌ ) कभी किसी के प्रयत्न से भी न क्षीण होनेवाली और 
ki भी ( अक्षिताम्‌ ) अक्षय ( रयिम्‌ ) शक्ति का ( दुदातु ) प्रदान 
करे । 
| ७, 

भजापते न त्वढेतान्यन्यो विइचा रूपाण परिभुजजान । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय॑ स्याम पर्तयो रयीणाम्‌ ॥३॥ 


भा०--हे ( प्रजापते ) समस्त प्रजाओं के परिपालक प्रभो ! 
(स्वत्‌ ) तुझ से ( आन्यः ) दूसरा कोई ( एतानि ) इन ( विश्वा 
रूपाणि) समस्त प्रकाशमान, कान्तिमान्‌ नाना रूपवान्‌ लोको और 
पदार्थो को ( परि-भूः ) सर्वव्यापक सरवसामर्थ्यदान्‌ होकर (न) नहीं 
( जजान) उत्पन्न करता, प्रस्युत तू ही सब का पालक, सर्वव्यापक, 
सर्भताक्किमान्‌ और सबको उत्पन्न करने हारा है | हम लोग ( यरकामाः ) 
जिस कामना से प्रेरित होकर (ते) तेरे निमित्त ( जुहुमः) आत्म 
त्याग करते हैं ( तत्‌ नः अस्तु) भगवन्‌ ! वह इमें प्राप्त हो । और 
( वयं ) हम ( रयीणाम्‌ ) सब धनों के ( पतयः ) पालक ( स्याम ) 


खू० द०। ४] सप्तमं कागडस्‌ ३७३ 


टि 


हों । इसी मन्त्राक्षिंग से पौणमासी आदि शब्द परमेश्वर के वाचक हैं, 
प्रसिद्ध पौणेमासी या पूनम आदि पदार्थ प्रस्तुत होनेसे “अग्रस्तुतप्रशसा' 
अज्जकार से ब्रह्म का ही वर्णन किया जाता है। 
पौर्णमासी प्रथमा यक्षियांसीदहां रात्रींणामतिशधरेचुं। 
ये त्वां यशैयक्षिये अर्धय॑न्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टाः ॥४॥ 
भा०--( पौणेमासी ) पूर्ण ब्रह्म की सर्वव्यापिनी भौर सबकी 
उत्पादिका शक्कि (प्रथमा) सबसे पूर्ण और सबसे अधिक श्रेष्ठ 
( यज्ञिया ) यज्ञ, परमात्मा की वह शक्कि ( आसीत्‌ ) है, जो (ग्रह्मान) ` 
दिनों और ( रात्रीणाम्‌ ) रातों के समय में ( झतिशवरेषु ) और 
आवेरी-मद्दाप्रलय कालों को भी अतिक्रमण करके वर्तमान रहती हे । 
हे ( यक्षिये ) यज्ञमय परमेश्वर की उत्पादक शक्रे ! (ये) जो. ( त्वां ) 
तुझको ( यत्तैः ) यज्ञों, प्रजापति की नाना शक्तियों के अनुकरणों द्वारा 
( अर्धयन्ति ) समृद्ध करते, बद्म की ही महिमा को बढ़ाते हैं (ते) चे 
( सुकृतः ) पुण्यात्मा ज्ञोग ( नाके ) परम सुखमय लोक में ( प्रविष्टाः ) 
प्रविष्ट होते हैं । ईश्वर के गुणों को अपने भीतर धारण कर अपने आत्मा 
को उन्नत करके परोपकार के कार्य करनेवाले महात्मा जोंग उस उत्पादक 
प्रभु का साक्षात्‌ करते शौर मुक्ति लाभ करते हैं । 


[ ८१ | सय भौर चन्द्र । 
अर्वा ऋषिः । सावित्री सर्शाचन्द्रमसौ च देवताः | १,.६ त्रिष्डपू । २ सन्नाट । 
३ अनुष्डपू । ४, ५ आस्तारपं क्तिः | पडचं सुक्तम्‌ ॥ 


[८१] १-९ द्वि) 'यातोऽध्वरम्‌? ( तृ« 2 "विश्वान्यन्यो भुवानाभिचर्टे,” 
“विदषज्जायते' इहि पाठभेदाः अ० ॥ : 


हा. 
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पूवापर चरता म्रायर्यता शश क्राडन्ता पार यातारुचस्‌ । 
विइवान्यो भुवंना विचष्ट कतूँरन्यो विद्धं जायत नवः ॥ १ ॥ 
ऋण १०। ८५ | ९८! 


भा०--९ एतौ ) ये दोनों सूयं ओर चन्द्र ( क्रीडन्तौ ) खेळते 
इए ( शिशू) दो बालकों के समान ( मायया ) डस प्रु की निर्माण 
शक्कि से प्रेरित होकर ( पूर्वापरम्‌ ) एक दूसरे के आगे पीछे (चरतः) 
चिचरते हैं और ( अर्णवम्‌) इस महान्‌ अन्तरिक्ष को ( परि यातः ) 
पार करते हैं । ( अन्यः ) उनमें से एक सूर्य ( विश्वा) समस्त 
( भुवना ) लोकों को ( बि चट्टे ) प्रकाशित करता है और ( अन्यः 2 
दूसरा, चान्द जो कि ( ऋतून्‌ ) ऋतुओं को ( विदधत्‌ ) उत्पन्न करता 
हुआ ( नवः ) नये रूप से ( जायसे ) प्रकट हुआ करता हे। 
नवोनघो भवासे जाय॑मानोह्णा केतुरुषस/मिष्यञ्रम्‌ । 
भाग देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ घ च॑न्द्रमस्तिरसे डोघेमार्यु;॥२॥ 
ऋण १०।८५।१९॥ 
भा०---चण्द्र का वर्णन करते हैं । ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ 
तू हे चन्द्र ! सदा ( नवः नवः) नया ही नया ( भवसि ) हो जाता 
हे। कळा के घटने या बढ़ने से प्रतिदिन चन्द्रबिम्ब सें नवीनः 
पन ही दीखता है । और ( अह्वाम्‌ ) दिनों झा त्‌ ( केतुः ) जापक है 
चन्द्रमा की कलाओं, के अनुसार दिनों की गणना की जासी हे, प्रथमा, 
द्वितीया, तृतीया इस्यादि । हे चन्द्र ! तू ( उषसाम्‌ ) रान्नियों के समाछि 
और सूर्योदय कालों के ( अम्रम्‌ ) पूर्व काल में ( एपि ) आया करतां 
है । और ( आयन्‌ ) आता हुआ तू ( देवेभ्यः ) देवगण एथिवी, जलल, 
समुद्र, वायु इनको और इन्द्रियों को ( भागम्‌) इन २ का विशेष 
भाग ( ब्रि दधासि ) बिशेष रूप से प्रदान करता हे । चन्द्रोदय के 
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अवप्तर पर समुद्र चेला आदि नाना प्रकार के वायुपरिवत्तेन, ओपधियों 
का पोषण, ओर आदि का पड़ना आदि क्रियाएं होती हैं । और इस 
अकार हे ( चन्द्रमः ) चन्द्रमा ! आल्हादकारी शक्किवाळे ! तू (ढीधम्‌) 
लम्बा ( आययुः ) जीवन ( तिरसे ) प्रदान करता हे । 
सोम॑स्यांशो युधां पतेनूनो नाम वा आसि । 
अनूंनं दशी मा कृधि जयां च धनेन च ॥ ३॥ 

भा०—सूर्य और चन्द्र का वर्णन हो चुका अब चन्द्र की उपमा 
लेकर राजा और ईश्वर को वर्णन करते हैं । हे ( युंधां पते ) समस्त 
योद्धा सैनिकों, क्षत्नियों के स्वामिन्‌ ! सेनापते ! तथा यो गियों के पालक 
अभो ! हे ( सोमस्य ) सबके प्रेरक, आह्लादक, अनुरंजक बळ के 
£ अशो ) व्यापक भण्डार ! तू भी ( अनूनः नाम असि ) अनून? 
जामवाला है । तू किसी प्रकार कम नहीं है । हे (दश) दशनीय ! 
अथवा सर्व प्रजा के द्रष्टः ! तू ( मा ) मुझको ( प्रजया ) प्रजा और 
( धनेन ) धन से (च) भी ( अनूनं ) पूर्ण ( कृषि ) कर । 
दशसि दृशतोसि समंग्रोसि समन्तः। 
समग्र: समन्तेर भूयासं गोभिरश्वैः प्रजया पशुमिंगहै धनन ॥४॥ 

भा०--पूर्व मन्त्र में 'दर्श से कहे पदार्थ की व्याख्या करते हैं । 
हे ( दश ) दश ! तू दश हे अर्थात्‌ ( दशतः ) त्‌ दशत-दरशनीय हे. 
और भक्कि और योग द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य है । आप ( सम्‌-अञ्रः ) 
सब प्रकार से और सय कामों में सब पदाथों के आगे, सबके पूव 
“विद्यमान, सबके कारणस्वरूप, और सबके अग्रणी नेतास्वरूप ( असि ) 
हो । और ( सम्‌-अन्तः ) सब प्रकार से समस्त संसार के अन्तः अर्थात्‌ 
प्रछयकाल में सबको अपने भीतर प्रलीन करने हारे हो । हे प्रभो में भी 
€ योमिः ) गोशों, ( अननैः ) अवो, ( प्रजया ) प्रजा और ( पञ्चभिः ) 
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पशुओं ( गृहेः ) ग्रहों, और ( धनेन ) धन सम्पत्तियों से (सस्‌-भग्नः) 
सबका अग्रणी और ( सम्‌-अन्तः ) सब से पिइका अर्थात्‌ सब से 


उत्कृष्ट ( भूयासम्‌ ) होऊ । 


यो ३स्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं द्विष्मस्तस्य त्वे प्राणेनाप्यांयस्व । 
2.1 ९ 93 


आ बयं प्यासिषीमडि गोभिरश्वेः प्रजया पशुभिंशृहे घनन ॥५॥ 


भा०--हे प्रभो ! ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से (द्वेष्टि द्वेष 
करता हे, प्रेम का व्यवहार नहीं करता और (यं च) जिसको ( वयं 


द्विष्मः ) इम भी स्नेह से नहीं देखते ( तस्य) उसके ( प्राणेन ) 


~ 


'आण=जीवन के साधनों से हमें ( प्यायस्व) बढ़ा और ( वयं ) हम 
:( गोमिः, अञ्चः, प्रजया, पशुभिः, गृद्दैः धनेन ) गौओं, घोड़ों, प्रजाओं, 


पशुओं , ग्रहों और धनों से ( आ प्यासिषीमहि ) सब प्रकार से वृद्धि 


को प्राप्त हों । 


ये देवा अशुमाप्याययांन्ति यमच्चितमत्चिता अच्चयान्ति । 
re ~ 0०३ ~ | 
तनास्मानिन्डो वरुणो बृडस्पतिराप्याययन्तु भुधनस्य मोपाः ॥६॥ 


भा०--( यं ) जिस ( अंशुम्‌ ) व्यापक प्रभु की (देवाः) देव 
गग, तेजोमय सूर्य, चन्द्र, एथिवी आदि छोक और दिव्य गुणी विद्वान्‌ 
लोग ( आप्याययन्ति) महिमा को बढ़ाते हैं, अथवा ( यं अंशुम्‌ 
[ प्राप्य ] देवा [ आत्मानं ] आप्याययन्ति) जिस व्यापक प्रभु की 
शरण लेकर विद्वान्‌, शक्तिमान्‌ ब्लोग अपने आपको पुष्ट करते और बढ़ाते 
हैं। ओर ( यम्‌) जिस ( अदितम्‌ ) अविनाशी, रसरूप प्रभुको या 
(उसकी दी हुई सम्दद्धि को ( अक्षिता; ) अविनाशी जीव ( भक्षयन्ति ) 
अन्न, जळ, वायु और आनन्द रूप में उपभोग करते हैं । (तेन) उस 
अह्यज्ञाण से ही ( इन्द्रः ) ज्ञानवान्‌, अज्ञाननाशक, ( वरुण; ) दुः्खों 
और पापों का निवारक, ( बृहस्पति: ) घेद्‌ वाणी का पालक, 
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eS ००--०-०-->> 


आचार्य, राजा और अन्य विशाळ विद्वान्‌ लोग ( सुवनस्य गोपाः ) इस 
संसार के रक्षक होकर ( अस्मान्‌ ) हमें भी ( आप्याययन्तु ) पुष्ट करें, 
बढ़ावें । आचार्य, राजा, पुरोहित आदि सभी ल्लोग परबह की समस्त 
उपकारक शरक्षियों से प्रजा को पुष्ट करें । 
॥ अति सप्तमोडनुवाकः ॥ 
[ तत्र सुक्तान्यष्टौ, ऋचश्चेकत्रिंशत्‌ ] 


~ 


[८२ ] ईश्वर से बलों की याचना । 
सम्पत्कामः शौनक ऋषिः । अझिईवता । १, ४, ५, ६ निष्ड॒प्‌ , 
२ कङुम्मती बृइती, ३ जगती । षडचं स्तम्‌ ॥ 


अभ्य चत खुष्टुति गव्पमाजिमस्मास् अद्रा दरविणानि घत्त । 

इमं य॒ज्ञ नयत देवतां नो घतस्य धारा मधुमत पवन्ताम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ४ । ५८६ । १० || यजु० २७ । ६८ ॥ 
भा०- है विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग ( सु-स्तुर्ति ) उत्तम स्तुति 
करने योग्य ( गव्यम्‌ ) गौ, गतिशील आत्मा, जीवों के लिये हितकारी 
अथवा इन्द्रियगण के लिये प्राप्त करने योग्य ( आजिम्‌ ) अन्तिम 
लक्ष्य, परम आत्मा रूप का ( अभि अचेत ) साक्षात्‌ करके उसका यथार्थ 
वर्णन करो । और ( अस्मासु ) हम मनुष्यों के बीच ( भद्रा) सुख 
और कल्याणकारी ( द्रविणानि ) ज्ञान और धन सम्पत्तियों को ( धत्त) 
अपने पास रक्खो अर्थात्‌ उन सम्पत्तियं को अपने जन-समाज में मत 
रक्खो जिससे परस्पर हानि, कलह और कष्ट उत्पन्न हो । (नः ) हमारे 


[ ८२] १-( प्रश ) 'अम्यपेत सुष्डुति’, (च०) “मधुमत्पबन्ते? इति ऋ०,य० ॥ 
(१०) “नयत्र देवताः? इति सात्रणाभिमतः पदच्छेदः । 
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4 इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ या आत्मा को (देवता) देव भाव 
( नयत > प्राप्त कराओं । और सर्वत्र { घतस्य ) तेजोमय, प्रकाशमय 
ज्ञान या स्नेह की ( मधुमत्‌ ) आनन्दरस से युक्त या मधुर ( भाराः ) 
श्वरयें, शक्कियै और वाणियें ( पवन्ताम्‌ ) बहे । 
मय्यत्रे आलि गृह्णामि सह क्षत्रेण वसा चलेन । 
मर्थि प्रजा मय्यायुदेधामि स्वाहा मर्ख्याझम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( अभ्रे ) प्रथम में ( मयि ) अपने आत्मा में (अग्निम्‌) 
उस प्रकाशस्वरूप अशि, तेजस्वी परमात्मा को (क्षत्रेण) वीर्य, 
॥ वच॑सा ) तेज ओर ( बलेन ) बळ के धारण करने के ( सह ) साथ 
साथ ( गृह्णामि ) धारण करता हूँ । में ( अयि ) अपने में ( प्रजां) 
प्रजा को और (मयि) अपने में ( आयुः) दीघ जीवन को 
( दधामि ) धारण करता हूँ । ( स्वाहा ) सब्रले अच्छे रूप में यों 
कहना ही उत्तम हे कि मैं ( मयि ) अपने में ( अझिम्‌ ) 'अझि' को 
धारण करला हूँ । अर्थात्‌ “अग्नि को धारण करने का तात्पर्य वेद के 
वचनानुसार अपने सें क्षत्रस्वीर्य, वचैस्तेज और बळ=्शारीरिक शक्कि 
को ज्ञान के साथ धारण करना और प्रजाओं के साथ दीर्ध जीवन को 
धारण करना ही है । 
इह्ैवाग्ने अथि धारया रर्थि मा त्वा नि क्रन पूर्वेचित्ता निकारिणः । 
क्षत्रणाग्ने सुयममस्तु तुभ्य॑मुपस॒त्ता वधतां त आनिष्ट्नः॥३॥ 
यजु० २७। ४ ॥ 
भा०--हे ( अम्ने ) अग्नि था सूर्य या विद्युत्‌ के समान तेजस्वी 
नेता ! राजन्‌! तू ( इह एव ) इस राष्ट्रे में ही ( रयि) धन सम्पत्ति 
३-दि.० “पूजितो निकारिणः? ( तृ०) 'क्षत्रम्नेसुयम' इत्ति यजु० । 
अन्न अजुवेदे अग्नि; प्रजापति पिः | 
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को ( अघि धारय ) धारण कर । ( पूर्व-चित्ताः ) पूर्व राजाओं के कार्यों 
को जानने वाले, ( नि-कारिणः ) तुझे गद्दी से उतार देने में समर्थ 
अथवा तुझसे अपमानित या तिरस्कृत लोग (त्वा) छुझको (मा 
नि कन्‌ ) तेरे पद से नीचे न करें या तेरा अपमान न करें। हे ( आझे ) 
राजन्‌ ! सभापते ! यह राष्ट्‌ ( तुभ्यम ) तेरे लिये. ( क्षत्रेण ) क्षात्र- 
बळ से ( सु-यमम्‌ ) सुखपूर्वक व्यवस्था करने योग्य (अस्तु) रहे । 
८ उप-सत्ता ) तेरा आश्रय लेने वाली प्रजा ( अनि-स्तृतः ) कभी मारी 
न जाकर सदा ( वर्धताम्‌ ) बृद्धि को प्राप्त हो । 
निकारिणः=ज्ञान कर्म समुच्चय से नाना जन्मों को नीचे करने 

वाले नितरां यज्ञ करणशीळ, इत्यादि अर्थ संगत नहीं क्योंकि' स्वयं 
वेद “मा भि क्रन्‌? इस प्रयोग में “नि! पूर्वक 'क' धातु को पद से नीचे 
उतार देने अर्थ में प्रयोग करता है । नये पदाधिष्ठित राजा को चाहिए 
कि वह १, सब रयि ( कोष, सम्पत्ति) को अपने वश करले जिसे 
*निकारी” लोग जो राजा को उसके राजपद से च्युत करने में सशक्त 
हों और तुर्व राजाओं के राज्य कार्या से पूण परिचित या पूवे राजा 
के पक्षकर्ता हों ओर उसके नवीन राज्य के संचालन में बाधा उपस्थित 
कर सकें, चे भी उसको राजपद से नीचे न कर सके । २. फिर वदद 
क्षत्र-चल या सेना-बळ से राज्य को अपने वश करे । ३. वह अपने 
आश्रित लोगों की रा करे कि उनको दूसरे विरोधी पक्ष के लोग 
न मार सकें । 
अन्बग्निस्षसामग्र॑मख्यदन्वह।नि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सूर्य उषसो अनु र्‌इमीननु द्यावापृधिची आ बिघेश ॥४॥ 

a क यजु० ११ | १७ ॥ 


४>पुरोधा ऋषियजुबेंदे | ( तृ० च० ) “अन सर्यरूय पुरुत्रा च रश्मी- 
नन्नु द्यावा पृथिवी आततन्थ? इत्रि यञ्जु० । 


३८० अथवंवेदभाष्ये [ सू ८९ | ६ 


भा०--( अस्निः ) जो प्रकाद्वामान, प्रजापति ( उषसाम्‌ ) उषा- 
कालों के भी ( क्षग्रम्‌ ) पूवे भाग को ( अनु अख्यत्‌ ) क्रम से प्रका- 
शित करता है । और वही ( जातवेदाः) समस्त पदार्थों का ज्ञाता 
ओर सर्वज्ञ प्रभु ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, सबका आदि मूळ (अनु ) 
पश्चात्‌ भी ( अद्दानि ) सब दिनों का ( अख्यत्‌ ) प्रकाश किया करता 
है। वही ( सूर्यः अनु) सूर्य को प्रकाशित करता है । वही ( उषसः- 
'अनु ) उषाकालों को प्रकाशित करता और ( रइमीन्‌ भनु ) समस्त 
ज्योतिमैय प्रकाशमान तारों को भी प्रकाशित करता है और वही (द्यावा- 
एथिवी अनु ) य॒ और एथिबी इन दोनों लोकों में भी ( आविवेश ) 
सव्रेत्र व्यापक है । 2 
पत्यग्निस्षसामअमख्यत्‌ प्रत्यद्दानि प्रथमो जातवेदाः । 
मति सूर्य॑स्य पुरुधा च रइमान्‌ प्रति द्या्वाएथिवी आ तंतान॥५॥ 

ग्र० ४। १३ । १ इत्यत्र प्रथमः पाद: ही 

भा०--( अभ्नि; ) वही प्रकाशक प्रभु ( उषसाम्‌ अग्रम्‌) उपाओं 
के सुख भाग को (प्रति अख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है । वही 
( प्रथमः) सब का आदिमूळ ( जातवेदाः ) सवेज्ञ ( अहानि प्रति 
अख्यत्‌ ) सब दिनों को प्रकाशित करता हैं, ( सूयेस्य प्रति) सूथ की 
( रइमीन्‌ च ) रश्मियों को भी वही ( पुरुधा ) नाना प्रकार से (प्रति 
अख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है । ( द्यावाएथिवी प्रति आततान ) और 
वह्दी यु ओर एथिवी अर्थात्‌ भाकाश और ज़मीन दोनों के प्रत्येक पदार्थ 
सें व्यापक हे । 


बृं ते अझ दिव्ये सस्थे घृतेन त्वां मनुरधा सिन्ध । 
RE 1 Imm | रि 
घत ते ढेवीनप्त्य आ बहन्तु घृतं तुभ्ये दुहृतां गावो अझै ॥६॥ 
भा०--हे ( अझे ) अपने ! प्रकाशस्वरूप आत्मन्‌! (ते) तेरा 


सू०३३।१] सप्तम काण्डम्‌ ३ङ९ः 
( शतम्‌ ) परम तेज ( दिव्ये ) दिव्य, तेजोमय या इन्ट्रियों के (सधस्थे) 
सहस्थान इस शरीर में बिद्यमान हे । और ( मनुः) मननशील मन' 
या सननाभ्याली साधक (त्वां) तुझको ( धृतेन ) तेजोरूप से ही' 
( अद्य ) सदा ( सम्‌ःइन्धे ) भली प्रकार प्रकाशित करता हे अर्थात्‌ 
अपने भीतरी आत्मा में तेरे ज्योतिभय रूप को ही प्रज्वलित कर उसका 
साक्षात्कार करता है । ( देवीः) दिव्यशुणों से सम्पन्न कान्तिमती 
( नप्त्यः ) सम्बन्ध करने वाली, अर्थगामिनी ज्ञानेन्ट्रियां ( ते) तेरे 
छिए ही ( घृतम्‌) ज्ञानमय घत को ( आवहन्तु) धारण करें । और 
है ( भग्ने ) आत्मन्‌ ! ( गावः ) गमनशील इन्द्रियगण ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे लिये ही ( घृतम्‌ ) सुखरूप घृत को ( दुहताम्‌ ) प्रदान करें। 
यज्ञाप्रि के पक्ष में स्पष्ट है । 
“कछ र 
[ ८४ ] बन्धन-मोचन की प्राथना । 
शुनः शेप ऋषि; । वर्णो देवता । १ अनुष्ट्रप्‌ । २ पथ्यापंक्तिः, २ न्ट , 
४ बुहतीगर्भा त्रिष्डप्‌ । चतुऋच दतम्‌ ॥ 
अप्सु तै राजन्‌ बरुण गृहो हिरण्ययो मिथः । , 
ततों घृतवतो राजा खी धामानि सुञ्चतु ॥ १॥ 

भा०--हे ( वरुण ) वरुण ! सर्वश्रष्ठ, सब पापों के निवारक, सब 
के बरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! ( राजन्‌ ) राजा के समान सर्वोपरि 
(ते) तेरा ( ग्रहः ) सबको अहण करने वाला, सब देहों का शासक 
धाम, ( अप्सु ) जीवों और समस्त लोकों में ( हिरण्ययः ) सुवर्ण के 
समान तेजोमय (मिथः=मितः ) जाना गया है । (ततः) वहां ही 
विराजमान ( 'रत-ब्रतः ) समस्त ज्ञान और कर्मों का धारण करने :द्वारा 


श्वर छाथर्वचेद्भाप्ये 


[ सुण्य्डै। २ 


( राजा ) प्रकाशस्वरूप राजा के समानं संबका भनुरंजनकारी तू ( सर्वा 
धामानिरूदामानि ) समस्त बन्घनों को ( मुञ्चठ ) छुदा । वरुण वही 
परमात्मा ब्रह्म है जिसके “सित हिरण्ययगृह'? की तुलना उपनिषद्‌ के 
तत्वज्ञो को उपनिषत्‌ के निम्नलिखित स्थलों से करनी चाहिये । 
“ब्रह्मलो के वृतीयस्थासितो दिदि तदेरंमदीयं सरः । तदश्वत्थः सो मसवनः| 
तदपराजिता पूणः । प्रशुविमित हिरण्मयस्‌ । इति छान्दो ० उप०।५।३॥ 
धाम्नो धाम्नो राजाशिनो वरुण सञ्च नः। 
यदापो अक्ष्या इति बरुणाति यदुज्चिम ततो वरुण सुञ्च नः ॥२॥ 

भा०-हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! तू 
( धाञ्नः धाम्नः ) प्रत्येक बन्धन से ( इतः ) इस लोक में ( नः ) 
हमें ( सुव्च ) सुक्त कर । ( यदू) जब हम ( ऊचिम ) कहें कि 
( आपः ) हे सर्वव्यापक तथा जल की तरह पवित्र करने वाले ! 
( अघ्न्या इति ) हे अनश्वर ! ( वरुण इति ) तथा हे सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! 
( ततः ) तब हे ( वरुण ) हे प्रभो ! हमें ( सुन्च ) सुक्त कर । 

उडुत्तम वरुण पारामस्मद्चाधमे वि मध्यमं श्रथाय । 

अधा ब॒यमादित्य ब्रते तवानांगस्रो अदितये स्याम ॥३॥ 

ु ऋण १ । २४ । १७ ॥ यज० १२। १२ ॥ 

भा०--हे ( वरुण ) सर्वश्रष्ठ प्रभो ! ( उत्तम ) उत्तम, उत्कृष्ट, 

डढ़ ( पाशम्‌ ) फासे को ( उत्‌ श्रथाय ) मुक्त कर, ( अधमं पाशम्‌ । 


— ७२०५०५० २०९७७ यस TT SE Fo, २, 

२-( प्र ) “घास्तो धाम्नो राजेघ्ततों वरुण नो मुन्च । यदाहुरघ्न्या इति 
वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो सुळ्च ॥' इति यजुषि तेत्तिरीये, आश्व०,, 
झां०, लाटय़ा० श्रौतसत्रेपु च ॥ यजुनैदेबस्प दीवतमा क्रषिः || 

१० तृ०.) 'अथा बयमा? इति ऋ०-॥ 


स्ू० ८३1४ ] सप्तम काण्डम्‌ श्य्झे 
अव श्रथाय ) अधम निकृष्ट बन्धन को भी दूर कर; अथवा शरीर, मन, 
वाणी तीनों द्वारा प्राप्त तीनों प्रकार के बंधनों से हमें सुक्त कर । अथवा. 
शरीर के ऊपर के भाग के बंधन को, मध्य के बंधन को. और अधोभाग 
के बंधन को भी दूर कर । (अध ) और ( वयम्‌) हम हे € आदि- 
त्य ) सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! ( तव ) तेरे उपदिष्ट ( ब्रते ) सत्य 
आचरण आदिं वैदिक नियमों में विचरते हुए ( भदितये ) तेरी अखण्ड 
निममव्यवस्था के निमित्त, अथवा तेरे अखण्ड सुख प्राप्त करने के लिये.. 
( अनागसः ) निष्पाप, निरपराध ( स्याम ) रहें । 
ग्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुच्च सर्वान्‌ य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।. 
दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ ४॥, 
भा०--हे ( वरुण ) सर्वपापनिवारक प्रभो ! ( अस्मत्‌ ) हमसे: 
(ये) जो ( उत्तमाः ) ऊंचे २ बढे, कठोर २ ( अधसाः ) नीचे और 
(ये वारुणाः ) जो वरुण, परमात्मा के दैवी बन्धन हैं उन ( सर्वानूः 
पाशानू ) समस्त बंधनों को ( प्र मुन्च ) भली प्रकार छुट्टा, दूर कर । 
और ( दुरितं ) दुष्टाचरण आर ( दु;स्वप्न्यं) मन के उस दुष्ट संस्कारः 
को जो हमारे स्वप्न काल में बुरे रूप में प्रकट होता हो ( अस्मत्‌ ) 
हमसे ( निः स्व=निः सुव ) दूर कर, (अथ ) और हम लोग ( सुर 
कृतस्य ) पुण्य चरित्र से प्राप्त होने योग्य ( लोकम्‌ ) ब्लोक या जन्म 
को /( गच्छेम ) प्राप्त हों । 

“दुरित दुःस्वप्न्य' के दूर होने की प्रार्थना से ऐहिक दुष्टाचरण और 
शरीर के छोड्ने के अनन्तर आत्मा की ढुःखमय स्वप्नावस्था के समान 
जो दशा है उससे भी सुक्रि पाने की प्रार्थना की गई हे | 'यथा स्वप्न- 
लोके तथा पितृज्लोके' इस उपनिपत्‌ सिद्धान्त के अनुसार शरीर खे 
शघक्‌ जीव की दृशा स्वप्न-काल की स्थिति के समान होती है। 


३८४ ग्रथचंवेदभाष्ये [ स० ८४।२ 
हे [८४ ] राजा के कत्तेव्य । 
भृगुआषि; । १ जातवेदा भरिनदेंदता । २, ३ इन्द्रो देवता । त्रिप्डुप । जगती । 
तृचं सक्तम्‌ । 


अनाधृष्यो जातवेंदा अमंत्यो विराइझे च्ञच्रद्‌ दीदिहीह । 


र 


विश्वा अमीबा: प्रमुञ्चन्‌ माचुषीभिः शिवाभिरद्य परिं पाहि नो 
गय॑म्‌ ॥१॥ यजु० २७। ७॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) अग्रणी ! अझ्नि के समान शत्रुश्रो को पीडा 
करने हारे राजन्‌ ! तू ( जात-वेदाः ) घन सम्पत्ति प्राप्त करके ( अना- 
ृप्यः: ) किसी से भी पराजित न होकर ( अमत्य; ) अविनाशी, अम- 
रणधर्मा ( विराट्‌ ) सवीपरि राजा और ( क्षत्र भदू ) क्षत्र-बलको पुष्ट 
करके ( इह ) इस राष्ट में ( दीदिहि ) प्रकाशित हो । और (विश्वाः) 
समस्त ( अमीवाः ) रोगों को प्रजा से ( प्र मुञ्चन्‌ ) दूर करके ( मानु- 
षीभिः ) मनुष्यों के हितकारी, ( शिवाभिः) कल्याणकारी रक्ताके 
उपायों से ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) गृह और प्राणों की ( अद्य ) आज 
सदा काल ( परि पाहि ) रक्षा कर । 


| 1 ७. 
इन्द्र क्ष्रममि चाममोजोजायथा चृषभ चर्षणीनाम्‌। 
| (>. Te रः > च = 
अपानुदो जनममित्रायन्तमुरुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ ॥ २ ॥ 


ऋण १९।२१२८०।२३॥ 


[८४] १-(प्र० ) 'जातवेदा अनिष्ट्तो! (१०) “विश्वा आशा प्रमुञ्चन्‌ 
मानुषीभिर्यः शिवेभिरथ परिपाहि नो बृषे ।? इति याजुषः । तत्रास्या 
ऋच अस्निः प्रजापतिऋषि: । 


३-( १० ) “जनममित्रयन्तम्‌? इति ऋ० | तत्रास्या ऋषिजेयः । 
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भा०-हे (इन्द्र) पेश्वर्यशील राजन्‌ ! और ( चर्षणीनाम्‌ ) 
समस्त प्रजा के मनुष्यों में से ( वृषभ ) सर्वश्रेष्ठ ! नरपंभ ! तू ( क्ष- 
त्रम्‌ ) समस्त क्षत्रियबळ और ( वामम्‌ ) सुन्दर, दर्शनीय ( आज्ञः 
अभि ) तेज पराक्रम को स्वयं प्राप्त करके ( अजायथाः ) राजारूप में 
प्रकट हुआ है | इसलिए अपने पराक्रम थर क्षत्रबल से ( अभित्रायन्तं ) 
शु के समान आचरण करने वाले (जनम्‌) ल्लोगों को ( अप आनुदः ) 
दूर मार भगा । और ( उरु ) इस विस्तृत ( लोकस्‌ ) लोक को ( देवे- 
भ्यः ) विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के छिये (उ) ही ( अक्कणोः ) रहने 
योग्य बना । 
मृगो न आमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगस्यात्‌ पर्रस्याः। 
खरकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मे वि शब्रैम्तादि वि खरो नुद्स्व॥३॥ 

ऋ० १० । १८० | २ ॥ यजु० १८। ७१ ॥ 

भा०—( भीमः) भयंकर ( गिरि-स्थाः ) पर्वंतनिवासी 
(गः न) पश्चु, सिह जिस प्रकार वीरता से अपने शिकार 
पर टूटता है, उसी प्रकार इन्द्र शब्जुओं पर ( परस्याः परावतः ) दूरसे 
भी दूर से (आ जगम्यात्‌) आ टूटा है। है (इन्द्र ) राजन्‌ ! तू 
अपने ( सुकं) दूर तक जाने वाले, प्रसरणशील ( पविम्‌ ) वज्र क 
( स-शाय ) खूब तीक्ष्ण करके उस ( तिग्मं ) तीचण शस्त्र से ( शत्रन) 
शत्रुओं को (वि ताढि ) खूब अच्छी तरह मार धौर ( रूघः ) संग्राम- 
कारी लोगों का ( वि नुदस्व ) विनाश कर । 


[८४ ] ईश्वर का स्मरण | 
स्वस्त्ययनकामो$थर्वा ऋषिः | ताक्ष्यो देवता । त्रिष्डपू । एकर्च सक्तम्‌ ॥ 
२% 


॥॥ 
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त्यमू घु वाजिन देवजूंतं सहोवान तरुतारं र्थानास्‌ । 
अरिष्टॅनमि पृतनाजिमाशु स्व॒स्तये ताक्ष्यीसहा वेम ॥१॥ 
ऋण १०। १७८। १ ॥ 
भा[०--( त्यस्‌) उस ( वाजिनं) ज्ञान, वेग, बळ से युक्त, ( देव- 
जूतम्‌ ) * विद्वान्‌ श्रेष्ठ छुरुपों से पूजित, सेवित, ( सहः-वानम्‌ ) 
शक्तिमान्‌, ( रथानाम्‌ ) रथरूप देहों या आत्माओं के रमण-स्थान इन 
लोकों में ( तरु-तारम्‌ ) व्यापक, प्रेरक, ( अरिष्ट-नेमिम्‌ ) सबको झुभ 
मार्ग में झुकाने वाळे, ( एतना-जिम्‌ ) समस्त मचुष्य आदि प्रजाओं के 
भीतर उत्कृष्ट रूपसे विद्यमान, डनके विजेता, उनको अपने वश करने 
हारे, ( आशुम्न्‌ ) व्यापक, ( ताक्ष्यम्‌ ) बलवान्‌ परमात्मा को इन 
लोग अपने ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( आ हुवेम ) स्मरण करते 
हैं, पुकारते हैं । 


पाए 
[ ८६ ] इन्द्र, ईश्वर का स्मरण । 
स्वस्त्यनकामोथर्वा अपिः इन्द्रो देवतः । त्रिष्टुपू छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
चातारमिन्द्रसचितारमिन्द्रै हवेहवे सुहं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हुवे नु शक्रं पुंरहूतमिन्दरं स्वास्ति न इन्ट्री मघवा कृणोतु ॥१॥ 
साम्‌० प्र ४ । ४ १ ।। ऋ० ६ । ४७ । ११ ॥ यजु० २० । €० || 


[८४] १-गरिष्नेमिस्ताक्षी क्रपित्रेग्वेदै ॥ ( द्विश) “सहवान? ( वृ० ) 
“पुतनाजमाञ्ज' इति० ऋण । 
२-( 6० ) 'हयामि शक्र ( च ) 'स्वस्तिनो मघवा धात्तिन्द्रः? इति पाठः 
यजु० ऋ७ | वेलित्द्रः इति साम० | ग्रग्बेदेडस्या ऋचो गगै ऋषिः । 
यजेपैदै च श्रजापतिऋषिः, भरद्वाज इत्यपि क्वचित्‌ । 
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भा०--मैं ( इन्द्रम्‌) इन्द्र को ( हुवे ) बुळाता हूं । ( अविता- 
_ रस्‌ इन्द्रम्‌ ) रक्षाकारी, शाञ्च से बचाने वाले इन्द्र को ( इवे) 
चुलात्ता हूं । ( हवे-हवे ) अत्येक यज्ञ में या | जब ३ बुलाया 
जाय तब २ ( सुःहृवं ) सुखपूर्व स्मरण करने योग्य, स्वयमेव सहाय- 
तार्थ उपस्थित होने बाले ( शरं ) शूरवीर ( इन्द्रं इवे) इन्द्र को 
चुलाता हूं । (चु ) चौर ( शक्तं ) शक्तिमान ( पुरुहूतं ) इन्द्रियों से 
पूजित आत्मा और प्रजाओं से सत्कृत राजा (इन्द्र) इन्द्र को में 
डुलाता हुँ । (इन्द्र) वह इन्द्र ( मघवान्‌ ) घन ऐश्वय आदि सेः 
सम्पन्न होकर ( नः ) हमारा ( स्वस्ति ) कल्याण ( कृणोतु ) करे । 


Ee 
[२७ | रुद्र, ईश्वर का स्मरण । 
अथर्वा आपिः । रुद्रो देवता । जगती छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
यो अशो रुद्गो यो अप्स्व/न्त्य ओर्पघीवदिध आविवेश । 
य इमा विशा सुर्वनानि चाछुपे तस्मै इद्राय नमे अस्त्वझये॥ १४ 


भा०--( यः ) जो ( रुद्रः ) रोदनकारी, तीक्ष्ण शक्ति (अशो ) 
अभि में प्रविष्ट है, और ( यः ) जो ( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर 
हे, और ( यः ) जो ( ओषधीः ) ओपधियों और ( बीरुधः ) लता झं 
सें ( आ-विवेश ) प्रविष्ट हे, और (यः ) जो ( इमाः ) इन (विश्वा ) 
समस्त ( झुवनानि ) भवनों को ( चावल्ट्पे ) बनाती. हे, उस (अये) 
अभिस्वरूप ( रुद्राय ) रुद्र के लिये ( नमः ) हमारा नमस्कार ओर 
आदरभाव हे । अथात्‌ जिस प्रु की शक्तियां अझि सें तेजोरूप से, 
जल में स्नेहरूपसे, ओषधियों में रस और पुष्टिख्पसे, और लता बन- 
पत्तियों में रोग दूर करने की शक्किख्पसे विद्यमान हे, और जो समस्त 
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भुवनो को नाना रूप और सामथ्या से युक्त बनाता हे, हम उस प्रु 
का सदा स्मरण करें । 


IS 
[दद ] सर्पविष की चिक्रित्सां । 
गरुत्मान्‌ ऋषिः । तक्षको देवता । ञ्यवसाना बृहती छन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 
अपेह्यरिर॒स्यारिची असि | विषेविषम॑प्रक्था विपमिद्‌ वा 
अपृक्थाः । अहिंमेवाभ्यपेंहि ते ज॑हि ॥ १ ॥ 
भा०--हे सर्प ! तु ( अप इद्दि ) दूर चला जा, क्योंकि तू (अरिः 
आसि ) शत्रु है । तू सबको कष्ट देता है । (वे) निश्चय से तू ( अरिः 
असि ) दुःखकारी शु हैं । हे पुरुष ! यदि सर्प परे न जाय और काट 
ही छे तो उसकी चिकित्सा के लिये ( विषे ) विष के ऊपर ( विपम्‌ ) 
विष को ही ( अएक्थाः ) लगाओ । विष को दूर करने के लिये विष 
का ही प्रयोग करो (वे ) निश्चय से ( विषम्‌ इत्‌ ) उसी सर्प के विष 
कों ( अप्रक्थाः ) पुनः ओपधि रूप से प्रयोग करो । अथवा ( अहिम्‌ ) 
उसी सांप के ( एवं ) ही ( अभि-अप-इहि ) पास फिर पहुंचो और 
(तं जहि) उसको मारो और उसीका विष लेकर उससे पूर्व विष को 
शान्त करो ( 


असिद्ध भारतीय वैद्यविद्या के विद्वान्‌ वाग्भट ने अशांग-हृदय सें 
सर्प के काटने पर उसकी चिकित्सा के लिये पुनः उसी सर्प को पकड़ 
कर काटने का उपदेश किया है | इसका यही रहस्य है कि सर्प का 
विष ही सर्प के विष का उत्तम उपाय है । ओर तिस पर भी उसी जाति 
के सर्प का विष सर्प-विष की अचूक दवा है । डा० वेडळ तथा अन्य 
विद्वानों ने चिरकाळ तक परिश्रम करके यह जाना है कि विषधर सर्प 
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जब किसी को कारता हे तो उसका विष जखम के भीतर तो जाता ही 
हे परन्तु थोड़ासा विष का भाग उस सर्प के पेट में भी जाता है। इससे 
उस सर्प के शरोर में विष के सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती हे। 
सर्प से कटा आदमी यदि पुनः उस सर्प का दांतों से काट ले तो सर्प 
की विष-सहिष्णुता शक्ति से उसके शरीर में चढ़ा विप शान्त हो जाता 
हवे । अत्र भी सरकारी हरुपतालों में सर्प-चिकित्सा के लिये ८० प्रति- 
दात फणधर सर्प के विष के साथ २० प्रतिशत अन्य सपा का विष 
पिळा कर सीरम तैयार करते हैं । वेद्‌ ने संक्षेप में उसी सिद्धान्त को 
स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है । 
[ ८६ ] बह्मचयेपालन ।/ 
सिन्धुद्वीप ऋषि: । अझिदेवता । अनुष्ठप्‌ छन्द्‌ः ।चतु&च सूक्तम्‌ ॥ 
अपो दिव्या अंचायिषम्‌ रसेन सम॑पृक्ष्महि । 
[iO ७ | 
पय॑स्वानग्न॒ आगेम तं मा से खज वर्चेला ॥ १॥ 
० १। २३।२३॥ 

भा०- मैं ( दिव्याः ) दिष्य, प्रकावामय, ज्ञानमय, ईश्वरीय 
( अपः ) कमे और ज्ञान-कणों का ( सम्‌ अचायिषम्‌ ) संग्रह करू और 
उनके ( रसेन ) सारभूते बल से अपने को ( सम्‌ अएईमहि ) संयुक्त 
करूं । हे ( अशे) ज्ञानवान्‌ प्रभो ! इस प्रकार इेश्वरीय ज्ञानक्रम से में 
( पयस्वान्‌ ) “पयस्वान्‌, ज्ञानवाश्‌ और कमेवानू होकर ( आगमसू ) 


[३८] १-“आपो अधान्वचारिषं रसेन समगस्महि । पयस्वानग्न आगहि तं मां सं- 
सुज वचसा ।? इति श्र० । ऋग्वेदेऽस्य यत्तस्य काण्वो मेधातिथिऋषिः । 
( हि० ) "रसेन समपृक्ष्महि? ( च० ) “बचसा प्रजया च धनेन च' 
इति ऋसेदा द्विष्टः पाठभेदो | यजु० ॥ 
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प्राप्त हुआ हूं ( तम्‌ मा ) उच्च मुझको ( बचेसा ) ब्रह्मतेज से (संसुज) 
* युक्त कर | जिस प्रकार सेघ ( दिव्यः ) दिव्य जलो का संग्रह करके 
विद्युत अग्नि से मिल कर प्रकाशमान्‌ हो जाता हे उसी प्रकार मलुष्य 
ईश्वरीय ज्ञान और कर्म में निष्ट होकर शारीर में हृष्ट पुष्ट होकर आचार्य 
ओर ईश्वर की साक्षिता में ब्रह्मचर्य का पालन करे | 
से माग्ने वचसा सज से प्रजया समायुषों । 
बिद्यु्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ २ ॥ 
अथव ३। १ १५ ॥ १० । १ । ४७ || ऋ० १। २३ । २४ || 
भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवान्‌ गुरो ! ( मा ) मुझे ( वचपा ) तेज 
से ( सं सज ) युक्क कर, ( प्रजया सं) प्रजा से युक्त कर, ( आयुषा 
सं) दीं आयु से युक्त कर ( अस्य ) इस प्रकार के तेज और आयु 
से सम्पन्न इस (मे) सुझ को (देवाः) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष 
( विद्युः ) जानें, और ( ऋषिभिः ) मन्ब्रद्रषटाओं, वेद के विद्वान्‌ 
योगियों सहित ( इन्द्रः ) ऐश्व्यवान्‌ प्रभु भी ( विद्यात्‌ ) मुझे वेसा 
जाने । अर्थात्‌ विद्वानों, अधिकारियों, ऋषियों और ईश्वर की साक्षिता 
में गुरु के अधीन ब्रह्मचारी ब्रह्मचय का पालन करें । 
इदमापः प्र वहतावद्य च मल च यत्‌ । 
यच्चाभि दुद्रोदान्र॒तं यच्च शेपे अभीरंणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋण १।२३।२२॥यज॒°0०६।१७॥ 
भा०--जिस प्रकार जलों से मळ धोकर बहा दिया जाता हे उसी 
प्रकार हे ( आपः ) उत्तम ज्ञान और कर्मनिष्ठ आस्त घुरुपो ! आप लोग 
( इदं ) यह ( अवद्यम्‌ ) निन्दायोग्य मेरे अन्तःकरण के नीच-आवं 


३-'इदमापः प्रवहत यत्किन्च दुरितं मयि । यद्वाइमभि दुद्रोद्द यद्रा छपे 
उतानृतम्‌? | इति ऋ० ॥ 


खू० ८६ । ४] समं काण्डम्‌ ३३१ 


मर ( भलं च ) मेळ, मलिन विचारों को (प्र वहत ) बहा डालो, 
भर अन्तःकरण कों स्वच्छ कर दो । मेरे मन का अवद्य=निन्द॒नीय और 
मलिन कार्य यही हे कि ( यत्‌ ) जो में ( च ) प्रायः ( अभि-दुव्रोह ) 
दूसरों के प्रति द्वेष और द्रोह किया करता हूं, और ( अतनुम्‌ ) अलत्य 
आपण करता हूं, और ( यत्‌ च) जों कुछ में ( अभीरुणम्‌ ) ? निभेय, 
निरपराघी पुरुष को ( शेपे) कठोर वचन कहता हूं, अथवा निर्भय होकर 
झैं स्वयं दूसरों को बुरा भला कहता हूं, उस मल को ( आपः ) आप्त 
वचन और आप्त पुरुष दूर करें । 

एथेस्थेधिपीय समिदासि समेधिषीय । 

तेजासि तेजो मथि धेहि ॥ ४ ॥ यजु० ३८। २४ ॥ 


शा०-हे परमेश्वर ! श्राप ( एधः असि ) प्रकाशस्वरूप हो, में भी 
( एजिपीय ) प्रकाशित होऊं । हे परमेश्वर आप ( समित्‌ आसि ) 
अच्छी प्रकार दीप्तिमान्‌ तेजस्वी हो, में भी ( सम्‌ एधिषीय ) दीसिमान्‌ 
तेजस्वी होऊं । हे भगवन्‌ ! (तेजः भसि) आप तेजः-स्वरूप हो 
आप कृपा करके ( मयि ) मुझमें ( तेजः ) तेज को ( घेहि ) धारण 


कराइये । 


Poo as 


१, "उत्तमर्णाय देयं वस्तु ऋणमित्युच्युते तद्‌ ऋणममिप्राप्य' इत्ति सायणः । 
“अमीरुणमनपराधिनं, अनपराधी हि न विभेति। यद्वा अभिलुनाति 
छिनत्ति कर्माणि, यदुञ्चरित॑ सत्‌ तदभीरणम्‌? इत्ति उत्वटः । “निर्भयः? 
इति सन्दिग्धो हिटनिः । 'निभयः? इति दयानन्दः । 


४-'समे धिषीय' इति पदं यजुषि नास्ति । “एधोऽस्येषिषीमहि, इति यजु० ॥ 
अस्या ऋचो यजुवेदे प्रजापतिर्दीघतमाश्च ऋषिः । 


जड़ 
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0000 0000 0 अ AAA 


[ ६० ] नीच पुरुषों का दमन । 
अंगिरा ऋषिः । मन्त्रोक्ता; देवताः । १ गायत्री । २ विराट पुरस्ता इ बुद्दती । 
३ शवसाना षट्पदा भुरिग्‌ जगती । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 

आपिं बश्च पुराणवद्‌ ब्रततेंरिव शुष्पितम्‌ । 
ओजो दाखस्य दम्भय ॥ १ ॥ ० ८1४० । ३ प्र० दि० ॥ 

भा०--हे राजन्‌ अग्ने ! ( ब्रततेः इव ) जिस प्रकार व्लताओं के 
९ पुराण-वत्‌ ) पुराने ( गुष्पितं ) झाड़ झकाड को माली खोज २ कर 
काट डालता है उसी प्रकार तू ( दासस्य ) राष्टू में प्रजाजनों तथा धन 
सम्पत्ति का नाश करने चाले दुष्ट पुरुष के ( ओजः) बळ का (द- 
म्भय ) विनाश कर । 


व्य तदस्य संभृत वस्विन्द्रेण वि भजामहै । 
म्लापयांमि भ्रजः शिभ्रे वरूणस्य त्रतेन ते ॥ २॥ 
ऋ० ८1४० | ६ तृ० च० ॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम राष्ट्वासी प्रजाजन (अस्य ) इस दुष्ट 
पुरुष के ( सं-श्वृतम्‌ ) इकडे किये ( वसु) धन को ( इन्द्रेण ) राजा 
के साथ मिलकर (वि भजामहे ) विशेष रूप से बांटलें। हे दुष्ट 
पुरुष ! में ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ राजा की ( ब्रतेन ) बनाई शासन 
व्यवस्था के अनुसार (ते ) तेरी ( ञ्जः ) चमचमाती धन सम्पत्ति के 
( शिक्षम्‌ ) गर्व को अभी ( म्लापयामि ) विनष्ट किये देता हूँ । जों 
दुष्ट पुरुष अपने धन के गर्व से दूसरों पर अत्याचार करे और औरों के 


[६०] २-वस्विन्द्रेण वि भजेमहि नभन्तामन्यके समे? इति विशिष्ट: पाठभेद 
ऋ० । प्रथमद्धितीययोक्रेचों ऋग्वेदे नाभाकः काण्व ऋषिः । 
इन्द्राम्गी देवते ॥ 


er ine 
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परिवारों की इज्जत ले, राजा, अपने कानून से, उसका धन हर ळे 
उसकी सम्पत्ति का एक भाग राजा अपने कोष सें ले और एक भाग 
समाज के हितकारी कार्य में गाये । 


यथा दापो अपारयाते स्त्रीषु चाखदनावयाः । 
अवस्थस्य कनदीचतः झाङ्कुरस्य नितोदिन॑ः । 
यदार्ततमव तत्त॑नु यडुत्तत नि तत्त॑नु ॥ ३॥ 
भा०- हे राजन्‌! ( अवस्थस्य) नीचे दुजे के ( क्रदीवतः) 
गंवारों की तरह बकने ओर सबको कलह और लडाइ, दंगा, फसाद 
के लिए ळळकारने वाले, ( शाङ्कुरस्य ) कीळे के समान सबके दिल में 
चुभने वाले, ( नि-तोदिनः ) सब को हर प्रकार से पीडा या व्यथा देने 
बाले का ( यत्‌ ) जो धन, मकान आदि सम्पत्ति अथव बल (आ-ततम्‌) 
फेळां हो, ( तत्‌ ) उसको ( अव तबु) घटा दे, और (यद्‌ उत्‌ ततम्‌ ) 
जो पद या मान उन्नत अवस्था तक पहुंचा हो उसको ( नि तनु) 
नीचा कर दे | जिससे उसका ( शेपः ) काम सम्बन्धी मद, दुराचार 
करने का बळ ( अप-अयाते ) दूर हो जाय, और वह ( स्त्रीषु) जन 
समाज सें रहने वाली स्त्रियों तक ( अनावयाः असत्‌ ) न पहुच सके, 
और उनको प्रलोभन में फांस कर या बळ, पद या अधिकार से दबाकर 
स्त्रियों की इज्जत न ले सके । जो पुरुष दुराचारी अपने दुराचार से 
स्त्रियों पर बलात्कार करे और आचार में हीन, लोगों से कलहकारी 
होकर और लोंगों को अपने दुराचार के कारण कष्ट देता हे उसकी धन 
सम्पत्ति छीन ली जाय, उसका मान, पद, अधिकार घटा दिया जाय 
और समाज से बाहर कर दिया जाय जिससे उसके हाथों स्त्रियों का 
मान नष्ट न हो । ग्रीक्रिथ ने तीसरा मन्त्र अश्‍लील जानकर छोड़ दिया 
है । कारण, सायण ने इस सूक्त को, कौशिक सूत्र का विनियोग देखकर 


३६४ अथवेवेद्भाष्ये [सि००१।१ 


व्यसिचारी 'जार' के पक्ष में बढ़ी निल्ेञ्जता से छगाया है । हिटनी 
भी उसी प्रवाइ में बह गया है | कौशिक ने केवल यह लिखा हैं कि 
इस सूक्त से “वाधक धलुर्विष्यति आशयेऽश्मानं प्रहरति ।? व्यभिचारी 
को न आने देने के लिए धुप से बाण फेंके या उसके संकेत स्थान पर 


` पत्थरों से ठोके । कदाचित्‌ को शिक का यह अभिप्राय है कि व्यमिचारी 


आदमी को वेद के इस मन्त्र की रूह से धनुष बाण से मारने और 
पत्थरों से उसको “संगासार? करने का दण्ड देना चाहिए । यह उचित 
भी जान पड़ता है । सलु ने स्त्रीसंग्रह प्रकरण में [ सचु० २ । ३५२- 
३७२ ] दुराचारी स्त्री-व्यस्रनी पुरुप के कठोर दमन का विधान 
लिखा है । 


॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि नव, अचश्च चतुर्विशतिः ] 
AIRES 


[ ६१ ] राजा के कत्तव्य । 
अधर्वा ऋषिः । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता । त्रिष्डपू छन्दः । एकचं सक्तम्‌ ॥ 
| £ CNS ७. 1 ~ 
इन्द्रः सचासा स्वर्घा अवोभिः खुसीको भवतु विश्ववेदाः । 
बाधतां देषो अभ॑यं नः कृणोतु सुबीथैस्य पत॑यः स्याम ॥ १॥ 
ऋण ६॥ ४७। १२॥ १०। १३१ | ६॥ यजु० २० । ४१ ॥ 
भा०--( सु त्रामा ) प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने हारा 
( इन्द्रः ) राजा भी ( अवोभिः ) रक्षा करने के नाना उपायों से ही 
( सु-भवान्‌ )' प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने में समर्थ होता हे । 


[९१] १. 'स्वडतानू' इति पाढपाठ: । तत्र स्ववान्‌ धनवानित्ति सायणादयः 
“बहव; स्वे विधन्त यस्य सः? इति दयानन्दः । परन्तु “सुत्रमा, समृ 
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अथवा ( अबोभिः ) रक्षा के साधनों से ( स्ववान्‌) राजा स्व=धन 
सम्पत्ति शर राष्ट से सम्पन्न होजाता है अथवा रक्षा के उपायों से ही 
बहुत से जन उसके अपने हो जाते हैं । ( बिश्व-वेदाः ) और वह समस्त 
प्रकारों के घनसब्चय करके राष्टू के लिए ( सुःस्डीकः ) उत्तम रीति 
से सुखकारी ( भवतु ) हो । राजा ( द्वेषः ) आपस सें द्वेपकारी, अप्रीति 
करने या प्रेम का नाश करने वाले कलहफ़ारी लोगों को ( बाधताम्‌ ) 
पीड़ित या दण्डित करे । और ( नः ) हमें ( गभयं ) समस्त राष्ट्रों सें 
भयरहित ( कृणोतु) कर दे जिससे हम निभय विचरते और ब्यापार 
करते हुए भी ( सु-वीर्यस्य) उत्तम बल सामथ्यै के ( पतव: ) पति, 
स्वाची, ( स्याम ) बने रहें । परमात्मपक्ष में स्पष्ट हे । 
ROO 
[ 8२ ] उत्तम राष्ट्पालक राजा | 


अथर्वा ऋषिः । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता | त्रिप्डुप्‌ छन्दः | एकच सुक्तम्‌ ॥ 


डीकः, सुवीयेस्य इति सवेत्र सु? प्रयोगे स्वान इत्यत्रापि “सुऽअबान्‌' 
इत्येष सन्धिच्छेदः साधीयान्‌ । तथाच हिटनि; 'इन्द्रः सुत्रामा 
स्ववाच'- Well saving. Well aid? इत्यादि । 'सु 
उपपदादवतेबैहुशः प्रयोगाः । यथा--'सुशर्माणं स्ववसं जरद्विषम्‌? इति 
ऋग्वेदे (५ ।८।२) अरनेविशेषणम्‌ । “इडेऽग्निं स्ववसं नमोभिः? ( ०५ 
६० 4 १ । ) 'स्वादयुधं स्ववसं सुनीथ’ इति (झ० १० । ४७। २।) 
इन्द्रस्य विशोषणम्‌ । तत्र सूपपदादवतेरघुन्नौणादिकः इति 'स्ववान्‌? अन्यञ्च, 
“अवोभिः? स्ववान्‌ इत्यत्र 'सु-अवान्‌! इत्येष पदच्छेदः सुपयोगः | अस्याः 
ऋग्वेदे सुकीतिंः काक्षीवत ऋषिः ।। 

[8२] १-श्रख्ेदेड्स्यात्रचः वूर्वाधपरेाधेयोविंपर्ययेण पाठ; । अस्या ऋग्वेदे सुकीतिंः 
काक्षीवत्त ऋषिः । 
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ख सुरामा स्वबा इन्द्रों अस्मदाराच्चिद्‌ द्वेषः सबुतथुँयोतु । 
तस्यं व॒यं सुसतो यज्चियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ १॥ 
ऋ० ६।४७।१३॥ १० । १३१ । ७ | यजु० २० | 
भा०--(सु-त्रामा ) राप्ट॒ का उत्तम रक्षक, ( सु-भवान्‌, स्व- 
वान्‌ ) उत्तम रक्षा साधनों से सम्पन्न, अधैशक्ति से पघम्पन्न, या बहुत 
से सहायकों से युक्त दोकर ( सः) वह ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌, प्रतापी 
राजा ( द्वेपः ) हमारे शत्रुओं को ( अस्मत्‌) हम से ( आरात्‌ ) दूर 
से ( चित्‌ ) ही ( सनुतः ) गुप्त अप्रत्यक्ष, साम, दान, भेद आदि 
सुगूढ़ उपायों द्वारा ( युयोत ) भेद डाले | ( तस्य ) ऐसे गुणवान्‌ 
बुद्धिमान्‌ ( यज्ञियस्य) यज्ञ=्पूजा और सत्कार के योग्य राजा के 
( सु-मतो ) उत्तम शासन या सम्मति सें रहते हुए हम ( भद्रे) कल्याण 
और सुखकारी ( सौमनसे ) झुभ-मनोभाव में ( स्याम ) रहें, अर्थात्‌ 
उसके प्रति सदा अच्छा मनोभाव बनाये रक्खे । यदि राजा दाज्ुओं से 
प्रजा की रक्षा न करके उनसे प्रजा का नाश कराता और निधन करता 
है, या प्रजा का व्यर्थ शत्रु से युद्ध-कलह करके नाश कराता हे तो प्रजा 
तंग आकर राजा का सत्कार नहीं करती और उसके प्रति उर्भाव से 
रहती और द्रोइ करती है । 


म 
[९३] राजा के पराक्रम से शत्रुओं का विज्य । 
मुग्बङ्किरा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रेण सन्युना वयममि ष्याम पृतन्यतः । पन्तो बृत्राण्यप्रीत॥१॥ 


भा०--( मन्युना ) ज्ञानदीस्ति विवेक और असह्य तेज या 
प्रताप से युक्त मन्युस्वरूप ( इन्द्रेण ) राजा के साथ ( वयम ) हम, 


खू० ६४। १ ] सप्तम काण्डम्‌ ३६७ 


( एतन्यतः ) सेना द्वारा युद्ध करनेहारे शाञ्ुओं का और ( दत्राणि) 
सब प्रकार के विघ्लो और उपद्रवों का ( अप्रति ) सर्वथा, निःशेष रूप 
से ( प्नन्तः ) विनाश करते हुए ( अभि स्याम ) जीत ले । 
3 
[ 8४ ] राजा का कर्तव्य, प्रजाओं में प्रेम उत्पन्न करना | 
अथर्वा ऋषि: । सोमो देवता । अनुष्डुप छन्दः । एकच सक्तम्‌ || 
(बं छुवेण हावेषाव सोमं नयामसि । 
यथां न इन्द्रः केवली विशः समनसस्करत्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० १० | १७३ । ६ य° ७। २९ ॥ 
भा०--हम लोग ( झंचेण ) धुव, स्थिर ( हविषा ) अन्न आदि के 
अंश से ( ध्रुवम्‌ ) स्थिर, दृढ़ ( सोमम्‌ ) प्रजा के सन्माग सें प्रेरक 
शासक को ( अव नयामसि ) अपने अघीन करते या घ्वीकार करते हैं, 
अपनाते हैं । ( यथा ) जिससे (न: ) हमारा ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यचान्‌, 
दशनीय, विश्वनाशक राजा ( केवलीः ) अपनी अनन्य साधारण (विश;) 
प्रजाओं को ( सं-मनसः ) अपने साथ मनोयोग देनेवाली, एकचित्त, 
समानचित्त, परस्पर का प्रेमी ( करत्‌ ) बनावे, उनको संगठित और 
और सुदृढ़ करे । 


~ PT 


[ ६४] १-भुव श्तेण मनसा वाचा सोममवनयामि । अधा न इन्द्र इद्वशोऽस- 
पत्नाः समनसस्करत्‌? । इति पाठभेदः, यजु० । ( द्वि० ) अभिसोम- 
सृशाभसि । “जथोत इन्द्रः केवलीवेशो बलिहृतस्करत्‌ इति पाठः ऋ ० । 
तत्र यङ्ेदे भरद्वाज ऋषिः । ऋम्वेदेऽस्या; श्र ऋषिः । राइ; 
स्तुतिदँवता । 


कख कक 


३९८८ अथर्ववेद भाष्ये [ स्र० ३५। २ 


[ ९४ ] जीव के आत्मा और मनकी ऊध्वंगति। 
कपिनूजल ऋषि: । गृश्रौ देवते । अनुष्डप्‌ छन्दः| दृचं सुक्तम्‌ ।। 

उदेस्य इयावो विरे शुश्रौ द्यामिव पेततुः । 

भा०--( अस्य ) इस जीव के ( विशुरौ ) व्यथादायी या व्यथित 
९ गृध्रौ ) लोकान्तर की आकांक्षा करने वाले आत्मा और मन अथवा 
आत्मा और प्राण ( इयावौ ग्रृश्री इव ) दो श्यामरंग के गीध जिस 
अकार ( द्याम्‌ ) आकाश सें उडते हैं उस प्रकार अत्यन्त गतिशीळ, 
तीब्र वेगवान होकर ( उत्‌ पेतलुः ) ऊपर उठते हैं । दोनों उस समय 
उसके ( हृदः ) हृदय को अपने तीबवेग और ताप से ( उत-शोचनौ ) 
अति अधिक कान्ति देने वाळे होते हैं इसलिये उनका नाम भी ( उत- 
शोचन~प्रशोचनो ) उत्‌शोचन और प्रशोचन हैं । चे दोनों उस समय 
हृदय के अग्रभाग को प्रदीप्त करते हैं । और शारीर को संतप्त करते हैं । 

“तस्य हतस्य हृदयमम प्रद्योतते तेन प्रद्योतैनेष आत्मा निष्कामति । 

चक्षुषो वा सूध्नौ वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तसुत्कामन्तं प्राणोऽनूरक्रा- 

मति । प्राणमनु उत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूएकामन्ति इत्यादि ।” 

बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४ । 91 २॥ 

देहावसानकाल सेंआत्मा की समस्त शक्तियां आमा में लीन होकर 
एक हो जाती हैं । और तब हृदय का अश्रभाग प्रकाशित होता हैं । बह 
यास्मधुन्ज हृदय या आंख या सिर भाग से निकल जाता हे । और. 
आत्मा के साथ इन्द्रियगण भी शरीर को छोड्‌ देते हैं बृहदारण्यक का 
यह स्थळ विशेष दर्शनीय हे । 

डमेनाडुदति्ठेषं गावा श्रान्तसदाविव । 
कुर्कुरावेध कूजन्ताबुद्बन्तों बुकाबिव ॥ २॥ 


सृ्‌० ६५1३] सप्तमं कायडम ३६६: 


भा०--९ श्रान्तसदी गावौ इव ) थककर या हारकर बेठे हुए बेलों 
को जिस प्रकार उनका गाड़ीवान्‌ पुनः उनकी पूंछ मरोंड़कर फिर उठाता 
है, और जिस प्रकार ( कूजन्तो ) गुर्राते हुए ( कुर्कुरौ-इव ) कुत्ते ऊपर 
को उछलते हैं, और जिस प्रकार ( उत्‌-अवन्तौ ) ऊपर को झपटते हुए 
( इक्कौ-इव ) भेड्यि उछळते हैं, उसी प्रकार, ( अहं ) मैं परमात्मा, 
शरीर के जीण हो जाने पर ( एनौ ) इन दोनों जीव और मन को 
( उत-अतिष्टिपस्र ) उपर को खैंच लेता हू । 

आतोदिनों नितोदिनावर्था संतोदिनाबुत । 

आपिं नद्यास्यस्य मेढूं य इतः स्त्री पुमन्‌ जभार ॥ ३॥ 

भा०--ये दोनों मरण काळ में शरीर से निकलते समय इस शरीर 
में ( आ-तोंदिनो ) सर्वत्र ब्यथा उत्पन्न करते हैं, ( नि-तौ दिनौ ) खूब दी 
तीब्र वेदना उत्पन्न करते हैं, ( नि-तौदिनो ) समस्त अंगों सें व्यथा 
उत्पन्न किया करते हैं | ( यः ) जो भी जीव ( खी ) चाहे वह स्त्री हो 
और ८ पुमान्‌ ) चाहे वह पुरुष हो तो भी ( इतः ) इस लोक से 
( जभार ? ) दूसरे लोक में जाता है । में खत्यु रूप व्यवस्थापक इश्वर 
( अस्य ) इस शरीरधारी प्राणी के ( मेढ्म्‌ ) लिंग भाग को ( अपि 
नह्यासि ) बांध देता हूं । मरणासन्न जीव को जीवन के अन्तिम ससग 
सें मूत्र नहीं आता | 

“तस्य वा एतस्य पुरुपस्य द्वे एव स्थाने भवतः इदं च परलोकस्थानं 
च । सान्ध्यं तृतीयं सथानं तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने पश्यति” इत्यादि वृहदा- 
रण्यक उप० ४। ३। 8 ॥ कौशिक सूत्रकारने मण्डूक का शिर काटने रें 
इस मन्त्र का विनियोग किया हैं । ठीक है । मनोविज्ञान और जीवन- 
विज्ञान के जानने के लिये मेंडक का सिर काट कर नाड़ी और प्राणों 


१, हृ गतौ इत्यस्य "जभार? गच्छामीत्यथ: | 


की गति के उत्तस निरीक्षण करने की विधि वर्तमान के वैज्ञानिकों के 
अनुसार प्राचीन काळ में सी थी | जिसको सायणादि ने नहीं समझा । 
SEA? 
[ 8६ ] जीव की शरीरप्रोप्तिका वणन । 
कर्पिजल ऋषि; । वयो देवता । अनुष्डपू छन्दः । एकच सक्तम्‌ ॥ 

असदन्‌ गाव सहनेपश्तद्‌ वसाति वर्यः । 
अस्थाने पर्वेता अस्थुः स्थास्नि वृक्कावतिष्ठिपम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( गावः ) जिस प्रकार गोचें अपने ( सदने ) घर में (अस- 
दन्‌) आकर बैठती हैं उसी प्रकार ( गावः ) इन्द्रिय गण ( सदने ) 
अपने आयतन, भोगाश्रय शारीर में ( असदन ) आकर वेठ जाती हैं । 
और जिस प्रकार ( वयः ) पक्षी ( वसतिम्‌ ) अपने घोंसले में आकर 
बैठता है उसी प्रकार यह षीवात्मा अपने ( वसतिम्‌ ) वासस्थान देह 
को ( उपपछत्‌ ) प्राप्त कर लेता हे। और उस देह में ( पेताः ) 
पोह वाले अंगों में स्थित हड्टियां भी ( आ-स्थाने ) ठीक २ स्थान पर 
(तस्थुः ) स्थिर हो जाती हैं और ( स्थास्नि ) ठीक २ स्थान पर में 
परमेइवर जीव के शरीर में ( ब्रक्को ) गुर्दे आदि अंगों को ( अतिष्ठिः 
पम्‌ ) स्थापित करता हूं । 

गर्भाशय में प्रथम इन्द्रिय, फिर जीव आता हे, ओर फिर हड्डियां, 
और उसके पश्चात्‌ गुर्दे और फेफड़े आदि बनते हैं । 

र 
[६७ ) ऋत्विज्ञों को वरण । 
यज्ञासम्पूणकामो5थर्वा ऋषि; । इन्द्राझी देवते । १-४ त्रिष्डभः । 9 त्रिपदार्षी 
अुरिग गायत्री । त्रिपात्‌ प्राजापत्या बहती, ७ त्रिपदा साम्नी भुरिकू जगती । 
८ उपरिष्टाद्‌ बृहती । अटच सन्तस्‌ ॥ 


यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे श्रस्मिन्‌ होताश्चिकित्वन्ञदणीमट्टीह । 
अ्जवम॑यो घुवमुता शॉविष्ठ प्रविद्वान्‌ यशछुप॑ याडि सोम॑म्‌ ॥१॥ 
ऋ०३।२६।६६॥ यज० ८ ।२०॥ 
भा०--हे ( चिकित्वन्‌ ) ज्ञानवन्‌, विद्वन्‌, ब्रह्मन्‌ ! हे ( होतः ) 
ज्ञान प्रदान करने हारे देव, विद्वान्‌ पुरुषों को उपदेश करने और उनको 
अपने उपदेशों के प्रति आकर्षण करने सें समथ ! ( यत्‌ ) क्योंकि इम 
यजमान बरोग ( इह ) इस अवसर पर ( अद्य ) आज ( अस्मिन्‌ ) इस 
(यज्ञे प्रयति) यज्ञ के प्रारम्भ होने के समय ( अब्रुणीमहि ) 
आपको ऋत्विक्‌ रूप से वरण करते हैं, इसलिये आप ( ध्रुवम्‌ ) 
निश्चयपूर्वक ( अयः ) यज्ञ करें, या यज्ञ में आवे, (उत) और हे 
( शविष्ठ ) शक्किमन्‌ ! आप ( प्र-विद्वान्‌ ) उत्तम कोटि के विद्वान्‌ 
होकर ( सोमम्‌ यज्ञस्‌) सोमयज्ञ सें ( ध्रुवम्‌) अवश्य ( आ;उप 
याहि ) आइये, पधारिये । अथवा हे ( शविष्ठ ! यक्ष प्रविद्वान्‌ व 
सोमम्‌ उपयाहि ) शक्तिमन्‌ ! आप यज्ञ को भली प्रकार जानते हुए 
सोम-यज्ञ में पधार । अथवा सोम-रस का पान अवश्य करें । 


अध्यात्म पक्ष में; परमात्मा के प्रति सम्बोधन करके ळगता हे । 
००२३ | की NCS ९2.७ ९ 22 
समिन्द्र नो सनसा नेष गोभ; से सुरिभिहरिचन्त्स स्वस्त्या । 
७. [| च ७ ७. «| ~ 
खे ब्रह्मणा देव्र्दिन यदस्ति सं देवाना सुमतो यज्ञियानाम्‌ ॥२॥ 


[ ६७] १-( द्वि०, तृ० ) * चिकित्वाऽवृणीमहीह । ुवमयो शुव्मुताशमिष्ठा: इति 
ऋग्वेदे पाठभेदः । 'वयं हि त्वा प्रयति यश्चे अस्मिन्न होतारमदृणीमहीह | 
ऋषगया ऋषगुता शमिः प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्‌ ।। इति याजुषः 
पाठः । ( १०) ऋषगयाट्‌? ( च० ) विद्वन्‌ प्रजाजन्नुपयाहि यशस्‌ । 
ऋग्वेदे3स्था विश्वामित्रं ऋषि: 1 

२-(प्र०) “समिन्द्र णो? (द्वि०) “से सूरिभिवी सं स्वस्ति’ (च०) “घुमत्या 
नद्‌ 


३०२ घ्रथवेवेद भाष्ये [ सूळ ६७ | ३ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! परमेश्‍वर ! (नः) हमें (सनसा) 
मननशील चित्त और ( गोभिः ) इन्द्रियों सहित या वेदवाणियों द्वारा 
(सं नेष ) समान रूप से उत्तम मार्ग में ले चल । हे इन्द्र ! राजन्‌ ! 
हमें ( सूरिभिः ) ज्ञानी विद्वानों के साथ (सं नेप.) मिला । हे 
( हरिवन्‌ ) दुःखहारी, ज्ञान और कर्मनिष्ठ विद्वन्‌ ! हमें ( स्वस्त्या ) 
कल्याणमय उत्तम फल से (सं नेष) युक्त कर । और ( ब्रह्मणा ) 
ब्रम, वेद, ज्ञान द्वारा, ( यत्‌ ) जो कुछ ( देव-द्वित ) विठ्ठानों और 
शिव्पज्ञ श्रेष्ठ पुरुषों को हितकारी या देव-दिव्य पढाथी में स्थित, गुण 
या ज्ञानी पुरुषों में विद्यमान ज्ञान ओर तप हे उसको भी, हमें (से 
जेप ) प्राप्त करा, और ( यज्ञियानां ) यज्ञ के योग्य, यज्ञशील ( देवा- 
नास ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों की ( सु-मतो ) छम सम्मति में हमें (सं 
नेष) चछा । गौण रूप से धनेइवर्य्य आदि सम्पन्न विद्वान्‌, सत्तावान्‌ 
गृहस्थ के प्रति, प्रजाओं का, यह वचन भी उपयुक्त है । 


यानावंह उशतो देव देवांस्तान्‌ प्रेर॑य॒ स्वे अग्ने सघस्थे। 
Fe e+ 1०. 
जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मै धत्त वसवो वसूनि ॥३॥ 
यजु० ८ 1१९॥ 
भा०--हे अञ्ने | अग्नि के समान ढुष्टों के संतापक (देव) राजन्‌! तू. 
( उशतः ) नाना पदार्था, धन, गौ आदि पछु, आजीविका, दान दक्षिणा 
आदि के भभिळापा करने चाले ( यान्‌) जिन (देवानाम्‌) विद्वान्‌ शिल्पी 


यशियानाम्‌” इति ऋग्वेदीयः पाठभेदः | (प्र०) “समिन्दू णो', 
९ ह्ि० ) संसरिभिमेघन्‌” ( तृ० ) 'सं ब्रद्वाणा देवकृतं! ( च०) 
“बशियानां स्वाह्य' इति याजुपाः पाठभेदाः ग्रुग्वेदे$स्या अत्रिक्रेषिः |। 

३-( ५० ) “याँ आवहा? ( द्वि» तृ० ) “पपिवांसश्च विश्वेऽसुं धर्म स्बराति- 
घ्ठात$नु' इति यजु० ॥ 
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और गुणी विज्ञ पुरुषों को ( आ-अवहः ) स्वयं अपने समीप या अपने 
राज्य सें बुलाता हे ( तानू ) उनको ( स्वे ) अपने २ (सधस्थे) संघों सें 
रहने की ( प्रेरय ) प्रेरणा कर । हे ( वसवः ) राष्ट्‌ में निवास करने 
हारे विद्वान्‌ शिल्पी गुणी विज्ञ पुरुषो ! तुम लोग इस राजा के राष्ट्र में 
( जच्षि-वांसः ) उत्तम अन्नों को खाते हुए और ( मधूनि ) मधुर दुग्ध 
आदि पदार्थों का ( पपि वांसः ) पान करते हुए ( वसूनि) नाना 
प्रकार के.वासयोग्य धन, रल, सुवर्ण और मकान आदि को ( धत्त) 
स्वयं धारण करो और राजा को भी प्रदान करो 


खगा वो दवा: सदना अकम य आजग्म सवन मा जुषाणा | 
वहमाना भरमाणाः स्वा वरस्तुनि वे घम दिवमा रोहतानु ॥8॥ 
यजु० ८। १८ ॥ 


भा०--राजा का विद्वान्‌ गुणज्ञों के प्रति वचन । हे (देवाः) 
विद्वान्‌ गुणज्ञ पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों के लिये ( सुगा ) सुख से 
प्राप्त करने, एवं निवास करने योग्य ( सदना ) घर ( अकमे ) बना 
देते हैं। ( ये) जो आप लोग (जुपाणाः ) प्रेम से युक्त होकर 
( सदने ) इस राष्ट्मय यज्ञ या मेरो प्रेरणा में ( आ-जग्म ) आते हैं 
वे आप ज्ञोग (स्वा) अपने २ योग्य ( वसूनि ) वास करने के 
निमित्त उचित चेतन आदि धनों को ( भरमाणाः ) लेते हुए (वसु ) 
अपने विज्ञान ओर शिल्प रूप ( घर्मम्‌ ) प्रकाशमान ( दिवस्‌ ) हुनर 
को ( अनु आ रोहत ) मेरे राष्ट के अनुकूल या जावश्यकतानुकूल 
प्राहुर्भाव करो, बढ़ाओं, उसका अभ्यास करो और बढ़ाओ । अथवा 
( वसु धर्म दिवं आ रोहत अनु ) वास योग्य, प्रकाश से युक्त स्वर्ग 


४-'य आजम्मेदं सबने जुषाणाः? ( तृ ) 'बहमाना इर्वीष्यस्मे धत्त वसबो 
बसूनि स्वाहा? इत्ति यजु० । „ 


४०४ प्रथववेदभाप्ये [ खू० ६७॥५ 


समान उत्तम पद पर आरूढ़ होओ । तीसरा चोथा दोनों मन्त्र अध्यात्म 
पक्ष सें बढ़े स्पष्ट हैं । (१) ( यान्‌ उशतः आवह हे देव तानू अस्ते 
स्वे सधस्थे प्रेरय ) हे देव आत्मन्‌ ! अझे ! मुख्य प्राण ! सबके नेतः ! 
विषयों की असिळापा करने चाली जिन इन्द्रियों को तुम धारण 
करते हो उनको अपने २ स्थान में प्रेरित करो । ( जक्षिवांसः 
पपिवांसो मधूनि अस्मे चसूनि धत्त ) हे वासकारी प्राणो ! तुम इस 
देह में कर्म-फल भोगते ओर विषय-रस का पान करते हुए भी मधुर- 
ज्ञान आत्मा को प्रदान करो । (२) ( हे देवाः बः सुगा सदना अकमे 
ये मे जुषाणाः आजग्म ) हे प्राणगण ! देवो ! जो आप मुझ आत्मा के 
जीवनमय यज्ञ में मेरे से प्रीति रखते हुए आ गये हो तो तुम्हारे लिये 
सुख से गसन करने योग्य इन्द्रिय-आयतनों को सेंने बना दिया है। 
(स्वा वसूनि वहमानाः भरमाणाः चसु धम दिवम्‌ अनु आरोहत ) 
अपने २ प्राणों को धारण करते हुए और ज्ञान को धारण करते हुए 
पुनः प्रकाशस्वरूप मोक्षानन्द को प्राह करो । इसी शैली पर यह वचन 
इश्वर का मुक्त और भक्त आत्माओं के प्रति भी जानना चाहिये । 
यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञर्पति गच्छ । स्वां योनि गच्छ स्वाहा ॥ ४ ॥ 
यजु० = । २२ || 
भा०--हे ( यज्ञ) आत्मन्‌, समाधि द्वारा इश्वर के साथ संगति 
लाभ करने हारे आत्मन्‌ ! तू ( यज्ञम्‌ ) उस पूज्य, यज्ञरूप परमेश्वर 
को ( गच्छ ) जा, प्राप्त हो । हे आत्मन्‌ ! तू तो उसी ( यज्ञ-पतिम्‌) 
समस्त यज्ञो, जीवो के पालक प्रभु को ( गच्छ ) प्राप्त कर । (स्वाहा ) 
यह कितना अच्छा आदेश है कि तू ( स्वां ) अपने ( योनिम्‌) परम 
आश्रयस्थान, स्वयोनि, आत्मभू स्वमम्भू, अञ्चु को ही ( गच्छ॒ ) प्राप्त 


९-१ यज्ञ परमात्मानं विष्णुमिति सायणः । 
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हो । बस यही, ( स्वाहा ) सबसे उत्तम आहुति अपना परमसवेस्व हे । 
आत्मा को परमात्मा सें समर्पण करे । 


>! ० || | (> | 
एष तें य॒ज्ञो यज्ञपतें सहसुक्तवाकः । सुवीयः स्वाहा ॥ ६॥ 
यजु० 5 । २२ ॥ 
आ०- है ( यज्ञ-पते ) समस्त यज्ञों के स्वामिन्‌ ! ( एषः ) यह 
भी महान्‌ ( यज्ञः) ब्रह्माण्ड, यह देह और यह आत्मा जिसमें 
इन्द्रिय मन प्राण भादि संगत हैं अथवा यह यज्ञ अर्थात्‌ जे समाधि 
काळ में तेरा संग लाभ हुआ है ( ते ) तेरा ही है । यही स्वतः ( सह- 
सूक्त-वाकः ) सुन्दर २ स्तुति वचनों, मन्त्रों द्वारा वर्णन किया जाता 
है । और ( सु-वीयंः ) उत्तम बळका देने वाळा. है ( स्वाहा ) बस, 
यह आत्मा, हे परमात्मन्‌ ! तेरे भीतर अपने को लीन कर देता हे । 
ब्रह्मा्णं ब्रह्महविद्रेह्मा्लौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
बरहमव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमैसमाधिना | गीता | 
दोनों सन्त्रों का याज्ञिक अथे स्पष्ट हे । 
| SS I झु 
वषड्डुतभ्या वषडहुतभ्यः ॥ 
IE भक CCS el 
देवा गातुविदो गातुं दित्ता गालुमिंत ॥ ७ ॥ 
यजु० २ । २० । अस्या उत्तराः | यजु० = । २१ । अस्या० पृवाघ: ॥ 
भा०--यज्ञ में ( हुतेभ्यः ) हवन कराने हारे विद्वानों को (वपर) 
दान दिया जाय और ( अहुतेभ्यः ) जो हवन न करने वाले भी हों 
ऐसे दशकों के भी सस्काराथे ( वषर्‌ ) कुछ दिया जाय । और इसके 


६-“सवेवीरस्तं जुषस्व स्वाहा? इति यज्ञु० । 


७-५, ६, ७ पतां त्रयाणां मन्त्राणामनिमैनसस्पतिर्वा ऋषिः । यजु० । 
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पश्चात्‌ यजमान कहे--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! आफ, लोग ( गातु- 
विदः ) सब मार्गो को जानते हैं । आप लोग ( गातुं) मार्ग को 
( वित्वा ) भली प्रकार जानकर ( गातुम्‌ इत ) अपने घर के मागे में 
पधारो । अर्थात्‌ यज्ञ में आये विद्वानों को दान दक्षिणा देकर यजमान 
आदर पूर्वक उनको उत्तम मागे बतलाकर मार्ग की सुविधाएं करके 
डनको विदा करे । 
अध्यात्म पक्ष में-हुत ओर अहुत दोनों प्रकार ~ साधकों के 
लिये 'दषद्‌? वही आत्मसमर्पण का मार्ग हे। हे ( देवा: ) विद्वान्‌ 
योगिजनो ! आप लोग ( गातु-विदः ) गन्तव्य परमपद को जानने 
हारे हो, इसलिये ( गातुं वित्ता ) उस गन्तव्य पद को जानकर 
( गातुम्‌ हृतं) उस परम गन्तव्य मोक्ष पद को प्राप्त करों । अध्वा, 
मार्ग, गातु, सेतु इत्यादि सब शब्द परम देवमार्गे, परायण, मोक्ष, 
ग्रह्मके वाचक हैं । 
मनसस्पत इम नों दिवि देवेछ॑ यशम्‌ । 
स्वाहां टिवि स्वाहा पाथेव्यां स्वाहान्तारित्ष स्वाहा वाते धां स्वाहा।८ 
यज० ८ । २१ उत्तराः ॥ 


भाट--( मनस ; स्पते ) हे मननशीळ आत्मा और चित्त के स्वा- 
मिनू परमात्मन्‌ ! अन्तर्यामिन्‌ ! मेंने ( देवेषु ) देव श्रर्थात्‌ इन्द्रियगणों 
में व्यापक ( इमं यज्ञम्‌) इस यज्ञस्वरूप अपने आत्मा को (दिवि) 
तेजस्वरूप परम मोक्षपद में (धां) धर दिया, उसी में अर्पित कर 
दिया: हे । यह उसी ( दिवि ) परम तेजोमय ब्रह्म में ( स्वाहा ) अच्छी 
प्रकार आहुत, (स्वाहा) लीन हो जाय, (८ एथिव्यां ) उस 
सर्वाधार महान्‌ ब्रह्म सें यह आत्मा ( स्वाहा ) स्वयं लीन हो, ( अन्त- 


८-“मनसस्पते इमं देव यङ्ग स्वाहा वाते धाः’ इति याजुषः पाठः । 
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रिच्चे ) सर्वान्तयासी, सर्वव्यापक परब्रह्म में ( स्वाहा ) यह स्वयं छीन 
हो, ( वाते ) सवै प्राणरूप सर्वाधार प्रभ में ( स्वाहा ) यह आत्मा 
लीन हो । 


[ ६८ ] अध्यात्म यज्ञ । 

अथवा अघिः । मन्त्रोक्ता बहिदेंवता । विराट्‌ भ्रिष्डपू । एकर्च स्तम्‌ ॥ 
से चहिंरक्त हविषां घृतेन समिन्द्रेण वसुना खं सराङ्कि: । 
खे टेवेविवंदैवेभिरक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १॥ 

f यजु० २। २२ ॥ 

ज्ञा०--यद्द आत्मा ( इविषा ) ज्ञान और ( घृतेन) तेज से 
( सम्‌ अङ्गं ) सम्पन्न होगया है, तेजोमय या प्रकाशित होगया हे । 
यह ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्यवान्‌ मुख्य ( वसुना ) प्राण और ( मरुद्भिः ) 
अन्य गौण प्राणों से भी ( सम्‌ अक्क ) सम्पञ्च होगया है । यह ( देवैः 
विश्वदेवेमिः ) देव, विद्वानों समस्त दिव्य शक्तियों ओर समस्त 
कामनाओं से ( सम्‌ अक्तम्‌ ) सम्पन्न होकर, यज्ञ में आहुति के निमित्त, 
( बर्हिः ) धान्य के समान बीजभूत, एवं शम दम आदि से बृद्धिशीळ 
आत्मा, ( हविः ) स्वयं ज्ञानमय इवि होकर ( इन्द्रम्‌ ) उस ऐस्वबंमय 
घरमेइवर को ( गच्छतु ) प्राप्त हो । ( स्वाहा ) यह आत्मा स्वयं अपने 
प्रति इस प्रकार कहता हे या यही सबसे उत्तम आहुति है । 


"छड 


[३८ ] १-(9० ) “संबर्िरङ्क्तां’ ( दिऽ) 'समादिस्येवेसमि: सं? (6० ) 
समिन्द्रो विश्वदेवेभिरङ्क्तां ( च० ) दिव्यं नभो गच्छतु स्वाहा” इति 
याजुषाः पाठभेदाः । 
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अथर्दा ऋषि: । जाभिभूता वेदिमनत्रोक्ता देवता । उत्तरा भुरिक्‌ त्रिष्डपू । 
एकच सक्तम्‌ ॥ 

परि स्तृणीहि परि घेहि वेदिं मा जामिं मोषीरमुया शयांनाम्‌ । 
डोतृषद्ने हरितं हिरण्ययं निष्का एते यजमानस्य लोके ॥ १ ॥ 

भा०--हे यजमान गुद्दस्थ ! जिस प्रकार यज्ञकी वेदि को कुशाओं 
से आच्छादित किया जाता हे उसी प्रकार ( वेदिम्‌ ) पुत्र आदि सन्तान 
आत्त करने के साधन स्वरूप इस त्री को ( परि स्तृणीहि ) सब प्रकार 
से उसका धारण और पोषण कर । ( असुया? ) इस ( शयानां ) सोती 
हुईं ( जामिं ) सन्तान उत्पन्न करने हारी खत्री को ( मा मोषीः ) कभी 
सत छळ, उससे कुछ मत छिपा, उससे चोरी करके कुछ मत कर! 
( होत-सदनं ) होता, सब के देने वाले परमेश्‍वर या प्रजापति का 
सदन, स्थान ( हरितम्‌ ) बड़ा मनोहर, हरियाले थान्यों से पूण और | 
|| ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं से भरपूर हितकारी और रमण योग्य हे | और | 
| ( यजमानस्य ) यज्ञ करने हारे, गृहस्थ सम्पादन करने वाले पुरुप के 
(जोके) स्थान में भी (एते) ये नाना प्रकार के ( निष्काः ) | 
सुवर्ण के सिक्के हैं | जब सब घन धान्य से पूर्ण और सुवण से भर- 


[ 88 ] गुहस्थ को उपदेश । 


| 

। पूर इइवर के खजाने हैं और गृहस्थ के घर में भी नाना धन हैं तो उसे 
चाहिये कि अपनी स्त्री को अच्छे वस्त्र पहनावे और उत्तम भोजन 
खिलावे, पुष्ट करे । 


\ “योषा चे वेदिः वृषा अझिः? ह०। १ | २। ४ | १२॥ 


ES 


१. अग्नुया इत्यत्र द्वितीयायाः स्थाने 'याच्‌ आदेश; इति सायण; । 
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[ १०० ] दुःखप्न का नाश करना । 
यम ऋषि: । दुःस्वप्ननाशनो देवता । अनुष्डपू छन्दः । एकै सूक्तम्‌ ॥ 
एयोवर्त दुःव्वप््यात्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभूत्याः । 
ब्रह्माहमन्तरं कृण्व परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥१॥ 
भा०--मैं ( दुःस्वप्न्यात्‌ ) बुरे स्वप्न से उत्पन्न हुए ( पापात्‌ }` 
पाप से ( परि आवर्ते ) परे रट । और ( अभूत्याः ) अनिष्ट के ( स्व- 
प्न्यात्‌ ) संकल्प से उत्पन्न ( पापात्‌ ) पाप से भी परे रहूँ । (अहम्‌ )* 
में ( अन्तरं ) दोष ओर अपने बीच सें ( ब्रह्म ) पवित्र इश्वर के नाम 
स्मरण या पवित्र मन्त्र को ( कृण्वे) पाप का बाधक बना लेता हूँ 
इससे ( स्वम-सुखाः ) असस्सेकल्पों से उत्पन्न होने वाळी ( छुचः ): 
हृदय की संतापजनक प्रवृत्तियां ( परा कण्वे ) दूर कर दूं । अथवा उस 
पवित्र संकल्प द्वारा ( स्वप्न-सुखाः ) स्वप्न के उपकारी ( झुचः > 
दुर्विचारों को ( परा कण्वे ) दूर कर दूं। 
( १०१ ) दुःस्वप्न को दूर करुने को उपाय । 
यम ऋषिः । स्वप्ननाशनों देवता | अनुष्टप छन्दः । एकचे सत्तम्‌ ||; 
यत स्वप्ने अर्चमहनामि न प्रानरधिगम्यते । 
खर्च तदस्तु मे शिवे नहि तद्‌ इश्यते दिवा: १ ॥' 
भा०--( यत्‌) जो कुछ ( स्वप्ने ) स्वप्न में भें € अन्नम्‌ ) अन्न 
आदि पदार्थ ( अइनामि.) भोग करता हूं, खाता हूं, वह (प्रातः ) सबेरे 
उठ कर न अधि-गम्यते ) सत्य नहों पाया जाता । इसलिये में संकल्प 
करता हूँ कि ( तत्‌ सर्व ) वह सब जो में स्वप्न में भी देख्‌ या करूं 
(मे ) मेरे लिये ( शिवं ) कल्याणकारी ( अस्तु ) हो, वयोंकि (हत्‌) 
वह स्वप्न, का देखा या किया ( दिवा ) जागने पर दिन के समय 


| 


| 
। 
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( नहि इऱ्यते ) दीखता भी नहीं । इसलिये व्यर्थ स्वप्न के देखे सुने 
पर झोक न करे, प्रत्युत अपने चित्त को इढ़ करके उसे “असत्‌' 
समझे । 
IS 
( १०२ ] विचार पूवक उन्नति का संकल्प | 
प्रजापतिक्रेषिः । थावापुंथिवी अन्तरिक्षं मृत्युश्च देवता: । विराट्‌, 
पुरस्तादू वृती । एकचे सक्तम्‌ ॥ । 
नमस्कृत्य द्यार्वापुँथिवीभ्यासन्तरिक्षाय मृत्यवे । 
मेक्ताम्यूध्वेस्तिष्ठन मा मां हिंसिघुरीइवराः॥ १ ॥ 
भा०--( द्यावाएथिवीभ्याम्‌ ) दु और एथिवी अर्थात्‌ माता और 
पिता को ( नमः-स्कृत्य ) नमस्कार करके और ८ अन्तरिक्षाय ) अन्त- 
याभी परमेश्वर ओर (मृत्यवे) सब के संहारक परमेश्वर को (नमस्कृत्य) 
नमस्कार करके ( ऊध्वः ) ऊँचे, सीधा ८ तिष्ठन्‌) खडा होकर 
(मेक्षामि ) चलू । ( ईश्वराः ) ये मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी (मा) 
मेरा ( मा हिंसिपुः ) विनाश न करें । 
॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र द्वादश स्तानि, ऋचश्वेकविंशतिः ] 
य Pe 


[ १०३ ] प्रजापति ईश्वर का वणान । 
ब्रह्मा आपिः । आत्मा देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । एकचं सुक्तम्‌ ॥ 
को अस्या नों दुहोऽवयत्रत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो चस्य॑ इच्छन्‌। 
> | ह eel | ०० ७८९ | 
को यक्षकामः क उ पूतिकामः को देवेषु वनुते दीधमायुः ॥१॥ 
आ०--(क;) प्रजापति राजा और परमेश्वर वा कौन ( क्षत्रिय: ) 


सू १०७ । १] सप्तम काण्डम्‌ ४१२१ 
क्षत्रिय, बळवान्‌ ( वस्यः ) * उत्तम फल की ( इच्छन्‌) अभिळाषा 
करता हुआ ( नः ) हमें ( अस्याः ) इस अद्‌भुत ( अवद्यवत्या: ) 
निन्दा योग्य, घृणित ( द्रुहः ) पारस्परिक द्रोह से ( उत्‌ नेष्यति) 
ऊपर उठाएया । इश्वर या प्रजापति के सिवाय कौन दूसरा (यज्ञकामः) 
इस महान्‌ यज्ञ को, जिसमें लक्षों जीव परस्पर संगति किये जा रहे 
हैं, चलाने की इच्छा करता है, और इस महाप्रभु के सिवाय (कः ): 
कौन दूसरा है जो ( पूर्तिकामः ) इस समस्त संसाररूप यज्ञ को पूर्ण 
करने की अभिलाषा रखता हे, और ( कः ) प्रजापति इश्वर के सिवाय 
और कौन हैं जो ( देवेषु ) सूर्य, चन्द्र आदि दिव्य तेजोमय पदार्थो में 
विद्वान्‌ तपस्वी पुरुषों में ( दीर्घम्‌ ) दीर्घ ( आयुः ) जीवन को (वनुते) 
अदान करता है | इस प्रकार समस्त जीवों सें प्रेमभाव उत्पन्न करके 
परस्पर के घातप्रतिघात को मिटाने वाळा, जीव-संसार को हिंसा-प्रतिहिसा 
के भावों को हटाकर उन्नत करने वाळा, संसार को चलाने हारा, पूर्ण 
करनेहारा और दीर्घं जीवन का दाता विश्व का आत्मा वही प्र है । 
इसी प्रकार प्रजाओं में परस्पर के झगड़े मिटाने वाळा, एक. दूसरे की 
अतिहिंसा के भाव को हटाकर उन्नत करनेवाला, राष्ट्यज्ञ के चलाने 
और पूर्ण करने वाळा, राष्टू का आत्मा, राजा प्रजापति है । शरीर में 


वीर्यवान एवं केता, आत्मा ही वेसा प्रजापति है। 


( १०४ ) प्रजापति ईश्वर । 
रह्मा ऋषिः । आत्मा देवता । त्रिष्डुपू छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
० ७. ES ~ Se Sl 
कः पूर्ति धेन वर्णेन दत्तामथर्वणे सुदुघां नित्यवत्साम्‌ । 
el ° | Chie [क्यै 
बृहस्पतिना सख्यं जुंषाणो यथावद्री तन्वः कल्पयाति॥ १॥ 


[१०३] १, “वस्य;बसीयः प्रशस्तै फलम्‌? इति सायणः । 
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भा०--( कः ) प्रजापति के सिवाय और कौन हे जो ( एश्निम्‌ ) 
श्वेत वर्ण, उज्ज्वल अथवा ब्रह्मानन्द के भीतरी रस का आस्वादन करने 
वाळी, ( वरुणेन ) सरवे विघ्चनिवारक परम राजा प्रभु इश्वर की ( अथ- 
वणे ) ज्ञानवान्‌, अहिंसित नित्य आत्मा को ( दत्ताम्‌ ) प्रदान की हुई 
दुधारी सुशील गाय के समान ( सु-दुघाम्‌ ) आात्म-सुख प्रदान करने 
आर ( धेनुम्‌) रसपान करने वाली ( नित्य-वत्सां ) नित्य मनोरूप 
चत्स के साथ जुड़ी हुई अथवा ( नित्य-वत्सां ) नित्य निवास करनेहारी 
अविनाशिनी शक्कि को ( बृहस्पतिना ) वाणी के पाळक प्राण के साथ 
( सख्यम्‌) मैत्रीभाव को ( जुपाणः ) रखता हुआ या परस्पर प्रजा के 
साथ उस शक्ति से प्रेम ममत्व का सम्बन्ध करता छुआ, ( यभा-वशास ) 
अभिछाषा या इच्छा के अनुसार ( तन्वः ) इस शरीर के भीतर (कह्प- 
याति ) सामर्थ्यवान्‌ बनाता है । अर्थात्‌ इस शरीर में नित्य 'चेतनाश क्रि 
को प्राण के साथ जोड़कर उसे शरीर के भीतर इच्छानुसार कार्य करने 
को समर्थ कौन बनाती है ? वह प्रभु ही बनाता है | वरुण देच ने अथर्षा 
को गाय दी इत्यादि प्ररोचनामान्र है । 


[ १०५] वेद के शासनों पर आचरण करो । 
अथर्वा ऋषि: । मन्त्रोक्ता आत्मा देवता । अनुष्ड॒प्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ कुणाने दैव्यं वचः । 
भर्णीतीर भ्यावतस्व॒विश्वेभिः सर्खिभः सह ॥ १॥ 
भा०--( पौरुषेयाद्‌ ) पुरुषों या सामान्य लोगों की स्तुति और 
निन्दाओं की कथाओं से ( अपक्रामन्‌ ) परे रहते हुए हे ज्ञानवान्‌ 
साधक ! तू ( देव्य ) देव, परमेश्वर की ( वचः ) पवित्र वाणी वेद को 


ऱ्ट 


( वृणानः ) सबसे उत्कृष्ट रूप सें स्वीकार कर अपने ( विश्वेभिः ) 
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समस्त ( सखिभिः ) मित्रों सहित ( प्रणीतीः ) वेद के प्रतिपादित, 
उत्तम न्यायानुकुर मार्गों और सत्‌. शिक्षाओों पर और वेद के आदेशों 
पर ( अभि-आवत्तेस्व ) आचरण कर । गुरु उपनयन और समावत्तन 
के अवसरों पर अपने शिप्यों को इस मन्त्र का उपदेश किया करते थे । 


Con tel 
[ १०६ ] ज्ञानकान्‌ विद्वान और ईश्वर से अपनी भूल चुक 
पर रक्षा की प्राथना । ) 


अथवा ऋषि: । मन्त्रोक्ता अञ्निर्जातवेदा रुणश्च देते । बृहतीगर्भा 
त्रिष्डुप्‌ । एकचे सूक्तम्‌ | 
यद्स्मूति चकुम किंचिंदग्न उपारिम चरणे जातवेदः । 
तत॑ः पाहि त्वं न॑ः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्यम॑स्तु नः ॥१॥ 
भा०--हे अभे ! ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! अपराधियों को अप्रि के 
समान पीडक राजन्‌ ! हम ( यद्‌ ) जो कुछ ( भस्सृति ) विना विचारे 
बिना जाने, भूल चूक से ( किंचित्‌) कुछ भी ( चकम) कर जायं 
और हे ( जात-वेदः ) वेदज्ञान के जानने शर अन्यो को जनानेहारे 
विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! और जो कुछ (चरणे) सत्‌ आचरण में ( अ- 
स्मृति ) विना विचारे, भूलचूक से ( उपारिम) चूक जायं, सत्‌ आचरण 
न कर सकें, हे ( प्रचेतः ) सबसे उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रभो ! विट्टनू! 
(त्वं) तू ( ततः ) उससे होने वाळे अनर्थ से (नः ) हमें (पाहि ) 
बचा । और ( झुमे ) हमारे कल्याण के निमित्त ( नः ) हमें ( सखि- 
भ्यः ) हमारे समान अन्य मित्र बन्धुजनों को ( अग्तस्वम्‌ ) अगत 
मोक्षपद, परमानन्द का ( अस्तु ) लाभ हों । 


Shi 


४१४ श्रथवेवेदभाष्ये [ सू० १०८। १ 
[ १०७] सुय कीं किरणों का कार्य 
भृगुऋषि: । सूर्य आपश्च देवताः । अनुष्डुपू छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
~ | 

अर्व दिवस्तारयन्ति सत्त खूयेस्य रइमयः । 

आपः समुद्विया धारास्तास्ते शल्य म॑सिस्त्रसन्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( दिवः ) द्योतमान प्रकाशस्वरूप ( सूर्यस्य ) सूर्य के 
९ सत्त ) सात प्रकार के ( रश्मयः) किरण ( समुद्रिया; ) ससुर के 
या अन्तरिक्ष या मेघ के ( आपः ) जलों को ( धाराः ) घारारूप सें 
( अव तारयन्ति ) नीचे भूमि पर छाते हैं। (ताः) वे धारायें हे पुरुष! 
(ते ) तेरे ( शल्यं ) कष्टों का ( असिखसन्‌) नाश करें । समुद्र 
का जळ सूये की किरणों से मेघ रूप होकर जल रूप से बरसता हैं 
उससे समस्त भ्राणी अन्न प्राप्त कर सुखी होते हैं और कष्टों कों झुला 
देते हैं । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ 
यदा त्वमभिवषेसि अथेमाः प्राणते प्रजाः । 
आनन्द्रूपास्तिष्ठन्ति कामायाऽक्न भविष्यति ।। १० ॥ 

प्रश्नोप० २।१०॥ 


[ १०८ ] हत्याकारी अपराधियों को दरड | 
भृगुऋषि: । अभिंदेवता । १ बुहतीगर्भा त्रिष्ड्पू । २ निष्डप्‌ । यृचं सक्तम्‌ ॥ 
यो नस्तायद्‌ दिप्स॑ति यो ने आविः स्वो बिद्वानर॑णो वा नो अझ्े। 
श्रवीच्येत्बरणी दत्वती तान मैषामग्ने वास्तु ञ्रून्मो अपत्यम्‌॥१॥ 

भा०--(यः ) जो ( नः ) हममें से ( तायत्‌ ) छुपकर चोर के 
समांन ( दिप्सति ) दूसरे की हत्या करना चाहता हे, और ( यः) जो 
( नः ) हममेंसे कोई ( आविः ) प्रत्यक्ष रूपमें दूसरे को सारना चाहता 


सखू १०८।२] सप्तम काण्डम्‌ ४१५ 


है वह ( स्वः ) चाहे अपना बन्धु हो या ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ भारी 
पंडित हो, यदि वह (नः) हममेंसे, हमारे जनसमुदाय के लिए (अरणः) 
दुःखदायी हे तो ( दत्वती ) दांतोंबाली ( अरणिः ) " कष्टदायिनी, उसे 
स्क जाने वाली पीड़ा या पीड़ाकर यन्त्रणा ( प्रतीची) जो उसकी 
इच्छा के प्रतिकूल हो वह ( तान्‌ ) उनको ( एतु) अवशय प्राप्त हो । ` 
हे अग्ने ! शत्रु संतापक राजन्‌ ! ( एषा) ऐसे हत्याकारी षडयन्त्री चातक 
लोगों के पास ( वास्तु ) निवास के लिये अपना स्वतन्त्र घर (मा भूत) 
न हो प्रत्युत वे सरकार की केंद में रहें और (मा उ अपत्यम्‌ भूत्‌ ) 
ऐसे नीच हिंसक लोगों का कोई सन्तान भी न हो | यदि ऐसे पुरुषों 
की सन्तान उनकी ही दायभागिनी समझी जायेगी तो उनका हत्या 
द्वारा धन प्राप्त करने का पेशा परम्परा से फेला । इसलिये ऐसा हत्या 
कारी पुरुष सन्तान का पिता होने का हकदार भी नहीं | और न चे पुत्र 
अपने हत्याकारी पिता के इत्या से प्राप्त धन के उत्तराधिकारी बन 
सकते हैं । 

च eS च (>यात पु I क्य 
यानः सस्तान्‌ जाग्रता वाभिदासातू तष्ठतावाचरता जातवद्‌ः| 
वैश्वानरेण सयुजा खजोषास्तान्‌ प्रतीचो निदेह जातवेदः ॥२॥ 

भा०--( यः ) जो मनुष्य या प्राणी ( न; ) हमें ( सुप्तान्‌ ) सोते 
हुओं को या ( जाअतः ) जागते हुओं को ( तिष्ठतः) खडे हुओं 
को या ( चरतः ) चलते हुओं को ( अभि-दासात्‌ ) नष्ट करे या हम 
पर आक्रमण करे, तो हे ( जात-वेदः ) प्रज्ञावान्‌ दिद्वानू न्यायाधीश ! 
आप ( वैश्वानरेण ) समस्त प्रजाओं के नेता या उनके हितकारी राजा 


[१०८] १-अरणि=।रतिकारिणी, कष्टदायिनी वेडियां । सम्भवतः लोहे की 


झुंखला को अरणि कहा जाता हो और अग्रेजी का ]00=भायरन शब्द 
इसी का अपभ्रंश हो । 
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[ खू० १०६।२ 
को ( स.युजा ) लाथ लेकर ( स-जोषाः ) प्रजा के प्रति प्रेमभाव से 
उन ( प्रतीचः ) प्रतिकूल चलने वालों झो ( निःद॒ह ) सर्वथा अभि में 
भस्म कर डाल, उनका घिनाश कर ॥ 
५७००३२० 
[ १०.६ ] बहचोरी का इन्द्रियजय और राजा का अपने 
चरों पर वशीकरण । 
'बादरायणिक्रषिः ) अझिमन्त्रोक्ताश्च देवता; | १ विराट पुरस्ताद्‌ बहती 
'अनुष्ड्प, ४, ७ अनुष्डमौ, २, ३, ५, ६ त्रिष्ठप्‌ । सप्तचै स्तम्‌ ॥ 
इद्सुग्रायं बश्चवे नमो यो अक्चेशु तनूछशी । 
छृतेन काले शिक्षामि स नों खुडातीदशै ॥१॥ 


भा०--( उग्राय ) तीब्र बलवान्‌, ( बञ्रवे ) बश्च, सब के भरण. 


पोषण करने वाळे बरह्मचारी और राजा को ( इदं नमः) यह आद्र 
आव ग्राप्त हो € यः ) जो कि ( अच्चघु ) अपनी इन्द्रियों पर जोर जो 
हाज्ञा अपने चरो पर ( तनू-वशी ) अपने शरीर सें स्थित उन पर वश 
करने में समर्थ है । में ््मचारी ( घृतेन ) प्रकाशमय ज्ञान या स्नेहमय 
खत से ( कलिं ) अपने ज्ञान करनेवाले मन को ( शिक्षामि ) सधा 
लेता हूँ, और ( सः ) वह ( नः ) हमें ( इंद्रो) इस रूप में ( रू- 
डाति ) सुखी करता है । जो राजा स्नेह से अपने लोगों को सधात्ा है 
चह सुखी रहता है । 
घुतमप्सराभ्यो वड त्वमग्ने पांखूनक्षेभ्य: सिकता झपञ्चं । 
यथाभाग हव्यदातिं जुषाणा सद्न्ति देवा उभयांनि हव्या ॥२॥ 
भा०--हे ( अग्ने) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! तपस्विन! 
( स्वम्‌ ) तु, ( अप्सराभ्य; ) ज्ञान मागो सें सरण करनेहारी इन्द्रियों 
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के लिये ( घुतम्‌ ) पुष्टिकारक धृत ओर प्रकाशस्वरूप ज्ञान को (.वह ) 
प्राप्त कर, ओर ( अच्चेभ्यः ) क्रीडाशीळ कमेंनिट्रयों के लिय ( पांसून्‌) 
भूमि प्रदेश, ( सिकताः ) सेचनद्रव्य या बालू के समान रूक्ष पदार्थ 
और ( अप: च) शोधन पदार्थ, जल को प्राप्त कर । इस प्रकार 
( देवाः ) शरीर में क्रीडा करने वाळे हुर्षशीळ या गतिशीळ इन्द्रियगण 
( यथा-भागम्‌ ) अपनी सेवनप्राक्ति के अनुसार ( हव्य-दातिम्‌ ) भोग्य 
:अन्न के भाग को (जुषाणाः ) प्राप्त करते हुए ( उभयानि ) चनस्पतिर्षो 
से उत्पन्न भन्न, भौर पशुओं से उत्पन्न घृत, दूध आदि दोनों प्रकार के 
( हव्या ) हष्यनभोग योग्य अज्ञ पदार्थों को. प्राप्त कर ( मदन्ति ) 
अ्रसञ्ञ रहते हैं । अर्थात्‌ ज्ञानशील इन्द्रियों को षृत आदि स्निग्ध पदार्थ 
द्वारा अधिक ज्ञान-प्रहणशक्ति से सम्पन्न बनाना चाहिए भौर कर्मन्द्रियों 
को धूलि, मिट्टी, रेता और जरू स्पद्दो से कठोर, पुष्ट भौर शुद्ध, दन्द- 
सहिष्णु बनाना चाहिए | 

राजा के पक्ष में-राजा ( भ्प्सराभ्य: ) प्रजाझों को घृत आदि 
स्निग्ध एवं पुष्टिकारक पदार्थ भनायास प्राप्त करावे । भौर अ्षक्ष-अपने 
चर-पुरुषों को भूमि के स्थलों में, मरुओं में और जळ प्रदेशों में कार्य 
के लिए भेजे । इस प्रकार समस्त राष्ट्वासी ज्ञोग देवतुल्य रहकर 
अपने अधिकार के सहश अपना चेतन भोगते हुए भानन्द भ्रसन्न रहें । 


अप्सर्लः सधमादे मदन्ति इविधोनमन्तरा सूय च। 
ताम हस्तौ स स॑जन्लु घतन सपत्नं म ।कतच रन्धयन्तु॥ ३॥ 


भा०--( हविर्धानम्‌ ) इविर्धान अर्थात्‌ अञ्न का आगार यह 
ल्लोक ( च) और ( सूयम्‌ ) सूर्य इन दोनों के ( अन्तरा ) बीच में 


. ( अप्सरसः ) इन्द्रियां ( सध-मादं ) अपने साथ साथ हर्षित होने वाले 


आत्मा को (मदम्ति) इषित करती हैं । (ताः) घे ही बे मुझ नह्मचारी के 
34 


~ पदर 
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( इस्तौ ) हाथों को, क्रियाशक्कि को ( घुतेन ) ज्ञान से (सं सृजन्तु) 
युक्त करें ्रौर (मे ) मुझ आत्मा के ( सपत्नस्‌ ) शत्रु, काम, क्रोध 
कादि को ( कित्व) जो कि मुझको “तेरा क्या २” इम प्रकार की 
उक्कियों द्वारा तुच्छ करना चाहता हे, ( रन्धयन्तु ) नष्ट करें 1 
राजाके पक्ष सें--( अप्सरसः ) प्रजाएं एकत्र होकर आनन्द उत्सव 
करें । राजा के हाथों को चे ( घृत ) पुष्टिकारक कोष र सेना द्वारा 
पुष्ट करें और राजा के ( सपत्नं कितवं ) भूमि पर समान अधिकार का 
दावा करने वाळे, उसको ळळकारने वाले शत्रु का विनाश करें । 
आदिनवे प्र॑तिदीदने घृतेनास्मे अभि चार । 
वृच्चनिचशन्या जहि यो अस्मान्‌ भोतिदीव्यति ॥ ४ ॥ 
भा०--( प्रतिदीव्ने ) अतिपक्षी होकर सुझे विजय करनेवाले 
अने शत्रु के लिये भरे योद्धा ( आदिनवम्‌ ) आगे आकर उसपर विजय 
करता हूं और उससे युद्ध करता हूं । हे ब्रह्मन्‌ परमेश्वर ! राजन ! 
( अस्मान ) इम वीर भरो को ( घ॒तेन ) तेजोमय द्रव्य से ( भभि- 
क्षर ) युक्त कर ओर ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमारे विरुद्ध ( प्रतिदी- 
ब्यति ) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करे उसको ( अशन्या वृक्षम्‌ इव ) जसे 
बिजली वृक्ष पर पड़ कर उसको मार ढाळत हे उसी प्रकार ( जहि) 
विनष्ट कर | 


I 


यो नो दुवे घनमिदं 
ख़ नोंदेवो हवि 


चकार या अच्ताणा ग्ळहच शषण च । 
दं ऊुपाणा गन्थवीभेः सघसादे मदेम ॥ ५ ॥ 
भा०--( यः) जो (नः) हममें से (देवः) देव, विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
( शुवे ) दिष्य बत, ब्रह्मचर्यं के पालक के निमित्त (इदं) इस प्रकार के 
अक्षय ( धनं ) धन, बल, सामर्थ्यं को ( चकार ) उत्पन्न करता है और 
(अः) जो ( अक्षाणां ) इन्द्रियों का (ग्लदनं ) अहण और ( शेषणं ) 


[eS 
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वशीकरण (च ) भी करता है वह (नः) हममें से ( देवः) विद्वान 
इन्द्रियविजयी पुरुप ८ इद हविः ) इस उत्तम उपादेय सुख, ज्ञान और 
अन्न को ( जुषाणः ) स्वीकार करता है । ऐसे ( गन्धैः) गौ-चेंदवाणी 
के धारणशील या गौ इन्द्रियों के वशीकर्त्ता जितेन्द्रिय के सहित ( सध- 
सा ) भानन्द प्रसन्न होकर हम ( सदेम ) अपने जीवन को सुखी करं । 

राजा के पक्ष मँ--जो हमारे योद्धा को भरणपोषण का धन देता 
हे, और जो चरों और भरों को वश करता हे और उनको अन्यो से 
अतिरिक्त मानपढ प्रदान करता हे वह हमारा देव=राजा इस हवि, मान- 
पढ़ और बळिभूत कर को प्राप्त करे ओर ऐसे ( गन्धर्वेभिः ) गौ-पृथिवी 
के स्वामी राजाओं के संग इम प्रजावासी सुखी रहे । 
संव॑सव॒ इतिं वो नामधेय॑मुअंपद्या राष्ट्रभतों हयःत्षाः । 
तेभ्यो व इन्दवो हविषां विधेम इयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 

भा०--हे ( अक्षाः ) राजा के आंख स्वरूप चर लोगो, सुभरो! 
(बः) तुम्हारा ( नामधेयम्‌ ) नाम (सं-वसवः) 'सं-वसु’ हे. तुम एकत्र, 
सेना भ्रौर संस्था बनाकर, संगठित होकर छावनियों,सेनादलों या संस्थाश्रों 
में रहने से 'सवसु' कहाते हो । तुम ( राष्ट्‌-भ्वृतः ) राष्ट को धारण करने 
वाळे राजा के या स्वयं राष्ट्‌ धारक (उम्र-पश्या:) उद्मतासे शकु पर देखने 
वाळे, या देखने में भयानक ( अक्षाः ) 'अक्ष' राजा के इन्द्रियरूप हो । 
हे ( इन्दवः ) तेजस्वी घुरुषो ! हम ( तेभ्यः ) उन ( वः ) आप लोगों 
का ( हविषा )'अश्न आदि द्वब्यों से ( विधम ) सत्कार करें और आप 
द्वारा राष्ट्रक्षा के सम्पादन होने के कारण ( वयं ) हम प्रजागण ( रयी- 
णाम) धनों और बलों के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हों । 

देवान्‌ यन्नांथितो ह्वे ब्रह्मचर्य यदूषिम ॥ 

अक्षान्‌ यदू वश्रूनालभे ते नो मृडन्त्डीडश ॥ ७ ॥ 


ह. 
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आ०--( यत्‌ ) जो में राष्ट्पति ( नाथितः ) प्रार्थित वा ऐश्व्यवान्‌ 
होकर (ब्रह्मचर्ये यद्‌ ऊषिम) और जो राष्ट्‌ रक्षा के लिये हम अधिकारी 
खोगोंने ब्रह्मचर्य का वास किया है । ब्रह्मचर्षेण तपसा राजा राष्ट विरक्षति। 
( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों को ( हुवे ) अपंने समीप बुल्लाता हूं । 
और इम सब मिलकर राष्टू की रक्षा के लिय ( यत्‌) जो ( बच्चन ) 
भूरे-ळाल मिले, खाकी रंग की पोशाक पहने ( अक्षान्‌ ) तीब्र गति- 
शीळ योद्धाओं को ( आ-हुचे ) प्राप्त करता हूं (ते) वे (नः) हम 
सब राजा प्रजाथो को ( इरशे) ऐसे विजयं ज्ञाभ के अवसर पर 
( मृडन्तु ) सुखी करें । 

ब्रह्मचारी के पक्ष में-इम जो तपस्यापूर्वक विद्वानों की सेवा करते 
हैं, बरह्मचथ का पावन करते हैं और तीब्र वेगवान्‌ इन्द्रियों पर वश 
करते हैं तब ऐसे मोक्षपद में ये प्राण हमें सुख प्राप्त कराते हैं । अन्यथा 
थे ही नाना सांसारिक दुःखों का कारण होते हैं । 

> "€३- 
[ ११० | राजा भौर सेनापति का लक्षण । 

अग्न इन्द्रश्च दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति । उभा दि चुच्न॒हन्तमा ॥१॥ 

भा०--हे (अमे ) अन्न ! राजन्‌! और ( इन्द्रः च ) त्‌ थोर 
इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति दोनों ही ( दाशुषे ) कर आदि देनेवाले प्रजाजन 
के लिये ( अप्रति) अपने मुकाबले में किसी को न ठहरने देकर 
(बृत्राणि ) कार्यं में विन्न डालने वाले समस्त शजुओं को ( इतः ) 
बिनाश करते हो । इसलिये (उभा हि.) दोनों दी ( वृत्रहन्तमा ) 
दत्तो के नादा करनेवालों मे श्रेष्ठ हैं । 
याभ्यामअंयन्त्स्वउरझं एच यार्वातस्थतुर्भुवनालि विश्वा । 
प्रचर्षणी वृषणा बजबाक अग्निमिन्द्रै बृञ्रद्दणा इुवेद्दम्‌ ॥ २॥ 
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भा०--( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों के बळ से ( अग्रे एव ) पहले 
ही ( स्वः ) ऐहक्लौकिक सुख को ( अजयन्‌ ) प्रजाजनों ने प्राप्त किया । 
ओऔर ( यौ ) जो दोनों ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) अपने राज्य के 
सब प्रान्तों को ( आ-तर्थतुः ) अपने घश किय हुए हैं, उन (प्रचषंणी) 
उत्कृष्ट व्रष्टा, अतएव उत्कृष्ट कोटि के पुरुषपुंगच ( द्रपणा ) सुखों के: 
वर्षक, बळवानू, ( वज्र-बाहू ) अपने हाथों में तलवार लिय हुए, 
९ दृत्र-हणौ ) राष्ट को घेरनेवाले विप्नरूप शज्रुओं का नाश करने 
वाले दोनों को ( अभिम्‌ इन्द्रम्‌) भभि और इंद्र नाम से ( भहम्‌.), 
मैं ( हुवे ) स्मरण करता हूं । भध्यास्म में अभि, इन्द्र इश्वर भोर 
जीव हैं । 


उप॑ त्वा देवो अंग्रभीश्चमसेन बृहस्पतिः । 
~ (९९ ~ [| | 
इन्द्र॑ गीभिन आ विश यजमानाय सुन्वते ॥ ३॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (त्वा ) तुझको ( बृहस्पतिः ) वेद्‌ 
ज्ञानका स्वामी ( देवः ) देव विद्वान्‌ पुरोहित ( चमसेन) चमसरूष 
से ( उप-अग्रभीत्‌ ) तेरा आदर करता हे, सोमपात्र तुझे प्रदान करता 
है। त्‌ ( सुन्वते ) सोमसवन करनेवाले ( यजमानाय ) यजमान, सेरी 
संगति करनेहारे पुरुष के निमित्त, ( गीर्भिः ) स्तुति, चाणियो सहित, 
( नः ) इम प्रजाओं के भीतर ( आ-विश ) भा, प्रवेश कर । 

अध्यात्म में--ब्ृहस्पति प्रभु ने इस आत्मा को शीषे कपाळ में सोम 
रस पान करने का सौभाग्य दिया है । जो साधक उसकी साधना करे 
उसके लिये ही वह इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा ( नः ) इम इन्द्रिय रूप प्रजाभों ' 
के भीतर अध्यात्म स्तुतियों सहित प्रवेश करता हैं। 
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[ १११ ] वीयेवान युवा पुरुष को उपदेश । 
ब्रह्मा अपिः । दृषभो देवता । पराबुहती त्रिष्डपू | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र॑स्य क॒ृत्तिरालि सोमधानं आत्मा देवानामुत मालुषाणाम्‌ । 
इह प्रजा जनय॒ यास्तं आलु या अन्यत्रह तास्ते रमन्ताम्‌ ॥१४ 

भा०--हे युवा पुरुष ! तू ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंशीछ, सर्वोत्पादक 
परसेश्वर का ( कुक्षिः ) सृष्टि उत्पादन करने का खज़ाना है । तू ( सोम" 
चानः ) सोम, उत्पादक वीर्य को धारण करनेवाला, ( देवानाम्‌) देव 
विद्वान्‌ जनों श्रौर ( मानुषाणाम्‌ ) साधारण मनुष्यों के बीच में (आत्मा) 


प्रेरक आत्मा के समान हे । हे नरश्रेष्ठ ! हे नरपुगव ! (इह) इस गृहस्थ. 


भाशम में रह कर ( प्रजाः-जनय ) प्रजाओं को उत्पन्न कर | ( याः ) 
लो प्रजाएं (ते) तेरी ( आसु ) इन. भूमियों में निवास करती हो 
और ( याः ) जो ( अन्यत्र ) अन्य देशों में भी हों (ताः) बे सब 
(ते) तेरी प्रजाएं ( रमन्ताम्‌) सुखपूर्वेक जीवन यापन करें ! 
“RY DS 
[११२] पाप से मुक्त होने की प्राथना । 
जहा ऋषि! ॥ आपः वरुणश्च देवता: । १ भुरिक्‌ । २ अनुष्डुप्‌ । दयुंच सूक्तम्‌ 
शुम्भची द्यावांप्राथिवी आन्तिस॒म्ने महिते । 
आप: स्त-स्खबु्दैचीस्ता नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥ 
भा०--( शुम्भनी ) शोभादायक ( द्यावापृथिवी) श॒ और 
त्र्थिवी दोनों ( महि-ब्रते ) विशाळ कार्य को करनेवाली और ( अन्तिः 
सुम्ने ) भीतरी सुख उत्पन्न करती हैं । उनके श्रीच में (सप्त) 


सर्पणशीळ, निरन्तर गति करनेद्दारी ( देवीः ) तेजोमय, प्रकाशमय, 
ज्ञानस्त्रभाव ( आपः ) प्राप्त करने योग्य ज्ञानधारायें, जल्धाराओं के 


f 
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समान, ( सुल्नुवुः ) सरवण करती हैं, बहा करती हैं । (ताः) ये 
इश्वर की परम दिव्य शक्तियां ( नः) हमें ( अहसः) पाप से 
(मुम्चन्तु ) सुक्त करे । 
अध्यात्म में यु और पृथिवी अर्थात्‌ प्राण और अपान शरीर सें 
महान्‌ काम करनेवाले सुखप्राप्ति के साधन हैं । उनके आश्रय पर सात 
( देवीः आपः ) ज्ञानधाराएं, सात शीर्षण्य प्राण विचरते हैं, वे.सन्मागं 
में रह कर हमें पाप से मुक्त करें । 
मश्जन्त मा शपथ्याउद्थो वरुण्यादुत । 
अर्थो यमस्य पडवी जादू विश्वस्माद्‌ देचाकिद्बिषात्‌ ॥२॥ 
भा०--ब्याख्या देखो ( का० ६ सू ९६। २ ) | ये ही पुचाक्त 
दिष्य प्राणघाराएं ( मा.) झुझको ( शपथ्यात्‌ ) परनिन्दा से उत्पन्न 
( अथो वारुण्यात्‌) और वरुण अर्थात्‌ ईश्वर के प्रति दुर्षिचार आदि से 
उत्पन्न पाप से ( सुन्यन्तु ) दूर करे, ( अथो ) और ये ही ( यमस्य 
वड़वीशात्‌ ) मृत्यु की बेढ़ियों से भौर ( विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार 
के ( देव-किल्विषात्‌ ) विद्वानों के प्रति किये अपराध अथवा इन्द्रियों 
के बुरे आचरण से उत्पन्न पापसे सुक्त करें । 


छ 
( ११३ ) स्त्री पुरुषां में कलह के कारण । 


सीत आषिः । तृष्टिका देवता । १ विराट अनुष्टुपू । शक्कमती, चतुष्पदा 
भरिक्‌ उष्णिक्‌ । इयुचे यक्तम्‌ || 


> 


| lr [os 
तृष्टिके तेष्टवन्दन उदमूं छिन्धि तृष्टिके । 
-| पचि 
यथा कृत द्वष्टासोसुष्मे शेप्यावते ॥ १ ॥ 
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भा०--हे ( तृष्टिके ) ? कामतृष्णा से आतुर खरी ! हे ( तृष्ट- 
वन्दने ) कामातुर, तृष्णातुर पुरुषों को चाइनेवाली, पुनः हे (तृष्टिके) 
धनतृष्णातुर खि ! ( यथा ) जिस प्रकार से ( शेप्यावते ) भोग साधन 
युक्त वीर्यवान्‌ अपने ( अमुष्मे ) असुकस्पति के लिये तू ( कृत द्विष्टा ) 
देष किये ( जस; ) बैठी हे | तू अपनी तृष्णा के कारण ही ( असू) 
अमुक पति पुरुष को ( छिन्धि) विनाश कर रही है । अर्थात्‌ स्त्री 
पुरुषा में काम-तृष्णा भोर धन-तृष्णा से ही परस्पर कळह उत्पन्न 
होते हैं । 


तृष्टासि तृष्टिका विषा विंषातक्यसि । 

परिवक्ता यथासंस्यूषभस्य चशेव ॥ २॥ 
-_ भा०-हे कामातुर तृष्णालु खि ! तू ( दृष्टा) तृष्णावाली हो 
कर ही ( तृष्टिका असि ) कुत्सित तृष्णावाली हो जाती है । तू (विषा): 
विषेल्ली वेळ के समान ही ( विषातकी ) अपने हृदय के द्वेष के विष 
से पति को ऐसी आतंक या दुःख देनेवाली ( असि ) हो जाती हे 
कि'( यथा ) जिससे ( वशा इव ) जिस प्रकार बन्ध्या गौ (वृषभस्य) 
सन्तानोत्पादक वीर्यवान्‌ महा सांड के भी छोड़ने योग्य होती हे उसी 
प्रकार तू भी (वृषभस्य ) वीर्यवान्‌ पुत्रोत्पादन में समर्थ पति के' 
भी ( परि-वृक्ता ) छोड़ने योग्य ( अससि ) हों जाती हे । भर्थात्‌ जो 
स्री काम-तृष्णा में फंस जाती है वह तृष्णा के कारण ही बदनाम हो 
आती हे । 

परे "व्या 

( ११४ ) स्त्री-पुरुषो में कलह के कारण 


भागेव ऋषि: । अग्नीषोमौ देवते । अनप्डपू छन्दः । दयुचं सक्तम्‌ ॥ 


प 


१. "कुत्सिता तृष्टा:तृष्टिकाः इति सायणः ॥ 
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= ~ es 1 
आते ददे वक्षणाभ्य आ तेह हृदयाद्‌ ददे । 
_ | | "> ७ 15 30 
आ ते सुखस्य सकाशात्‌ सर्च ते वच्च आ ददे ॥ १॥ 


भा०-_हे द्वेषकारिणी अधम नारि ! ( ते वक्षणाभ्यः ) तेरे करि 
और कुक्षि के भागों से ( वचः) उस परम पातित्रत्य रूप तेज को 
( भाददे ) मैं छे लेता हूं और (अहं) मैं ( ते हृदयात्‌ ) तेरे हृदय 
से भी ( वर्चः भाददे ) उस तेज को हर लेता हूं। (ते सवे वचः ) 
तेरा समस्त सौभाग्य, में (जा द॒दे) स्वयं लेता हूं । अर्थात्‌ 
दुराचारिणी कामातुरा खरी का सोमस्सौम्य स्वभाव वाला पति उसके , 
शरीर से अपने दिये समस्त सौभाग्य के चिल्ल भक्लषकार आदि उतार 
छे, यदि वह दुराचार से बाज़ न आघे। इस मन्त्र का पुगे सूक्त से 
सम्बन्ध है। 


1 
रेतो यन्तु व्याध्यः प्रानुध्याः प्रो अशंस्तयः । 
अग्नी रज्ञस्विनीदेन्तु सोमो हन्तुः दुरस्यतीः॥ २ ॥ 


भा०--( व्याध्यः ) नांना प्रकार की पीड़ाएं ( इतः ) इस हमारे 
घर से (प्र यन्तु.) दूर हो जाये । (प्र अनुध्याः ) शर उसके पीछे 
आने वाले दुष्परिणाम भी दूर हों, और उनके कारण होनेवाळी 
( भशस्तयः ) निन्दाएँ भी (प्र ड) दूर हों। ( अझिः) अभि के 
स्वभाव का होकर पुरुष ( रक्षस्विनीः ) कायै में विघ करने वाली दुष्टा- 
जारिणी स्त्रियों का ( इन्तु ) दमन करे और ( सोमः ) सौम्यभाव का 
पुरुष ( दुरस्यतीः ) दूसरों का बुरा चाइनेवाली दुष्ट प्रवृत्तियों का भी 
(हन्तु) विनाश करे । अपने घरों में इस प्रकार के बुरे रोग, बुरे विचार, 
उनसे उत्पन्न होने वाळे कुपरिणाम, निन्दाए, परकाये में विप्त डालने 
और दुसरों का बुरा चाहने की सब बुरी आदतों को पुरुष अझि के 


४२६ प्रथवेवेदभाष्ये [सू ११५८॥३ 


समान तीक्ष्ण और चन्द्र के समान प्रेममय होकर न आने दे । और 
चुरी आदतों वालों को भय दिखावे और प्रेम से समझावे । 
[ ११५ ] पांपी लक्ष्मी को दूर करना । 
अ पेतः पापि लक्षिप नइयेतः प्रासुतः पत । 
अय्स्मयेनाड्लेन द्विषते त्वा सजामासि ॥ १॥ 
भा०--हे ( पापि ) पापकारिणि (ळच्िमि ) कलकुदायिनि ! 
दुष्टाबारिणि ! त्‌ ( इतः ) इस घर से ( प्र-पत ) परे भाग, ( इतः ) 
यहाँ से ( नइय्र ) भाग जा, ( असुतः ) उस दूर देश से भी (प्र पत) 
परे चली जा । ( त्वा ) तुझ कुलक्षणा को-( अग्रस्मयेन ) तपे लोहे के 
९ कक्षेत ) दाग से दाग कर ( द्विषते ) तुझे द्वेष्य पक्ष में हम लगाते हैं, 
भर्षात्‌ तुम्हें भपने द्वेषी जान कर दूर करते हैँ। 
या मा लक्ष्मी: पतयालू'जुष्टाभिचस्कन्ड वन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ संवितस्ताग्रितो धा हिरण्यहस्तो वसुं नो रराणः ॥२॥ 
भा०--( या ) जो ( लक्ष्मी: ) लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी होकर भी 
( पतयालः ) नीचे दुराचार में गिरने वाली ( अशुष्टा ) प्रेम से रहित 
होकर, ( मा ) झुझे ( अभि-चस्कन्द ) ऐसे चिपरी हुई हे जैसे (द्रक्षम्‌) 
चक्ष को ( वन्दन ? इव ) वन्दन नामक विष वेल चिपट जाती है और 
उस पर छाकर च्रक्षको सुखा डालती हैं और उसको बढ़ने नहीं देती । 
हे ( सबितः ) सबके प्रेरक राजन्‌ ! न्यायकारिन्‌ ! (ताम्‌) उस 


२-१. "वन्दनःऽश्व? इत्ति पदपाठोऽपि बहुदा उपलभ्यते, प्रात्तिशाख्या- 
नुसारी च । सायणस्तु “वन्दनाइव? इति पदच्छेदे चकारं तथेव च 
शंकरपाण्डुरगः || 
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ऐसी नागिन के समान लक्ष्मी को भी ( इतः अन्यत्र ) यहां से दूसरे 
स्थान पर ( अस्मत्‌ ) हमसे एथक्‌ ( धाः) रख । भौर ( हिरण्य-हस्त: `) 
सुवणोदि धनों से सम्पन्न त्‌ (नः ) हमें ( वसु ) उत्तम धन (रराणः) 
प्रदान कर । 
एकंशते लक्ष्स्योZमत्यैस्य साक तन्वां जनुषो'धि जाताः । 
सासां पार्वेष्ठा निरितः प्र हिंए्मः शिवा अस्मभ्य जातवेदो 
नि य॑च्छ ॥ ३ ॥ 

भा०--( एक-शतं ) १०१ एकसो एक ( लक्ष्म्यः ) मनुष्य के 
स्वरूप को दर्शानें वाली मानस वृत्तियां ( म्यस्य ) इस मरणधर्मा 
प्राणी के ( तन्वा ) शरीर के ( साकं ) साथ ( जनुषः अघि ) जन्म से 
ही ( जाताः ) उत्पन्न होती हें । ( ताप्तां) उनमें से ( पापिष्ठाः) 
याप से युक्त प्रबृत्तियों को ( इतः ) इस मंनुष्य से ( निः प्र हिरमः ) 
सर्वथा हम प्रयत्नपूर्वक दूर करें ओर हे ( जात-वेदः ) विज्ञान सम्पख 
शुरो ! और आदिगुरो परमात्मन्‌ ! या गृहपते ! ( शिवाः ) कल्याणका- 
रिणी छचिमियों, शुभ मानसवृत्तियों को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (नि यच्छ) 
प्रदान कर, हमें उनकी शिक्षा कर। 

पता एना व्याकरे खिले गा विष्टिता इब । 

रमन्ता पुण्यां लक्ष्मीरयाः पापीस्ता अनीनशम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--( खिले ) बाडे में ( वि-ष्टिताः ) एकन्न बेठी हुई ( गाः ) 
गोभ्रों को ( इव ) जिस प्रकार गवाला अलग २ पहचानता है उसी. 
प्रकार में भी ( एताः ) अपने भीतर बेठी हुईं इन २ ( एना ) नान 
प्रकार की मानस वृत्तियो को ( वि-भाकरम्‌ ) एक्‌ २ कार्य-कारण 
रूप से विवेक पूर्वक जाचू । ( याः) जो ( पुण्याः ) पुण्य पविश्र 
( छूच मीः ) छच्मियां या मेरे स्वभाव कों दुशाने वाली उत्तम प्रवृत्तियां 


| 


४२८ अथवेवेदभाष्ये [ ख० ११६। २ 


हैं वे मेरे जीवन में ( रमन्ताम्‌ ) बार २ प्रकट हों और (याः) जो 
( पापीः ) पापजनक, बुरी प्रवृत्तिया हैं (ताः) उनको अपने में से 
( भनीनशम्र्‌ ) निकाल कर दूर कर दूं । 


OC 
[ ११६ ] ज्वर निदान | 
“जयर्वागिरा षिः । चन्द्रमाः देवता | १ परा उष्णिक्‌ । १ पकावसाना- 
द्विपदा आर्ची मनुष्डपू । दयुचं सक्तम्‌ ॥ 
नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे । 
नम॑ः शीताय॑ पूर्वकामकृत्वने ॥ १ ॥ 
ड भा०--( रूराय ) रोगी को तड्पाने वाले, ( च्यवनाय ) बल वीय 

5 नाशक, ( नोदनाय ) धक्का लगाने वाले ( एष्णचे ) मनुष्य को 
निराश करने वाले ( पूवेकाम-कृत्वने ) मनुष्य की पूवं की भसिल्रापार्मो 
या पूर्णकार्यं, वीर्य, बळको काट डाळनेवाळे ( शीताय ) शीतज्वर के 
( नमः नमः ) नाना उपाय करो । 

यो अन्येच्चरुमयेद्यरभ्येतीमं मण्ड्रकमस्येत्व बतः ॥ २॥ 

भा०--श्रौर ( यः ) जो ( अन्येद्युः ) एक दिन छोड़कर अगले 
दिन आवे, ( उभयेद्युः ) दो दिन छोड़कर ( अभ्येति) आवे या दो 
दिन आकर एक दिन छोडे और ( अब्रतः ) जो विना किसी नियम के 
आवे वह सब ज्वर ( इमं मण्डूकम्‌ ) इस मेंढक पर ( अभि-एति ) 
आता हे और निर्बेळ हो जाता है । 

दळदळ की जगहों में उत्पन्न ज्वर आदि रोगों को सहन करने की 
क्षमता दळ दलकी श्रोषधियों और जीवों सें हे। इसलिये उनके शरीर 
का भीतरी विष अवश्य ज्वर के विष का शमनकारी होगा इस सिद्धान्त 


सृ्‌०११७। १] सप्तम काण्डम्‌ ४२१ 


से उवर फे लिये मेंडक का प्रयोग बतलाया गया है । ऐसा ही प्रयोग 
सर्प काटे का भी पूर्व लिख आये हैं । उवर प्रकरण देखो ( का० १ खू० 
२६ ) मण्डूक के अर्थ शोर भी हैं । जेसे कि श्योनाक शृक्ष, मण्डूक 
पर्णी भोषधि भर्थात्‌ मंजीठ, ब्राह्मी इत्यादि । व 
क 
[११७ ] सेनापति का कत्तव्य । 
अर्थर्वाह्ञिरा ऋषि: । शन्दो देवता । पथ्या बृहती । एकचे सत्तम्‌ ॥ 

आ मन्द्रैशिन्द्र दारिभियौहि मयूररोमभिः । 
मा त्वा के चिदू वि धमन चि न पाशिनोति धन्वेब तो शहि ॥१॥ 

आ० ४ | ४५। १ ॥ साम० पू० सं २२६ ॥ यजु० २०।२३॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ सेनापते ! ( मन्द्रैः ) उक्तम ( मथूर- 
रोमभिः ) मोर के समान नीले २ बालों वाले ( दरिभिः ) तेज्ञ घोष 
से तू ( भायाहि ) शञ्जु पर चढाइ कर । (त्वा) तुझको ( केचिल्‌) 
कोई भी विरोधी लोग ( पाशिनः चिं न) पक्षीको जालियों के समान 
(मा वि यमन्‌) न पकड़ सकें । यदि वे सुकाबल्ष पर भी भावे तो भी 
( धन्व इव ) वीर धनुर्धारी के समान ( तानू ) उनको ( भति इहि ) 
अतिक्रमण करके अपने देश को चळा भा | 

डश्वरपक्ष में-देखो, सामवेद पूर्वाधे सं २२६ । 

८५१५ YP 
[११७] १-( 6० ) `मा टवा केचिक्षियेमुरिन्न पाशिनो’ इति साम । तन्न 
_ विश्वामित्र ऋषिः | 


१. अतिधन्व इव महेश्वासा इव इति द्योनन्दो यजर्भाप्ये ) तश्न पदपाठ; 
अति धन्तेति अतिऽधन्व इति । धन्व इति शास्त्रविशोषः । इति दयानन्दः 
आरभाष्ये । उपचाराच घनुघेर धन्य इति प्रयोगों द्रष्टव्यः । 


४३० अथवंवेदभाष्ये [खूळ ११८॥१ 


[ ११८] कवचधारण । 
अर्थ गिरा ऋषि: । वद्दव उत चन्द्रमा देवता । त्रिष्डपू । एकचं सक्तम्‌ ॥ 
मर्माणि ते वमैणा छादयामि सोमंस्त्वा राजामृदेनानु वस्ताम्‌ । 
= > च्य छि | 
उरोचेशैयो वरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वा देवा मदन्तु ॥ १ ॥ 
ऋ० ६ | ७५ | १८ ॥ यज० २७ । ४३॥ 
भा०--हे जयाभिळाविन्‌ राजन्‌ ! ( ते मर्माणि ) तेरे मर्मस्थानों 
को मैं ( वर्मणा ) कवच से ( छादयामि ) ढकता हूं । (सोमः) सबका 
परक ( राजा ) सबका स्वामी (त्वा ) तुझे ( अमृतेन ) अमर शक्ति 
से( अनु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे । ( वरुण; ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 
( डरोः ) बड़े से भी ( वरीयः ) बढ़ा राज्य और जीवन ( कृणोतु) 
करे, और (त्वा ) तुझको ( जयन्तम्‌ ) विजय करते हुए देखकर 
( देवा: ) देव, विद्वान्‌ लोग ( अनु मदन्तु ) खूब प्रसन्न हाँ और तुझे 
उत्साहित करें | 4 
॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ 
[ तन्न सूक्तानि पोडश, ऋचश्च चतुर्विशेतिः ] 


॥ इति सक्षमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


दद्चानुवाका अष्टो चे दश चेत्र झतोत्तरम्‌ । 
चक्ञानि सप्तमेऽधचः पडशीति झातद्वयम्‌ । 


शत प्रतिडितवियाळंकारमीमांस।ती् विरुरोपशो भित श्रीमज्नयदेवशर्मणा 
विरचिते $यबणो अक्षवेदस्थालोबभाष्ये सप्तम काण्डं समाप्तम्‌ । 


अधाष्टम काण्डम्‌ 
e+ 
[ १ ] दोघनीवन-विद्य 


र्मा ऋषिः । आधुर्देवता । १,५,६,१०,११ त्रिष्डभः । २,३,१७.३१ अलुः 
घ्डभः । ४, ६,१४,१६ प्रस्तारपंक्तयः । त्रिपाद्‌ विराड्‌ गायत्री । = विराट 
पथ्याबुहती | १२ त्र्यवसाना पञ्चपदा जगती । १३ निपाड भुस्कि 
महाबुद्दती । १४ एकावसाना द्विपदा साम्नी रिग बृदददी । 
अन्धकाय मत्ये नमः प्राणा अपाना इद्द त रमन्ताम्‌ । 
इहायमस्तु पुरुष सहाखुना सूयस्य भाग अस्तस्य लाक ॥ हश 


भा०--खत्यु का उपाय बतलाते हैं । ( अन्तकाय ) शरीर का 
अन्त करने और ( रूत्यवे ) देह को आत्मा से जुदा करने चाले कारण 
को ( नमः ) दूर करने का उपाय करो । इससे हे पुरुष ! (ते ) तरे 
( प्राण्या; ) प्राण और ( अपानाः) अपान ( इह ) हष शरोर में 
( रमन्ताम्‌ ) सुखपूर्वक आवें श्रौर जावें । ( अयम्‌) यह ( पुरुष; ) 
देदपुरी में बसने चाळा जीव (इह ) इस देह में ( भसुना सहद) 
जीवन के बाधक विघ्ना को परे फेंकने वाले प्राण के साथ ( सूर्यस्थ ) 
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९. 


सबके प्रेरक सूर्य के ( भागे) सेवनीय अंश भूत ( अस््तस्य खोके ) 
शीघ्र न मरने अर्थात्‌ पूणे आयु के जीवन में ( अस्तु) विद्यमान रहे । 


बाहर थाने वाला इवास प्राण और भीतर जाने वाळा उच्छूवास 
अपान कहाता है । दक्षिण नासा का प्राण “सुर्य? और वाम नासाका 
माण “अम्दत' कहाता है, अथवा ब्रह्मचर्य से चीर्यरक्षा करना सूये का 
भाग है और प्रज्ञा का वीथ द्वारा डत्पज्ञ करना, गृहस्थ करना यह असूत 
का लोक है । 


अज्ञाम्‌ अनु प्रज्ञायसे तदु ते मर्त्यामृतम्‌? ते० बा० ५१।४।५।६॥ 

अथवा ( सूर्यस्य भागे अस्टतस्य लोक इह पुरुष: अस्तु ) सूर्य 
समस्त प्राणों के प्रेरक आत्मा के सेवन करने में और असृत्तर्जीव के 
ख्रोक=निवासस्थान इस देइ में यह जीव रहे । 


.. अखतम्‌=भशृतात्‌ स्त्युनिंवत्तते | श० १०।२।६।१७॥ पतद्वै मलुष्य- 
स्याख्तम्‌ यत्‌ सर्वमायुरेति ॥ श० ३।५।५।३०॥ य एवं शत वर्षाणि यो 
चा भूयांसि जीवति सहेवैतदस्ृतमाप्नोति ॥ श० १०।२।६।८॥ एते ड 
चाव लोका: यदह्दोरात्राणि अर्धमासाः मासाः ऋतवः संवत्सर: | १०।२। 
६।७॥ अम्गृतम्‌ उ वै ग्राणाः॥ श० ९।३।३।१३॥ प्रज्ञापतिर्चा अस्त; ॥ 
श० ६:३।१।१७॥। ते देवा दोचुर्नातोऽपरः कश्चन सह शरीरेणामृतोऽसद्‌ 
यदेव स्वमेत भागं रासा अथ व्यावृत्य शरीरेण अग्हतोऽसदू । यो.ऽ#ो- 
ऽसदू विद्यया वा कर्मणा वा |। 


अभृत से सत्यु दूर होती हे । समस्त आयु का भोगना अस्त प्राप्त 
करना हे || १०० वर्ष तक का जीवन प्राप्त करना अमृत है ॥। दिन, 
रात्रि, पक्ष,मास, ऋतु, वर्ष ये अमत के लोक हैं और सूर्य की परिक्रमा 
के भाग हैं | प्राण अस्त दवै ॥ प्रजापति होंना अर्त है ॥ देव विद्वानों 
ने देखा कि शरीर के साथ कोडे अमर नहीं, तो भी यह आत्मा अपने 
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शरीर को पल्लटकर अशत रहता हे 1 वह नित्य अमत, विद्या और कमे 
से होता हे ।। 

उदैन भगो अग्रभीदुदन सामा अझमान्‌। 

उदेनं मरुतो देवा उर्दिन्द्राझा स्वस्तये ॥ २॥ 

भा०- मलुष्य के जीवन के आधार बतळाते हें। ( एनं ) इस 

'युरुष को ( भग; ) भजन या सेवन करने योग्य अन्न ने (उत्‌ अग्रभीत्‌) 
आरीर के रूप में ग्रहण किया है ( एनं) श्रौर इसको ( अंझुमान्‌ ) 
ब्यापन शक्ति या रस से युक्त ( सोमः) जल ने ( उत्‌ ) ग्रहण किया 
हे। ( एनम्‌) थौर इसको ( देवाः) गतिशील ( मरुतः ) प्राण, 
अपान, ब्यान, समान, उदान, कृकछ, देवदत्त, नाग, कूमे, धनंजय 
नामक वायुरूप जीवन के साधन प्राणों न्ने ( उत्‌) अहण किया हे, 
और ( इन्द्रामी ) इन्द्र, सुख्यप्राण और अभि-ज्ञाठर अभ्नि, वैश्वानर 
इन्होने इस देहमय पुईँै को ( उत्‌) धारण किया हैं । क्यों ? 
( स्वस्तये ) जिससे यह जीव शरीर में सुखपूर्वक जीवन सत्ता का 
उपभोग करे ॥ 


७०1 Ye 1. 
इह तेसुरिह प्राण इहायुरिद्द ते मनः । 
~ 1००, | (शय 
उत्‌ त्वा निञ्देत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भ॑रामसि ॥३॥ 


आ०--मत्यु से दूर होने का उपाय । हे पुरूष ! ( इह ) इस 
शरीर में ( ते ) तेरे ( असुः ) जीवन के बाधक कारणों को दूर करने 
की भी शक्ति विद्यमान है, और (इह प्राणः) इसी शरीर में 
उत्कृष्ट रूप से प्राण लेने की शक्ति भी है, और (इह आयुः ) इसी में 
तेरी आयु, दीर्घजीवन हे, (इह ते मन: ) और यहीं तेरा मननशीछ 
अन्तःकरण विद्यमान है । तो सब जीवन के साधन यहां ही इस शरीर 
में बिद्यमान हैं तो फिर केवल भज्ञान से तू उन साधनों का उपयोग 

२८ 
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नहीं करता, इसलिए (त्वा ) तुझ पुरुष को हम विद्वान्‌ लोग (देज्या 
वाचा ) देव, परमेश्वर की ज्ञानमजरी वाणी वेदोपदेश से ( निर्कत्याः ) 
सर्वथा दुःख देंने बाली तामस प्रडृत्ति या मृत्यु या अज्ञान या अविद्या 
के ( पाशेभ्यः ) फांसों से ( उत्‌ भरामसि ) ऊपर उठाते हैं । 


a | 
उत्‌ क्रामातः पुरुष माव पत्था मृत्योः पड्वीशममसुञ्चमानः । 
माच्छत्या झस्माइळोकाढगेनः सुर्यस्य रूडशाः॥ ४॥ 


. , भा०-हे ( पुरुष ) इस देहरूप पुरी सें वास करनेवाले जीव! 
( अतः ) इस अविद्या के पाशा से तू ( उत्‌ क्राम ) ऊपर उठ, (मा 
अव पत्थाः ) नीचे मत गिर । ( मृत्योः ) छृत्यु की ( पड्वीशम्‌ ) पैरों 
में बैंघी बेढ़ियों को ( भवमुञ्चमानः ) छुड़ाता हुआ भी ( अस्मात्‌ ) 
इस ( ळोकात्‌ ) लोक या जीवन से ( मा छित्थाः ) संग्बन्ध मतं तोड, 
जीवन से वियुक्क मत हो, ओर ( अझ्नः छे अग्नि, आचार्य और ( सूर्य- 
स्य च ) सूर्य, सब के प्रेरक पर॑मेश्वर की शक्तियों का ('सं दश; ) भली 
प्रकार दशन कर | 
तुभ्यं वात॑ः पवतां मातरिदबा तुभ्यै वर्षन्त्वरठान्यापः । 
'सूथेस्ते तन्वेई शं तपाति त्वां सृत्युदेयर्ता मा प्र ष्ठाः ॥ ५ ॥ 
आ०--है जीव ! ( तुभ्यं ) तेरे लिये ( मातरिइचा ) अन्तरिक्ष में 
गति करने चाळा ( वात: ) वायु ( पवताम्‌ ) सदा बहता रहे, तू सदा 
स्वच्छ वायु का सेवन कर । और ( तुभ्पम्‌ ) तेरे लिय ( आप: ) जळ 
( अमृतानि ) अमृत, जीवन के प्राणरूप सूच्स अंशो को ( वपन्तु) 
बरसावें, प्रदान करें, तू स्वच्छ जीवन की वृद्धि करने वाले जलो का 
पान कर । (ते तन्वे ) तेरे शरीर के लिये ( सूथः ) यह सूर्य सब 
सौर-जगत्‌ का और प्राणियों का प्रेरक ( शाम्‌ ) कल्याणकारी होकर 
( तपाति ) तपे । भौर ( मृत्यु: ) मृत्यु, शरीर से जीव को एंथंक करने 
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चाली शक्ति भी इस प्रकार ( त्वां) तेरी ( दयताम्‌ ) रक्षा करे और तू. 
(मा प्र पेष्टाः ) मत मर, चिरजीवन धारण कर । 
डद्या ते पुरुष नावयान जीवाएु त दक्षताति कृणोमि । 
आ दि रोडेमममृत सुख रथमध जिर्विविद्थमा वदासि ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( पुरुष ) जीव! मबुण्व ! (ते) तेरी ( उद्यानम्‌) 
ऊपर की गति.हो, तू अपने जीवन में उपर को उठ, ( न अव-यानम्प) 
नीचे को मत गिर । (ते) तेरे ( जीवातुम्‌) जीवन को भी में ( दक्ष- 
तातिम्‌ ) बळ से युक्त ( कृणोमि ) करता हुं । तू ( इमम्‌ ) इस ( अमृ- 
.तम्‌ ) अम्दतरूप सौ वर्ष के जीवन से युक़् ( रथम्‌ ) रमण साधन, 
गोगो के आयतन रूप. इस देह को ( सुखम्‌) सुखपूर्येक (हि ) 
निश्चय से ( आ रोह ) धारण कर, और. तू ( जिर्विः) जीणे होकर बुढ़ापे 
में भी ( विदथम्‌ ) अपने जीवन के ज्ञानमय अनुभव को ( झावदासि ) 
सर्वत्र उपदेश कर । 
मा ते मनस्तत्र गन्मा तिरो भन्मा जीवेभ्यः प्रमदो मानुगाः पितू न्‌ 


विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७॥ 

भा०--हे पुरुष! ( ते मनः ) तेरा चित्त (तत्र) उस निषिद्ध 
कमे में (मा गात) न जाय । ( मा तिरः भूत्‌ ) तेरा चित्त तिरछा 
कुपथ में भी न हो । ( जीवेभ्यः) जीवों के हित के किए (मा प्र मदः) 
तु प्रमाद मत कर । (पितृन्‌ ) अपने बूढ़े पानको के पीछु २ मत्यु 
के मुख में (मा अनुगाः) मत जा । प्रत्युत (त्वा ) तुझ को 
(जिश्चे देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ गण और दृष्ट पुष्ट इन्द्रिय (इह) 
यहाँ, इस शरीर में चिरकाळ तक ( अभि रक्षन्तु) सब प्रकार से 
सुरक्षित रखे । है 


६- शग्बेदेषु 'जित्रि' शब्द उपल्भ्यते | “तोमश्रो नज़िन्नि।![श्रु० ११८०] ५] 
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छै, nln ~ I~ | 
मा गतानामा दीचीथा यें नय॑न्ति परावतम्‌ । 
= MS 2M pe bs >] _ 
आ रोह तमसो ज्योतिरेह्यां ते हस्तो रभामेह ॥ = ॥ 


भा०--हे पुरुष ! ( गतानासू ) गये गुज़रे, शरीर को छोड़ कर 
जाने वाले लोगों के लिए ( मा आ दीघीथाः ) विलाप सत कर, (ये) 
जो ( परावतम्‌ ) दूसरे ल्लोक में या दूसरे शरीर में ( नयन्ति ) पहुँच 
जाते हैं, अथवा तुझ को या तेरी मनोवृत्ति को दूसरे लोक में ले जाते 
हैं, त॒ उनका ( सा आदीधीथा: ) भ्यान सत कर और तू ( तमसः ) 
मृत्यु रूप या पापरूप तम अन्धकार से निकल कर ( ज्योतिः ) अमत, 
घुण्यरूप प्रकाश की तरफ ( आ रोह) चढ़ । इम विद्वान्‌ लोग (ते 
इस्तौ ) तेरे हाथों को ( रभामहे ) पकडते हैं | तू हमारे हाथों का 
सहारा लेकर अन्धकार के राढ़े से निकळ कर ऊपर आजा । 


खृत्युबै तमः ॥ गो० ३० । २५। १ | पाप्मा चै तसः।। श० १२। 


.९ । २ । ८ ॥ उयोतिरस्तम्‌ ॥ श० १४। ४ । १ । ३२ ॥ ग्राणो वे 


ज्योतिः | श० ८ । ३। २। १४ ॥ 
| ts ला छ न | 
च्यामश्च त्या मा शावळश्च प्रेषितो यमस्य यौ पाथेरक्षी श्वानो । 
A ~_ ol पु 1५०५. 1 
खआचाङडि मा बि दाध्यो मात्र तिष्टः पराङ्मनाः ॥ ९ ॥ 


प1०---( श्यामः च ) श्याम और ( शबलः ) शबल, रात और 
दिन ये दोनों ( यमस्य ) सर्वनियन्ता परमेश्वर के ( प्रेषितो ) भेजे हुए 
( पथि-रक्षी ) जीवन मार्ग की या काल का रक्षा करने वाले ( श्वानौ ) 
सदा गतिशील हैं । तू ( अर्वाङ) सामने, आगे की आ्रोर ( एहि) वढ 
(मा विदीभ्यः ) विलाप और पछतावा मत कर । ( अन्न) हस लोक 
में ( पराङ्मनाः ) पूर्वे के गुज़रे हुए की चिन्ता करते हुए ( मा तिष्ठ:) 
मत बैठ । अहवे शवको रात्रिः श्यामः ॥ को० २ | ९-॥ - 
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मेतं पन्थामर्नु गा आम एष येन पूर्व नेयथ ते अचीमि । 
1 | >. [ES क 
तम एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्था अयं परस्तादभयं ते अवाक्‌ ॥ १०॥ 


भा०--हे (पुरुष) मोहवैश अपने मरों के साथ ममता करके उनके 
साथ मरने की इच्छा करने चाल्ने मूढ़ पुरुष ! (एतम्‌) इस ( पन्थानम्‌ ) 
मार्ग का (मा अनुगाः) अनुसरण मत कर । ( भीमः एषः) यह 
मार्ग बहुत भयंपूरणे है । ( येन) जिस मार्ग से ( पूर्वम्‌.) तू पहल्ञ भी 
(न इयथ ) नहीं चला (तम्‌) उस अज्ञान भागे के विषय में में 
( अवीमि ) तुम्हें उपदेश करता हूँ कि ( एतत्‌ ) यह मार्ग ( तमः) 
अन्धकारमय मत्यु है । हे ( पुरुष.) पुरुष ! उसकी तरफ (मा प्रपत्या:) 
तूं मते जा, क्योंकि ( ( परस्तात ) उसके परे: अतीत काल में जाने से 
( भयम्‌ ) भंय हैं कि भटक जाय। (ते) तेरे लिए तो ( अर्वाक्‌ ) 
आगे बढ़ना ही (-अभयमू) भय रहित है । 


रक्षन्तु त्वाग्नया य अ्प्र्चशन्ता रक्षतु त्वा मनुप्या3 यामन्धत । 
~ चे Le ० > 1 
चेइवानरो रक्षतु जातवेदा टिव्यस्त्वा मा अ धाम्‌ विद्युता सह ॥११॥ 


` भ्लां०-हे पुरुष ! (ये) जो ( अप्सु अन्तः) प्रजाओं में या 
ज्ञोको में रहने वाले ( भ्प्नयः ) अभि, प्रकाशमान सूर्य चन्द्र, तारे 
अथवा प्रजाओं में रहने चाले विद्वान्‌ गण हैं (त्वा रक्षन्दु ) चे तेरी 
रक्षा करें। और (यम्‌) जिसको ( मनुष्याः) मननशील पुरुष 
( इन्धते ) प्रदी्त करते हैं वह अझि भी (स्वा रक्षतु ) तेरी रक्षा करे। 
और ( जात-वेदाः ) सब प्राणियों में ब्यापक. या सर्वश ( वेश्वानरः) 
सब का हितकारक, जाठर अग्नि या इश्वर भी ( रक्षतु ) तेरी रक्षा 
करे, ( दिव्यः ) दिव्य आकाश में उत्पन्न होने वाळा अग्नि भी 
(विद्युता सह ) विद्युत के सहित तुझे (मा प्र धागू ) न जलाचे । 


४३८४ अ थवेवेदभाष्ये [ सृ० १ । १७: 


मा त्वा क्रव्यादभि मेस्तारात्‌ संकसुकाब्यर । 

रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथियीं सूर्येश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाञ्च। 

अन्तारित्त रक्षलु देवहेत्याः ॥ १२॥ 

भा०-हे पुरुष ( त्वा ) तुझ को ( क्रव्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने 
चाला जन्तु ( मा अभि मंस्त) न आ दबोचे । ( सकसुकात्‌ ) नाश 
करने वाळे, ल्लोभी जीव से तू ( आरात्‌ ) दूर रहकर ( चर.) चळ ।: 
(यौः) आकाश (स्वा ) तेरी ( रक्षतु) रक्षा करे । ( एथिवी रक्षतुः) 
पृथिवी तेरी रक्षा करे! (-सूयेः च चन्द्रमाः च) सूर्य और चन्द्रमा 
(स्वा रक्षताम्‌). तेरी रक्षां करें । और ( अन्तरिच्चम्‌)' अन्तः 
रिक्षं, वायुंमण्डळ तेरी ( देव-हेत्माः)' देवीः आघातकांरी पदार्थ सेः 
९ रक्षदुः) रक्षा करे । 
बोधश्च त्वा प्रतीबो घश्च रत्तेतामं स्वप्नः त्वानवंद्राणश्ररत्तताम) 
गोपायेअ्च तवां जागूविश्व रक्तताम्‌।! १४॥ 

भसा०--( बोधः) तुझे ज्ञान का बोध कराने वाला तेरा गुरु ओर 
( प्रतीबोधः ) प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान कराने वाळा उपदेशक ये दोनों 
९ त्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा करें । ( अस्वप्नः ) न सोने वाला, पहरे दार 
और ( अंनवद्राण ) कभी कुत्सित आचरण न॑ करने वाला संदाचारी 
आचार्य, ( गोपायनू )-तेरो रक्षक और ( जागूचिः ) तेरी रक्षा में संदा 
जागरणकी संन्तरी ये सब तेरी रक्षा करें । या तेरे रक्षक लोग, ज्ञानी 


दूसरों के ज्ञानदाता, अंप्रमादी, सदाचारी, रक्षक तथा सदा सावधान 
होंकर तेरी रक्षा किया करें । 


ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्या नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥१४॥ 


भा०--( ते ) ऊपर कहे पदाथ या उपरोक्त गुणों के रक्षक पुरुष 
( त्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करें, ( ते त्वा गोपायन्तु ) चे तेरी पहरे दारी 
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करें, ( तेभ्योः नमः ) उनका आदर करो या उनको अज्ञ दों, और 
९ तेभ्यः स्वाहा ) उनको उत्तम आदर के वचन कहो । & 
जीवेभ्य॑स्त्वा समुदे बायु रिन्द्रो घाता द॑धातु सविता त्राय॑माणः। 
मा त्वा प्राणो बलै हासीदखु तेन॒ हृयामसि ॥ १४॥ 

भा०--( धाता.) पालक, पोषक और ( च्रायमाणः ) रक्षक और 
९ सविता ) उत्पादक ( वायुः ) सबका प्रेरक या सर्वव्यापक ( इन्द्र: ) 
परम ऐइवर्यवाचू परमारमा. (व्वा). तुझको ( जीचेभ्यः ) .अन्य. तेरे 
आश्रय पर जीने वाल्ने प्राणियों के डिये. और ( ससुदे ) सबके साथ 
आनन्द प्रसञ्च रहने के लिए ( त्वा दधातु ) तेरा पोषण करे । (आणः). 
प्राण और ( बळम्‌ ) बळ (त्वा) तुझे (मा हासीत्‌ ) न छोड़ें । (ते 
आसुस्‌ ) तेरे प्राण अर बलको इम ( भनु ) अनुकूल रूप से ( हृया- 
मसि ) बुछाते हैं । bit ॥ ॥ 

मात्वा जम्भः संह॑नुर्मा तमो चिडन्मा 

जिह्वा बर्हिः प्रमयुः कथा स्या: ॥ 

उतू त्वाडित्या वयो भर्न्तूर्दिन्डाग्नी, स्व॒स्तये ॥ १६ ॥ 

भा०--(.त्वा.) तुझे (जम्भः) अंगों; को. जकड्ने; वाला, (,स- 
इनुः ):जबाढ़ों को पकड़ने वाळा रोग. ( मा विदत्‌) कभी, न पकड़े 
और ( तमः ) आंखों के आगे अंधेरा सा छा देने वाळा सिरोरोग़ या 
तमक रोग भी तुझे न पकड़े, ओर ( जिह्ला ) जीभ भी कभी तुझे रोग 
सें न आ पकड़े | तू ( बहि: ) सदा वृद्धिशील रह कर ( कथा ) किसी 
प्रकार ( प्रमयुः ) मरणोन्सुख ( स्याः ) हो सकता हे.! (त्वा ) तुझ 
को ( भादित्या: ) ज्ञानयोगी, बाळब्रह्मचारी, ( वस्र; ). वसु, ब्रह्मचारी 
झर, ( इन्द्राझी ) राजा और आचार्य ये ( स्वस्तये.) कल्याण के लिए 
( उद्‌ भरन्तु ) मृत्यु से. उन्नति के पथ पर ले जावें। ४ 


४४० प्रथवेचेदभाष्ये [ सू० १। १९ 
उत्‌ त्वा द्योरुत्‌ प्राथेव्युत्‌ प्रजापातिरप्रभात्‌ । 
उत्‌ त्वा मृत्यारोषघयः सोमराशीरपीपरन्‌ ॥ १७॥ 
भा०--( चौ: ) यह महान्‌ आकाश या सूर्य (त्वा) तुझ को 
९ मृत्योः ) मृत्यु से ( उद्‌ अअभीत्‌ ) ऊपर उठाये रहे, बंचावे । 
( एथिवी उत्‌ अग्रभीत्‌ )यह एथिवी तुके मत्यु से बचावे। (प्रजापतिः) 
अजा का स्वामी परमेइवर ( त्या उत अग्रभीत्‌ ) तुझ को बचाघे । और 
( ओषधयः ) ये ओषधियां ( सोमराज्षीः ) जिनका राजा सोम हे 
अर्थात्‌ जिनमें सबसे अधिक गुणकारी ओषधि सोमलता है, वे ( त्वा- 
मृत्यो: ) तुझ को मृत्यु से ( उत्‌ अपीपरन्‌ ) ऊपर उठावें, बचाचें | 
अयं देवा इहेवास्त्वय मासु गादितः । 
इमं सदस्नवीर्येण मृत्योरुत्‌ पारयामसि ॥ १८ ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( अयम्‌ ) यह पुरुष ( इहं 
एव अस्तु ) इस देह में ही पूर्ण आयु तक रहे । ( इतः) इस देह को 
छोडकर वह ( अमुत्र ) दूसरे लोक में (मा गात्‌) शतवर्ष के पूर्व न 
जावे । हम विद्वान्‌ जोग ( सहस्र-वीर्येण ) इज्ञारों उपायों से, अपरिमित 
सामर्थ्यंप्रद विधियों से, बलयुक्त, सहनशील, वीर्यरक्षा ब्रह्मचय के उपाय 
से इस पुरुष को ( मत्योः ) मृत्यु से ( उत्‌ पारयामसि ) ऊंचा उठावे, 
मृत्यु से बचाव । 
सहस्र सहस्वद्‌ इति निरुङ्गभ्‌ । 
उत्‌ त्वा मृत्योर॑पीपरं से मन्तु वयोधर्सः । 
मा त्वां व्यस्तकेश्यो/ मा त्वाधरुदों रुदन ॥ २६॥ 
1०--हे पुरुष ! मं विद्वान्‌ या ईश्वर ( मृत्योः ) सत्य के पास 
से (त्वा ) तुक्लको (उत्‌ अपीपरभ्‌') ऊपर करता हू । ( वयोधसः ) 
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अन्नं, आयु का धारण और प्रदान करने याले लोंग तुझको पुष्ट करें । 
( व्यस्त-केइयः ) खिय बाल खोळ २ कर तेरे लिए (मा रुदन्‌) न 
रोया करें, ओर ( अघ-रुदः ) बुरी तरह से रोने वाळले बन्धुजन भीः 
( त्वा ) तेरे लिये ( मा रुदन्‌ ) न रोचें | अर्थात तू पूण आयु हो कर 
बृद्ध दशा में शरीर छोड़ । इससे किसी के विलाप-दुःख का तु. कारणः 
न होगा | 
आहीार्मविदं त्या पुनरागाः पुनर्णवः । 
सर्वाङ्ग सर्वे ते चक्षु: संमायुञ्च तेविद्म्‌ ॥ २० ॥ 

ऋ० १० | १६१ । € ॥ 

भा०--है पुरुष ! जीव! ( आं भहार्षम ) में परमेश्वर तुझ को 
इस शरीर में प्राप्त कराता हूँ । और (त्वा अविदम्‌) तको स्वयं 
लिए रहता हूँ या तेरी खबर रखता हूँ । तू इस शरीर में (पुनः आगाः ) 
बार २ आता है । और (पुनः नवः) पुनः २ नया होत्ताहै। हे 
( सर्वाङ्ग ) समस्त अंगों से युक्त पुरुष ! (ते) तेरी ( रव॑म्‌ ) समस्तः 
(आयुः च) आयु ( ते ) तुझे ( अविदम्‌ ) प्राप्त कराता हू । इश्वर 
हमें इस देइ में लाता हमारी खबर रखता है, जीवन के योग्य सब पदार्थे 
देता है, हम सदा नये होकर उत्पन्न होते हैं और शरीर को भी प्रति- 
दिन वह नया बनाये रखता हे, हमें इन्द्रिये ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
देता है और वह दीर्ध जीवन का प्रदान करता है । 

व्यवात ते ज्योतिंरभ्रदप त्वत्‌ तमा अक्रमीत्‌ । 

अप त्वन्मृत्यु निक्रीतिमप॒ यक्ष्मं नि दध्मसि ॥ २१॥ (२) 

भा०--( ते ) तेरे लिये ( जयोतिः ) जीवन का प्रकाश प्रति दिन 


२०-( प्र० ) 'आहापत्वाविदे तवा पुनरागाः पुननव;' इति %० | 
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सूर्य रूप से और आत्मा सें ज्ञान रूप से ( व्यवात्‌ ) विशेष रूपसे 
प्रकट होता हुआ ( अभूत्‌) आता है। थर ( त्वत्‌ ) तुक्ष से ( तमः) 
अन्धकार और सत्यु ( अप अक्रमीत्‌.) दूर हो जाता हे। और हम 
भी ( स्वत्‌) तुझ से ( नितिस्‌ खत्युम्‌ ) पाप और पाप से होने 
चाली निःशेष दुःखकारी मत्यु को ( अप निदध्मसि ) दूर करते हैं और 
६ यष्षमम्‌ ) यक्षम नामक तपेदिक रोग को भी ( अप नि दध्मसि) दूर 
करते हैं । 


[२ ] दीघ जीवन का उपदेश । 


अहह ऋषि; । जायुर्देतता | ६, २, ७. मुरिज; ) ३, २६ आस्तार पंक्तिः, ४ । 
प्रस्तार पक्तिः, ६-१५ पथ्या. पंक्ति; | ८ पुरस्ताज्ज्योतिष्मती जगती. । 8. . 
पञ्चपदा जगती । ११: विष्टारपंक्तिः । १.९, २२,२८ पुरस्ताद्‌ बृहत्यः । १४ 
ज्यवसाना घर्पदा ,जगती । १६ उपरिष्टाद्‌ ब्युदृती-॥ २१ सत; पंक्ति: | 
४.१०,१६-१८;२०;)२१-२४९:२७ अनुष्ठभ: ) १७ त्रिपाद ॥ 
आ रमस्वेमामरमतस्य इनुप्टिमर्डिंछयमाना जरदध्रिस्तु ते। 
अछे.त आयुः पुनरा भराम्रि रजस्तमो माप गा मा प्र मेष्ठाः ॥१॥ 
भा०--हे पुरुष! ( इमाम्‌) इस-( अगतस्य ) थमत, पूण. १०० 
वर्ष की आयु के ( इनुष्टिम्‌) भोग प्राप्त करने,का. ( आरभस्व ); 
उद्योग कर । (ते ) तेरी ( जरदष्टिः ) जरा अवस्था तक की जीवन- 
यात्रा, ओर जीवन पर्यन्त उपभोग करने के निमित्त अन्न आदि सामग्री 
सदा ( अच्छिद्यमाना ) विना विच्छेद के. निरन्तर जुटी ( अस्तु ) 
रहे । (ते ) तेरे ( असुम्‌ ) असु, प्राण को ओर ( आयुः ) दीर्घ 
१, इनुष्टिः, इनुसु मदने आदान इत्येके । 
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जीवन को ( पुनः ) फिर (आ भरामि') प्रदान करता हूं । हे पुरुष ! 
तू ( रजः तमः) राजस और तामस भोगों और विळासों सें (मा 
उप गाः ) मत जा और इस प्रकार (साप्रमेष्टा:) तू मत्यु को प्राप्त 
न हो । अर्थात्‌ सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने से दीर्घजीवन 
आक्ञःहोता है । 
जीवतां ज्योतिरभ्यह्यर्वाङा त्वा हरामि शतशारदाय । 
अवमुञ्चनः सुत्युपाशानश॑स्ति द्राधीय आयः प्रतर तें दधासि ॥२॥ 
भा०-हे पुरुष! तू ( जीवताम्‌ ) प्राण धारण करने वाले, जीते 
जागते लोगों की ( ज्योतिः.) ज्योति, प्रकाश या कान्ति को (भ्वाङ). 
साक्षात्‌. ( अभ्एहि ) प्राप्त कर । (त्वा) तुझको में ईश्वर (शत 
शारदाय ) सौ वर्ष की आयु भोगने के द्विये इस जीवलोक में ( आ- 
हरामि). लाता हूँ । और ( मृत्युपाशान्‌ ) मृत्यु के बन्धनों को भर 
( अशस्तिम्‌ ) तिन्दाजनक अपकीर्ति या अप्रशसनीय निन्दनीय गति को 
( अव-सुञ्चन्‌ ) दूर करता हुआ ( ते ) तुझे (प्र-तरं) उत्कृष्ट, (द्राघीयः) 
दीघ ( आयुः ) आयु ( दधामि ) प्रदान करता: हूं । 
'बातांत्‌ ते गराणमंविदें सयोच्वक्षारहं तव॑। 
यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ धारयामि से वित्स्वाडंबंद जिद्यालपन ॥३ 
भा०-- ते ) तेरे लिय ( प्राणम्‌) प्राण को हे पुरुष ! में 
( चातात्‌ ) इस वायु से ( अविदम्‌ ) उत्पज्ञ करता हूं । और (अइम्‌)' 
में प्रजापति ( तव ) तेरी ( चक्षः ) दशीनशक्रि को ( सूर्यात्‌) सूर्य से 
उत्पन्न करता हूं । और (यत्‌) जे (ते) तेरे (मनः) संकल्प- 
कारी अन्तःकरण है उसको ( त्वयि ) तेरे भीतर ( धारयामि ) स्थापित 
कस्ता हूं । ( अंगे: > अपने सब अंगों, इन्द्रियों या ज्ञानैन्द्रियों से 
( संबित्स्व ) भली प्रकार ज्ञान कर और ( जिह्वया ) जीभ य़ा वाणी से” 
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( आलपन्‌ ) स्पष्ट वाणी का उच्चारण करता हुआ ( वद ) चोल। 
=| > | | % [आर क ह पल MR २ 
प्राणन त्वां द्विपदां चतुष्पदाम ग्निांमेंच जातसाभ ख धमाम । 

~ ~ 1 
नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेकरम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--हे पुरुष ! जीवात्मन्‌ ! ( अभिम्‌ इव ) जिस प्रकारै आग 
को फुँक ळगा कर य़ा वायु द्वारा पंखे से जिया लिया जाता हे, उसी 
प्रकार ( द्विपदाम्‌ ) दोपाये मलुष्य-शरीर और पक्षि-शरीरों सें और 
(चतुष्पदाम्‌ ) चौपायों में ( जातँम्‌ ) उत्पन्न होकर शरीर धारण 
किये हुए तुझको में इश्वर ( प्राणेन ) प्राण द्वारा (अभि सं धमामि ) 
स्वयं प्रत्यक्षरूप में चैतन्य किये रहता हूँ । उत्तर में जीव कहता 
है। हे भगवन्‌ ! ( मृत्यो ) सब प्राणियों को देह से एथक्‌ करने वाले 
मृत्यो ! ( ते चक्षुपे ) तेरे प्रदान किये चक्कु आदि इन्द्रिय साधनों के 
लिय ( नमः ) उनका भोग्य विषय और (ते प्राणाय ) तेरे दिये प्राण 
के लिय सी में ( नमः) अन्न ( अकरम्‌) उत्पन्न करूँ । भशनाया चैं 
मृत्युः | भूख मत्यु है । 

अये जीवतु मा सृतेम सर्मीरयामासि । 


कुणाम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुष वधीः ॥ ५ ॥ 


भा०--( अयम्‌ ) यह पुरुष ( जीवतु ) जीवै, सदा जीवे, ( मा- 
मृत) कभी न मरे । इम विद्वानूगण इसको ( सम्‌ इरयामसि ) 
उत्तम रीति से जीवन गति प्रदान करते हैं । में ( अस्मे ) इस पुरुष 
के जिये ( भेषजं कृणोमि ) सब दुःख दूर करने का उपाय करता हूं । 
हे ( मृत्यो ) मौत ! तू ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( मा वधीः ) मत मार । 
उत्तम रूप से प्राणशक्कि को प्रेरित करने से ओर रोग की तुरन्त चिकि- 
त्सा कर लेने से शरीर मृत्यु के भय से बच जाता है। 


ME कू. 3. क मी सा पत -__नत--- "i 
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ज़ीबळां नघारिषां जीबन्तीमोप॑धीसहम्‌ । 
त्रायमाणां सहमानां सह॑स्वतीसिह ईवस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 
भा०--( अहम्‌ ) में परमेश्वर ( अस्मे) इस पुरुप के लिय 
( जीवलाम्‌ ) जीवनप्रद्‌, प्रापद्‌ ( नघारिषाम्‌) कभी प्राण पर आघात 
न करने वाळी ( जीवन्तीम्‌ ) जीवन्ती नामक झोपघि को, ( त्रायमा- 
णाम्‌ ) त्रायमाणा नामक ओपधि को और ( सहस्वतीम्‌ ) सब रोगों 
के आक्रमणों को दबाने वाली ( सहमानाम्‌.) बलवती, रोगनाशक 
पापनाशक ओपधि या सहदेवी ओपधि को ( अरिष्टतातये) नीरोग 
होने के लिये ( हुवे ) जीवों को प्रदान करता हूँ । 
आधे ब्रृष्टि मा रभथाः सृज्ञेमं तवैव सन्त्सवेहाया इहास्तु । 
भर्वांशवी मृडतं शमै यच्छतमएसिध्यं दुरितं श्रत्तमायुंः ॥ ७॥ 
भा०--हे मृत्यु ! संसार के सहारे करने वाले प्रभो ! ( अधि 
ब्रहि ) तू इस जीव को दीष जीवन प्राप्त करने का उपदेश कर । (मा 
रभथाः ) इसको मार मत । (इमं सज) इस पुरुष को उत्पन्न 
कर, रच और आगे बढ़ा । यह पुरुष ( तव एव ) तेरा ही ( सन्‌ ) 
दोकर ( इह ) इस लोक में ( सवं-हायाः ) समस्त जीवन के शतवर्ष 
पर्यन्त ( अस्तु ) रहे । ( भवाशदॉ ) हे भव और शर्वं ! सर्वोत्पादक 
आर सर्वविनादाक शक्तियो ! तुम दोनों अपने २ अवसर पर इस जीव 
को ( म्रृडतम्‌ ) सुखी करो और ( शर्म यच्छतम्‌ ) सुखमय कल्याण 
प्रदान करो । इस पुरुष के ( दुरितम्‌) दुष्कर्म, पाप, दुष्ट आचरण 
को ( अपसिध्य ) दूर करके ( आययुः धत्तम्‌ ) ढीघे जीवन प्रदान क्रो । 
उत्पत्ति काळ सें जीव में हुइचेष्टाओं को दूर करने और वार्धक 
क्राल में तपस्या करने से भी दीघ जीवन प्राप्त होता और जीवन में 


७-'सं । सवेहाया? शति सायणाभिमतः पदच्छेद; | 
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सुख होता है । नहीं तो बाल्यकाल के कुंग और वार्धक काळ की 
भोगतृष्णा ही जीवन को रोगमय घौर जीर्ण कर देती है । 

- अस्मे मृत्यो आधि बूडीमं देयस्वोदितो> यमेतु । 
अरिष्टः खबीङः सुश्रञ्जरस् शत द्वायन आत्मना सुअमश्नुताम्‌॥८ 

भा०- है ( मृत्यो ) मत्यु रूप प्रभो ! ( अर्मे > इस जीव को 

` (अघि बृहि ) तू उपदेश कर ! ( इमम्‌ ) इस पुरुष का ( दयस्व.) 
पालन कर । ( उदितः ) दुःखों से ऊपर उड “कर, अभ्युदय को प्राप्त 
“करके (अयम्‌ ) यह पुरुष ( एतु) जीवनपथ में आवे । ; भोर 
( अरिष्टः ) किसी प्रकार भी प्रीडित न होकर, ( सर्वाङ्गः ) सब अंगों 
से पूर्ण, हृष्ट -पुष्ट ( सुश्रुत्‌ ) उत्तम श्रत्रण शाक्रि से युक्त रह कर 
(जरसा ) बुढापे सें ( शत-हायनः ) सौ वर्ष पुणे. करके ( आत्मना ) ४ 
अपने देह से ( श्ुज्म्‌ ) अपने भोंग्य, कर्म फल्न का ( अइनुताम्‌ ) 
भोग करे । 


देवाना हेतिः परिं त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजंस उत्‌ त्वा 
मृत्योरंपीपरम्‌। 
आरादग्न क्रव्याद निरूह जीवातवे ते परिचि दामि ॥ ६ ॥ | 


आ०--( देवानाम्‌ ) दिव्य पदार्थ अग्नि, चायु, विद्युत्‌, वर्षा, 
उल्का आदि पदार्था का और राष्ट के शासक, विद्वान्‌ और शक्तिशाली | 
अधिकारी पुरुषों का ( हेतिः ) आघातकारी शस्त्र या दण्ड (त्वा ) क्‍ 
तुझे ( परिदृणकतु ) आघात न करे, अपने आघात से बचाये रखे । में 
(त्वा ) तुझ जीव को ( रजसः ) राजस प्रलोभनों से ( पारयामि ) 
पार करता हूं | ( क्रब्यादम्‌ ) मांस खाने वाले पशु को और प्राणना- 
चाक ( अग्निम्‌ ) अश्नि को अथवा ( क्रञ्यादम्‌ अग्निम्‌ ) नर शरीर के 
मांस को स्वीकार करने वाले 'शचारिन को (-आरात्‌ ) दूर ( लेरुहम्‌ ) 
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करता हूं । और (ते ) तेरे ( जीवातवे ) जीवन के लिये ( परिधिम्‌ )' 
उत्तम सुरक्षा ( दधामि ) स्थापना करता हूं. । 

यत्‌ ते नियाने रजसं मृत्यो अनवधच्यैम्‌ । 

प॒थ इमं तस्माद्‌ रक्षन्ता ब्रह्मास्पे वम रुण्मासे॥ १० ॥ 

भा०--हे ( सत्यो ) मृत्यो ! आत्मा: कों शरीर * से -एथक्‌ करने 
हारे तमःस्वरूप झत्यो ! (यत्‌) जो (ते) तेरा ( अनवधष्यम ) 
असंह्य और अजेय ( रजसं=राजसम्‌) रजो गुण का घना हुआ ( निया- 
नमू ) नीचे जाने का मार्ग हे, ( तस्मात्‌) उस ( पथः ) मार्ग से 
(रक्षन्तः ) इस जीव की रक्षा करते हुए हम ( ब्रह्म ) त्रद्वाञ्ञान या 
वेदोपदिष्ट ज्ञान को ( अस्मै ) इस जीव की रक्षा के लिये (वम ) 
आंवरणकारी कवच ( क्रण्मलि ) करें। राजस कार्य और विचार मनुष्य 
को नीचे गिराते हैं । वे मौत की तरफ ले जाते हैं, उनसे वचने: केः 
लिये सात्विक मार्ग, वेदोपदिष्ट ब्रह्मज्ञान एक भारी कवच हे । 

कुणोर्मि ते प्राणापानो जरां मृत्यु दोर्घंमायुः स्वस्ति । 

बैचस्व॒तेन प्रहितान्‌ यमदूतांश्चरतोपं सघासि सबीन्‌॥११॥ 

भा०--( ते प्राणापानौ ) हे पुरुष ! तेरे प्राण गौर अपान, भी तर 
से बाहर और बाहर से भीतर चळने वाले इवासों को ( कृणोमि ) 
उचित रूप से सुधार देतां हुँ । और इस प्रकार ( जराम्‌ ) बुढ़ापे और 
( खद्युम्‌ ) मौत दोनों को ( अपसेधामि ) दूर कर देता हूं । इस 
प्रकार ( दीर्घम्‌ ) दीघे ( भायुः ) जीवन ( स्वस्ति ) तेरे जिये कल्या- 
णकारी, सुखजनक और अविनाशी हो । इसी घ्राण और अपान की 
उचित गति से ( वेवस्वतेन ) विवस्वान्‌ सूर्य से उत्पन्न काळ के ( प्रहि- 
तान्‌ ) भेजे ( चरतः ) निरन्तर गतिशील, परिवर्तनशील (यम-दूता नि) 
यम के दूत रूप काळ फे खण्ड, दिन, मास, पक्ष, ऋतु वषे आदि 
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| सर्वान्‌ ) सब को ( अप सेधामि ) जीवन विनाश करने के कार्य से 
दूर करता हूं । 
आरादरतिं निहति परो ग्राहि ऋष्यादः पिशाचान्‌। 
रक्षो यत्‌ सर्च दुश्चैत॑ तत्‌ तम॑ इवाप हन्मसि ॥ १२ ॥ 

* भा०--( तमः इव ) जिस प्रकार प्रकाश द्वारा अन्धकार दूर कर 
दिया जाता हे उसी प्रकार हम ( निऋतिस्‌ ) अविद्यासय पाप .की 
प्रवृत्ति को, ( अरातिम्‌) दान न देने वाली, कंज़्सी, कृपणता को, 
( आहिमू) हाथ पेर जकड़ देने वाळी अथवा सब की सुख सम्पत्‌ 
चाट जाने बाली लोभवृत्ति को, ( ऋच्यादः ) मांसाहारी जन्तुओं को, 
और ( पिशाचान्‌ ) घृणित शब मांस के खाने चाळे पिशाचों को, और 
(रक्षः ) धमे कार्यं से परे हटाये रखने वाले, विप्लकारी पुरूषों को, 

- और ( यत्‌) जो कुछ भी ( डुभूतम्‌ ). दुष्ट या दुःखकारी पदार्थ है 
( तत्‌) उस सब को ( परः ) प्रे ( अरात्‌) दूर ही ( अप हन्मसि) 
मार सगायं । 

स्ने घाणमम्रतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः । 

यथान रिष्या रमत: सजूरसस्ततू ते कणोमि तर्ड ते समृध्यताम्‌? 

भा०--हे पुरुष ! (ते) तेरे ( प्राणम) प्राण को ( अग्नेः ) 
प्रकाशस्व रूप ( अम्हृतात्‌ ) अस्टृतमय, अमर ( आयुष्मतः ) दीघे आयु 
से सम्पन्न ( जात-वेद्स: ) वेद, ज्ञानमथ, सर्वज्ञ प्रभु या सूर्य से 
( चन्वे ) प्राप्त करता हूं.। ( यथा ) जिससे तू भी ( अमृतः ) अमतः 
मय होकर ( न रिष्याः ) विनाश को प्राप्त न हो । ( सजू: असः ) 
तू उस भम्गुतमच के साथ प्रेम करता रह। (तत्‌) उस परमपद का 
(ते) तेरा बद्मज्ञान तेरे लिये ( समृध्यताम्‌ ) समसृद्धिकारक, सैफ” 
ङम्रद हो । * न 
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शिवे ते, स्तां 'चावापृथिवी'असवापे भाभिशियों 1! 

शाते सय आ तपतु शं घातो घालु ते हद | 

शिवा अभि क्षरम्तुः त्वापः देव्यः पयस्थत्ताः ॥ १४:॥ 

1०--हें पुरुष ! (से) तेरे लिये ( दाषाएथिवी ) थो और एथिवी, 

(अमिश्रियों ')/सबसरफ्त से” शो भायसाथ” बा, सजः तरफ से आश्रय 
चेनेवालीं; ( असस्तापेः) संद्वापर क्लेख सेः र हितः. सुखकारी; (शिवे?) 
झम; कट्यागकारी ( स्ताच्‌) हो।। हे पुरुष"! ते) तेरे लिंथे'( सूय? '): 
सूर्य (' शाम्‌!) कव्याण, सुखकारींरूपःसे (भा तपतु) तपे; प्रकाशितः 
हो; और पथ्य) को! संलप्ञः करे । और ते हदें) तेरे हृदय के' अनुकूल 
(“वातः )'वायु'भी (“शम कल्याण भोरे 'सुखकारी होकेर' (वाहुः) 
बहे" ( ताः) जभ; खुखकारी, ( दिंध्याः ) ऋकाश से उत्पन्न; दिव्य: 
गुणकारी, ( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक अत्तों से सड ('भापः `) “वर्षा! 
की जरूघाराएँ ( सा) तेरेः देश: के? प्रतिः (६ अभिः क्षरन्तु?) संबंध्ओोर 
खे आवे भूमि पर पढ़ें ओर भूमियों को सींचें:। 
शिवास्ते सम्ध्वोषधय उत्तत्वाहाषिमचरस्यां उत्तरा पृर्थिवीमिमि । 
तत्र त्वाडित्यों {क्षता 'सयाचन्छमसाजभर ॥ १४३ 

भा१--(:ते ) तेरे लिये. ( भोपधयः )  ओपधियर (शिवा: ) 
कल्याणकारी (.सन्तु') 'हों.। में. तुझ रोगी एवं अस्वस्थ पुरुष को स्व- 
स्थ औरत्रोग रहित करने के लिये (' अधरः ) नीची” और हीनेगु- 
शबाडी ! भमित खे. (उत्तरां पृथिवीम्‌ अभिः) उत्कृष्ट गुणंबाळी, ऊंची 

वच्छ वाय. से पूण पर्वत की भूमि सें ( उव्‌ अहाषम्‌ ) ऊपरं' छे जाऊ 
(तत्र) वहां (,सूर्घाचस्तमसौ ) सूर्य और चन्द्रमा दोनों.( आदिस्यौ ) ` 
अकाश्मय/पुब्ज, भदितिऽअखण्ड सामर्थ्यवान शक्ति के पुञ्ज (उभो ) ` 
दोनों ही ( त्वा ) तेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा कर॑| तरे जीवेन को दवीः 
न 


४५० अथर्ववेदभाष्ये [ ख०२॥ १७ 


करें । ओषथ्चि का सेवन और उंचे स्थल पर सूर्य और चन्द्र के प्रकाश 
का सेवन दीर्ध जीवन का कारण हे । 

यत्‌ ते वासः परि'धार्न यां नीवि छंगाब त्वम्‌ । 

शिव ते तन्बःतत छण्मः सस्पशैद्रुक्ष्णमरत्‌ ते ॥ १६॥ 

भा०--हे पुरुप ! (यत्‌ ते ) जो तेरा ( परिधानम्‌ ) शरीर को 
ढापने का ऊपरी ( वासः ) वस्त्र हे और ( याम्‌ ) जिसको तू (नी चिम्‌) 
शरीर के कटिभाग में धोती या पाजामा या लंगोटी ( कृणुषे ) बना 
कर तेड़ लगा लेता हे ( तत्‌) उस वख को भी हम ( ते तन्वे ) तेरे 
शरीर के लिये ( शिवम्‌) सुखकारी, कल्याणकारी ( कृण्मः ) करें । 
जिससे वह वस्त्र ( ते ) तेरे लिये ( संस्पर्श ) स्पर्श में (अद्रूचणम्‌ ) 
रूखा और कठोर, क्लेशकारी न ( अस्तु ) हो, प्रत्युत सुखकारी, कोमल 
हो जो शरीर में न चुभे । 

यत्‌ चरेण सचेप॑ता खु तेजसा बप्ता बप॑सि केशइमश्च । 

शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७॥ 

भा०--हे पुरुष ! तुम लोग ( सु-तेजसा ) खूब चमकते, तेज़ धार 
बाले तीक्ष्ण ( कुरेण ) छुध से ( मचेयत ) वालों को साफ़ करा दो, 

, क्षौर कर्म करा दो । हे नापित पुरुप ! तू ( वक्षा ) केशों को कारने वाला 

नाई होकर ( केशाइमश्र ) शिर के बालों और सुख पर के मूँछ आदि 
बोलों को भी ( वपसि ) मूइ डाळ । हे पुरुष ! ( तव) तेरा ( सुखम ) 
सुख ( झुभम्‌ ) सुन्दर, शो भायक्क हो । इस अवसर पर हे नापित! तू 
(नः) हमारे (आयु: ) जीवन का ( मा ) मत ( प्रमोषीः ) नाश 
कर । अर्थात्‌ हे लागो ! तीक्ष्ण धार वाळे छुरे से बाल बनवाशो, सिर 
के और मुख के बाल साफ कराओ, सुन्दर सुख से रहो. परन्तु नाई 
असावधानी से किसी के प्राण न ले, उस्तरे निर्विष दों ओर उनका 
सावधानी से प्रयोग करे । 


> 
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शिवो ते स्तां बीहिययावबलाखावदोम चौ । 

एतो यक्ष्म वि बाधेते एतो सञ्चवो अहंखः ॥ १८॥ 

भा०--हे पुरुष ! ( बीहियवौ ) धान्य और जो दोनों (ते ) तेरे 

लिये ( शिवो ) शिव, कल्याणकारी, सुखकारी ( स्ताम्‌ ) हों! वे 
दोनों तेरे ( अबछासो ) बल के विनाशक या कफूकारी न हों और वे 
दोनों ( अदरोमधो ) खाने में सुखकारी, मधुर प्रतीत हों । ( एतौ ) 
ये दोनों ( यक्ष्मम्‌ ) राजयक्ष्मा और अन्य रोगों का (चि बाधेते ) 
नाना प्रकार से नाश करें. ( एतो ) चे दोनों ( अंहसः) मानस भौर 
शरीर के पाप और पीड़ाओं से भी पुरुष को ( झुञ्चतः ) छुड़ाते हैं । 


यदइनांखि यत्‌ पिबासि धान्ये कृष्याः पयः । 
यदाद थैदेजाये सर्व ते अर्चमविष छणोमि ॥ १६॥ 
भा०--हे पुरुष! तू (सत्‌ ) जिस ( धान्यम्‌) धान्य, अन्न को 
( कृष्याः ) कृषि, खेती खे उत्पन्न करके ( अइनासि ) खाता हे और 
(यत्‌) जिस पुष्टिकारक दूध और जल को (पिबसि) पान करता है और 
(यत्‌ ) जो पदार्थं भी ( आद्यम्‌ ) खाने योग्य है श्लौर ( यद अनाद्यम्‌) 
जो पदार्थ खाने योग्य नहीं हे अर्थात्‌ पीने रादि के योग्य हैं उस 
( सर्व॑म्‌ ) सब ( अन्नम्‌ ) अन्न को (ते ) तेरे लिए (अविष कृणोमि) 
विष रद्वित करता हूं । 
अक्ले च त्वा रात्रये चोभास्थां परि दद्मसि । 
अरायेभ्यो जिघत्खुभ्य इमे मे परि रक्षत॥ २० ॥ 


भा०-हे पुरुष ! (स्वा) तुझे ( अह्वे) दिन के समग्र और 
(रात्रये च) रात्रि के समय ( उभाभ्याम्‌ ) दोनों के सुखपूर्वेक 
उपभोग के लिये ( परि दसि) हम स्वतन्त्रता देते हें । और हे 


~ 
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चिद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग ( में.) मेरे ( इमम्‌) इस. शरीर श्रौर धन 
की ( आरायेश्यः ) निधन और ( जिघत्सुश्य: ) भुक्ख्यों से ( परि 
रक्षत ) रक्षा करो । 

प्रत्येक व्यक्ति को, दिन और रात विचरनै की- शवतस्व्रता है, । और, 
रशांजकमचारी लोग प्रजाजन की. 'अराय' अर्थात्‌ निधन, विमा सम्पि के 
जरायमपेशा डाकुप्रो, से और जिवस्स अर्थात्‌ दू'प्तरों को खा जाने वाले. 
हिंसक जन्तुओं से रक्षा करें । 

शत तथत हाथनान द्वयुग त्रीएण चश्वार करम्‌ 

इन्द्रारजी वि? देवास्तेन मम्यस्तामहणीयमाता: ॥,२३ ॥ 
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( त्रीणि चत्वारि ) तीन युग और चार, युगों का विस्तार ( कृष्मः ) 
बतंलात हैं । ( इन्द्राझी.). राज्यालिकारी तथा ज्ञानी, और (विशवे 
देवाः ) समस्त विद्वान्‌ लोग: ( नहुणीयमानाः ) विना संकोच के ( ते.) , 
सर इस व्यवहार का ( अनु मन्यन्ताम्‌ ) स्वीकार कर 


शरदे त्वा हेम्रन्ताय.यखन्ताय॑ ग्रीष्माय परि दक्षास । 


बाजि, तुम्य स्थानाजि यणु ब्रत, ओप औँ ॥ २२.॥ 


भा०-हे पुरुष ! हम ९ शरदे ) शरद, ( हेमन्ताय )-हेअन्य, 
€ चप्न्ताय ) वसन्त, और ( औएमा य.) .औएम ऋतुके उपभोग केलिय 
त्वा ) तुझको ( परि-दक्मसि )-सत्र प्रकार से स्वतन्झ, करते: हैं.। और 
( च्छु) जिन काक्रो से ( ओषधीः ) ओपधियां ( वर्धन्ते) बढ़ती हैं 
सर्वत्र हरियाली दी. हस्यिली छा जाती हे. वे € वर्षाणि ) वर्षा के काळ. 
शी. तभ्यम्‌ ) तेरे लिय ( ब्योनानि ) सुखारी, हों । 
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सत्युरीशे द्विपद म्रत्युरीश चतुष्पदाम्‌ । 
तस्मात्‌ त्वां मृत्योग[पतेस्ऊरामि ख मा बिभेः ॥ २३ ॥ 


भा०--( कुव्युः ) मय, ( द्विपदाम्‌) दुपायों पर, भी .( ईरो.) 
बलशाली हे और ( सत्य: ) खरत्यु ( चतुष्पदस्‌ ईशे) चोपायों पर भी 
बलशाली हे, उन पर भी वह शासन करता हे। इसलिये हे परुष ! 
६ मोपतें: ) पशुओं के और उनके समान भयातुर अज्ञानी प्राणियों के 
स्वामी ( तस्मात्‌ ) उस ( झेतो: ) खत्यु से में (त्वा) तुझ ( उद्‌- 
अशमि ) उपरे उडाता हु । ( सं: ) वह ते ज्ञानवाचे होकर सयु से 


(मा विभे: ) सेत डरे । 


% के कय या ह 9 

न वे तत्र प्रियन्त नो यन्त्यक्षम तमः ॥ २४ ॥ 

सा०--है ( अरिष्ट 3 हिंसा से झुक्तै अविनाशी आस्मन्‌ ! पुरुष ! 
( सः ) बह, तू इस शरीर से सर्वथा पृथक्‌, चैतन्य, आत्मा हे । तू 
€ न मरिष्यसि ) कभी नहीं मरेगा। (न मरिष्यासि ) तू निश्चय से 
कभी नेही मरेगा । अतः ( मा विभ: ) तू भय संत कर | ( तत्र) उच्च 
वरम पद चतन्य रूप में प्राप्त होकेर ज्ञानी सुक्त पुरुष ( न चे म्रियन्ते ) 
निश्चय से नढीं मरते ( नो ) भोर न ( अघम तमं: ) भधेम, नीचे कै 
अन्धकारमय नरक वकं को ही ( यन्ति ) जाते हैं । 


> 


संब वे तत्र जीवति गोरइव: पुरुषः परशुः । 
यंत्रेद ब्रह्म क्रियन्ते परिधिंजीवनाय कम्‌ ॥ २५ ॥ 


भा०--( यत्र.) जिस देश श्रोर जिस काल सें ( इदम्‌) यह 
€ ब्रह्म ) वेदज्ञान ( जीवनाय ) जीवन की रक्षा के लिय (परिधिः 
प्रडोट या दुर्ग के समान ( क्रियते) बना लिया जाता है (तत्र) 


४३४ खथ वत्रेद भाष्ये [स०२॥ २८ 
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वहां (वे) निश्चय से ( गौः अश्व; पुरुपः पच्ुः ) गौ, अश्व, मनुष्य 
और पझु सब जीव ( जीवति) जीते रहते हैं । क्योंकि वेद में इन सब 
के जीवन के उपायों का वेन है। 
परिं त्वा पातु समगनभ्योभिचारात्‌ सवन्धुभ्यः । 
I~ RRS = ~ n 

अमेत्रिभेवामृतोतिज्जीवो मा नें हासिघुरसवः शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०--हे पुरुष ! पूर्वे मन्त्र में कहा हुआ वेदज्ञानमय दुर्गे, (त्वा) 
तेरी ( समानेभ्यः ) तेरे समान बल, विद्या ओर आयु वाले पुरुषों 
से होने वाले ओर ( सबन्धुभ्यः ) साथ रहने वाले बन्धुजनों की ओर 
से होने वाले ( असि-चारात्‌ 9 आक्रमण से ( परि पातु ) रक्षा करे । 
तू ( अमन्रि: ) कभी न मरनेवाला, अविनाशी ओर ( अस्तः ) अस्त, 
अमर जीवात्मा हे, तू ( अतिजीवः ) अन्य सामान्य जीवों की दशा 
कोः अपने ज्ञानबल से पार कर लेता हे, अतः ( ते शरीरम्‌ ) तेरे शरीर 
को ( अप्तवः ) प्राण ( सा-हासिषुः ) कभी परित्याग न करें । 

| ४7. 2. 

ये मृत्यव एकरात या नाष्टा अतितायी: । 

मुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा अग्नेवेश्वांनरादर्चि ॥ २७॥ 

भा०--( ये ) जो (एऊ-शतम्‌) एक सौ एक (मृत्यवः) सरव्युपं हैं 
और ( याः) जो (अति-तार्याः) पार करने योग्य (नाप्टाः) नाशकारिणीं 
अविद्या ग्न्थियां हैं, ( वैश्वानरात्‌ ) समस्त जीवों के भीतर व्यापक 
( अपने: ) प्रकाशमय प्रभु के ( अघि ) बलपर या उसकी तरफले प्रति- 
निधि होकर, ( देवाः ) ज्ञानी पुरुष ( त्वाम्‌ ) तुझ ( तस्मात्‌ ) उनसे 
{ सुन्चन्तु ) छुडावें । 

यी ~ 1_ > ~ 
अग्नेः दारीरमासे पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा । 
त्व र 52 iif सँ ह 
अथो अमीवचातेनः पृतएनाम भषज्ञम्‌ ४ २८ ॥ [५] 
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क हः 1 t र ६ 
भा०--हे आत्मन्‌ ! पुरुष ! तू स्वये ( अग्ने: ) उस ज्ञानमय 
आत्मा का ( शरीरम्‌ असि ) शरीर हे । तू स्वयं ( पारयिप्णु ) इस 
क्लेशमर्य संसार के पार करने में समर्थ, (रक्षोहा ) समस्त विध्नों 
ओर विध्नकारी दुष्टों का नाशक और ( सपरनहा ) झज्ुओं का नाशक 
(अक्षि) हे ( अथो ) और तू ( असीच-चातनः ) समस्त रोगों, क्लेशो 
का नाशक है । तू ही ( पतुः ) इस शरीररूप दृक्ष को सदा पवित्र 
करने वाळा ( भेषजम्‌ ) सब भव रोगों का परम औषध है । 
ब्रह्म के विषय्र में--( पूतु-दुः ) इस महान्‌ त्रह्माण्डमय दृक्ष को 
पबित्र करने वाला है । अथवा 'ऊर्ध्वमूलो अवाक्‌शाखः एषोऽश्वत्थः 
मनातनः, इत्यादि ्रतिपादित पवित्र वृक्षस्वरूप बह्म ही भवरोग का 1 
परम औषध हे । ` 
॥ इति प्रथमोऽनुत्राकः ॥ 
[ तत्र दे सके, एक्रोंतपञ्चारादृचः ] 
“A 
[३ ] प्रनो-पीडकों का दमन | 


चातन सषि! | अझर, र्षोहणम्‌ स्तम्‌ । १,६८.१ ३३,१५५३ ६,१८.२०, 
२४ अगत्य ७.९४, १७,२१, १२ सुरिक्‌ २५ चुहतीगर्भा जगती | 
२२,२३ अनुष्दर्मी । २६ गायत्री । पर्विशच सत्तम्‌ ॥ 

रत्तोहण वाजिनमा उँजश्रर्मि मित्रे प्रथिष्ठमुपयाम शाम । 
शिशाना आश्निः ऋतुँमिः सर्मिद्ठः स ना दिवा स रिषः पालु ` 
नक्तम्‌ ॥१॥ ऋु० १० | ८७ । शष 


1३] १ -ऋस्वेहेऽस्य सक्तस्प पायुकः । अग्नी रक्षोहा देवता । 
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बा 


स्ा०=जमें ( वाजिनम )बल्नवानू (:स्क्षोहणस्‌)) राक्षस , च्रिष्नकारी 
(षो के -लानाक 'युरूप को ( आडिघर्सि ) और “सी उ्ंंधिक अबल करता 
कँ अर ( अथिष्टमू ) उस महान्‌ से भी महान्‌ ( मित्रम्‌ ) (मरण ससे 
खचाने जाले अज्ञा के :पालक, छजाके मित्र राजा ची /(शर्म) इस डारण को 
(( छफ़्पाम्ति ) आक कोता हूँ । "वह (( अभि: ) अभि क्रे :समान दायु त्का 
सक्र, परंतप्, (शित: ) तिरत्त तीद्षण रत्रभाव का होकर (( कतु- 
भि; ) अपने कसी द्वारा ( -सम्निद्धः ) अद्री, उज्ज्वल, कीर्तिमान होकर 
(खः > वह (न: ) हसे ( रिपः ) हिंसक पुरुष से (दिवा नक्तम्‌ ) 
ह्नि र रात  :पातु ) रक्षा करे । 
अआय्राद्रप्ट्रा आपा आालु्चानाबुप स्प जातवेदः समिद्धः! 
आ जिह्वया सूरदेचान्‌ रभस्व क्रब्यादी ष्ट्र पे धस्स्याश्न्न॥२.॥ 


} ict । त १० | 5७. | द ॥ 

भा०--हे ( जातब्षेद्‌ः ) समस्त प्रज्ञाजनों के. जानने हारे अभि के 

समान राजन्‌! तू ( समिद्धः ) भड़कती आग के समान राज्य अगदि 
ऐश्वर्य और उसके उचित तेज और सामर्थ्य से प्रदी होकर (अयो दप्दः) 
अपनी जोहों की द्वाढ़ों खे. हस्त्रो झे (सुसञ्जित होकर! ( अचिषा ) अपने 
तेज़ से € यातु-धानानू ) प्रजा के पीडक शयं दुण्ड्रनीय थुरुषों क्रो 
ही ( उपस्पुझ ) ज्वाळा से जला, ( आूर-देवात्र ) इन मूढ़, अज्ञानी 
विषय भोगों के व्यसनी लोगों झा जुआखोर लोगों को ( जिह्मया ) 
अपनी जिह्वा द्वारा अर्थात्‌ अपने उपदेश याणो. द्वारा भी ( आ- 
रभस्व ) अपने वश कर और ( क्रम्यादः ) स्‌ बन्या मांस खा जाने घाछे , 
उद्र प्रकृत्ति के हिंसक घुरुषों पर भी ( बृष्टूबा ) उपदेशाञ्त की छा 
कर ,( भासन अपिधस्श्य ) उनके सुखों पर पट्टी बांध अर्थास्‌ ये तेरे 
ऐसे वश में हों कि तेरे विरोध में कुछ बोळ न सके । 


१. वृष शक्तिबन्धने ( चुरादिः ) 


स्तु०३। |] कष्ट कशङम्‌ छ्श्छ 

-झूरेदेवाः-मारकच्यापाराः राक्षसा; इति “सायंण ऋण भाप्थे । 
मुलेन ओऔषधेन दीव्यन्ति अरेपा कनन 'कीङन्ति अथंका मूढा: कार्या - 
'क्रायैविभागबुझ्धिशून्माः सन्तो ये दीव्यन्ति इति सायणोंऽथर्चभाष्ये । 
अर्थात्‌ हिंसक राक्षस या विष ओऔषधों से दूसरों को मार के मज़ा 
“लूटने चाले था "कार्याकार्य को न जानकर 'विचेकरहित होकर जूभा 
खेलने वाले । औफ्रिथ के मत में जाडा Gods’ adoreis’ 
सुख देवों के पूजने वाले ॥ 

अथवा--जो मुड हाकर ज्यसनो में कड़ा करे ये सूरदैच हैं उनकी 
('निह्वया आरभस्व ) जिल्ला के व्यसन कारा चश कर इसी प्रकार 
कष्यात्‌ मांसखोर जन्‍्तुओं के सुखंपर बांधकर चेश करे जिससे चे कान 
न सके ॥ 
अञ्चोभयाविन्तुर्प चाह देष्टे डिखः शिशानोवर पर चे। 
डतान्तरिक्ष पारे याहाग्न जभ्भेः से धेह्याभ यातुधानान्‌ ॥ ३॥ 

ऋ० १० | ८७॥ ३॥ 

भा०--हे अन्ने ! राजन्‌ ! हे ( उभयाविन्‌ ) अंच्छे और बरे, 
उत्तम और अधमे संवैकी प्रजा इप से रक्षा करने हारे राजन व्तू स्वयं 
( हिंखः ) इष्टां का हिंसक होकरे ( शिक्षांनः ) अंति सीचिणे स्वेभाके 
होकर उस दुष्ट पुरुष के ( भवरें परे च) नीचे और ऊपर के ( उभा ) 
दोनों ( दृष्दी ) दाढ़ों को ( उपधेडि ) अपने चश कर ( उत 9 ऑर 
५ अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष में (परि याहि) विचरण करे और ( यावु- 
धानान्‌ ) पीडाकरी दुष्ट पुरुषों को ( जम्भे: ) हंमंनकांरी, पीड़क या 


डनको फांस लेने वाळे उपायों से ( अभि संघहि ) पकड कर अपने ' 


चश कर । 


३:ड( म ) उपेद्दि दष्ट!” ( तृ० ) 'परिपाहि राजनू' ईत भऽ 1 
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= 


अग्न त्वचे यातुधानस्य भिन्धि हिस्रोशनिर्हरखा इन्स्वनम्‌ । 


el ०, 


| व्यि ~ मीन 
प्र पर्वाणि जातचद्‌ः दश्णाह क्रव्यात्‌ क्रविष्णुवि चनात्वनस्‌॥४॥ 


० १०।८७।४५॥ 


भा०--हे ( अझ्ले ) अभ्रे ! शब्रुनाशक राजन्‌ ! तू ( यातुधानस्य ) 
अजा को पीडा देने बाले दु डाकू पुरुष की ( घचम्‌ ) खाल को 
।भिन्धि ) शरीर से करवा २ कर छिळवा दे । ( हिंखाशनिः) उसको 
सार डालने वाली विद्युत्‌ ( हरसा) प्राण हरण करने वाल धक्का से 
( एनं हन्तु ) उसको मार डाळ । और उसके ( पचाणि) पोरू२ को 
हे ( जातवेदः ) प्रज्ञावान्‌ राजन्‌! ( श्यणीहि ) कटवा डाल । झोर 
'क्रविप्णु: ) मांस का भूखा ( क्रव्यात्‌ ) . मांसाहारी जन्तु ( एनम्‌ ) 
दुष्ट पुरुष को ( विचिनोतु ) नाना प्रकार से नोच २ कर खा जाय। 
प्रजापीड्कों को'राजा विचित्र दण्ड दे जैसे--उसकी खाल छिलवा 
दे, बिजली के धक्कों में मरवा दे, पोरू२ कटवादे या भूखे शेर चीतों 
से फढ़वा दे | जिससे उसको अपने किये भ्रत्याचारों का प्रतिफल मिळे 
और अपने से पीड़ितों के कष्टों का भी उसे ज्ञान हो । 
यचेदानी पश्यसि जातवेदास्त्टन्तमञ् उत वा चर॑न्तम्‌ । 
उतान्तारित्ते पत॑न्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शवा दिशांनः॥४॥ 
ऋ० १० ।=७।६॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( यत्र इदानीम्‌ ) जहां 
कहीं भी और जब कभी भी ( तिष्टन्तम्‌) खड़े हुए, ( चरन्तम्‌) 
विचरते हुए ( उत ) अर ( अन्तरिक्ष पतन्तम्‌ ) अन्तरिक्ष में, आकाश 


४-( ५० ) `विचिनोतु उक्णम्‌? इत ऋ० ( 


&--( तृ० ) यद्‌ वालरिक्ष पथिभिः पतन्त इति त्र० 
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माग से जाते हुए ( यातुधानम ) पीड़ाकारी दुष्ट पुरुप को ( पझ्यसि ) 
तू देखे, तभी और उसी स्थान पर तू( शिशानः ) अतितीक्ष्ण ( अस्ता ) 
शरों के फेंकने में सावधान और ( शर्वा ) हिंसक, घातक अस्त्र, वाण 
या गोली से ( तम्‌ ) उसको ९ विध्य ) बंध डाळ, यदि किसी पकार 
वश में न आता हो और छिपता फिरता हो तो जहां भी मिले वहां ही 
उसको गोली का शिकार किया जाय । राजा म्वयं तो क्या करेगा ?, 
चह ( अस्ता) धनुर्धर बाण फेंकने और गोली चलाने वाले पुरुषों 
या ( शर्वा, शिशानः ) तीक्ष्ण हिंसक पुरुषों को लगा कर उनसे मरया 
'डाले । 


यज्ञेरिषूः संनममानो अञ्चे वाचा झाल्या अशानिभिर्दिहानः । 
७ “90 


लएसिविध्य हदये यातुधानान्‌ प्रतीचे बाहून्‌ प्रति भङ्ध्येषाम्‌ ॥६॥ 


अ०.१० | ८७ । ४ ॥ 


भा०--यदि दुष्ट पुरुष बहुत से मिळ कर गिरोह बना कर प्रजा 
का पीडन करें तो हे ( अभे ) अझि के समान शब्रुपीड़क राजन्‌ तू 
भी ( यज्ञैः ) संगति करके एकत्र हुए सनिकों द्वारा ( इपूः ) बाणों को 
( संनममानः ) उन पर फेकता हुआ और ( वाचा ) अपनी वाणी से 
या हुक्म से ( शल्यान्‌ ) तीचण शल्य, कांटों, कीलों और लोहे के 
तीखे डुकड़ों को ( अशनिभिः ) बिजली के समान बल से फुटने वाले 
अशनि नाम आझेयाख या बॉम्ब के गोलों द्वारा ( दिहानः ) खूब प्रबळ, 
वेगवान्‌ करके ( ताभिः ) उन से ( प्रतीचः ) अपने विरुद्ध युद्ध में जाये 
( यातुधानान्‌ ) दुष्ट राक्षस पुरुषों को ( हृदये विध्य) उनके छाती में 
वेध डाल । रौर ( एपाम्‌ ) उनके ( बाहून्‌ ) हाथों और बाजुओं को 
( प्रति भङ्घि ) तोड़ डाल । 


४६७ अंथववेदेभाष्ये IEEE 
घळ. क ना कन्ने तया 1.१ 
'तोरव्यान्तस्पणुहि जातवेद डत भागी ऋष्टिमियालेधोनान । 
अग्ते पूर्वा नि जहि शोशुचान आमाद दिंवकास्तरमदन्त्वेनी* isn 
ऋ० १०।८७।७॥ 
भा०--हे '( जातवेदः ) अग्ने ! प्रजाजनों के जानने हारे विद्वान्‌ 
राजन्‌! ( उत.) और त्‌ ( आरब्धान्‌) पकड़े हण ( उस) और 
'( भारेभाणान्‌ ,) सर्वश्र कोलाहल करले इए ( यातुधानान्‌.) प्रजापीडके 
पुरुषों को ( ऋष्टिभिः ) ऋष्टि नामक तीक्ष्ण धार वाळे शस्तो द्वारा, 
बंगीनधारी सिपाहियो की रखवाली में ( स्प्रणुहि ) रख । और हे 
( अग्ने ) अग्नि के समान दुटपीडक ! ( पूर्व: ) सब से श्रेष्ठ तू (शोश 
चानः) अपनी दौहि से अकादीमेनि होकर उने मरजोवीदेको की (मि 
अहि ) सवथा मोर डॉल | शौर या ( आभादः ) कच्या भात खाने 
_ बली ( एनीः ) लाल काली ( चित्रकाः ) चीजें ( एनम्‌ ) इसको 
९ अदन्तु ) खाजा) राजा दुष्टं को संगीनो के पहरे में रकखे, या उन 
का तुरन्त ही विनाश करे और चीलो से नुचवा डाले । 
इह म बहि यमः सो अग्ने यातुचोना थ हदे कृणाति । 
तभो र॑भस्व सामेचों यवि नृचचलशचषे रन्धयैनम्‌ 150 
ऋण १६ | ६७ | ६ ॥ 
भॉ०--हे (अन्न) राजन ! (भः) जो भी ( तुनः ) 
ध्रेजा की पीडी पहुचाने चाळी पुरुषे ( इदम्‌ ) इस प्रकार को पीढ़ै।जनक 
कार्य ( कुँगोति ) करे तू ( इह ) इस राष्ट में ( श्रहि ) भक्तो बकर 
सँधै की जनांदे कि ( यतमः सेः ) वह अमुक दुष्ट पुरव १ । बिनै 
७-( ४१०; द्विश) "उतालब्धं 4०; दिऽ ) “डताल्डव स्पणुदि जोतवेद मानी जोतवैद्‌ आलेभीनाईट्रिमियतुधीनात 
इति अन्वि ॥ 
=-( द्वि० ) यो यातुधानो? पति अ० 


| 


न 


भष्म का पड; ४४४ 


र, ३.।.६.], ॥ 
लोग ,उसके, बरे, काम,को,जान,कर. उससे, सावन रहें; जोर, वह, लोगों, 
के सामने अपने बुरे काम के, लिये लजित, हो । और ( तम्‌.) उसको, 
( आरभस्व), पकड. ले. ( (समिधा-) और हे बलशालिन! तू अपने 
अति प्रद्ठी्त अशि.की ज्ञाला के समान, सेज से और (नृचक्षसः ) 
संत्र मनुष्यों सै,अपर,दष्टि रसतेः वाले: पुलिस के अध्यक्ष या म्यायाचीश 
की; (-चक्वुपा ) दृष्टि सेः प्रजा पर उसके: अत्याचारो'को: तोलू, कर प्रजा 
के; हित,के. लिए, ('एनम्‌,)\उ्. दुष्ट: पुरुष, का ,€ २रघय़.)९विज्ञा शकर 
इसे, दण्ड, दे, जज्ञा डाल/। 1 


तौद्षणेचामेःवरध्ष्रा रपत. न्ष पाञ्च, वसुभ्यः अःणय-पचेतकन। 
{ह रक्तस्यासि शोशुचा् मा त्या दमन. यातुधाना मुख ज्ञ: 08 


ऋ 9० {१ ७. ,६9,:। -१३॥ ५ 


भाल्या है: (नने) + राजन, ! तू. अपने: (तीक्षेन) कषी 
( चक्षुपा ) आंख, से. अपने; तीण , निरीक्षण, से. (,यशम्‌.) इस यज्ञ, 
को, जिसमें लक्षं, करोड़ों प्राणी संगित रूप, में रहते हँ, (रक्ष) 
रक्षा कर, और हे (प्रचेत;) उत्कृष्ट शञानसर्पन्न राजन्‌ ! (,६सुभ्यः ). 
इसमें बसनेचाली'अजांझों के.लिये५( ग्राम ) उस्कष्ट, उत्तमः, श्री का 
राष्ट्र ( प्र.णय:) अरा, अथवा डस यस यऽराण्यह य, राज्यच्यतल्या 
को ( प्राञ्जम प्रणय, ) उद्रत,दष्पा पर, ज्ञाभिमय साग पर ले चल | 
(,दिंलम,) हिंसक) मज, के,माणषातक, र्पो, और, ( रक्षांसि ) , प्रजा 
के, कार्यों, में और सजा को उत्तर, फू «आस: करने में विज्वकारी,: लोगो 
को ( अभि शोश॑चानम्‌ ) सब.प्रकार्‌,से.संताप देते हुए.( त्या.) तुझको. 
हे:(,नचचः.) अज्ञ, के., निरीक्षक, राजन! ( यातुधाना; ) बे. पी दा 


ज्ञनक दुष्ट लोग ( मा दमन,.2 विनष्ठ न करें । 


नृचक्षाः रक्षः परिं पश्य विक्षु तस्य॒ त्रीणि प्रति श्षणीह्ायग्रा । 


oS 


तस्याग्ने पृष्ठीहरसा श्टणीहि जधा मूल यातुधानस्य बुद्ध ॥१० 
ऋ० १० | ८७ | १० ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! परन्तप ! तू (नूचक्षाः ) प्रजा के 
हित पर निरन्तर दृष्टि रखता हुआ ( विक्षु) अपनी प्रजा में विचरते 
हुए ( रक्षः ) प्रजा के सुख श्र उन्नति फे कार्य में विघ्न डालने औरं 
प्रजा को पीड़ा देनेदाल दुष्ट पुरुष को अवश्य (परि पझ्य ) देख, उप 
पर सदा चक्कु रख । और ( तस्य-च्रीणि अम्मा) उसके तीन अग्रयाथी 
लोगों को ( प्रति श्रृणीहि) विनष्ट कर । हे ( अभे ) राजन्‌ और 
(वस्या; ) उसके पीठ की (पृष्टीः) पसुलियों का अर्थात्‌ उसके पास के 
सहयोगी जो सदा उसके पच्षपोपक हैं उनको ( हरसा ) अपने हरण 
सामथ्ये से अर्थात्‌ केद में डालनेवाले पोलिस विभाग से भयभीत करके 
या पकड़ कर ( श्रणीह्वि ) विनष्ट कर ' ओर इसी प्रकार ( यातुधानस्य) 
प्रजापीडक लोगों के ( त्रेधा ) तीन प्रकार के ( मूलम्‌ ) मूल क्रो 
अडु को ( त्रेधा ) तीन प्रकार से ही ( वृश्च ) काट डाल । 

पीडादायी दुष्ट आदमी के तीन अग्र-शक्कि, घन ओर जन | 
गत्रयातुधानः प्रखीत त एत्कृत्त यो अग्ने अनतेज्च हन्त । 
तमाचष[ स्फूजयन जातचेदः सेमक्तमंन गुणत नि य॒ङ्ाग्च ॥११॥ 

ऋ० २० | ८७1७० ॥ 

भा०-हे ( अन्ने ) राजन्‌ ! (यः ) जो दुष्ट पुरुष ( अनृतेन ) 
असत्य से (करतस ) सत्य को ( हन्ति ) मारता हे वह ( यातुधानः ) 
प्रजा का पीड़क दुष्ट पुरुष 'यातुधान', राक्षस हे। वह (ते) तेरे 
( प्रसितिम्‌ ) बन्धन में ( त्रिः ) तीनों प्रकार से या तीन बार ( एतु ) 


१ १-( च० ) “मुणने निबृहूधि’ इति ऋ० 


४६२ अथवेवेदभाष्ये [ सू०३। ११ 


| 


सं०२३॥। १३] षप्ष्टमं काण्डम्‌ ४६३ 


आचे' यदि फिर भी बाज़ न आवे तो हे ( जातवेदः ) भझे ज्ञानवान्‌. 
राजन्‌ ! (तम्‌) उसको ( आर्चेषा ) आग से ( स्फूजयन्‌ ) तड़पाताः 
हुआ, ( समक्षम्‌ ) सबके सामने ( एनम्‌ ) इसको ९ शूणते ) अपनी 
पीड़ा प्रकट करनेवाले प्रजाजन के हित के लिय ( नियुङ्घि ) दण्ड दे, 
उसका निग्रद्ठ कर । 
यर्देझे अद्य मिना शपातो यद्‌ वाचस्तृष्टे जनय॑म्त रेभाः । 
मन्योसनंसः शरव्या जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान्‌ ॥ १२ 
ऋ० १० | =७।१३॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( यत्‌ अद्य ) जब कभी ( मिथुना ) 
दोनों खी पुरुष, गृहस्थ लोग ( शपातः ) दुःखितं होंकर किसी को 
गालियां देवे, बुरा भला कहें, रोवे-चीखं और ( यत्‌ ) जब ( रेभाः ) 
बिहान्‌ लोग भी ( वाचः ) वाणी का ( तृष्टमू ) कडु रूप ( जनयन्त ) 
उत्पन्न करें अथौत्‌ तीखी हृदूयवेधी बाणियां बोंल तब उन गृहस्थों और 
विद्वान्‌ पुरुषों की दयनीय दुःखवेदना देखकर हे राजन्‌ ! (या) जो 
( मन्योः) मन्यु रूप तेरे ( मनसः ) मन से जो ( शरब्या ) तीव्र 
बाण के समान क्रोध की ज्वाला ( जायते ) प्रकट होती हे (तया) 
उससे ( यातुधानम ) प्रजा के पीडक पुरुषों को ( विध्य ) विनष्ट कर । 
राज्य में गृहस्थ, नरनारी और विद्वान्‌ पुरुषों के आत्तेनाद पर राजा 
ध्यान दे और उनको दुःख देनेवाले दुष्ट लोगों को पकड़ कर मनमाना 
दण्ड दे । 


nC | 


परा णहि तपसा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षा दरखा झाणीहि। 
परार्चिपा मूरदेवान छृणीहि परांखुद्पः शोशुचतः श्यणीहि ॥२ ३ 
_ ० १०।८७। १४ ॥ 
१३-( च० ) 'परासुतूपो अभिशोशुचानः? इति भ । 


७ 


४9 अथर्ववेद्भाधयेः [ छूए २1 १४ 
भा०-है भे: ! सन्‌] (/ आातुघा ताम्‌.) प्रभापीडक पुरूषों' कोः 
£ तपसा) अपने: खंतापकारी  तेज,या. शस्र से (परा शणो हि.) भध्छी) 
मकार, विनष्ट कर. भौर,एँ हरसा ), नाशक. वल, से. ( रक्षः.) राक्षस; 
दुष्ट: पुरुष को, (, परा: शी हिः), अर्छी प्रकार, विन. करः।; थोर: ( भूर 
दवान्‌ ) भूड़ देवा को'माननेवाले, प्रतिमापूजेक, पाखएडी,. या! दूसरॉ 
का मारने के,ब्यसंनी अथवा भूढ़ होकर प्यसनो में ज़ लेने वाले लोगों 
का (/जाचपा ) जाग की ज्वाला. से” ( परा शरणी हि), अच्छी प्रकार 
जिनछब और ' ("असुतृपः )' दूसरी का प्राण: लेकर अवतताः पेट 
भरनेवालि; प्राणप्नातक डाकुझों को ( शोचतः ) शोक विकाप करते 
हुए भी ( पराशणी हि.) खुब्र अच्छी प्रकार. विनर. कि .वे:फिरः भपनी 
इषट्टता .न.कर । अथवा 'आर्चि:! 'हर! और तप?” ये.तीन प्रकार केः शक्ल; 
सन्न, हैं: जिन से दूर से ही प्रहार.कर दिया जाता है;। डन: तीनों: प्रकार 
क, असरा | से उनको £ पराशणी हि, ) 'इतना अधिक, , दण्ड, दिया जाय: फि 
परा, अशत, हद हो जाय; और के, फिर: भी. दुष्टता कों श्याग,कर-सत्मारी 
पर,लोट आदवें 1 
पइ द्य:देखा जिन श्णन्तु अत्यरेनि-शपरथा यत्तु/सर टार 1. 
घान्रास्तं नद्याई च्न-क़च्छन्तु मर्सक्तविश्वस्दैत ससख कियालुधान/॥१४ 
त , ०.१० | ८७4 -१७-॥ 1 
भा? म्म) आजः सब्ी¬(,बेवा#) 'विद्ववद अधिक्राशीगण 
'या-वाजा.लोगा . (ब जिज्म्‌;) |पापउऔ २५, पापी) पा एश्चात क ओरे :सर्काय+ 
विनाशक राक्षस को ( परा शणम्तु ) अच्छी प्रकार मार । और (सृष्टाः) 
किये; यसेः, शप्रथा: ) निश्दानचनः( , एनम) , उस. दुष्छ+से(,अ्यण्‌-,) पर? 
ही ( यन्तु.) जाएं । और (बाचा. स्तेन) बाणी द्वारा. छल. कर» चोरी 
करनवाले को ( शरणः )'हिंसर्क.बाण.( भर्मन्‌) उस के 'भमेस्थानो सें 


FR 


३ ४-'तृष्टाः इत्ति सायणाभिमतः । ; 


सृ्‌०३ ।१६ ] झष्टम काशडम्‌ ४६५ 


( ऋच्छन्तु ) लगे । और ( यातुधानः ) प्रजापीडक आदमी ( विश्वस्य) 
सबके ( प्रसितिस्‌ ) बन्धन को ( एतु ) प्राप्त हो अर्थात्‌ ऐसे पुरुष को 
सब कोई बांध लें । 


% ° >! | 
यः पोरुंघेयेण विषा सम॒ङ्क्ते यो अइब्येन पशुना यातुधानः । 


र्य Co ३ ० पु 
यो अध्न्याया भर॑ति ज्वीरमग्ने तेषा शीपोरि हरसापि वृद्ध ॥१९ 
कृ १० । ८७॥ २६॥ 


भा०--( यः ) जो आदमी ( पौरुषेयेण ) आदमी के (क्रविषा ) 
मांस से ( समू भड़के ) अपने को पुष्ट करता है, और (य: ) जो 
( यातु-धानः ) पीडादायक पुरुष ( भइव्येन ) घोडे आदि पशु के मांस 
से या ( पञ्चुना ) अन्य पटु के मांस से अपने को पुष्ट करता हे । और 
(यः) जो ( अध्न्यायाः ) न मारने योग्य गाय़ के ( क्षीरम्‌ ) दूध 
को ( अरति ) चुरा लेता है ऐसे २ ( तेपास ) उन प्रजापीड़क ज्ञोगों 
के ( शीर्षाणि ) सिरो को ( हरसा ) भपने हरणशीळ दाख या क्रोध से 
( अपि वृश्च ) काट ले । 
विषं गया यातुधानो भरन्तामा वृश्चन्तामदितिये दुरेवाः । 
परैंणान्‌ देवः सविता ददातु परा भागमोष॑धीनां जयन्ताम्‌ ॥१६॥ 

ऋ० १० | ८७॥। ९८ |! 


सा०--यदि ( यातुधानाः ) प्रज्ञापीडक लोग ( गवाम्‌ ) गौ आदि 
पशुक्षों को ( विषम्‌ ) विष ( भरन्ताम्‌ ) दें और उनको मार डालें 
और यदि ( दुरेवाः ) दुष्ट चालचलन के लोग ( अदितये ) गाय को 
( झा बृश्चन्ताम्‌ ) कांटे तब ( देवः ) राजा ( सविता) सबका प्रेरक 
(पुन्नान्‌ ) इनको ( परा ददातु) राज्य से दूर करे या इनका सवेस्व 


२६-( द्वि० ) 'बृरच्यन्तास्‌ ( तृ० ) “परेनान्देवः? इति९ ऋ० | 
३० 
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(हर ले और चे ( श्रोपधीनाम्‌ ) अन्न आदि और रोगनाशक ओपधियाँ 
के ( भागम ) भआग-जीवनोपयबेगी अंश को भी ( परा जयन्ताम्‌ ) न 
पा सकें । अर्थात्‌ पशुनाशक लोगों का सर्वस्व लेकर राजा उन्हें देश 
से निकाल दे और चे अन्न और यौपध न पा सकें और रोगों से सरे । 
. ,सवत्सरीख पर्थ डाख्चियायास्तस्य माशीद्‌ यातुधानों नृचक्षः । 
फीयूषमझे यतमस्तिठ॑प्सात्‌ तं प्रत्यञ्चसर्चिषा विध्य॒ मर्मणि ॥१५ 
ऋ० १०।८७।२७॥ 
भा०--हे ( नृचक्षः ) समस्त प्रजाओं के ऊपर अपनी कृपादृष्टि से 
'देखने हारे राजन्‌ ! ( याहुधानः ) प्रजापीड़क आदमी ( उस्रियायाः ) 
गाय का ( संवत्सरीणस्‌ ) वर्ष भर सें उत्पन्न होनेवाळा जितना ( पयः) 
दूध दै ( तस्य ) उसके किसी अश को भी (मा आशीत्‌) न खा 
सके । हे ( अन्न ) राजन्‌ ! और ( यतमः ) दुष्ट पुरुषों में से कोई भी 
९ पीयूषम्‌ ) गोंदुग्ध रूप अग्रत को ( तितृप्सात्‌ ) भरपेट पावे तो 
(त्तम्‌ ) उसको ( प्रङ्चम्‌ ) सबके सामने ( आर्चिषा ) अजि की 
जळती लपट से ( मर्मणि विध्य ) उसके मर्मस्थान में सार, उसको 
तपे छोहे के छड़ों से ममै स्थानों में सारा जाय । 
सनादग्न झणासे यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांखि एतंनाखु जिम्युः। 
खहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या झुक्षव दैव्यायाः ॥ १८॥ 
ऋ० १० । ८७॥ १६ ॥ 
भा०-हे ( अभ्रे ) राजन ! तू ( यातु-धानान्‌ ). प्रजापीडको को 
(नात्‌) सदा से ही ( म्रुणसि ) विनष्ट करता आता हे, (स्वा) 
तुझे ( रक्षांसि ) राक्षस लोग ( पृतनासु ) संग्रामो में भी (न जिग्युः.) 


१७-( च9 ) ` विध्य ममन शतिः ऋ० ॥ 
१८ (१० ) 'कनुदद सहमुरान' इति ऋ० । 
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न जीत पावें । ( क्रब्यादु; ) मांसखोर (सह-मूरान्‌ ) मूढ़ लोगों, घातक 
अज्ञानी लोगों के साथ ही ( अनु दह ) अपने वश में करके भस्म कर 
डाळ, (ते दैव्यायाः ) तेरे दिव्य गुणयुक्त और राजकीय ( हेत्याः ) ' 
दण्डकारी रात्र से ( ते ) वे दुष्ट पुरुष (मा सुक्षत ) बचने न पावें | 
त्वं नों अभ्रे अधराडटक्तस्त्वं पश्चादुत र॑च्हा पुरस्तात्‌ । 
प्रति त्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अधशर्स शोशुचतो दहन्तु ॥१६॥` 
ऋ० १० | ८७ | २० || 
भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू (नः) हमारी (अधरात्‌) 
नीचे से, ( उदक्तः ) ऊपर से, ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( उत्‌) और 
( पुरस्तात्‌ ) आगे से ( रक्ष ) रक्षा कर । (ते) तेरे (त्ये ) वे नाना 
प्रकार के ( शोशुचतः) अति दीक्ष, चमचमाते प्रकाशमान, (अजरास:) 
कभी क्षीण न होने वाले, ( तपिष्ठाः ) संतापकारी अख-शस्त्र ( अघशं- ` 
सम्‌) पाप की बात कहने वाले निन्दुक, पापप्रचारक पुरुष को ( प्रत्ति 
दहन्तु) जला डार्ले । 


पश्चात्‌ पुरस्तादधरादुताश्रात्‌ काव काव्यन पार पाह्यग्न । 
सखा सखायमजरो जारेस्ण अग्ने मत्ता अमत्यस्त्व नः॥२०ा( 
आ० १० | ८० । २१॥ 
भा०-हे ( अग्ने) राजन्‌ ! ( काव्येन ) विद्वान्‌, फ्रान्तदशा 
पुरुष या परमेश्वर के घताये ज्ञान के व्यवस्थापुस्तक या दण्डब्रिधान के 
कानून ग्रन्थ से स्वयं ( कविः ) क्रान्तदशी विद्वान्‌ होकर ( पश्चात्‌ ) 
१६-( प्र० ) “अपरादुदक्तातः ( तृ० ) प्रति' ते ते? इति ऋ०। 
, ३०-( प्रं) अधरादुदक्तात' , ( द्वि०.) 'परिपाहिराजनू' (तृ०) “सख पराव? 
( च० ) 'नरिम्णेऽग्ने' इति ऋ० | हे 
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पीछे से, ( पुरस्तात्‌ ) आगे से, ( अघरात्‌ उत उत्तरात्‌ ) नीचे और 
उपर से ( परिपाहि ) हमारी रक्षा कर । तू समस्त प्रजा का (सखा ) 
मित्र होकर हे ( अझे ) राजन्‌ ! ( जरिग्णे ) अति वृद्धावस्था के काळ 
तक ( सखायम्‌ ) अपने मित्र रूप प्रजाजन को ( पाहि) बचा । श्चौर 
( अमत्ये: ) अविनाशी होकर तू (नः) हम ( मर्तान्‌) मरणधर्मा 
मनुष्यों का ( परि पाहि ) सब प्रकार से परिपालन कर । 
तद्‌ग्ने चक्षुः पति राहि रेभे श॑फारुज्ञो येन पय॑सि यातुधानान्‌ । 
अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन स॒त्यं धूर्वन्तसचिठँ न्योष ॥ २१॥ 

भा०--( अप्ने ) हे असे ! राजन्‌! तू (येन) जिस आंख से 
( यफारुजः=शपारजः ) प्रजाजन को गालियों और निन्दाजनक वचनों 
से पीड़ित करनेवाले ( यातुधानान्‌) दुष्ट प्रजापीइक पुरुषों को 
९ पड्यलि ) देखता हैं, ( रेभे ) व्यर्थ कोळाहळ करनेवाले बकवादी, 
पागल के समान बकने वाले पुरुष पर मी ( तत्‌ ) वही ( चचुः ) 
सूक्ष्मदशों आंख ( प्रतिधेहि ) रख । और त ( अथवेवत्‌ ) अहिंसक 
रक्षक प्रजापति के समान ( दैव्येन ज्योतिषा ) देव्य, दिव्य विद्वानों 
की ज्ञानमय ज्योति या तेज से ( सत्यम्‌) ठीक २ यथार्थ रूप से 
( अचितम्‌ ) अपुष्ट, निवळ या सूख, ज्ञानरहित ( धूर्वन्तम्‌ ) घूत्तता 
करनेवाले, छली, कपटी, असत्यवादी या हिंसक पुरुप को ( नि ओष ) 
सब प्रकार से जरा, संत कर । 

परि त्वान्न पुर वय विध सहस्य घीमहि । 

श्रूषद्गण दिवेदिवे हन्तार भङ्शुरावत्तः ॥ २२ ॥ 

ऋ १० | ८७ । ररे प 


२१=( द्वि० ) शफारं जयेन? इति ऋ० | 
“२२--शंणरावताम्‌ इति ऋ० । विशेषा पाठमेदा अधर्ष०:७ | ७१ | १ 
“मल्या टिप्पण्या दृष्ट्या: । 
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सो०-हे ( अंगने ) शंत्रुसतापक ! हे ( सहस्य) शत्रु को या 
छुशों को दमनं करनेवालें बळी राजन्‌ ! ( वचम्‌ ) हम लोग ( पुरम्‌ ) 
सबके पालक ( विप्रभू ) मेधावी, ज्ञानवान्‌, ( ेपद्वणेम्‌ ) प्रगल्भ, 
उन्नत वणे या पदपर अधिष्ठित शु के घर्षक, ( भंगुरावतः ) प्रजा के 
पीडक लोगों के ( हन्तारम्‌) विनाशक (त्वा) तुझको ( दिवे 
दिवे ) प्रति दिन ( परिषीमहि ) घेरे रहें, आश्रय करें । [ देखो का० 
७।७१।१५] 

डिषेण॑ भङ्गुंराचतः प्राते स्म रच्चसा जहि। 

अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुरग्राभिरचिभिः ॥ २३ ॥ 

ऋ० ४० । ८७। २३ ॥ 

भो०--( विषेण ) विंष से ( अंगुरावतः ) प्रजा को पीडित करने 
चाले ( रक्षसः ) दुष्ट पुरुषों को, हें ( अझ ) राजन्‌ ! अपने ( तिग्मेन ) 
तीक्ष्ण ( शोचिंपा ) तेज से स्व ( तपुरग्रामिः ) अग्नि से संतप्त अगले 
फलों वाली, अति भयंकर ( अचिभिः ) दीप्त ज्वालाओं से ( प्रति जहि 
स्म ) चिनष्ट कर । ( सेगुरावतः विषण प्रतिजहि स्म ) दुष्ट पुरुषों को 
विपसे मार | 
वि ज्योतिषो बहता भात्यग्निराविधिश्र्वानि कृणुत महित्वा । 
आ्दिवीमायाः संहत दुरेवाः शिक्षीते श्रङ्ग रक्षाभ्या विनिक्ष्च ॥२४ 

र ऋु० ₹।२।९॥ 

भा०--( अग्निः ) प्रकाशमान सूर्य जिस प्रकार ( बहता ) बढे 
विशाल ( ज्योंतिषा ) तेज से ( दिभाति ) विविध रूप से प्रकाशमान 
होता है और ( मंहित्वा ) अपने महान्‌ सासर्थ्य से ( विश्वानि) संसार 


२३-( द्विष ) `प्रति ष्म रक्षत्तों वहं,-'ग्रामि4शिमि:? इति ऋ० । 
२४-( च० ) 'रक्षसे विनिक्षे’ इति ऋ० । तत्रास्‍्या: इपो जार ऋषिः | 


क 
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के समस्त पदार्थो को ( आविः कृणुते ) प्रकाश से प्रकाशित करता और 
प्रकट करता हे और जिस प्रकार परमेश्वर अपने बड़े भारी तेज से नाना 
सूर्या में प्रकाशमान हे और सब पदाथा को अपने साम्य से प्रकट 
करता है उसी प्रकार यह ( अग्नि: ) राजा भी अपने (लढता उयोतिपा) 
बढे भारी तेज से ( विभाति ) नाना प्रकार से प्रकाशित होता हे और 
( महित्वा) अपने बड़े सामर्थ्य से सब प्रकार के प्रजा के हितकारी 
काया को ( आविः कृणुते ) प्रकट करता है । और ( अदेवीः ) देवों से 
विपरीत असुरों की ( दुरेवाः ) दुःखदायिनी या दुःसाध्य (साया: ) 
मायाओं को ( प्र सहते ) वश करता हे और ( रषोभ्यः ) राक्षसों के 
( विनिक्षे) विनाश के लिये ( नाङ्गे) अपने सोंग के समान तीखे 
हिन्सा के साधन शर्जो और अस्त्रों को ( दिशीते ) सदा तेज्ञ, तीखे 
बनाये रहता है । 
ये ते शङ्ञे अजरे जातवेदस्तिग्मद्देती घ्रह्म॑संदिते ' 
ताभ्याँ दुहादैमभिदासन्त किमीदिन॑ प्रत्यक्चमर्चिपा जातवेदो 
वि निक्ष्व ॥.२५.॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) विद्वान्‌ राजन्‌ ! (ये) जो (ते) तेरे 
( अजरे.) अविनाशी - ( बद्यासंशिते ) ब्रह्म, वेद के ज्ञान से तीक्ष्ण हुए 
( तिग्महेती ) दो प्रकार के शस्र और अरा, तीखे हथियार हैं ( ता- 
भ्याम्‌ ) उनसे ( दुहोदेम्‌ ) दुष्ट हृदयवाले ( किमीदिनम्‌) दूसरों 
की जान और माळ कों तुच्छ समझने चाले ( अभिदासन्तम्‌ ) विनाश- 
` कारीं ( प्रत्यन्चंम्‌ ) अपने से विपरीतकारी पुरुष को ( अर्चिषा) 
ज्वाळा से हे ( जातवेदः) अझि के समान प्रतापी राजन्‌! (वि 
निचव ) विनाश कर । 
अग्नी रक्षांसि सेघति शुक्रशोचिरमत्यः । 
शुचिः पायक इड्यः ॥ २६॥ (८) ० ७। १५) १०॥ 
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भा०--( अग्निः ) अग्नि के समान शत्रु का तापक (शुक्र-शोचिः) 
ए, प्रदी्त कान्ति से युक्त ( अमर्त्यः ) अविनाशी, धुव, कभी न; 
(रने वाळा, सदा प्रतिष्ठित होंकर .( रक्षांसि) प्रजापीड़क दुष्ट पुरुष 
ग ( सेधति ) निवारण करता है, विनाश करता है । वह ( शुचिं: ) 
गस, अर्थ और धर्म कार्य! में शुद्ध हृदय, इमानदार ( पावकः) प्रजा 
$ पापों को दूर कर उनको पवित्र करने वाळा होकर ( डैड्यः ) स्तुति 
॥ योग्य होता है । १ 
[ ४ ] दुष्ट प्रनाओं का दमन । 
वतन ऋषि: । इंग्द्रासोमी देवते । रक्षोहणं सत्तम । १-३, ४, ७, ८, २५४ 
४ विराट्‌ जगती | ८-१७, १९, २२, २४ त्रिष्डुभ: । २०, २३, शरिजौ ॥ २५ 
अनुष्डुप्‌ । पऽचबिंशरच सत्तम्‌ ॥ है! 
'इन्द्रासोमा तपतं रक्त उब्जतं न्यपेयत वृषणा तमाचृध:। ` ” 
~ SI ०४ 1 0 ७ tale elie वरस. 
परा दृणीतमाचेतो न्योषतं हतं नुदेथां नि शिशातमत्रिण: ॥१॥ 
ऋ० ७। १०४। १ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम ! सेनापते और राजन! 
(रक्षः) राक्षलों को ( तपतम्‌ ) संतप्त और पीडित करो (.उब्जतम्‌ ) 
और मारो । हे ( बृषणा ) शघुओं की शक्ति को बांधने में समर्थ आप 
दोनों ( तमोब्चधः ) अन्धकोर में शक्ति से बढ़ने वाळे और माया, 
छल कपट से अपनी शक्ति को बढ़ाने वाले अथवा “तमः' तामस, नीच 
कामों से बढ़ाने वाले लोगों को ( नि अर्पयतम्‌ ) नीचे गिरा दो। 
और ( अचितः ) चेतना रहित, चित्त रहित, निदेय लोगों को ( परा- 


[४] १-भस्य सक्तस्य ऋग्वेदे वसिष्टऋषिः इन्द्रासोमौ. रक्षोहणौ देवते ॥ 
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*टणीतम्‌ ) अच्छी प्रकार चिनष्ट करो, (नि ओपतम्‌ ) सर्वथा - भूल 
सहित जला दो, ( हतम्‌ ) मारो और ( नुदेथाम्‌ ) परे भगादो । और 
( अत्रिणः ) दूसरों का माल मार खा जाने वालों को ( नि शिशीतम्‌ ) 
सर्वश्रा क्षीण, निबेल करदो । 
इन्द्रासोमा समघ्ँसमसभ्यशघे तपुर्ययस्तु चरुराग्निमां इव । 
ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचत्तसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिन ॥२॥ 
आ० ७ । १०४। न्‌ ॥ 
भा०--( इन्द्रासोमा ) हे इन्द्र और सोम ! ( अघ-शंसमू ) पाप 
का उपदेश करने वाले, पाप की कथा कहने वाले ( अघम्‌ ) पाप का 
या पापी का ( समू अभि ) अच्छी प्रकार मुकाबला करो । ( अभिमान 
चरुः इव ) आग पर चढ़े हुए हाण्डी के समान वह पाप र पापी 
९ तपुः ययस्तु ) संताप को प्राप्त हो और पीडा अनुभव करे । और 
९ घोर-चक्षसे ) घोर चक्ष॒वात्र, क्रूर ( ब्रह्मद्विषि ) ब्रह्म वेद को जानने 
चाळे विद्वान्‌ बाह्मणों के द्वेषी ( करव्यादे ) मांसभोजी और (किमी दिने) 
दूसरों के जान माल कों तुच्छ समझने वाले या 'अब क्या, अब क्या' 
इस प्रकार काल को मूखेता से व्यसनों में लगाने वाले की (अनवायम्‌) 
निरन्तर ( द्वेष: धत्तम्‌ ) उपेक्षा करो, उसको कभी सव चाहो । 


'परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि? अथवं० ६।४४।१॥ 
इन्द्रासोमा दुष्कृते चन्ने अन्तरंनारभ्भणे तम॑सि प्र विध्यतम्‌ । 
७. |] | | 
यतो नेषां पुनरेकरचनादयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्युमच्छव॥३ 
क्र०७। १०४।२३॥ 


२-( छि० ) “चरुरग्निवां इव? इति ऋ० । 
३-( तृ० ) “यथा नात; पुन! इति ऋ० । 
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भा०-हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम पूर्वोक्तं सेनापते ! 
और राजन्‌! ( दुष्कृत ) दूसरों के लिये दुःखदायी कार्य, करने वाज 
दुष्टाचारियों को ( अनारम्भणे ) वे-सहारे के, अनाश्रय, घोर (तमसि) 
अन्धकार के ( अन्तः ) भीतर ( वव्रे ) बन्द करदो और (प्र विध्यतम्‌) 
अच्छी प्रकार उनकी ताइना कर, उन्हें दण्ड दो । ( यतः) जिससे 
(एपाम्‌) उन में से ( एकः चन ) एक भी (न उत्‌ अयत्‌) फिर 
ऊपर न उठे। (वाम्‌) तुम दोनों का ( तत्‌ शावः). वह प्रसिद्ध 
सामर्थ्य, बल ( सहसे) उनको दबाने के लिये सदा ( मन्युमत्‌) 
क्रोध या विवेक से पूर्ण ( अस्तु ) हो । 
इन्द्रासोमा वर्तर्यत दिवो वर्ध से पृथिव्या अघशंसाय तहँणम्‌। 
उत तक्षतं स्व॒यं/ पर्वेतेभ्यो येन रक्षा वावृधानं निजूवैथः ॥४ ॥ 
चऋ० ७।१०४।४॥ 
भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम ! आप दोनों ( अधः 
झसाय ) पाप की कथा वार्ता कहने वाले पुरुष के लिये ( दिवः ) 
यलोक, या आकाश से और ( प्रथिष्या: ) एथिवी से भी ( तईणम्‌ )' 
विनाशक ( वधम्‌ ) शस्र को (सं वत्तेयतम्‌ ) चलाओ । और ( पवे- 
तेभ्यः ) पर्वत अर्थात्‌ मेघों या पवतों से चमकने वाले वज्धःके समान 
(स्वयम्‌ ) गडगडाते हुए, या अति तीव्र उपतापक विधुते-दलं कोः 
तुम दोनों ( उत्‌ तक्षतमू ) स्वयं उत्पन्न करो, ( येन ) जिससे ( वावृ- 
चानं ) बल और शक्ति से बराबर बढ़ते हुए ( रक्ष: ) प्रजा कते 
पीडक राक्षसों को ( निजूर्वथः ) विनष्ट करो । 
इन्द्रासामा वतयत [देवस्पयाग्नत॒प्ताभयुवमश्महन्माभः । 
तपुचधाभरजराभरात्रणा नि पशान वध्यत यन्तु ।नस्वरम्‌ ॥४॥ 


ऋ० ७। १०४ | ७ ॥ 


४-( च० ) “निःऽस्वरम्‌? इति सायणाभिगत; पदच्छेदः | 
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भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! ( युवम्‌ ) 


“आप दोनों ( दिवः) आकाश की आर से ( अझितप्षेसिः ) आग में 


तपे हुए, चमचमाते, बिजुळी के समान प्रज्वलित ( भरम-हन्मभिः ) 
अइमा-लोहसार, फोलाद के भाघातकारी गोलियों, फलकों से युक्त शस्र 
से ( अत्रिणः ) राष्ट्‌ की प्रजाओं को हड़पने वालों को (परि वत्तयतम्‌) 


घेर लो । और ( अजरेभिः ) कभी विनाश न होने वाले, सदा तय्यार 


(तपुवेधेभिः ) संतापकारी, आस्नेय बाणों से ( पर्शाने ) उन दुष्टों के 
पासों पर, कोखों में, ऐसे ( विध्यतम्‌) मारो कि वे ( निस्वरम्‌) 
बहुत अधिक पीडा, चेदना ( यन्तु ) प्राप्त करें अथवा (निस्वरं यन्तुम्‌) 


"बे चीखने भी न पायें । ४ 


इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिना । 


यां बां होजा परिडिनोमिं मे घयमा बह्मांणि नृपती इच जिन्वतम्‌॥६॥ 
आ०ण ७। १०४ | ६॥ : 

भा०- है ( इन्द्रासोमा ) पूवोक्त इन्द्र और सोम ! ( वाजिना ) 
अलवान्‌ ( अश्वा ) दोनों घोड़ों कों जिस प्रकार ( कच्या इव ) साज 
की चमड़े की पद्धिया शोभा देती हैं और उनको नियम में रखती हैं 
उसी प्रकार ( इषम्‌ ) यह ( मतिः) मनन करने योग्य बुद्धि (वाम्‌) 
"तुमको ( परि भूतु ) शोभा दे और राष्ट्व्यवस्था के कार्य में नियम 
में रक्खे । में राज-पुरोहित या ईश्वर, झुख्य मन्त्री ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
के लिये,( मेधया ) परम विवेक बुद्धि से (यां होंत्राम्‌ ) जिस वाणी 
को प्रेरित करता हुँ तुम दोनों ( ब्रह्माणि) उन चेदवचनों को ( नृपती 
इव ) प्रजापाळक नरेंशों के समान ही ( आ जिन्वतम्‌ ) प्रेम से स्वी- 
कार करो चौर पालन करों । 


६-( च० ) 'नृपतीव जिन्वतम्‌’ इति ऋ० । 'नृपती5इवा इति पदपाठः । 
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अति स्मरेथां तुजयाहवरवहतं द्रुहो रक्षसो भङ्करावतः । 
इन्द्रासामा दुष्कृत मा सुग सूद्‌ यो मा कदाचदाभदासात डु ॥७ 
कू० ७ | १०४ | ७ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! आप दोनों 
( तुजयड्चिः ) बलवान्‌, तीब्र ( एवं: ) गति साधनों, रथों से ( प्रति 
स्मरेथां ) दुष्टो के सुकाबले पर आ जाओ । € भद्भुरावतः ) प्रजापीड़क 
या तुम्हारी आज्ञा के, भेग करने वाले या राष्ट्व्यवस्था के विनाशक 
ई दुददः-रक्षसः ) द्वोडी प्रजापीढ़क लोगों को (हतस्‌ ) विनष्ट करो । 
(यः) जों कोई ( कदाचित्‌) कभी भी (मा दुहुः ) मेरा द्रोह 
-करता है वह ( दुष्कृते ) अपने इस दुष्ट कार्य के निमित्त ( सुगम्‌') 
कभी सुख या सुगम उपाय को ( मा भूत ) प्राप्त न हो । 


यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्ट अनुूनभिवचोअि; । 
आप इव क्राशिना संणभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 
ऋण ७ | १०४।८॥ 
भा०--हे (इन्द्र राजन्‌! (यः) जो ( पाकेन ) परिपक्व, 
सत्य (मनसा ) मन से ( चरन्तम्‌) आचरण करते हुए (मा ) 
' मुझपर भी ( अनृततेः ) असत्य ( वचोभिः ) वाक्यों से ८ अमिचष्टे ) 
' आक्षेप करता हे, ( काशिना) सुट्टी में ( संगुभीताः ) पकड़े हुए 
(आपः, इव ) जलो के समान वह ( असतः ) असत्य का (वक्ता ) 
कहने वाळा मिथ्यावादी स्वयं ( असन्‌ अस्तु) आप से आप मिंट 
जाय, शून्य हो जाय'। जिस प्रकार सुट्टी में लिया पानी आप से 
आप निकलकर गिर जाता है उस प्रकार असत्यवादी स्वये नाश को 
प्राप्त हो । 


७-( च० ) 'शो नः कदा’, “द्रुह? इति ऋ० । 
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ये पाकशंसं विहरन्त एवैये वां भद्रे दूषयान्त स्वधाभिः । 
अहये बा तान्‌ प्रददातु साम आं वा दधातु निनदंतेरुपस्थे॥ ६॥| 
ऋण ७ | १०४ | है 
भा०--( एव: ) अभिलषित अभिप्रायो से ( विहरन्तेः ) विचरते 
हुए (ये) जो लोग ( पाकशर्संम्‌ ) परिपक्क सत्य, यथार्थ बात के उप: 
देश करने वाले पुरुष को ( दूषयन्ति) बदनाम करते या उस पर 
दोषारोप करते हैं (ये) जो लोग ( भद्रम्‌) अन्यों के कल्याण- 
कारी साधु पुरुष की ( स्वघाभिः ) अपने स्वाथा से प्रेरित होकर 
( दूषयन्तिं ) निन्दा करते हैं ( सोमः ) सोग्यगुण युक्त राजा या 
शान्तस्वभाव का व्यवस्थापक धर्माधिकारी (तान्‌) उन असत्य दोषा- 
रोपकों को ( अहये) सांप कै या सांप समान क्रुर स्वभाव वाले जल्लादै 
इण्डकारी को ( प्रददातु) सौप दे । (वा) था ( निरऋते: ) निहति 
खत्यु दण्डकारी विभाग के (उप पत्य) वश में (आ दधातु) 
कर दें । 
या नो रस दिप्सति पित्वो अग्ने अइवानां गवां यस्तनूनाम्‌ । 
रिपुरतेन स्तयकृट्दभ्रमेतु नि प होयतां तन्बाउ॑ तना चं ॥१०॥(६) 
ह, ऋ० ७ । १०४ | १० ॥ 
भा०--हे (अग्ने ) अग्नि के समान शच्चु के तापकारिन्‌ राजन्‌! 
(यः) जो पुरुष ( नः ) हमारे ( रसम्‌ ) जल को और ( पित्वः ) 
अन्न के अंश को ( दिप्सति ) हम से छीन लेना चाहता हे भौर जों 
( अश्वानाम्‌ ) अश्वो, ( गवाम्‌ ) गौडं और ( तनूनाम्‌ ) हमारे शरीरो 
को इम से काट लना चाहता है, चुरा या छीन लेना चाहता हे 
(स्तेयक्कत्‌ ) चोरी करने वाळा ( स्तेनः ) वद्द चोर ( रिपुः ) पापी, 


१०-यो आश्वानाँ यो गवा?) इति ऋ० । 
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अपराधी हो जाता है | वह भी ( दन्नम्‌ ) दण्ड को ( पतु ) प्राप्त हो 
और ( सः) वह ( तन्वा ) अपने शरीर से और ( तना ) अपने 
पुत्र आदि से ( निहीयताम्‌ ) वियुक्त किया जाय, वन्चित किया 
जाय। 


JAIN ~ 


| ~ 
परः सो अस्तु ठन्वाउतना च तिस्नः पृथिवरिधों अस्तु विश्वाः । 
1 


प्रति द्ष्पतु यशों अस्य देवा यो मा दिशा दिप्सति यशच नक्तम्‌॥११ 
० ७ | १०४। ११॥ 


मा०--हे (देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! धर्माधिकारियो या शासन 
कारो और राजसभासदो ! या प्रजाज़नो ! ( यः) जो पुरुष (मा) 
मुझ प्रजापुरुष को ( दिवा) दिन के समय में और (यःच) जो 
(नक्तम्‌ ) रात के समय में. (दिप्सति) मारता हे, घात करता है 
( सः ) वह ( तन्वा ) अपने शरीर से और ( तना च ) पुत्र से भी 
( परः अस्तु ) विधुक्त किया जाय । बह ( विश्वा) समस्त प्रजाओं सें 
( त्स्नः ) तीन ( इथिवीः ) पथिविएँ, तीन मजिल्ष अर्धात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य तीनों से नीचे शूद्र रूप में ( अधः अस्तु ) उस 
निचले पद पर रहे अथवा तीन मंजिळ गहरे तहखाने में केद करके 
डाला जाय भर ( अस्य ) उसका ( यशः ) मान और कीर्ति ( प्रति 
शुष्यतु ) उसके पाप के कारण सूख जाय, उसको नीचे गिरा कर 
अपमानित किया ज्ञाय । 


1.0, 


सुचिज्ञान चिकितुषे जनाय खञ्चासंच्य वच॑सी पर्पुधाते । 
~ (य) nl ० ००० ही 
तयोर्यत्‌ सत्य यतरदजीयस्तदित्‌ लोमोवति हन्त्यासतू ॥१२॥ 
ऋ० ७ | १०४। १३॥ 


११-( च० ) यो नो दिवा? इति ऋ० । 
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भा०--( सु-विज्ञानम्‌ ) उत्तम विशेष ज्ञान की ( चिकितुषे) 
भीमांसा या विवेचना करने वाले, विवेकशीळ ( जनाय ) एरुष के 
लिये ( सत्‌ च ) सत्‌, सत्य झौर ( असत्‌ ) असत्‌, असत्य ( वचसी ) 
वचन ( पस्पृधाते ) परस्पर स्वयं स्पर्धा करते हैं आपस में एक दूसरे 
से कलह करते हैं । विवेकी पुरुष के समक्ष सध्य और असत्य दोनों 
एक दूसरे का खण्डन करते, एक दूसरे से विवाद करते और एक दूसरे 
से प्रबल होना चाहते हैं, तो भी ( तयोः ) उन दानों में से ( यत्‌ 
सत्यम्‌ ) जो सत्य हे भौर ( यतरत्‌ ) उन दोनों में से जो ( ऋजीयः) 
सरळ और श्रेष्ठ, छुलहीन हैं ( सोमः ) न्यायाधीश ( तत्‌ इत्‌ ) उसकी 
ही ( भवति ) रक्षा करता है वा उसकी ओर झुकता हे और ( असत्‌) 
असत्य का ( हन्ति ) विनाश करता है. । js 


(2 ५. ८... >. 


न वा उ सोमा वृजिन हिनोति न क्षत्रिय मिथुया घार्रयन्तम्‌ । 
र > छ. | दंन्तम हँ, ~ ® 
हान्ल रक्षा हन्त्यासद्‌ वद्न्तमुभावेन्द्रस्य॒ राखतो शयात ॥ ११॥ 


ऋ० ७।१०४।१३॥ 


भा०--( सोमः ) सत्य का परिपालक राजा यथार्थ न्यायकारी 
( वृजिनम्‌ ) त्याग देने योग्य, पाष को या पापी को ( नवां उ) कभी 
भी नहीं ( हिनोति ) समर्थन करता और ( मिथुया ) मिथ्या, कूठ के 
पक्ष को ( धारयन्तम्‌ ) धारण करने वाले ( क्षत्रियम ) बलवान्‌ पुरुष 
का भी बह (न हिनोति) पक्ष नहीं करता । प्रत्युत वह ( रक्षः ) ऐसे 
दृष्ट राक्षस कों ( न्ति ) मारता है और ऐसे ( भसत्‌) असत्य 
( बदन्त ) बोलने दारे को भी ( हन्ति) मारता हे । वे दोनों ही 
( इन्द्रस्य ) राजा के ( प्रसितौ ) बन्धन में (शयाते ) पढ़ जाते हैं । 
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यर्दि वाहमनृंतदेचो अस्मि मायै वा देवा अंप्युद्े अभ्रे । 
किमस्मभ्द॑ जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निरथं संचन्ताम्‌॥१९॥ 
० ७।१०४।१४॥ 
भा०--( यदि वाः) यदि में ( अनृत-देवः ) असत्य को अपना 
इष्ट मानने वाला, असत्य का उपासक होऊं ( अपि चा) और यदि 
(मोघम्‌ ) व्यर्थं ही ( देवान्‌ ) नाना उपास्यं की झूठ मूड ( उहे ) 
कल्पना करूं तो हे ( अप्ने ) ज्ञानवन्‌ ! या पापियों के संतापक ! में 
अवश्य दण्ड का भागी हुँ, परन्तु हम वेसे नहीं हैं । भतः हे ( जाततः 
वेदः ) विद्वन्‌! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे प्रति फिर ( किम्‌ ) क्योंकर आप 
( हृणीषे ) क्रोध करेंगे । प्रस्युत जो लोग ( द्रोघःवाचः ) आपके: 
बिरुद्ध द्रोह की चर्चा करने वाल, दोही लोग हों, (ते) वे. ( नि- 
थस्‌ ) सत्यु या दण्ड को ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों । 
अद्या सुंरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स वीरैदेशमिर्चि यूया यो सा मोघे यातुघानित्याई ॥१५॥ 
प्र ७।१०४॥१५ ॥ 
भा०--( यदि ) यदि में ( यातुधानः ) प्रजा को पीडा देने वाकः 
( अस्मि ) होऊं और ( यदि वा ) यदि ( पुरुषस्य ) किसी पुरुष के. 
( आयुः ) जीवन को ( ततप ) पीडा दूं ता (अद्य) आज ही, शीघ्र. 
ही ( मुरीय ) मृत्यु का दण्डभागी होऊँ । ( अधा,) और (यः) जोः 
(मा ) मुझे ( मोघम ) व्यर्थ, विना कारण ( यातुधान इति आह ) 
प्रजा का पीडक बतलाये ( सः ) वह ( दशमिः वीर: ) दसों प्राणों. से 
(बि यूयाः ) वियुक्क किया जाय । अथवा ( दशभिः वीरे: वि यूयाः ) 
दसों पुत्रों से .व्ियुक्त किया जाय 1 


-१४-( 9१० ) दिदा आस! इति ऋ० । 
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प्राणा वे दशचीराः । श० १२।८।१।२२॥ 


४ >. | 
यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षा: झलिरस्मीत्याह ! 


इन्द्रस्त इन्तु महता घत्रेन विइवस्य ज्चन्तोरश्रमस्पदीष्ट ॥ १६॥ 
ऋ० ७।२१०४५।५१६॥ 


भा०--(यः) जो ( मामू) सुझको ( थयातुस्‌ ) प्रजापीड़्क 
या दण्डय़ न होते हुए भी ( यातुधान इति आइ ) प्रजापीड़क, दण्ड- 
नीय इस प्रकार बतलावे (वा) और (यः) जों ( रक्षाः) स्वये 
राक्षस, प्रजा -क्वा पीडक होकर भी अपने को ( शुचिः अस्मि ) में 
शुचि, निर्दोष हूँ ( इति आह ) ऐसा कहे ( इन्द्र; ) राजा ( तम्‌) 
उसको ( महता ) बड़े भारी ( बघेन ) दण्ड से ( हन्तु ) दण्डित 
करे । और वह ( विश्वस्य जन्तो; ) समस्त प्राणियों से (अधमः पदीष्ट) 
नीचा समझा जाग । 


म या जिगाति खर्गेलेव नक्तमप डुहुस्तन्वं! गूहमाना । 
} डु 
प्रअमनन्तमव सा पंदीष्ट ग्राचांणो घनन्तु रक्षसं उपब्दैः ॥१७॥ 
ऋ० ७ । १०४। १६ ॥।। 


भा०--अपराधिनी स्त्रियों को दण्ड | (या) जो स्त्री ( खगेला' 
इव ) उल्लुनी के समान ( नक्तम्‌) रात को ( तन्वम्‌ ) अपने शरीर 
को अन्धकार सें ( गूहमाना ) छिपाती हुई (प्र जिगाति) घूमा 
करे या ( द्रुहुः ) अपने सम्बन्धियों से लड कर ( अप जिगाति ) घर 
छोड़ छर भाग जाय । (सा) वह स्त्री (अनन्तम्‌) अनन्त काळ के लिये 
( वबम ) केद, आवृत स्थान या गढे में ( पदीष्ट ) प्राप्त हो । और 
यदि स्री न होकर पुरुष उपरोक्क दोंष करे तो ऐसे ( रक्षसः ) दुष्टों को 


१७० द्वि ) 'नक्तमपद्रुहा तन्वं’ ( दृ० ) “वप्रां अनन्तां अब, इति ग्र० | 
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( ग्रावाणः ) विद्वान्‌ लोग ( उपब्दैः ) अपने वाकू-प्रहारों से या तीक्ष्ण 

दण्डाज्ञाओं से ( घ्नन्तु ) दण्डित करें । अथवा ( आवाणः ) पत्थर 
( उपब्दैः ) अपने घरघराते शब्दों सहित उन राक्षसों का विनाश 
रे । 


£] 


वि तिष्ठध्वं मरुतो बिक्ष्वी{च्छर्तं ग्रभायव रक्तः सै पिनष्टन । 
दयो ये भ्रृत्वा प॒तयन्ति नक्तसिये चा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥ १८ 
प्र ७1 १०४ ॥। १८ ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! या वेगवाच्‌ सिपाहियो ! 
आप लोग ( विश्षु ) प्रजाओ में ( वि सिष्टध्बं ) विशेष २ रूपों में 
अधिकारी होकर :शासनपदों पर स्थिर होंग्रो या स्थान २ पर्‌.पहरेदार 
“रूप में खड़े रहो और ( इच्छत ) प्रजाओं का हित करने की इच्छा 
करो । ( रक्षसः ) राक्षसों को ( गुभायत ) पकडो और उनको (सं 
पिनष्टन ) अच्छी प्रकार पीसदो, पीड़ित करो, दण्डित करो | (ये) 
जो राक्षस लोग ( वयः ) तीब्रगति वाले होकर ( नक्तभिः ) रातों में 
(पतयन्ति ) घूमा करें और जो ( देवे) देवन्राजा के ( अध्वरे ) 
यज्ञ या राष्टू के प्रजापालन के कार्य में ( रिपः ) पाप कमे, हिंसा आदि 
.कार्य ( दधिरे ) करते हैं उन ( रक्षसः ) राक्षसों को (गृभायत) 
पकड़ो और ( सं पिनष्टन ) खूब दण्ड दो । 
त्र च॑सय दिवोइमानामिन्द्र सोम॑शितं मघवन्त्सँ शिशाधि । 
आक्तो अंपाक्तो अंघरादुदकठोउँभि जहि रचः पवेतेन ॥१&॥ 
आणहे (इन्द्र ) राजन्‌ ! ( दिवः ) आक्रा से जिस प्रकार 
'बि्ुली तीव्रता से नीचे आती है उसी प्रकार तू ( अश्मानम्‌ ) अइमा, 


१८-( १9 ) 'विष्छिच्छत', ( त० ) “वयो ये भूत्वी? इति ऋ० 1 
१६-' दवो भश्मा), ( 6० ) भाक्तादुपाक्तादघरादुदक्तादभि' इति ऋण ॥ 
३१ 
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लोहसार या फौलाद की बनी तलवार या शस्र को (प्र वत्तेय ) भली 
प्रकार प्रयोग में छा । और हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयेवन्‌ ! ( सोम-शितं ) 
सोम-न्यायाधीश से तीक्ष्ण किये, दण्डनीय रूप से निर्धारित, दण्डनीय 
घुरुष को ( सं शिशाधि ) अच्छी प्रकार से दण्डित कर । और ( पर्व- 
तेन ) पोरुओं वाले वज्ञ से या धनुष्‌ से ( प्राकृतः) आगे से भी 
( रचसः ) राचसों का ( अभि जहि ) विनाश कर । 
एत ड त्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोदाभ्यम्‌ । 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो बघं नूनं खंजदशानि यातुमद्‌भ्य॑ः ॥२०॥ 
ऋ० ७।१०४।२०॥ 
भा०--( एते उ) ये वे ( श्वन्यातवः ) कुत्ते को साथ लिये या 
कुत्तों के समान चाल चलने वाले, टुकडेखोर, या पागल कुत्तों के समान 
प्रजा को फाड़ खाने वाले, प्रजापीड़क या ( अश्व-्यातवः ) अश्वो पर 
चढ़ कर जाने वाले ( दिप्सवः ) हिंसक लुटेरे लोग ( पतयन्ति ) जारहे 
हैं, ये ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीय बलवान ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( दिप्स- 
न्ति ) मारना चाहते हैं । ऐसे ( पिशुनेभ्यः ) कुक्कुरो के समान क्षुद्रा 
चारी ( यातुमद्भ्यः ) प्रजा पीडको के लिये ( शक्रः ) शक्किमान्‌ राजा 
( नूनम्‌) निश्चय से ( अशनिं ) वज्र के समान तीन प्रहार करने हारे 
अशनि नाम मदाख को ( रूजत) बनावे और ( शिशीते ) उसको 
खूब तीव्र सदा काम आने योग्य बनावे । डाकुओं के गिरोहॉ से बचने 
के लिये राजा खदा अशनि नामक अस्त्रों को तैयार रक्खे । 
इनदरो यावूनामभ॑वत्‌ पराशरे हबिभरथीनाम्भ्याटविवांसताम्‌। 
अभीर्ड शक्रः पर॑शुयेथा वनं पात्रेव भिन्दन्त्सत एंतु रक्तसः ॥२१ 
अ० ७। १०४। २१४ 


२१-( च० ) "सत एति’ इति ऋ ० 
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भा०--( इन्द्रः ) राजा (यातूनाम्‌ ) पीड़ाकारियों का और 
( अभि आविवासतास्‌ ) रण में अभिसुख होकर मुकाबले में छड्ने 
चाले ( हविसेथीनाम्‌ ) हविः--राजा की आज्ञा का मथन, विनाश 
करने वाले ( यातूनाम्‌ ) प्रजापीड़कों का ( पराशर; ) प्रबळ विनाशक 
( अभवत्‌ ) है ।.( वनम्‌ ) वन को ( यथा ) जिस प्रकार ( परशुः ) 
कुल्हाडा काट डाळता हे और ( पात्रा इव ) मही के वत्तेनों को जिस 
प्रकार पत्थर फोड़ डाळता है उसी प्रकार ( सतः ) देश पर चढ़ आये 
( स्वसः ) दुष्ट पुरुषों को. ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ राजा (इत्‌) भी 
(अभि भिन्दन्‌ एतु ) काटता, फाटता हुआ पहुँचे । 


ति ७, ~ कोकयातुम्‌ 
डल्क यातुं शुझलूकंयातु जहि श्वयांतुसुत तुम्‌ । 
«1 नष्ठ, Meare ट्ष | Fire दर 
सुपणयातुमुत गुश्नयातु हषदेव प्र म्ण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥ 
० ७। १०४ | २२॥ 


भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌! ( षदा ) जिस प्रकार पत्थर खे 
मिट्टी का वत्तेन तोड़ डाछा जाता हे उसी प्रकार तू ( डलूक-यातुम्‌ ) 
उल्लुओं के समान चाळ चळनेवाले, रात के समय लोगों पर छापा 
मारने वाले ( छुशुलूक यातुम्‌ ) छोटे उल्लू के समान चाळ चलने वाले, 
अप्रत्यक्ष में कणी कटु बोलने वाले और जन्तुओं की आंखे निकालने वाले 
या. उनकी आँखों में धूल मोंकने वाले, चुगलखोर, ( शव-यातुम्‌ ) कुत्तों 
के समान चाल चलने बाजे, कमज़ोरों पर गुरा २ कर उनको फाड़ खा 
जाने वाले ( उत ) और ( कोक-यातुम्‌ ) भेड्यि के समान चाळ चलने 
चाळे, पीछे:से आक्रमण करके निदेयता से लूटने पीटने वालि, ( सुपण- 
यातुम्‌ ) बाज के समान चाल चलनेवाले, अपने से कमज़ोरों पर टूटकर 
उनके बच्चों और जान माल को लूट खसोटने वाले और ( गृधर-यातुम्‌) 


३२- शिश्युल्क॒यातु' इति ऋ० । 


गीध के समान चाळ चलने वाले, मरते सिसकतों की भी खाल खैंचने 
या उनपर अत्याचार करके उनका धनापहरण करने बालों को 
(प्र सण ) अच्छी प्रकार विनष्ट कर, उनको दण्ड दे ओर उनका बळ 
तोड़ डाळ । 
मा नो रक्षा आभे नंड्‌ यातुमावदपोंच्छन्तु मिथुना ये किंमीदिनः। 
पृथिवी नः पार्थिवात्णात्वंहसोन्तारि्षे दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥२३॥ 
ऋण ७। १०४ । २३॥ 
भा०--( यातु-मांवत्‌ ) पीडादायक ( रक्षः ) दुष्ट पुरुष ( नः ) 
हम तक (मा ) कमी न (असि नट्‌ ) पहुंचे । (ये) जो ( किमी: 
दिनः ) दूसरों की जान माळ को कुछ भी न जानने वाले ( सिथुना ) 
स्त्री पुरुष हैं चे ( अप उच्छन्तु ) हमसे दूर रहें । ( पार्थिवात्‌ अंहसः ) 
पृथिदी सम्बन्धी कष्ट से ( प्रथिवी ) एथिवी और ( दिव्यात्‌ ) आकाश 
सम्बन्धी ( अंहसः ) कष्ट से ९ अन्तरिचमू ) अन्तरिक्ष ( अस्मान ) 
हमारी ९ पातु ) रक्षा करे । र र 


इन्द्र जाहि पुमांसं यातुधानमुत खियै मापया शाशदानाम्‌ । 
विग्रीवासो भूरदेवा ऋह्दन्लु मा ते डशन्त्सूयेमुच्चरन्तस्‌ 4 २४॥ 
ऋण : । १०४।२४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌! ( यातु-धानम्‌ ) परपीढ़ादायी (पुमां- 
सम्‌ ) पुरुष को और ( मायया ) माया, छळ कपट से ( शाशदानाम्‌) 
दूसरों का विनाश करने वाली, अर्थलोळुया ( खियस्‌) स्त्री को सी 
(जहिः) विनाश कर, उसको दण्ड दे। ( मूर-देवा: ) गर्दन रहित या 
झुकी , विकृत गर्देन वाळे होकर ( ऋदन्तु 2 नाश को प्रास हों, कष्ट 
२३-वाठुमावतामपोच्छछु मिथुना या किमीदिना? इति र| 


खूं० ४ । २९ ] अष्टमं काण्डम ४८५ 


पावे कि (तें) वे ( उत-चरन्तम्‌ ) ऊपर उठते हुए सूर्यको भी (मा 
इशन्‌ ) न देख सकें । उक्त प्रकार के दुष्ट स्त्री पुरुषों की ग्ने सरोड़ 
कर ऐसी झुका दी जावें कि वे सूर्य को देख भी न सके | 

प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोमं जागृतम्‌ । 

रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्भ्यः ॥ २५॥ (११) 

भा०--हे इन्द्र और हे (सोंम) सोमं ! आप दोनों में से 

( इन्द्रः ) राजा ( प्रति चच्च ) सदा अपने प्रतिकूल पुरुषों का निरी- 
क्षण करे और हे सोम ! आप (वि चक्ष्व) उनके नाना कार्यो कीं 
विवेचना किया करो । दोनों ही अपने २ काया में ( जागृतम्‌ ) जागृत, 
सावधान रही । और ( रक्षोभ्यः ) राक्षस, और उन दुष्ट पुरुषों के लिए 
( बधम्‌ ) वधकारी दण्ड का ( अस्यतम्‌ ) विधान किया करो और 
ट्यातु-मदूंभ्यः ) पीढ़ाकारी ल्लोगो के लिए (अशनिम्‌) विद्युत्‌ के समान 
घातक अस्त्रों का भी प्रयोग करो । 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
CCA 
[ ५ ] शत्रुनाश सेनापति की नियुक्ति । 


शुक्र ऋषिः । कृत्यादूषणमुत मन्त्रोक्ता देवताः । १, ६, उपरिष्टाद्‌ बहती । 

२ त्रिपाद विराड्‌ गायत्री । ३ चतुष्पाद भुरिगू जगती । ७, = ककुम्मत्यौ । 

५ संस्तारपंक्तिजरिक्‌ । 8 पुरस्कृतिजेगती | १० विष्डप्‌। २१ विराट, 

त्रिष्ड्प। ११ पथ्या पंक्ति: । १२, १३, १६-१८ अनुष्टपू । १४ त््यवसाना 

षट्पदा जगती । १% पुरस्ताद बृहती । १९ जगतीगर्भा त्रिष्डपू 1२० 

विराड्गर्मा आस्तारंपक्तिः | २२ यवसाना सप्तपदा विराड्गर्भा भुरिक्‌ 
शरी । द्वाविंशे सक्तम्‌॥ 


४८६ घ्रथवेवेदभाष्ये [ सू०५।२ 


अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय वध्यते । 
बीथे वान्त्सपत्नहा शूर॑चीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १॥ 
भा०--( अयं मणिः ) * यह शिरोमणि या शात्रुओं का स्तम्भन 
करने वाला अपने समाज का अलंकार-भूत पुरुष ( प्रतिसरः ) शत्रु के 
अति वीरता से आक्रमण करने में कुशळ और ( वीरः ) वीर हे। इसी' 
बात को दर्शाने वाला पदक भी उसी नाम से कहा गया कि वहः 
( मणिः ) मणि, पदक ( वीराय ) वीर्यवान्‌ को ही ( बध्यते) बांधा 
जाता है । उसके लगाने वाले के ये गुण प्रकट होते हैं कि वह ( वीर्य- 
` वान्‌, सामथ्यवान्‌, ( सपत्नहा ) शत्रुओं को मारने वाळा, ( झूरवीरः ) 
शूरवीर, या शौर्यसम्पन्न वीरों से घिरा हुआ उनका मुखिया, ( परि- 
पाणः ) सघ ओर से सुरक्षित, ( सुमंगल; ) शोभन राष्टू का मंगछ- 
कारी हे । विशेष चीर सेनापतियों को विशेष पदकों से सुशोभित 
करना चाहिये जिससे उनके बळ, सामर्थ्य, साहसयुण प्रकट हों । 
तुलना करो ( अथर्व० २।.११ । १-५ ) ` “स्नाक्त्योऽसि, प्रतिसरोऽसि, ' 
प्रत्यभिचरणो ऽसि | आप्नुहि श्रेयांसमति समं काम ॥' इत्यादि । 


अर्थ सणिः संपत्नहा सुर्वीरः सह॑स्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः। 
प्रत्यक्‌ कृत्या दूषर्यक्षेति वीरः ॥ २॥ 

भा०--खंब अगले मन्त्रों में सी मणि शब्द सें मणिवान्‌ या शु 
स्तम्भनकारी का बोध होता है । ( अयं ) यह ( मणिः) शूरवीरता के 
पदक से सुशोभित सेनापति ( सपत्नहा ) अपने शत्रुओं का नाशक, 
( सुवीरः ) स्वयं उत्तम वीर ओर उत्तम २ वीर पुंरुपों को अपने शासन 
में रखने वाळा, ( सहस्वान्‌ ) बलवान्‌, भारी शत्रु बळ को भी थामने 


[ ५] १, मन स्तम्भे इत्यतः । 
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वाला, ( वाजी) वेगवान्‌, अश्व. के समान बलवान्‌, ( सहसानः ) 
आञ्जुओं को दबाता हुआ, (उग्र: ) रण में बढ़ा भयकारी हे | वही 
(वीरः) चीर ( कृत्याः ) शञरुश्ों के गुप्त, घातक प्रयोगों कों, रघु / 
की चालों को ( दूषयन्‌ ) बेकार करता हुआ ( एति ) आतो हे । 

सायण तथा ग्रीफ्रिथ आदि विद्वानों ने यह: सूक्त समस्त “खाक्त्य- 
मणि? की स्तुति में छगा दिया हे । परन्तु मणि या पदक पदार्थ जड़ 
होने से ये विशेषण उसमें संगत नहीं है। प्रत्युत लक्षणा से उसके 
धारण करने वाळे सेनापति में संगत होते हैं। 


अनेनेन्द्री सणिनां वृत्रमहन्नेननाखुरान्‌ पराभावयन्मनीषी । 
अनेनाजयद्‌ यावाची उभे इमे अनेनां जयत्‌ प्रदिशश्वतस््र:॥३॥ 

भा०--मणि से छुशोभित पुरुष का इस प्रकार परिचय दिया जाता 
है--( अनेन) इस ( मणिना ) पदक से विभूषित या शिरोमणि से ज्ञा< 
पति के बल से ( इन्द्रः ) राजा ( वृत्रम्‌ अहन्‌ ) राष्ट के घेरने वाळे. 
शत्रु का नाश करता है । ( मनीषी ) अपने मन्त्र या मनोबल से समस्त 
राष्ट को प्रेरित या संचालित करने वाला राजा ( असुरान्‌),असुर, 
बलवान्‌, बळ के गर्वी उपद्रवी लोगों को: ( परा अभावयत्‌.) पराजित, 
करता है । ( अनेन ) इस के बळ से ( इमे ) इन ( द्यावाएथित्री उभे) 
यो और एथित्री. सूमि-पतियों और भूमियों, दोनों को. ( अज़यतू ) 
विजय करता है और ( अनेन) इसके बल से ( चतखः प्रदिशः ) 
चारों दिशाओं का ( अजयत्‌ ) विजय करता हे.। 

अयं खाकत्यो मणिः प्रर्तावतः प्रातिसरः । 

ओज॑स्वान्‌ बिम्रंघो बशा सो अस्मान. पातु सवतः ॥ ४॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह ( मणि: ) जिस प्रकार ( खाक्त्य: )ख्रक्कि 
नामक तिलक वृक्ष से बना है, उसी प्रकार यह ( मणिः ) सणि को 


४८८ अथववेदभाष्ये [ख०५।६ 


धारण करने वाला वीर भी ( खाकत्यः ) समस्त सेना के बीच तिलक 
के योग्य हे। अथवा माला आदि से सुशोंमित करने योग्य हे। 
बही ( प्रतीवत्तः ) शत्रुओं से अभिग्नुख खड़ा होने वाला और ( प्रति- 
सरः ) शञ्जुओं पर चढ़ाई करने में समर्थ हे । वह ( ओजस्वान्‌ )' 
ओजस्वी ( विस्ृधः ) नाना प्रकार से युद्ध करने में समर्थ ( वशी ) 
बाजुओं पर, अपने सेनासमूह ओर अपने इन्द्रियगणों पर भी 
वशकारी होकर ( सर्वतः ) सब प्रकार से ( अस्मान्‌ ) हमारी (पातु) 
रक्षा करे। 
तदग्निर्राह तदु सोम॑ आह बृहरुपर्तिः सविता तदिन्द्रः । 
ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीची: कृत्याः प्रातिसरैस्जन्तु ॥ ९ ॥ 

भा०--( अस्निः ) अञ्नि (तत्‌ आह) उसी बात का उपदेश करता 
हैं। (तत्‌ उ) और उसी का उपदेश ( सोम: आह ) सोम, न्यायशील' 
राजा करता है । ( बृहस्पतिः ) वेद का विद्वान्‌ या सब वेदों का स्वामीं! 

* ( सविता ) सबका प्रेरक ( इन्द्रः ) इन्द्र, महाराज भी वही बात कहता 

है, इसलिये (मे ) झुझ शासक की आज्ञा में विद्यमान (ते) वे 
( पुरोहिता: ) अगले मुख्य स्थान पर नियुक़् सेनानायक लोग अपने 
(अतिसंरः ) शत्रु पर तीब्र आक्रमण करने बाले सुभरों द्वारा (कृत्याः) 
श्रु से प्रयुक्त दुष्प्रयोगों को ( प्रतीचीः ) विपरीतगामी, निष्फळ 
( अजन्तु ) करदें । 

अन्तर्दधे द्यावापृथिवी उताहरुत सूर्यम्‌ । 

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥६॥ 

भा०- चाहे शत्रु का आक्रमणकारी उत्पात ( द्यावा एथिवी अन्तः 
दुघे ) आकाश और एथिवी दोनों को घेरले ( उत अहः, उत सूयम्‌ ) 
और चाहे दिन और सूर्य को भी घेरलं। तो भी (मे) मेरे (ते 


सू० ५1६] अष्टमं काण्डम ४८९ 


क Des 


देवाः ) वे विद्वान्‌ ( पुरोहिताः ) मुख्य स्थान पर नियुक्क सेनापति 
ज्ञोग ( प्रतिसरः) शु के प्रतिकूल आगे आगे बढ्ने वाले साहसी, वीर 
अरों के साथ आगे बढ़ते हुए ( कृत्याः ) शत्रु के कामों को ( प्रतीचीः ) 
विपरीत ( अजन्तु ) करदे । 

थे ख्राक्त्यं सणि जना वमीणि कृण्वत । 

सथै इव दिवसारुह्य वि कृत्या बांधते वशी ॥ ७ ॥ 

भा०--( ये जनाः ) जो लोग ( ख्राक्त्यं मणिम्‌ ) खाक्स्य सणि- 
धारी पुरुष को ( वर्माणि कृण्वते ) अपना कवच, रक्षक बना हेते हैं वे 
( सूर्य इवं ) सूर्य जिस प्रकार ( दिवम्‌ आरुह ) आकाश में सर्वोपरि 
विराजमान हे उसी प्रकार वें भी उच्च पद को प्राप्त होकर ( वशी) सब” 
शाष्टू को वश करके ( कृत्याः ) शत्रुओं को नाना चालों का. ( विबा” 
घते ) नाना प्रकार से नाश करते हैं। 

स्रावत्येन मणिन ऋषिणेव मज्ञोषिणां । 

अजैषं खाः पृतना वि मृधो हन्मि रक्तसः॥ ८॥' 

भा०--( खाक्येन मणिना ) खाक्स्यमणि के धारण करने वाठें,, 
( ऋषिणा इव ) क्रान्तदर्शी योग्य मन्त्री के समान, ( मनीषिणा ) 
बुद्धिमान्‌ सुभर द्वारा ( सर्वाः एतनाः ) समस्त शड सेनाओं को 
( अजेषम्‌ ) में राजा विजय करूं और ( रक्षसः ) सब राक्षसों को भी: 
( सध: ) सब युद्धों को भी ( अजेषम्‌ ) जीतं.। 

याः कृत्या आङ्िरसीयाः कृत्या आंसुरी- 

यो कुत्याः स्वयक्कता या उं चान्येभिराञ्रृताः । 

कि | स्‌ ७ 
डभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नर्वाते नाव्या अति ॥९॥' 
भा०--( याः ) जो ( इत्माः ) जन संहारकारी क्रियाएं .( आङ्कि- 
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“रसीः ) आङ्गिरस जद, अथर्ववेद के विद्वान्‌ वैज्ञानिकों द्वारा बतलाई 
जाती हैं, और ( याः कृत्याः आसुरी: ) जो बलवान्‌, शक्तिशाली पुरुषों 
द्वारा संदारकारी क्रियाएं की जाती हैं, (याः कृत्याः) जो हिंसाकारी 
“कार्य ( स्वयंक्कताः ) प्रजा अपने आप कर लेती हे, और (याड) 
जो ( अन्येसिः ) अन्य, शत्रु लोगों द्वारा ( आस्ताः ) छाई जाती है, 
(ताः ) वे ( उभयीः ) दोनों प्रकार की देवी और मानुषी विपत्तियां 
( परावतः ) दूर ( नवतिं नाव्याः अति ) ३० नदियों को पार करके 
(उरा यन्लु ) दूर चली जावें । 
अस्मै मणि वर्मे वध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अद्चिः। 
प्रजापति: परमेष्ठी विराड्‌ वैश्वानर कऋषयच्च सर्वे ॥१०॥ (१२) 
भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र; (विष्णु: ) विष्णु, ( सविता ) सविता, 
स्ट: ) रुदर, ( अनि: ) अभि, ( प्रजापति, ) प्रजापति, :( परिमेष्ठी ) 
'परमेष्ठी, ( विराट्‌ ) विराट्‌, । वेश्‍वानर: ) वेश्‍वानर ये सब ( देवाः ) 
राष्टू के बढ़े २ अधिकारी लोग और ( सर्वे ) सब ( ऋषयः च ) क्रांत- 
दर्शी ऋषिगण ( अस्मै ) इस महा शूरवीर पुरुष के शरीर पर (मणिम्‌) 
-शोभाजनक पदेक और (वसै) कवः को उसकी प्रतिष्टा के निमित्त 
( वध्नन्] ) बांधे ॥ 
उत्तमो श्रस्योधधीनामनड्वान्‌ जगतामेव व्याघ्र: इघप॑दामिद । 
यमैच्छामाविदाम तं भंतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०- हे पुरुष ! तू जो मणि को धारण करता हैं वह ( ओषधी- 
नाम्‌ ) रोग को नाश करने वाली दवाओं सें उत्तम ओषधि के समान 
उत्तम ( जगतास्‌ ) गति करने वाले पदाथा सॅ ( अनड्वानू इव ) उस 
को उठा ले चढ्ने वाली वाहक शक्ति के समान सूल आधार और 
.&श्रपदामु ) कुत्ते के से नखों वाले मांसाहारी जन्तुझों सें से ( व्याप्न- 
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इव ) चाघ के समान सबसे अधिक वीर हे। हम ( यम्‌) जिस अभि- 
हित पुरुष को ( ऐच्छाम ) प्राप्त करना चाहें (तम्‌ ) उसको और 
( प्रतिस्पाशनम्‌ ) अपने बाधला देने वाळे पीड़ाकारी को ( अन्तितम्‌ ) 
अन्त हुआ या विनष्ट हुआ ही ( अविदास ) देखे, प्राप्त करें । 
स इद्‌ व्याप्रों भवत्यथों सिँदो अथो द्रा । 
अथो सपत्नकशनो यो विभ॑तींमे माणिस्‌ ॥ १२ ॥ 
आ०--(यः) जो ( इमम्‌) इस ( मणिम्‌ ). मणि, प्रतिष्ठा 
और वीरता के सूचक चिह को ( विभत्ति ) धारण करता है ( सः.) 
वह ( व्याघ्रोः भवति ) व्याप्र के समान शूरवीर ( अथो सिंहः) और 
सिंह के समान पराक्रमी, ( अथो दपा ) बेळ के समान प्रजा के भार 
“को अपने .कन्धों पर उठाने वाला झर ( अथे सपत्न-कशेनः ) अपने 
दाऊुओ के जीतने वाळा. होता है । अर्थात्‌ इन गुणों के धारण करने 
वाले चीर; वीर पराक्रमी पुरुष को उस सणि या पदक को धारण करने 
का अधिकार है । 


नेने चनन्त्यप्सरसो न गन्धी न मत्यौः। 
सवा दिशो विरांजति यो विमतींम सणिम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--( य ) जो ( इमं ) इस ( मणिम्‌) मणि को ( बिभत्ति ) 

धारण करता है वह इतना सामर्थ्यवान्‌ हाता है कि ( एनम्‌) इस के 
(न) न ( अप्सरसः ) खि अपने प्रलोभनों से ( न गन्धर्वाः) और 
न भूमि को धारण करने वाले, भूमिपाल अपनी कुटिल नीतियों से 
और ( न मत्योः ) न साधारण मनुष्य ही ( ध्नन्ति) मारने सें समर्थ 
होते हैं । बटिक वह ( सवोः दिशः ) सव दिशाओं में अपने यश और 
तेज से ( विराजति ) नाना प्रकार से सुशोभित होता है । 
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कश्यपस्त्वार्मस्रजत कश्यपस्त्या समेरयत्‌ । 
अर्बिअस्त्वेन्द्री मानुषे बिश्नत्‌ संश्रेबिशे जयत्‌ । 
मार्णि सहखवीर्च वम देवा अक्कण्वत ॥ १४ ॥ 
भा०--( कश्यपः ) सव प्रजाओं का द्रष्टा प्रजापति ( त्वाम 3 
तुझ को हे वीर पुरुष ! ( अस्‌जत ) बनाता है, उत्पन्नं करता हे, और 
(कश्यपः ) सबका द्रष्टा ज्ञानी हो (त्वा ) तुझकों ( सम्‌ ऐरयत्‌ ) 
अली प्रकार उत्तम मार्ग में प्रेरित करता हे । ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा ( त्वां ) तुझको ( अबिभः ) धारण करता है और विशेष रूप से 
अति देकर नियुक्त वरता हैं, और तुझको ( बिअत्‌ ) विशेष रूप से 
नियुक्ग करके ही महाराजा ( सं-श्रेषिण ) परस्पर संघात पूर्वक रहने 
चाले राष्ट को ( अजयत्‌ ) जीतता है । ऐसे ( सहख-वीर्यम्‌ ) अपरि 
मित सामर्थ्यवान्‌ ( मणिम्‌ ) पदकधारी शिरोमणि पुरुष को ही 
( देवाः ) राष्टू के शासक लोग ( वमे ) अपना रक्षक कवच के समान 
( अक्ृण्वत ) बना रेते हैं। 
यस्त्वां कृत्याभियस्त्वा दीक्षाभियज्ञेर्यस्त्वा जिधांसेति ।' 
त्यक्‌ त्वमिन्ड तं जंडि चञ्भण शतर्पबेणा-॥ १५ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र) राजन ! (यः) जो पुरुष (त्वा) तुझ कोः 
( इत्याभिः ) अपनी दुष्ट चालों से और ( यः व्वा दीक्षाभिः ) और' 
जो तुझे विशेष ब्त, नियम और नियन्त्रण व्यवसंथाओं से और (यः 
त्वा यज्ञैः ) जो तुझे यज्ञो अर्थात्‌ परस्पर संगठित संघों द्वारा (जिघां- 
सति ) मारता या पीड़ा देना चाहता है ( स्वम्‌ ) तू है इन्द्र ! (तम्‌)' 
उसको ( ञतत-पर्वणाः ) सैंकड़ों पवी: वाळे अपरिमित बळ वाले, अथवा 
सेकड़ों टुकड़ों वाले ( बञ्जेण ) शन्नु बल के निवारक साधन, क 
या बञ्र=्ततार से ( प्रत्यक जहि ) पीछे मार भगा 
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“तलवार से ले लिया” इस मुहावरे में जिस प्रकार तळवार सेना 
का प्रतिनिधि है उसी प्रकार 'वज्न' शब्द भी तलवार का वाचक हो कर 
“ज्ञतपवौ बज्र सैकड़ों शख्रों वाली सेना का वाचक है । 

अयमिद्‌ वै प्रतीचतै ओजस्वान्‌ संजयो मणिः । 

प्रजा धनै च रक्ततु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६॥ 

भा०--( अयम्‌) यह ही ( मणिः ) मणि के समान पदक का 
धारण करने वाला, शिरोमणि पुरुष ( प्रतीवत्तः ) शत्रु का मुख फेर 

“देने में समर्थ, ( ओजस्वान्‌ ) प्रभाव शाली होने के कारण ( संजयः ) 
जब छाभ करने में भली प्रकार समर्थ है। वह ही ( परिपाण; ) राष्ट्र 
की सब प्रकार से रक्षा करता हुआ या स्वयं चारों ओर से सुरक्षित रह 
कर-श्रौर ( सु-मंगळ: ) उत्तम मंगढजनक अभिषेक और राजतिळक 


आदि.राजोचित संस्कारों से सुशोभित होकर ( प्रजा धनस्‌ च ) प्रजा 
और .छन की ( रक्षतु ) रक्षा करे । 


५ 50 ला 

असपत्नं नो अघरादसपत्ने नं उत्तरात्‌ 

इन्द्रोसपत्न नः पश्चाज्ञ्योतिंः शूर पुरस्क्काधि ॥ १७ ॥ 

भा०->हमारे( अधरात्‌ ) नीचे से अर्थात्‌ हम से नीचे के लोगों 
“की भोर से ( असपत्नम्‌ ) हमारे कोई विरोधी न उठेँ । (नः उत्तरात्‌ 
असपत्नम्‌ ) हमारी अपेक्षा ऊंचे पद के लोगों में से भी इमारे शत्रु न 


रहें । हे ( इन्द्र) राजन्‌! ( नः ) हमारे ( पश्चात्‌) पीछे की ओर से 
,( असपत्नम ) हमारे शत्रु न हों और ( पुरः ) आगे की ओर से हमारे 


१७,-१ , मशिर्वा इन्द्र शब्देन उच्यते इति सायणवचनात्तन्मते ऽपि मणि- 
* शब्दने ' मणिभिन्ने वस्तु दत्तेन र्ण्यते “इति मणिल्याजेन्‌ 
अणिषारिणु :राझ एव वणेनमिष्यत्ते । ` 
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आगे (ज्बोतिः कृधि) प्रकाश, ज्ञान आर वेदमय आदेश को रख, जिस 
से हम अंधेरे में न भटके ओर निभय होकर जीवन व्यतीत करें। 


यह राजा का कत्तव्य है कि प्रजा को सब ओर से निभय करके 
प्रजा को अन्धेरे में न रक्खे, प्रत्युत उनको ज्ञानमय उन्नत मार्ग की 
ओर आगे बढ़ावे, उनको अन्धेरे में या अज्ञानमय दशा में न रक्खे। 
चह वेदका उपदेश हे । 


चर्म मे द्यावांपथिची वर्माहवमे सरैः । 
(| | (>, 
चमे स॒ इन्द्र्चाञ्निरच चमे धाता दधातु मे ॥ १८॥ 


भा०--( द्यावाएथिवी ) दु, आकाश और एथिवी (मे वर्स 
दधातु ) मेरे लिये आपत्तियों को वारण करने वाळा कवच या रक्षा- 
साधन मदान करें । ( अहः वर्म ) दिन का प्रकाशमय काळ सुझे 
आपत्तियों से बचने का उपाय प्रदान करे । ( सूर्यः वर्म दधातु ) सूर्य, 
तेजःपुञ्ञ अपने प्रखर तेज से सुझे रोगों से बचने का साधन दे । 
( इन्द्रः च वर्म ) इन्द्र, विद्युत्‌ या राजा मुझे वर्म अर्थात्‌ ऐसा साधन 
दे और ( अझिः च वर्म ) अग्नि और भग्रणी, नेता, सेनापति सुझे 
रक्षा साधन दे और ( धाता वर्म दधातु ) सबका पालक पोषक पर- 
मात्मा मुझे सब विपत्तियों से बचने का प्रबल साधन प्रदान करे | 


~ ७. ७. ० ४”. | १८३ 21 [a 

ऐन्द्राम्ने बमं बहुले यदु विश्वे देवा नालि विध्यन्ति सर्वे । 

तन्मे त॒न्व॑ त्रायतां खवतों बृह्ददायुप्मां जरद॑ष्टिर्यथासानि॥११॥ 
भा०--९ ऐन्द्राग्नम्‌ ) इन्द्र और अभि राजा और सेनापति का 

अदान किया हुआ ( बहुळमू ) नाना प्रकार का ( यत्‌) जो (उग्रम्‌) 


अति भयंकर ( वमे ) रक्षा साधन हे उसको ( विश्वे देवा; ) सब देव , 
बिद्वानूगण और अधिकारी लोग और ( सर्वे ) सब प्रजा के लोग भी 


सृ्‌०४। २१] छष्टम कांगडम्‌ ४९७ 


( न जति विध्यन्ति ) भंग नहीं करते, उसको नहीं तोंड्ते । ( तत्‌ )- 
वह प्रबल रक्षा साधन ( मे तन्वम्‌) मेरे शरीर की ( सर्वतः) सब 
प्रकार से ( त्रायताम्‌ ) रक्षा करे (यथा) जिससे में ( बृहत्‌) बड़ा 
आक्रिमानू और ( आथुष्मान्‌ ) दीर्घायु -होकर ( जरदध्टिः )' निर्विघ्न: 
बुढ़ापे तक जीवन के भोग करने सें समर्थ ( असानि ) रहूँ । 

झा मारुक्षद्‌ देवमाणिमंह्या अरिष्टतातये । 

इमं मेथिमंमिसंविंशाध्वं तनूपानं जिवरूथमोजस ॥२०॥ 

भा०--( देवमणिः ) देव, विद्वानों के बीच, शिरोमणि के समान 
शो भावान वह राजा (मा) सुन्न राष्ट्वासी जन की. ( मह्यम्‌.) बढ़े 
भारी ( अरिष्टतातये ) विनाश से रक्षा . करने के. लिये ( भारक्षत्‌ ) 
राज्यसिंहासन पर आरुढ होता है। हे प्रजागणो.! ( इमम्‌) इस ' 
( सेथिम्‌ ) शन्रुओं के विनाशक और दण्डकारी (तनूपानम्‌ ) सबके 
शरीरों की रक्षा करने वाले ( त्रि-चरूथम्‌.) /तीन प्रकार के सेनाबलों' 
अर्थात्‌ जळ, थळ, और हवाई सेनाओं से. सम्पज राजा की. ( ओजसे ) 
इसके प्रभाव के कारण, (अभि संविद्यष्वम्‌ ) शरण आओ, इसकी 
छत्रच्छाया में आओ । ह 
आस्मिचरिन्द्वो नि दैधाल टम्णमिभ देवासो अमिसीवशध्वम्‌ । 
दी घोयुत्वाय झतशारदायायुष्मान जरदौ्टियथासंत्‌ ॥२३॥ 

मी ०--९ इन्द्रः ) सबसे अधिक ऐश्वयंशील परमात्मा ( अस्मिन्‌ ) 
इस राजा सें ( नृम्णम्‌) सब मनुष्यों का भभिमत धन, बळ, ऐश्वर्य 
श्र सुख ( विदघाठु ) स्थापित करे । है ( देवासः ) विद्वान्‌, शक्तिः 
युक्त पुरुषो ! अधिकारियो ! ( इममू) इसके ( असि-संविशध्वम्‌ ) 
चारों और आकर विराजमान होओ । ( यथा) जिससे यह राजा : 
( शत-शारदाय ) सौ नषे तक के ( दीघोयुत्वाय ) घं आयुतक 
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“( आयुष्मान्‌ ) दीर्घजीवी ( जरदशिः ) जरावस्था तक स्थिर ( अ- 
-खत्‌ ) रहे । 
स्वस्तिदा बिशांपतिदेत्रह्म विमृधो व॒शी । 
इन्द्र ध्नालु ते मणि जिंगीवाँ अर्पराजितःसोमपा अंभयंकरी वृषा 
सस त्वा रक्षतु सबतों दिवा नक च विश्वर्त: 11 २२ ।। (१३) 
भा०--हे बीर पुरुष ! ( स्वस्तिदाः ) स्वस्ति, कल्याण, प्रजा को 
सुख शान्ति और समृद्धि देने वाला, ( विशांपतिः ) प्रजाओं का राजा 
होता हे | वही ( बृत्रह्म ) प्रजा में से विध्नैकारी दुशें का नाश करने 
"बाळा, ( विश्वथवः ) नाना प्रकार से उनको दण्ड देने वाला होकर समस्त 
अजा को ( वशी ) वश करने में समर्थ होता है | ऐसा ही तू बन । 
( इन्द्र: ) सबैश्वर्यवान्‌, ( जिगीवान्‌ ) सर्वत्र विजयशीळ, ( अपरा- 
ललितः ) कहीं भी पराजित न होने वाला, ( सोमपाः ) सोम, राष्टू का 
"पालक, ( अभयंकरः ) प्रजा को अभय-प्रदाता, (वृषा ) सब सुखों का 
'बणैन करने वाळा या सब की शक्रियो का प्रतिवन्ध करने वाळा वह 
ते ) तेरे शरीर पर ( मणिम्‌ ) वीरताद्योतक मणि या पदक को ( ब- 
भवाशु ) बांधे । और ( सः ) वह ( सर्वतः ) सब प्रकार से ( दिवा ) 
द्व्नि 4 (ने च ) रात ( विश्वतः ) सब से ( त्वा ) तेरी ( रक्षतु ) 
रक्षा करे | 


+ >. 
[६] कन्या के लिये अयोग्य और वर्ननीय वर भौर स्त्रियो की रक्षा । 
माठूनामा भ्रषिः । मातृनामा देवता । उत मन्त्रोक्ता देवता; । १ ,३,४-९,१३५ 
२८,३६ अनुष्डमः । २ पुरस्ताद्‌ बृहती । १० श्र्यवसाना पट्पदा जगती । 


१,१२, १४, १६ प्रथ्यापंक्तयः | १५ श्यवसाना सप्तपदा शुक्वरी | १७ 
ज्यवसाना सप्तपदा जंगृती ॥ 
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यौ तें सातोन्ममाजे जातार्याः पातिवेदनी । 
दुर्णामा तत्र मा गृधदुलिश उत वत्सर्पः॥ १ ॥ 


भा०--है वरवर्णिनि ! ( जातायाः ) विवाहयोग्य, शुभगुणमथी, 
निर्दोष रूप से गुणवती ( ते ) तुझ कन्या के लिये ( पतिवेदनो ) पति 
के रूप सें प्राप्त होने वाळे (यौ) जिनको (माता) तेरी माता 
( उत्‌-ममाजे )' पति होने से निषेध करदे, उनमें से एक (अलिशः) 
२ जगस्य, अस्पृश्य, स्वचागत संक्रामक दोष से युक्त ( दुर्नामा ) 3 
कुष्टी, पापरोगी और दूसरा ( वत्सपः ) बच्चों का पालन करने वाला 
बढ़ी उमर का बूढा या संवत्त रोग से पीडित है । वे दोनों ही ( तत्र) 
कन्या के साथ विवाह करने के लिये (मा गृधत्‌ ) कभी अभिलाषा 
न करें । 
जे, 
जातः पुत्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथेव च, 
अपजातश्च लोकेऽस्मिन्‌ मन्तव्या शास्त्रवेदिमिः । 
मातृहुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः । 
अतिजातोऽधिकस्तस्माद्‌ अपजातोंऽधमाधमः । 
पञ्च० १।४२६,४२७ ॥ 
ज्ञात, अनुजात, अतिजात और अपजात चार प्रकार की सन्तान 
होती हैं । माता के गुणों पर उत्पन्न सन्तान “जात', पिता के गुणों पर 
अनुजात, उन दोनों से अधिक अतिजात और हीन 'अपजात' कहाती 


१. 'उन्ममाज' परिहृतवती, पत्युः परिग्रह।येति शेष इति सायणः । 

. अलिंशः” लिश अल्पीभावे ( भ्वादिः ) गतौ च ( तुदादिः ) 

३. 'दुर्नामा’-क्रिमिभवति पापनामा । क्रिमिः क्रव्ये मेथति । क्रमतेर्वा स्यात 
सरणकर्मणः, क्रामतेर्वा । 
३२ 


~ 


४६८ अथवेवेदभाष्ये [स्‌०६।२ 
हैं । संस्कृत साहित्य में पुत्र पुत्रियों को 'जाल', “जाता! शब्द से 
व्यवहार किया जाता है । माता पुत्री के विवाह के समय कुष्ठादि रोगों 
से पीडित और बूढ़ों को कन्या को पति के लिये कभी न वरे, प्रत्युत 
इनकार करदे । और न ऐसे रोगियों और अधेड़ लोगों को विवाह की 
इच्छा करनी चाहिये । 
पलालानुपलालौ शक कोक मलिस्लुच पलीजकम्‌। 
आश्रेष वब्िवासससश्षत्रीव प्रमीलिनम्‌ ॥ २॥ 
भा०--कन्या की माता ( पलाळानुपलळालो ) पलाल अर्थात्‌ 
मांसभक्षी घौर अबुपलाल अर्थात्‌ मांसभक्तियों की सन्तानों को, या 
दीन और हीनों के संगी लोगों को, और ( शङ्क ) हिंसक स्वभाव, 
( कोकम्‌ ) उल्लू या भेड्यि के स्वभाव के छली या निर्दयी, ( मलि- 
स्लुचम्‌ ) मलिन स्वभाव, चोर, और (पलीजकम्‌ ) इवेत बालों 
वाले या पल्षित रोगी, ( आश्रेपम्‌ ). शीघ्र चिपट जाने वाले, संक्रामक 
रोग से पीढ़ित जथवा गर्मी, सुजाक आदि दाहकारी रोग से पीडित, 
( वन्रिवाससस्‌ ) रूपविनाहक अथवा रूप या ऊपर के दिखावे के ही 
बख्रों से सजे हुए, ( ऋक्ष-ग्रीवम्‌ ) रीछ के समान मोटी गर्दन वाळे 
अति लोमश और ( प्र-मी छिनम्‌ खदा अपनी आंखें मिचमिचाने वाले, 
'चूऱ्थे आदमी को मी ( माता उन्मसाज ) कन्या की माता अपनी 
कन्था के विवाह के निमित्त नकार दे । 
महान्त्यपि सञ्जद्वानि गोजाविधनधान्यतः ।' 
स्त्रीसस्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हीनक्ियं निष्छुरुपं निइछन्दो रोमशाशेसम्‌ । 
'क्षण्यामयिष्यपस्मारिश्चित्रिकृष्टिकुलानि च ॥ 


( मचु० भ० ३ । १६ ॥ ) 
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दुराचारी, नीच, नपुंसक, वेदरहित, लोमश, बवासीर, क्षयी, 
स्टगी, कोड आदि के रोगी पुरुषों को विवाह के लिये छोड़ देना चाहिये, 
चाहे ये कुल बडे समृद्ध भी क्यों न हों । वेद के कथनानुसार मांसा- 
हारी, नीच, उनका संगी, हिंसक, चोर, वक के समान दम्भी, पलित- 
रोगी, संक्रामक रोगी, रीछ के समान लोमवान्‌, चूघ आदमी को त्याग 
देना चाहिये, चाहे वे उत्तम रूप वखादि पहन कर भी क्यों न आये 
हों । पैप्पलादशाखा में इस मन्त्र में “सुष्कयोरपहन्मसि” अधिक पाठ 
हे । अर्थात्‌ ऐसे पुरुषों की सन्तान रोकने के लिये इनके अण्डकोश 
काट देने चाहियें जिन से ये सन्तान उत्पन्न ही न कर सकें । 

मा सघुतो मोर्ष खप ऊरू मावे सुपोन्तरा । 

कुणोम्यस्ये भेषज वर्ज दुणोमचातनम्‌ ॥३॥ 

भा०-हे दुर्नाम ! कुष्ठ रोगी पुरुष या कुष्ठ रोग ! ( मा संबृतः ) 
तू कभी वरण न किया जाय । और यदि भू से किसी प्रकार कन्या के 
द्वारा वरण भी किया गया हो तो ( ऊरू ) कन्या के जंघा भागों के 
( मा उपसूप ) समीप स्पे मत कर अर्थात्‌ कन्या के साथ संग मत 
कर और ८ अन्तरा मा अव सप ) मकान के भीतर भी सत रह । 
( अस्ये ) इस कन्या के लिय ( दुनोम-चातनम्‌ ) दुष्ट नास वाळे दुष्ट 
रोग से पीडित पुरुष के दूर करने वाले (बज ) अभिगमनीय, 
सुन्दर पुरुष को ही ( भेषजम) उत्तम उपाय ( कृणोमि ) करता हू । 

दुष्ट रोगी पुरुष न वरे जाये और चे कन्याओं का संग न करें। 
कन्याएं ऐसे रोगियों के दाथ न जातें, इसका सब से उत्तम उपाय 
उनके समक्ष उत्तम, शालीन वरों को स्थापित करना हे। 


डुणीमां च सुनामा चोभा संचुतमिच्छतः । 
अरायानप हन्मः खुनामा स्त्रैणमिच्छताम्‌॥ ४॥ 


“१०० श्रथवंवेद्भाप्यै [घ०६।६ 


भा०--( दुर्नामा ) दुष्ट रोग से बदनाम हुआ घृणित पुरुष और 
( सुनामा च) उत्तम रूप से युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुष ( उभा च) 
दोनों ही ( संवृतम्‌ ) स्वयंवर के अवसर पर अपने को चरा जाना 
( इच्छतः ) चाहते हैं । हम कन्या के सम्बन्धीगण ( अरायान्‌ ) उत्तम 
गुण सम्पत्तियों से रहित निकृष्ट अधम, कुलक्षणी लोगों को (अप हन्मः) 
दूर भगादे श्रौर (सुनामा) उत्तम गुण, रूप, यशवाला पुरुप (स्त्रैणम्‌) 
कन्याओं को या स्त्री के शरीर को ( इच्छताम्‌ ) प्राप्त करे, उसका 
स्वामी बने । 


यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्वज उत तुण्डिकः । 
अरार्यानस्या सुप्काभ्यां भंससोप॑ं हन्मसि ॥५॥ 
भा०--(यः ) जो ( कृष्णः ) अति काला यां काले कमा वाळा, 
पापाचारी, ( केशी ) ळम्बे २ वालों वाळा, असभ्य ( असुरः ) केवळ 
प्राणपोषी, खाऊ पीऊ, उड़ाऊ, ( स्तम्बजः ) जंगली और ( तुण्डिकः )- 
नाक थोथने वाला, कुरूप, वानर के मुख वाळा पुरुष हो और भी इसी 
प्रकार ( अरायान्‌) कुळक्षण वाले पुरुषों को हम (अस्याः सुप्काभ्याम)* 
इस कन्या के उत्पादक अंग तथा ( भंससः) सूल भागों से ( अप 
न्मसि ) परे रक्ख । अर्थात ऐसे नीच वृत्ति के पुरुषो के दुर्व्यसनों से' 
कन्या को यत्न से बचाना चाहिए कि कोई उस के कौमार चत को 
खण्डित न करे । 
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अनुजिन्न प्रमृशन्त क्रब्यादमुत रेरिहम्‌ । 


अरायोछ्वकिष्किर्णो बजः पिङ्गो अनीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 
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4-“स्त्रणं” स्त्रिया: सम्बन्धि अङ्ग, जीसमूहे वा इति स।यणः । 
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भा०--( अब्ुजिघ्रम्‌ ) गन्ध लकर. ( प्रस्शशब्तस्‌ ) अपने विषय 
को पता लगाने वाले, ( उत्‌ ) और (क्रव्यादम) मांसखोर, ( रेरिहम्‌ ) 
चाटने वाले, .या कुत्तों के समान जीभ से चाटने वाले, नीच लोभी 
पुरुष को और ( श्वक्रिदिकणः ) कुत्तों की चाल चलने वाले, दूघरों की 
सेवा में रगे ( अरायान्‌ ) निर्धन, दरिद्र, कुलक्षणों को ( वजः ) उत्तम 
गम्य, तेजस्वी ( पिङ्गः )' वरण करने योग्य, सम्पन्न, भूमि मकान 
आदि से सुप्रतिष्ठित और उत्तम वाग्मी पुरुष ( अनीनशत्‌ ) नाश छर 
देता हे, परास्त कर देता है । अतः उनको त्याग कर उत्तम, सुप्रतिष्ठिङ 
एवं विद्वान्‌ को कन्या का वर स्वीकार करना चाहिए । 

यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते ज्ञातां भूत्वा पितेव च । 
वजस्तान्त्सहतामितः बलीवरूपांस्तिरीटिनः ॥७॥ 

भो०--हे वरवर्णिनि ! ( यः) जो पुरुष ( भ्राता ) तेरे भाई 
( पिता इव च ) और पिता का सा रूप बनाकर ( स्वप्ने ) निद्रा के 
समय ( निपद्यते ) नीच भाव से तेरे समीप आता हैं ( तानू ) उन 
सब दुष्ट भाव से भरे ( छीब-रूपान्‌ ) नपुंसक और ( तिरीटिनः ) 
उन्मागेगामी, ठेढे रास्ते पर जाने वाले, कुपथगामी पुरुषों को ( वजः ) 
चह स्वयंबृत उत्तम तेजस्वी पुरुष ( सताम्‌) पराजित करे और 

न्या को सुख से अपने संग विवाह ल । 

यस्त्या स्व॒पन्तीं त्सर॑ति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्रतीम्‌ । 
छायामिंव प्र तान्त्सूयेः परिक्रामन्ननीनशत्‌ ॥८॥ 

भा०>-हे वरवर्णिनि ! (यः) जो दुष्ट पुरुष (त्वा ) तुझे 
( स्वपन्तीम्‌ ) सोता हुआ जानकर ( त्ट्रति) छल से भेष बदल 


१--पिजि भाषार्थः, हिंसावलादाननिकेतनेषु इति चुरादिः, पिजि वरणे 
भदादिः इत्येतेभ्यः पचाद्यचू न्यडकवादित्वात कुत्वम्‌ निपातनात | 


४०२ अथवंवेदभाष्ये [ खू० ६ | १० 


कर तेरे पति के समान रूप बनाकर, तेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता 
है, और ( यः ) जो (त्वाम्‌ ) तुझ ( जाग्रतीम्‌) जागती हुई को 
( दिप्सति ) मार पीटकर कष्ट देना चाहता हे ( छायाम्‌ सूर्य इव ) 
जिस प्रकार सूर्य छाया या अन्धकार को नष्ट कर देता हैं उसी प्रकार 
हुष्टों का परितापक ( परिक्रामन्‌) चारों तरफ़ पहरा देता हुआ रक्षक 
राजा ( तान्‌ ) उनको ( अनीनशत्‌ ) निरन्तर विनाश करे । 

यः कृणोति मृतव॑त्खामव॑तोकासिमां र्त्रियंम्‌ । 

तमोषधरे त्वं नाशयास्याः कमल॑माञ्जञवम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--( यः.) जो दुष्ट पुरुष ( इमाम्‌) इस ( स्त्रियम्‌ ) स्त्री 
को ( मृतवस्सास्‌ ) मरे बच्चे वाली और ( अवतोकाम्‌ ) पतित गर्भ 
घाली ( कृणोति ) छरे भथांत्‌ उसके बच्चों को मार दे या गभो को 
गिरा दे, हे (आओपधे) दुष्टों के तापदायी राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू (अस्याः) 
इस स्त्री के ( तम्‌ ) उस ( अञ्जिवम्‌ ) प्रकट कामी ( कमलम्‌ ) जार 


को रोग को ओपधिवत्‌ ( नाशय ) विनष्ट कर, दण्ड दे । 
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ये शाळा परिज्र॒त्य॑न्ति सायं गंदेभनादिनः । 


कुसूला ये च॑ कुक्षिलाः ककुभाः करुमाः स्विमाः । 

तानेषधे त्वं गन्धेन विषूचीनान्‌ चि नांशय ॥१०० (१४) 

भा०--( ये ) जो ( शाला: ) आवारागदे, इधर उधर घूमने वाले 
या हिंसक ( गर्देभ-नादिनः ) गधों के समान खे खं करके हंसने और 
कोलाहल मचाने वाले ( सायं ) सायंकाळ, रात्रि के प्रारम्भ में ( परि- 
नृत्यन्ति ) इधर उधर नाचते हैं, अइलीळ चेष्टायें करते हैं और ( ये ) 
जो ( कुसूलाः ) कुत्सित रूप में दूसरों के साथ लगने, विना मतलब 
दूसरों के सिर हो जाने वाले, ( कुक्षिलाः ) बड़ी २ कोखों वाले, मोटे 
ताजे, ( ककुभाः ) कुत्सित, निन्य वस्र पहने, बदपोशाक, ( करमाः 


स्रू० ६1 ११] ष्टम काण्डम्‌ ५०३्‌ 


कुत्सित शब्दों के प्रयोग करने .वाळे, गाली गलौच बकने वाले, 
(खिमा; ) लफंगे, छुक छिपकर भागने वाले हैं हे ( ओषधे ) दुष्टों 
को तापदायक राजन्‌ ! दण्डकारिन्‌ ! उन ( विषूचीनान्‌ ) नाना प्रकार 
की पीढ़ाएं देने वाले दुष्ट पुरुषों को ( तवम्‌) तू ( गन्धेन) अपने 
तीब्र पीड़ाकर दण्ड द्वारा, तीब्र गन्ध वाली औषध जिस प्रकार अपने 
गन्ध से कीड़ों को नाश करती है उसी प्रकार ( वि नाशय ) नाना प्रकार 


खे नष्ट कर । 


«शाला? शल गतौ इत्पस्मात्‌ ण्यन्तादच । णो तेर्वा घज्‌ छान्दसोः। 
'कुसूलाः' कुसइलेष इत्यतः उणादिरूलच्‌ । 'ककुभाः' कुभि आच्छादने, 
कुस्सिताच्छादनशी लाः । 'करुमाः' रोतेभन्‌ णादिः । कुत्सितशब्दका- 
हिणः । 'स्रिमाः? सरतेर्वा मन्‌ । सरणशीलाः । 'गन्धेन’ गन्ध अदेने 
चुरादिः । अर्दैनम्‌ पीडाकरणस्‌ दण्डनमिति यावत्‌ । 
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थे कुकुन्धाः कुकूरभाः कृत्तादूशाज्ञ 'वश्रात। 
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स्लीवा ईव प्रनुत्यन्तो वने ये कुवते घोषं तानेतो नाशयामास ॥११॥ 


भा०--( ये ) जो पुरुष ( कुकुन्धाः ) कुत्सित २ मांस, हड्डी 
अदि मलिन पदाथों को धारण करने वाले, ( कुकूरभा; ) कुत्सित २ 
पदर्था को खोजने और गन्दे २ शब्द बोलने वाले, और ( कृत्ती: ) 
पशुओं की खालों और ( दूर्शानि ) दुःखदायी जन्तुओं को ( विश्नति ) 
चारा करते हैं, और जो ( क्लीबा इव ) नपुंसक, हीजड़ों और कंजरों 
के रमान ( प्रनृत्यन्तः ) नाचते कूदते हुए ( वने ) जंगलों में ( घो- 
बम्‌  शोर ( कुर्वते ) मचाते हैं, या ( वने घोषं कुर्वते ) बनमें अपनी 
झोफो बनाकर रहते हैं, ( तानू) उनको ( इतः) इस राष्ट से ( ना- 
शयाउसि ) परे मार भगावें । 


५०४ अथववेदभाष्ये [ सू०६। १७ 


ये खर्य न तितिंच्छन्त आतपन्तम्र॒सु डिवः । 
अरायान्‌ वस्तवासिनो टभ॑न्धी्लहिंतास्यान्‌। 
मकंकान्‌ नाशया मसि ॥ १२॥ 

भा०--( ये ) जो (दिवः) आकाश से ( आतपन्तम्‌) सघ 
ओर प्रकाश फेंकते हुए, तपते हुए ( स्थम्‌ ) सूर्य के समान शच्रुओं 
को परिताप देने वाळे, ( घञुम्‌ ) उस राजा के प्रताप को ( न तिति- 
क्षन्ते ) नहीं सहन करते ऐसे ( अरायान्‌ ) दरिद्र, नीच, (वस्तवासिनः) 
चाम ओढ्ने वाले, ( दुर्गन्‍्धीन्‌ ) दुर्गन्ध पदार्थों के सेवी ( लाहिता- 
स्यान्‌ ) रुधिर से मुंह छाल किये, ( मककानू ) हीनाचार वाले पुरुषों 
को हम ( नाशयामसि ) विनष्ट करें । 

य आत्मानंमतिसाचमंस॑ अधाय बिरति । 
स्रीणां श्रोणिप्रतोद्न इन्द्र रक्षांसि नाराय ॥ १३॥ 

भा०--( ये ) जो ( अतिमात्रम्‌ : आव्मानम्‌ ) अपने भारी रूप 
को ( अंसे > अपने कन्धे पर ( आधाय विभ्नति ) रक्खे हुए हैं अर्थात्‌ 
बड़े भयंकर डील डोल वाळे और बनावटी सुँह बनाकर अपने कन्धे पर 
पहने रहते हैं ऐसे छद्यवेशी लोग रात को (स्रीणां ) स्त्रियों के संग 
(शरोणि-प्रतो दिनः ) दुर्व्यवहार करने चाले हैं, हे (इन्द्र) राजन्‌! ( रक्षा 
सि) उन राक्षसों, कूट रूपधारी लोगों का ( नाशय ) विनाश कर, 
ये पूर्व बध्वो यन्ति हस्ते श्टङ्गाणि विश्व॑तः । 
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आपाकेष्ठाः प्रह्यालिन स्तस्वे ये कुवते ज्यातिस्तानिता नाशग- 


मसि ॥ १३॥ 
भा०--(ये ) जो दुष्ट, गुण्डे लोग ( वध्यः पूर्वे) स्री के झगे, 
स्त्रियों के सामने (हस्ते ) हाथ में ( शृङ्गाणि ) सांगों को या तपने 
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गुह्याङ्गाँ वा शखरो को (बिश्रतः) लिये हुए (यन्ति) आजायें ऐसे बेशर्म नीच 
गुण्हो को, और जो ( आपाकेष्टाः ) * अकेले, टूटे, फूटे, रद्दी भयंकर 
स्थानों में ( प्रहासिन; ) अट्टहास करें, ओर ( ये ) जो ग्राम के लोगों 
कों त्रास देने के लिए (स्तम्बे ) झुण्ड में ( ज्योतिः ) प्रकाश या 
आग के शोले ( कुव॑ते ) किया करें, ( तान्‌) उनको ( इतः) यहां 
से ( नाशयामसि ) मार भगावें । 
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येषाँ पश्चात्‌ प्रपदानि पुर: पाप्णीः पुरो सुखा । 
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खलजाः शंकधूमजा उसण्डा ये च॑ मदूसटाः कुम्भमुष्का अयाशवः। 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोश्रेन नाशय ॥ १४ ॥ 


भा०--( येपाम्‌ ) जिन के ( प्रपदानि ) पंजे ( पश्चात्‌) पीछे 
की ओर ( पार्ष्णी: ) एडियां ( पुरः) आगे को और (सुखा पुरः ) 
सुइ आगे हों ऐसे ( खळजाः ) गुण्डों के छोकरे, ( शक-धूमजाः ) शक्ति 
मान्‌, तामस, बढ़बढ़ाने वाले ( कुम्भमुष्का: ) और घडे के समान 
स्थूल अण्डकोशों वाले, ( अयाशवः ) भोग करने में सवथा असमर्थ, 
निर्वीर्य, आन्त्रवृद्धि के रोग से पीडीत ( तानू ) उनको हे ( ब्रह्मणस्पते ) 
चरेद के ज्ञानी पुरुष ! तू ( अस्या: ) इस स्त्री के (प्रतिबोधन ) ज्ञान बळ 
सें ( नाशय.) नष्ट कर । अर्थात्‌ पूर्वोक्त विकृत आकृति रूपवाले, दुष्टा- 
खारी, हीन, रोगी, नपुंसक आदि लोगों के हाथ में स्त्रियं न पड़ जावें,. 
इसलिये स्त्रियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करें, जिससे वे उनके फंदों सें 
न फसे । मूख, ओली भाळी स्त्रियां उपरोक्त कुरंग और बदशकल लोंगों 


१, “पाक' इति प्रशस्यनाम ततो विपरीतं अपाम्‌? तदेव 'आपाकम्‌? 
तश्र तिष्ठन्ति निवसन्ति इति आपाकेष्ठाः, जीणेभग्नचिरलक्तगृह- 
कूपादिषु कृतावएथाना: । सा० । 
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“को साधु करके पूजती हैं और फंस जाती हैं उनसे सावधान कर दिया 
ज्ञाय । 


पर्यस्तान्ञा अप्रचङ्कशा अस्ञ्रैणाः सन्तु पण्डगाः । 
अच भेषज पादय य इमां सेविद्व त्सत्यपंतिः स्वपतिं स्त्रिय॑म्‌ ॥१६॥ 
भा०--( पर्वस्ताक्षाः ) जिनकी आंखे फिरी हुईं हों, जो सीधा न 
देख सके, ऐसे टेढ-अंखे आदमी, और ( अप्रचङ्कशाः ) बिलकुल लंगडे 
छूले या आंखों से लाचार, ( पण्डगाः ) चूतढ़ों के बल सरकने वाल, 
सूण्डे या नपुंसक लोग सदा ( अस्त्रिणाः ) स्त्रियों से रहित ( सन्तु ) 
रहें । ऐसे लोगों को कभी स्त्री प्राप्त करने का अधिकार न हो । और 
(यः) जो भी ( इमाम्‌ ) इस चरवार्णिनी, ( स्वपतिम्‌ ) स्वयं अपना 
पति वरण करने हारी ( स्त्रियम्‌ ) स्त्री, को (अपतिः) जो स्वयं उसका 
पालन करने में समर्थ न होकर भी ( संविदृत्सति ) प्राप्त करना चाहता 
है उसको हे ( भेषज) चिकित्सक राजवेद्य ! तू ( अवपाद्य ) उसको 
विवाह के अयोग्य ठहरा | 
उद्धपिणं मुर्निकेश जम्भयन्तं मरीसृशम्‌ । 
उपेषन्तमुदुम्वलं तुण्डेल॑मुत शार्डडम्‌ 
प॒दा प्र विध्य पाष्ण्यौ स्थालीं गोरिच स्पन्दना ॥ १७॥ 
भा०- हे स्त्री ! ( स्पन्दना ) ळात मारने वाली ( गौः इव) गौ 
जिस प्रकार ( स्थालीम्‌ ) दूध दुहने के वर्तन को (पदा) पैर से या 
९ पाण्या ) एडी से ठुकरा देती है इसी प्रकार हे स्वयं अपने पति 
को वरने वाली स्त्री! तु भी ( उदू हर्षिणम्‌ ) अति अधिक कामी, 
( सुनि-केशम्‌ ) सुनि के समान जरा वाले, ( जम्भयन्तम्‌) हिंसक, शरीर 
को पीड़ा पहुँचाने वाले, ( सरी्टृशम्‌ ) बार २ गुद्यांगो को स्पश करने 
चाल्ने, ( उडुम्बलम्‌ ) अति अधिक भोगी, ( तुण्डेळम्‌ ) बन्दर के समान 
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आगे को बढ़े हुए मुख वाले या बहुत बढी तोंद वाले. ( उत्त) और 
( झालुडम्‌ ) लुच्चे, व्यभिचारी पुरुष को (पदा) पेरों से और 
९ पाष्ण्या ) एडियों से ( प्र विध्य) खूब ठोकरें मार, ताड! स्त्री ऐसे 
नीच पुरुष को स्वयं दण्ड दे, उसका तिरस्कार ररे । 


यस्ले गर्भ प्रतिमृशाज्जातं वां मरयांति ते । 

पिकस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०--हे स्त्रि! ( यः ) जो (ते) तेरे ( गर्भम्‌ ) गर्भ को (प्रति- 
रुशात्‌ ) विनाश करने की चेष्टा केरे या ( ते जातं वा ) तेरे उत्पन्न हुए 
बालक कों ( मारयाति ) मारे ( तम्‌) उसको ( उग्रधन्वा ) प्रबळ 
चनुधोरी शासक ( पिङ्गः ) बृत पति या बळी राजा ( हृदयाविधम्‌ ) 
हृदय में बाण प्रहार ( कृणोतु ) करे और मार डाले । 


यदि कोई दुष्ट पुरुष श्री को उसके वृत पति से जुदा करके उसके 
पूर्व धारित गर्भ का नाश करे या बालक को मारे तो ऐसे दुष्ट को हृदय 
सें उसका पति बाण मार कर प्राण ले । राजा ऐसा विधान करे । 


~ ~ ल ३ 02 
ये अम्नो जातान मास्यन्ति सूतिका अनुदारते । 
स््ीमागान्‌ पिङ्गो गन्धर्वान्‌ बातो अभ्रमिवाजतु ॥१३॥ 


भा०--( ये ) जो दुष्ट, कामी लोग ( अस्नः ) एक साथ उत्पक्ष 
या अचेत, अबोध, नन्हें. बेखबर या मन के प्रतिकूल (जातान्‌) उत्पन्न 
हुए बच्चों को ( मारयन्ति) मार डालते हैं और जो कामी लोग 
( सूलिकाः ) नवग्रसूता स्त्रियों के साथ ( अनुशेरते ) संग करते हें 
( ततान्‌ ) उन ( स्त्रीभागान्‌ ) स्त्री सेवी, व्यभिचारी (गन्धर्वान्‌ ) छुच्चों 
को ( पिंगः ) बळवान्‌ राजा ( वातः अञ्जस्‌ इव ) वायु जिस प्रकार 
बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार ( अजतु ) धुन डाले, 
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SF न 


कठिन यातनाएं दे देकरं उनको धुन डाले, उनकी बोटी २ करवां 
डाले । 

परिष धारयतु याद्धितं मार्व पादि तत्‌ । 

गर्भ त उत्रौ र॑ल्ञतां भेष॒जो नींविभायों ॥२०॥ (१) 

भा०--स्त्री ( घरिसृष्टम्‌ ) सब प्रकार से परिपूर्ण गर्भ को अथवा 
अपने पति द्वारा गर्भ में आहित वीर्य को ( धारयतु ) धारण करे और 
(यत्‌ ) जो गर्भ में ( हितम्‌ ) घारण करले ( तत्‌ ) वह ( मा अव- 
पादि ) कभी नीचे न गिरे कभी राभे का पात न किया जाय | हे स्त्रि! 
'ते गर्भम्‌ ) तेरे गभ को ( उग्रौ ) उग्र बलशाली ( नी वि-भाये ) धनं 
ओर स्त्री के गभे की रक्षा करने वाजे राजा और पति दोनों (भेषजो) 
डो ओषधियों के समान होकर ( रक्षताम्‌) रक्षा करें। 


प॒चीनसात तङ्गल्चाञच्छायकाटुत नग्न॑कात्‌ । 
पट | > छ LoS NT 
प्रजायै पत्यै त्वा पिङ्गः परि पातु किममी दिः ॥२१॥ 


भा०--हे स्त्री ! ( पवीनसात्‌ ) पूति गन्ध से युक्त, सदी नाक 
| वाले, ( तङ्गल्वात्‌ ) फूली गालों वाळे, ( छायकात्‌ ) मुंह से काटने वाले 
| और ( नग्नकात्‌ ) नंगे, निलउ इन ( किमीदिनः ) सब पदाथा को 
| तुच्छ देखने वाले, मूख, असभ्य शुण्डों से ( पिङ्ग; ) बलवान्‌ पुरुष 
. ( प्रजायै ) तेरी प्रजा और ( पत्ये ) तेरे पति के सुख के लिये ( स्वा 


परि पाहु ) तेरी रक्षा करे । 
- द््यास्याश्चतुरक्तात पञ्चपादादनङ्गगरेः । 


[Ts | el ~ 
चुन्तादभि प्रसपतः परि पाहि वरीवृतात्‌ ॥२२॥ 


भा०--( ड्वपाखात्‌ ) दोसुहे, ( चतुरक्षात्‌ ) चार आंखों वाल, 
( पञ्चपादाल्‌ ) पांच पैरों वाले, ( अनंगुरेः ) बिना अंगुली चाले या 


खुव ६ । २४ ] श्रष्टमे का गडम्‌ ४०९, 


( वरीद््ताव्‌ ) गोल मटोल गांठ के समान उस बालक से जो ( वृ- 
न्तात्‌ ) गर्भाधानीके मूल से ( अभि प्रसर्पतः) आगे को उत्पन्न हो 
रहा है उससे स्त्री को हे वैद्य ! ( परि पाहि ) सुरक्षित कर। अथात्‌ 
वैद्य उत्तम उपचार द्वारा स्त्री को दुष्ट पिण्ड के प्रसव से बचाघे । 
` य आमं मांसमदन्ति पौरुषय च ये क्रविः । 
गरीन्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥२३॥ 
भा०--( ये ) जो ( भासम्‌ ) कचा ( मांसम्‌ ) मांस (अदन्ति) 
खाते हैं, और (ये च) जो ( पौरुषेयम्‌ ) पुरुष या मालुप का ( क्षिः ) 
मांस खाते हैं और ( केशवा; ) रुम्बे केश वाले, मायावी जो छोग 
( गभान्‌ ) गभी कों भी ( खादन्ति) खा जाते हें (तान्‌) उन दुष्ट 
श्राणियों को ( इतः ) यहां से ( नाशयामसि ) विनष्ट करें । 
ये छूयोत्‌ परिसर्पन्ति स्नुषे श्वशुंरादधिं । 
घजइच तेषां पिङ्गदइच हदयोधि नि विध्यताम्‌ ॥२४॥ 
भा०--( श्र्चरादू अघि ) श्वशुर से ( स्नुषा इव ) जिस प्रकार 
पुत्रवधू या बहू लउजायुक्त होकर छिप जाती है उसी प्रकार (ये ) जो 
दुष्ट प्राणी ( सूथात्‌ ) सूये के प्रकाश से परे भाग कर अन्धेरे में जा 
छिपते हैं ( बजः च पिंग: च ) गतिशील, पराक्रमी ओर बढी पुरुष या 
पधि ( तेषास्‌ ) उनके ( हृदये अधि ) हृदय में, ममे यें ( नि विभ्य 
तताम्‌ ) खूब प्रहार करे । 
-पिङ्ग रक्ष जायमान मा पुमौसे खिय कन्‌। 
झाण्डाडो गभान्मा दंभन्‌ बाधस्बेतः किंमीदिनः ॥ २४ ॥ 
भा०--हे ( पिङ्ग) बलवान्‌ ओपघे तापकारिनू ! ( जायमानम्‌ ) 
उत्पन्न होते हुए बालक की (रक्ष ) रक्षा कर | ( पुमांसम्‌ खियम्‌ ) 
बुमान्‌ बाळक को या खी बाळक को सी ( मा क्रन्‌ ) विक्तिप्त या दुखी 
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न करें । ( आण्डादः ) बालक के अण्डकोष भागों को काटकर खाजाने 
वाला रोगकीट ( गभान्‌ ) गर्भ-गत बालकों का ( मा दभन्‌ ) विनाश 
न करे, इसलिए हे वेद्य या ओपघे ! ( ताच) उन ( किमीदिनः ) 
तुच्छ भुक्खड्‌ क्षुद्द प्राणियों का ( इतः ) यहां से ( बाधस्व ) वि- 
नाश कर । 
> _ 1 
अप्रजास्त्व मार्तेवत्छमादू रोद्घमांवयम्‌ ॥| 
वृक्षादिच खर्ज कृत्वाभिय प्रति सुञ्च तत्‌ ॥२६॥ (१५) 
भा०--( अप्रजास्त्वम्‌ ) ख्रियों को सन्तान न होना, ( मातैव- 

रसम्‌ ) मरा हुआ बाळक होना, ( आत्‌ ) और तिस पर भी बाळक के 
होते समय ( आवयम ) उतपन्न होने वाली पीड़ाओं के कारण (रो- 
दम्‌ ) बहुत अधिक पीड़ा से ( आयम्‌ ) कष्ट या बुरे लक्षण दीखना 
( तत्‌ ) इन सबको ( जृक्षात्‌ खजम्‌ इव ) जिस प्रकार वृक्ष से फूल 
तोड़ छिया जाता है उसी प्रकार सुगमता से खी शरीर से ( कृत्वा ) 
दूर करके इन सब रोगों को ( अप्रिये ) अप्रिय पक्ष में ( प्रतिमुल्च ) 


डाल दे, अथात इन रोगों को सदा अप्रिय जानकर इनका विनाश 
किया कर । 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः | 


[तत्र सूत्तद्वयम्‌ तऋचश्राष्टाचत्वारिंशत ] 
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२६ञनोऽञ् परतिबिभानमर्थः । सा० | 
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[ ७ ] भ्रोषधि-विज्ञान | 
अथर्ता ऋषिः | मन्त्रोक्ताः ओषधयो देवता । १,७,६,११,१३,१६,२४, २७- 
अबुष्डुम; | २ उपरिष्टाद्‌ सुरिग्‌ बहती 1 ३ पुर उष्णिक्‌ । ४ पञ्चपदा परा, 
अनुष्डप्‌ अति जगती। ४,६,१०,२% पथ्या पड्त्तयः | १२ पञ्चपदा विराड्‌ 
अतिशक्वरी । १४ उपरिष्टान्चिचद्‌ बृहती । २६ निचत्‌। २२ सुरिक्‌। १५. 
त्रिष्दप्‌ू । अष्टाविंशे सक्तम्‌ । 
या बञ्चवो या्व झुक्रा रोहिणीरुत एइनयः । 
आर्सिक्वीः कृष्णा ओष॑धीः खवौ अच्छावंदामसि ॥ १ ॥ 
भा०--( या ) जो ओषधियाँ ( बञ्चवः ) पुष्टिकारक, म!स बढ़ाने 
बाळी (याः च) और जो ( शुक्राः ) शुक्र, वीर्यदधक ( रोहणीः ) 
रोहणी अशात्‌ छत आदि को भरने वाली, उत ( एइनयः ) रस पोषण 
करने वाळी, ( असिक्नीः ) इयाम रंग की ( कृष्णाः ) कृष्ण वर्ण की 
या विल्ेखन करने वाली ( ओपघीः ) ओषधियें हैं ( सर्वाः ) उन 
सबका हम ( अच्छ आवदामसि ) भली प्रकार उपदेश करते हैं । 
अथवा ( बञ्जवः ) भूरे रंग की ( झुक्राः ) इवेत रंग की ( रोहिणी: )' 
पुष्टिद्चारी ( एरनयः) चित्र वर्ण की ( अलिक्नीः ) फलियों चाली 
( कृष्णा: ) काली रंग की इत्यादि ओपषधियों का हम उपदेश करते हैं । 
आरय॑न्ताम्निमं पुरुष यक्ष्मांद्‌ देवेषितादथि । 
याखां चौष्पिता पुंथिवी माता संम॒द्रो मूळे वीरुधा बभूव ॥२॥ 
भा०--( यासाम्‌ ) जिन ( वीरुधाम्‌ ) लताओं या वृक्ष वनस्पति 
आदि ओपषधियों का ( दयौः ) सूर्य ( पिता ) पालक है भ्षर्थात्‌ जिनकी 
धूप छगने से रक्षा होती है, ( एथिवी माता ) एथिवी माता है अथात्‌ 
जो एथिबी से रस और पुष्टि प्राप्त करती हैं। और ( ससुवः) मेघ ही 
( मुछम ) उत्पन्न होने का कारण है अर्थात्‌ वर्षोकाल में वर्षा के जळ 
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से जों उत्पन्न होती हैं वे ओपधियां ( इमम्‌ ) इस ( पुरुषस्‌ ) पुरुष 
की ( देवेपितात्‌ ) दिपय क्रीडा द्वारा प्राप्त हुए ( यक्ष्मात्‌ ) रोग से 
या देवत्मेघ या वर्षा काल में उत्पन्न ( यक्ष्मात्‌ ) राजयक्ष्मा के रोग से 
( न्रायन्ताम्‌ ) रक्षा करें । 

आपो अन्न दिव्या ओपध्यः । 

तास्ते यक्ष्ममनस्य-मङ्गादङ्वादनीनशन्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( अग्रम्‌ ) सब से प्रथम और सब से उत्कृष्ट ( ओषधयः ) 
ओंपधि जो रोग और पाप को नाश करने सें सम हैं घे ( दिव्या: ) 
दिव्य गुणयुक्त ( आपः ) अपूरजलों के समान पवित्र और अन्यों कों 
पवित्र करने वाले आत्त विद्वान्‌ पुरुष हैं । चे शीतल स्वभाव होकर पापों 
के लिये संतापकारी हैं ( ताः ) चे ( ते ) तेरे ( एनस्यम्‌ ) पाप से 
उत्पन्न ( यचमम्‌ ) राजरोग को ( अँगात्‌ अंगात्‌ ) शरीर के अङ्ग २ 
से ( अतीनशन्‌ ) विनाश कर देते हैं । जित प्रकार रोगों को दूर करने 
में दिव्य जळ सब्र से उत्तम ओपधि हैं और जळ विलासादि द्वारा 
“उत्पन्न रोगों को सुलभतया विनाश कर देता है उसी प्रकार भाप्त पुरुष 
भी हैं जो ज्ञानोपदेश से पापभावों को दूर करते हैं। समस्त रोग 
जों द्वारा दूर करने के उपाय हाइडोपेथी ( जलचिकित्सा ) द्वारा 
जानने चाहिये | 
अस्तृणती स्त॒म्बिनीरेकंशुज्ञा: प्रतन्‍्व॒तीरोष॑धीरा वंदामि । 

1 Loy जक 


~ (ल 


७. ४, 1 
. अंध्यमतींः काण्डिनीया विशाखा हयांमि ते चोरुधो वेश्वदेवीरुपाः 


'पुरुषजीचनीः ॥ ४॥ « 
भा०--हे पुरुष ! में परमेश्वर (ते ) तुज्ञे ( प्रस्तृणती; ) अच्छी 

प्रकार फेळने वाली, ( स्तम्बिनी: ) छुण्डों वाली, ( एकशुङ्गाः ) एक 

खरपत वाली, ( प्रतन्वती; ) खूब बढ कर फैळने वाली, नाना प्रकार 
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की ओषधि लताओं का ( आवदामि ) उपदेश करता हुँ । और (ते) 
तुझे (अंछुमतीः) बहुत कोपलों वाली या अछ अर्थात्‌ सोम के गुणों वाली, 
( कारिइनीः ) काण्ड या पोरुओं वाली और ( याः ) जो (विशाखाः) 
शाखाओं से रहित या नाना प्रकार की शाखाओं वाळी ( वीरुधः ) 
लताओं को जो ( वैश्व-देवीः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों के 'उपयोग की, 
( उग्राः ) अपना प्रभाव करने में तीब्र, ( पुरूष-जीवनीः ) पुरुष शरीर ह 
को जीवन प्रदान करने या प्राण धारण कराने में समर्थ हैं उनका 
( ह्यामि ) उपदेश करता हूं । 


चहू बः सदः सहमाना वीये १-य्चं दो वलंम्‌ । 

तेनेममस्माद्‌ यक्ष्मात पुरूष सुञ्चतौ षध्ीरथो कणोमि भेषजम्‌ ॥॥ 
भा०--हे -ओपधियो ! तुम ( सहमानाः ) रोगों को दूर 'करने, 

में बलवती हो । ( यदू ) जो ( वः) तुम में ( सहः ) रोग दूर करने 

का सामर्थ्य ( यत्‌ च ) और जो ( वः ) तुम्हारा ( वीर्यम्‌ ) पुष्टिकारक 

रस और (.बळमू ) बल है (तेन) उससे ( इमम्‌ ) इस ( पुरु 

चमू) पुरुष को ( अस्माद्‌) इस ( यईमादू ) राजयच्सा आदि 

(रोग से ( सुन्चत ) 'छुडाओ ।'( अथो ) और इस प्रकार ओषधियों 

के बळ पर मैं ( भेषजम ) रोगों को दूर झरने का कार्य ( कृणोमि ) 

करता हूँ ॥ 

जविलां नंघारिषां जीवन्तीमोर्षधीप्रहस्‌ । 

अरन्धरतीसुञ्य्॑तीं पुष्पां म'धुंमतीमिह हुवेस्मा अरिष्ठतांतये ॥& 
भा०--( भस्मे) इस रोगी पुरुष के ( अरिष्टतातये ) स्वास्थ्य: 

लाभ कराने के लिये ( अहस्‌) में चेच ( जीतलाम्‌ ) आयुप्रद, 


-अथवे० [ ८ । २ | ह ] इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
३३ 
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(..नघारिपाम्‌ ) किसी प्रकार की हानि न पहुँचानेवाली, ( जीवन्तीम्‌ 
ओषधिम्‌ ) जीवन्ती नामक ओपधि को और ( उच्चयन्तीम्‌ ) रोगी 
की दशा को उत्तम रूप में छा देनेवाली, उसकी दशा कों सुधारनेवाज्ञी 
(.असुन्धतीम्‌ ) 'अरुन्धती' नामक ओषधि को और ( मधुमतीम्‌ > 
मधुर रस वाली ( पुप्पाम्‌ ) 'पुष्पा' ओपधि को ( हुवे ) बतछाता हूँ, 
उसके सेवन का उपदेश करता हूं, वैद्य रोगी के रोग दूर करने, उसे पुष्ट 
करने और उसके चित्त प्रसादन के लिये उचित ओपधियों का नुसखा | 
दना कर रोगी को दे । 

इहा यन्तु प्रचेतसो ्ेदिनीर्वच॑खो मम॑ । 

यथेमं पारयामसि पुरुष डुरितादार्चे ॥ ७॥ 

भा०--९ इह ) इस चिकित्सा के अवसर में ( मम ) मुझ ( प्रचे- 
सेस: ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ वेच के ( वचसः) बाणी या उपदेश के 
अनुसार ( सेदिनीः ) ? बुद्धिप्रद, रोगनाशक या स्निग्ध ` गुणयुक्तः 
पौष्टिक ओपधियां ( आ यन्तु ) प्राप्त हों (यथा ) जिनसे ( इमस्‌ 
पुरुषम्‌ ) इस पुरुष को ( दुरिताद्‌ अधि.) दुःखप्नद अवस्था से ( पार" 
बामसि ) पार कर सकें । 
-. अग्नेघोसो अपां गर्भो या रोहन्ति पुंनर्णवाः । 

घुचाः सहस्थनास्नीभेघजीः सनत्वा अ्रंताः ॥ ८॥ 

भा०--( अझ्नेः ) अग्नि को ( घासः ) अपने भीतर धारण करने- 
बाळी, ( अपां गर्भः ) ओर जलो को भीतर धारण करनेवाली, ( याः ) 
चों ओषधियां ( पुनः नवा: ) प्रति वर्षं बार २ नये सिरे से फूट पड़ती 
हैं ऐसी ( घुवाः:) सदा स्थितिशीळ, शीघ्र नाश न होने वाली 


७-१, 'मेदृ मेध्‌ दिंसनयोः^ ( भ्वादिः ), मिदि स्नेहने ( चुरादिः), मिदार 
स्नेदने { दिवादि; ), सिदा स्नेदने म्वादिः-| , _ 
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( सहस्र-नास्जीः ) सहज्रों नामवाली अथवा बळप्रद स्वरूप वाळी 
( भेषजीः ) रोगहारी श्रोषधियाँ ( आभृताः ) ला लाकर संग्रह की 
(सन्तु) जावें । (4 
अवर्कोल्वा उद्कात्मान ओष घयः। व्युषन्तु दुरितं तीकणशङ्ूरय:९॥ 
भा०--( अवका-उल्वाः ) जलमें उतराने वाले सवार के भीतर : 
उत्पन्न होनेवाली ( उद॒कात्मानः ) जलमय देहवाली, जळ. के चिना 
न जीनेवाली ओर ( तीक्ष्ण-श्वङ्क्य; ) तीखे सींग या कांटोंवाली.झोष- 
थियां भी ( दुरितम्‌.) दुःखदायी रोग को (वि ऋषन्तु ) विशेष रूपः 
खे दूर करें । 
उन्मुञ्चन्तीबिवद्णा उद्रा या विंषदूष॑णीः। 
अथों बलासनाशनीः कत्यादूर्षणीइच यास्ता इद्दा यस्त्बो ` 
षधीः ॥ १०॥ ( १७ ) 
भा०--( उत्‌-सुञ्जन्तीः) रोग से सुक्त करने दारी, ( वि-वरुणाः ) ` 
विशेष रूप से वरण करने योग्य या ( विवरुणा: ) वरुण से रहित, 
निजे, ( उग्नाः ) अति बलवाली, ( विष-दूषणीः ) विषों की नाशक 
( अथो ) और ( बलास-नाशनी; ) कफ कों या शरीर के बलनाशक 
रोगों का नाश करनेवाली, (कृत्या-दूषणीः च) दुष्ट पुरुषों के दुष्ट घातक 
भपचारों से उत्पन्न पीड़ाओं का नाश करनेवानी, (ओषधीः) ओपषधियां 
(याः ) जों भी हैं ( ताः) वे सब ( इह ) इस वेद्यशाळा में (आ 
अन्तु ) प्राप्त हों । 
अपक्रीताः सह्षयसीरबीरुधो या श्रभिष्डुताः । 
: ज्नायन्तामस्मिन ग्रास गामइवं पुरुषं प॒शुम्‌ ॥ ११५ ` 
भां०--( अप-छीताः ) दूर देश से द्रब्य के चदले प्राप्त की गई, 


२१६ अ्थवेवेदभाष्ये [ ख्‌०७। १३ 


Se, 


( सहीयसः ) अतिबलशाली ( चीसधः ) लताएं, (या: ) जिनकी 

( अभिस्तुताः ) सब तरफ्‌ प्रशसा सुनाई दे रही हो वे भी ( अस्मिनू) 
मारे इस आम में ( गाम्‌, अश्वम्‌, पशुम्‌, पुरुपम्‌ ) गो, घोड़े आदि 

पशु और पुरुषों को भी ( त्रायन्ताम्‌ ) रोगों से बचावें । 

मर्धुसन्मूळे मध्चुसदभ्रमाखां मधुंसन्मध्यं वीरुघों बभूव । 
मध्चुंमत्‌ पर्ण मधुमत्‌ पुष्पमासां मधोः सभ॑क्ता अस्तस्य भक्षा 
घृतमन्नं दुहृतां गोपुरोगवम्‌ ॥ १२॥ 

_ भा०--( आसाम्‌ ) इन ( वीरुधाम्र्‌ ) जोषधियों का (मूल्म ) ` 
सूळ ( मधुमत्‌ ) मधु के समान मधुर रसयुक्क है, ( आसां अग्र॑ मुः 
मत्‌ ) इन ओपधियों का अभाग, कॉपर मधुर रस से युक्त हे, 
( जासां मध्यं मधुमत्‌ ) इन ओषधियों का मध्यभाग मधुर रस से 
सुक्न ( बभूव ) होता हे, इसी प्रकार ( आसां पर्ण मधुमत्‌ ) इन ओष- 
घिय़ों का पत्ता मधुरस से युक्त होता हे ( आसां पुष्पं मधुमत्‌ ) इन 
का फूल मधुरस से युक्क होता हे, इस कारण से ये सब ओषधिं _ 
( मधोः संभक्ताः ) मधु, अस्त से सिची हुई हैं, इनमें मधु का अंश 
सर्वत्र व्यापक है। इससे ये अमृतमय ओषधियं ( अगतस्य भक्षः ) 
अस्त के बने भोजन के समान दीर्घायुप्रद हैं । हे पुरुषो ! ये | 
श्रोषधियाँ ही खाद्य पदार्थ ( घृतम्‌) घी आदि ( अन्नम) अन्न 
को ( हुद्दताम्‌ ) पूणे करतीं, बढ़ातीं और प्रदान करती हैं, जिन में 
( गोपुरोगवम्‌ ) गाय का दूध सब से मुख्य है । नाना प्रकार की 
ओपधियां हैं जिन में से किसी की जड़ मधुर, किसी की कोंपछ, ” 
किसी का पत्ता, किसी का फूल, फळत! इन में मधु मानो नाना प्रकार 
से प्राप्त हे । यही सब अमृत का ओजन हैं, घी, अन्न और इध. जिन 
सें दूध सब से सुख्य है । ये ओषधियां ही ये सब ओजन हम को प्राप्त 
छरावें । 


खृ०७ । १४ ] प्ष्टेये कारंडे ४१७ 


यावठीः कियंतीइचमा: पूथिव्यामध्योष॑धीः । 
ता मां सहंखपर्ण्या मृत्योभुञ्चन्त्वंहसः ॥१३॥ | 
भा०--( पऐृथिब्याम्‌ ) एथिवी पर ( यावतीः ) जितनी ( कियतीः 
पव) और कितनी भी (इमाः) ये ( ओषधीः ) ओषधियां हैं 
(ताः ) वे सबै ( सदृसंपण्यंः ) हज्ञारो प्रकार कें पत्तों वाली (मा ) 
सुके ( मत्योः ) मृत्यु के ( अंइसः ) दुःख से ( सुन्चन्तु ) दूर करें, 
ब्चचावें । 
बैयांत्रो म्णिवोरुधां चायोसाणोभिशस्तिपाः । 
अमीवाः सद्वा रज्ञांस्यप हन्त्वधि दूरमस्मत्‌ ॥ १४॥ 
सा०-( वीरुधाम्‌ ) ओषधियों के रसों से बनाया हुआ (चेयग्रेः) 
ज्ञानां प्रकार की गन्ध देने वाला ( मंणिः ) मणि, रोगरंतम्भन गुटिका 
-६ न्ञायमाणं: ) रोगों से रक्षाकारी, ( अभिः शस्तिपांः ) निन्दमीय पाप- 
:सय रोगों से रक्षा करने वाल्ला होता हे । वह ( सर्वाः) सब प्रकार 
के ( अमीवा: ) रोग जन्तुं कों और ( रक्षांसि ) बाधक, जीवन 
के विश्वंकारी रोगादि पीडा के कारणों को ( अस्मत्‌ दूरम्‌ ) इम से दूर, 
ए अप अघि इन्नु ) मार भगावे | ओषधियों के रस से तीचं गन्ध की 
शोलियों था पुटिकाओं को बनावें जो सदा जेब में रहने से रोगों और 
धीड़ाकारी कारणों का तीव गन्ध से नाश करे और रोगों से बचावें । 


विविध विशेषेण चा आघ्रीयते इति ब्याग्रः स एव बैयाघ्नः ।!! 
सचासौ मणिश्रेति । तपेदिक्‌, सिरदर्द आदि रोगों में निरन्तर सूघने के 
लिये विशेष ओपधि-रसों की शीशी या फायों का प्रयोग और प्लेग 
आदि के समय फिनाइळ आदि गोलियों को जेब में रखने आदि का 
प्रयोग किया जाता है । पूर्वकाल में ऐसी रोंगहर ओपधियों को कपड़े 
में बांधकर गले में या बाजू पर बांध लिया जाता था । 


“पुश घ्रथववेद भाष्ये [ख०७। १६ 


सिंहस्येव स्तनथोः से विजन्तेग्नरिंव विजन्त आश्चताभ्यः । 
गर्वा थक्ष्मः पुरुषाणां वी रुद्भ्रितिनुत्ता नाव्या एतु स्रोत्याः॥१४॥ 
 भा०जिस प्रकार पशु ( सिंहस्य) शोर के ( स्तनथोः ) गजेन से 
( सं विजन्ते ) खुब भयभीत हो जाते हैं और जिस प्रकार पश्चु (अझ्नेः) 
असि से ( विजन्ते ) व्याकुल हो जाते हैं उसी प्रकार ( भाभ्टृताभ्यः ) 
' संग्रह की हुई ओपधियो से रोग के कीट भी कांपते हैं और भय से 
ब्याकुल हो जाते हैं । ओर इसीलिए ( वीरुद्भिः) ओपधि छताओं से 
( अतिचुत्तः ) पराजित हुआ हुआ ( गवाम्‌ ) गौ आदि पशुओं और 
९ पुरुंषाणांम्‌ ) मनुष्यों का ( यक्ष्मः) पीड़ाकारी रोग ( नाव्याः ) 
'नावों से तरने योग्य ( ख्ोत्याः) नदियों के समान हमारे शरीर में सदा 
नवरक्त से पूर्ण बढाने वाली रक्त नाड्यों से परे दूर (एतु) चळा जाय.। 
“यहाँ सुख्य अर्थ भी सम्भव हे कि नावों से तरने योग्य नदियों से दूर 
- पैला जाय ' वेद में “१०, या ९९ बड़ी नदियों के पार चला जाना” यह 
सुहावरा अति दूर चले जाने के अर्थ सें प्रायः प्रयुक्त हुआ हे । इसका 
प्रयोग भाषाओं में . उसी प्रकार समझना चाहिए जसे 'सात समुद्रों 
पार का प्रयोग होता हे | अथवा जीवन के एक २ वर्ष को एक २ 
“नाव्य नदी” से उपमा दी गई है । “९९ नाव्य नदी” जीवन के ९९ 
वर्ष हँ । रोगादि हमारे ६६ वर्ष के जीवन से परे रहें । 


सुसुचाना आषधयोग्नेबैश्वानराद्‌धि ! 
भूमि सतन्वतीरित यासां राजा बनस्पर्तिः ॥ १६॥ 
भा०- है ओषधि लताओ ! तुम ( यासां राजा) जिनका 
( राजा ) राजा, रक्षक ( वनस्पतिः ) वनस्पति, वनपाल या बड़ा वृक्ष 
हैं वे ( वैश्वानरात्‌ ) सर्वे पुरुषों के हितकारी ( अञ्नेः ) अभि से ( सुः 
चानाः ) दूर सुरक्षित रहकर ( भूमिस्‌) भूमि को ( संतन्वतीः') 


सृष्७। १३] टमं काण्डम्‌ ५१६ 


आच्छ दित करती हुई ( इत ) फेलती जाओ । राज्य सें वनपाल ओष- 
धियों की रक्षा करे । वन सें ओोपघियां खूब अधिक मात्रा सें उत्पन्न 
हों । अशि से उनको बचाया जाय । 

या रोहन्त्याङ्गिरसीः पवेतेषु सभु च । 

ता नः पय॑स्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु दो हृदे ॥१७॥ 

भा०--( याः) जो ( आजङ्गिरसीः ) अंग या शरीर में रस को 

उत्पन्न करने हारी, वा अंगिरा आयुवेद के विद्वानों की परीक्षित ोषधियाँ 
( पवतेघु ) पर्वतों और ( समेषु च) समस्थलों सें ( रोहन्ति) उगती 
हैं ( ताः ) वे ( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक, वीर्यरसवाली ( शिवाः ) 
कल्याण और सुखकारी ( ओषधीः ) ओपधियां ( नः 3 हमारे (हदे 
हृदय की (श्ञा ) शांति करने वाली ( सन्तु ) हों । प्र 


याइचाई वेद॑ वीरुधो याइच पझ्यांसि चक्कुघा। | 
अज्ञांता जानीमच्च या यां वि च संभ्ृतम्‌॥१८॥ 
सवाः सम्रद्रा ओषधीवोंधन्ठु वचसो सम॑ । 
यथेमं पारयामसि पुरुष दुरितादाधिं॥ १६॥ ।.. 
भा०--( अहम्‌ ) में ( याः वीरुधः ) जिन लताओं को (वेद) 
जानता हूँ । और (याः च ) जिन लताओं को ( चक्षुषा पझ्यामि ) 
आंख से देखता हूँ और जो ( अज्ञाताः ) अभी तक नहीं जानी गाइ हें 
और (याः च जानीमः ) जिनकों हम सब प्राय; जाना करते हैं और 
(यासु) जिन में से ( संतम्‌ ) संग्रह किए हुए भाग को ( विश) 
प्राप्त कर लेते हैं. ( सर्वाः समग्राः ) उन सब, समस्त प्रकार -की 
( ओंपघीः ) ओपधियों को ( मम ) सुझ आयुवेद के ( वचसः) 
बचन से ( बोधन्तु) सब मनुष्य जानें, (यथा ) कि किस प्रकार 
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( इमं पुरुषम्‌ ) इस रोगी पुरुष को ( दुरितात्‌ अघि ) दुःखप्रद रोग 
से ( पारयामसि ) छुड़ावें, सुक्त करें । 
अइवत्थो दर्भो वीरुधां सोसो राजारूँत हविः । 
्रीदि्यवश्च भेष॒जौ दिवस्पुत्रावमत्यो ॥ २० ॥ ( १८) 


भा०--( अइवत्यः ) पीपल ( दैः ) दाथ, कुशा और ( वीरू" 
धाम.) ओपधियों का (राजा) राजा ८ सोमः) सोमळदा और 
(इविः ) अन्न ( अम्गतम्‌ ) अश्तस्वरूप, दीर्घायु प्रदान करने वाळा 
( बीहि: यवः च) धान और जौ भी ( भेषजो ) रोगों को दूर करने 
चाले ( अमर) कभी विनाश न होने वाले (दिवः पुत्री) यलोक से 
बरसे हुए मेचके जळ और ओस एवं सूर्यकी धूपसे उत्पन्न होने वाळे हैं 
अथवा ( दिवः ) युलोंक से रस और सूर्य के प्रकाश के बळ से (पुत्रौ) 
“पुन्न' अर्थात्‌, बहुत से मनुष्यों की जीवन रक्षा करने में समर्थ हैं । 


म्रीहियव अमत्य्भथात्‌ न मरने वाले सिस प्रकार हैं, क्योंकि 
थानों से बीज और बीजाँ से पुनः घान उत्पन्न होते हैं इस कारण वें 
कभी एथ्वीतल से विनष्ट नहीं होते । इमी दृष्टान्त से जीव भी कभी 
नहीं मरता । सस्यमिव मर्त्य: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ।? कठोप० | 
उज्जिही ध्वे स्तनयत्यभिक्रन्दत्योषधीः । 
य॒दा चः पूरिनिमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१॥ 

भा*--हे ( एश्नि-मातरः ) एश्निङरसों को अपने भीतर ले लेने 

में समर्थ, एथ्वी माता से उत्पन्न ( ओषधी; ) ओषधियों ! ( यदा ) 
"जब ( पजेन्यः ) रसों, जलों का प्रदान करने वाळा मेघ ( स्तनयति ) 
गरजता हे ( भभिक्रन्दति ) खूब ध्वनि करतो हे तब तुम ( उत जि. 
दीभ्वे ) ऊपर उठती हों, प्रसन्न होती हो, पुळकित हाती हे, उस 
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समय वह ( रेतसा) जल से (वः) तुम्हारी ( अवति ) रक्षां 
करता है । 
तस्याशृतस्येमं बल पुरुष पोययाम'सि। 
अर्थी कृणोमि भेषजं यथासच्छतहायनंः ॥ २२ ॥ 
भा०--( तस्य ) उस ( अ्धतस्यं) जलं के ( इमम्‌ ) पॅरिंवार्तित 
रूप इस बंधि और भन्ने के खेप में प्राप्त ( बल॑म्‌) बेल का हम 
लग ( पुंरुषम्‌ ) इस पुरुष को ( पाययामसि ) पिला देते हैं । (अयो) 
कौर साथ ही ( भेषजम्‌ ) राग कीं नित्त भी ( कृणोमि ) करते हैं 
( यथा ) जिंससे यह पुरुष ( शत-हायनः ) सौ वषे तक जीवित ( अ. 
सत्‌ ) रंहता है । 
चरांहो वैद वरूथ नकुला वेद भेषजीमें । 
सपी ग॑न्धवी या विडुस्ता अस्मा अवे दुर्वे ॥ २३ ॥ 
भा०--( वराहः ) वराह, सूकर ( वीरुघम्‌ ) नानाप्रकार कीं 
( याः ) जिन खाद्य और रोगहारी छताओं को ( वेद ) जानता हे ओर 
( नकुछः ) नेवला ( भेषजीम्‌ ) रोग और विष दूर करने हारी जिन 
ओषधियों को ( वेद ) जानता है और (याः) जिन अषिधियों कै 
९ संपीः ) सर्प, थिवी पर पेट के बल सरकने बाक्षे प्राणी (विदुः ) 
जानते हैं और ( गन्धर्वा ) गन्ध से अपने खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने 
चाले गो, वानर आदि पशु लोग तथा गौओं को धारण पालन करनेः 
बाले पञ्चुपाल लोग और विद्वान्‌ लोग जिन ओषधियों को ज़ानते है 
(ताः ) उनको में उत्तम वेद्य ( भस्मे) इस पुरुष की ( अवसे ), 
प्राणरक्षा के लिये (हुवे ) प्राप्त करूं । पण्डित ग्रीफ्रिथ ने इस सन्त्र 
, पर टिप्पणी में लिखा हे कि जंगली सूकर की खाद्य मूल कन्दो को. 
खोजने और खदने में असाधारण शक्ति होती हे । 
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याः खुपर्णा आङ्किरसीडिव्या या रघटों विदुः । 
वयाँसि हंसा या बिदुर्याइच सर्वे पत॒त्रिण॑ः । 
सूगा या ब्रिदुरोपंधीस्ता अस्मा शव॑से हुवे ॥ २४ ॥ 
भा०--( याः ) जिन ( भांगिरसीः ) अंगिरा, शारीर शास्त्र के 
-चेत्ता ऋषि लोगों की उपदेश की हुईं ओषधियों को ( सुपर्णाः ) उत्तम, 
विशाल पक्ष वाले या बढी उड़ान वाले बाज, दिकरा, गरुड, गीष 
आदि ( विदुः ) जानते हैं और ( याः दिव्याः) जिन दिव्य गुणवाळी 
ओषधियां को ( रघटः ) छोटी उड़ान वाले पक्षी या '[ अ] रघट' अति 
वेग से चलने वाले पक्षी ( विदुः ) जानते हैं और जिन ओधिषयोँ 
को ( हंसा: ) हंस जाति के ( वयांसि ) पक्षीगण जानते हैं और ( सर्व 
पतत्रिणः ) सब पंस्रों वाले (याः च ) जिन २ ओषधियों को जानते 
हैं और ( याः) जिन ( ओषधीः ) ओपधियों को ( गाः ) रुग 
आरण्य पशु, हस्ति, व्याघ्र, गवय; सुग आदि ( विदुः ) जानते हैं (ताः) 
उन सनको ( अस्सा अवसे.) इस पुरुप की रक्षा के लिये ( हुवे ) प्राप्त 
करता हू, सग्रह करता हूं । 


~ ५ ० ~ | 
यावतीनामोषधीनां गावः प्राइनन्त्यध्न्या यावतीनामंजाबयः । 
| ७ ~ 
'ताववीस्तुभ्यमाष॑धीः शर्म यच्छन्त्वाभ्र॒ताः ॥ २५ ॥ 


भा०--और ( यावतीनाम्‌ ) जितनी ( ओषधीनाम्‌ ) ओषधियों 
को ( अघ्न्या; ) कभी भी न मारने योग्य ( गावः ) गौएं (प्राइनन्तिं) 
खाती हैं और ( यावतीनाम्‌ ) जितनी ओषधियों को ( अजावयः) 
भेढ़ बकरियें खाती हैं ('तावती: ओषधीः ) उतनी सभी भोषधियां 
'( अगताः ) संग्रह की जाकर ( तुभ्यम्‌ ) तुझे ( शमै यच्छन्तु ) सुख 
श्रदान कर i 
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~ 


यावर्ताषु मनुष्या भें भिषज्ञो विदुः 


तावतीविश्वभेषजीरा भरामि त्वामाभि ॥ <६ ॥ 


भा०--( यावतीषु ) जितनी ओषधियों में ( भिषजः मनुष्याः ) 
रोग दूर करने का कार्य करने वाले मनुष्य, वैद्य, डाक्टर लोग ( भेष- 
जम्‌ ) रोग दूर करने के गुण को ( विदुः) जानते हैं ( तावतीः ) 
उतनी ( विइत-भेपजीः ) सब रोगहारी. ओषधियों को (स्वाम्‌ ) तेरे 
छिये हे पुरुष! ( आ भरामि ) ले आता हूं । 

पुष्पवतीः प्रसुमतीः फालिनॉरफला उत । 

संमातर इच दुहामस्मा अरिशतातये ॥ २७॥ 
` आ०---( पुष्पवतीः ) फूलों वाली ( प्र-सूमंतीः ) नेवंपढेलवं, नयी 
शाखाओं, नयी जढ़ों को उत्पन्न करने वाली ( फलिनीः ) फलों वाली 
(उत ) और ( अफलाः) फल्नरहित ओषधियों को (मातरः इव ) 
सम्मान पद पर विराजमान माताओं या गौवों के समान ( अस्मा ) 
इस पुरुष के ( अरिष्टतातये) कल्याण के जिये ( दुद्ाम्‌ ) दोह छू, 
आध्त करू । 
उत्‌ त्वाद्दाष पञ्चशलादथा दश शलादुत । 
अथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्विषात्‌॥२८॥(१६) 

भा०--हे पुरुष! (त्वा) तुझको में ( पब्चशलात्‌ ) संताप 
कैरने वाले शल या शर, पीड़ाजनक रोग से अथवा पञ्जप्राणों के कष्टों 
से ( अथो उत ) और ( दशशलात्‌ ) तुझे काटने और चुभने एव क्षीण 
करने वाले दुःखदायी रोग अथवा दश इन्द्रियों के कष्टों से ( अथा) 
और ( यमस्य) शरीर में बांधने वाले या यातना देने वाले कष्ट की 


२७-१, अत्र द्वितीयार्थे प्रथमा । 


६३४ ध्रथ्ववेदभाष्वे [सब्ड। रै 
( पडुंवीशात्‌ ) बेढ़ियों से और ( विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( देव” 
किल्विषात्‌ ) देव, ईश्वर द्वारा पाप-कर्मा के फलेरूप में मासं कष्टों सें 
उत्‌ अह्याधेम्‌ ) ऊपर ले जाता हूँ, तुझे मुक्त करता हूँ । 


“RDS 
[ ८ ] शत्रुनाशंक उपाये । 


“अग्बंगिरा ऋषिः । इन्द्रः वनसपतिः सेना हैननश्चं देवताः । ई १ ३,५,१३,१६४ 
२,८-१०,२३ | उपरिष्टाद्‌ बरहेती । ई विराट ब्रृषती । ४ ञुहेती पुरेस्तात्‌ 
प्स्तारपंक्तिः । ६ भास्तारपंक्तिः । ७ विपरीतपादलेक्षमां चतुष्पदा अतिजगती | 
२१ पथ्या बृहती । १२ भुरिक्‌ । १३ विराट्‌, पुरस्ताद युहती। २० निच॒तु पुरस्ताद 
* इही । २२ त्रिष्ड्प्‌ । २२ चतुष्पदा शकरी- | २४ त्र्यवसाना उष्णिगगर्भा त्रिंष्डप 
शक्वरी पञ्चपदा जगती । चतुविश्च सुक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शाक: शूरः पुरन्दरः 
हु था RN | ~ 1. 
यथा हनाम सेना आमित्राणां सहस्रशाः ॥ १॥ 
नै भा०--( मन्थितां ) आधु को क्लेश देने और उनकी हिँसा 
करने में संमर्थ हौंकर ( इन्द्र) राजां. और सेनापति ८ मन्धतु) 
दानुं का हनन करे ( शक्रः ) शक्किमान्‌ ( शूरः ) शूरवीर (पुरंदरः) 
शत्रु के गढ़ को तोड्ने में समर्थ हे ( यथा ) उसके बल पर हम सुभट 


लोग ( अम्रिन्नाणामु ) शब्रुओं की ८ सहस्रशः ) हजारों सेनाओं कों 
(इनास ) मारे । 


८. ~ Oi 
पूतिरज्जुरुपध्मानी पूर्ति सेना कृणोत्वमूम्‌। 
धूमम पराद्श्यामित्रा हुत्स्वा दधतां अयम्‌ ॥ २॥ 


[८] २-ष्मा शब्दािपयोगयो; ( भ्वादिः) २. थुयी विशरणे दुगेन्ये चः 
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भा०--( उपध्मानी ) अति शब्द करने वाला या आग छगा 
देने वाळा, ( पूतिरण्जुः ) एक दम विस्फोट उत्पन्न करने वाला पदार्थ 
( असुम ) उस ( सेनाम्‌ ) शत्रु सेना को ( पूतिस्‌) विशीण, तितर 
वितर ( कृणोतु ) कर दे । ( अमित्राः ) शत्रु लोग ( धूमम्‌ भझिम्‌ ) 
घूम और आगं को ( पराइइ्य ) दूर से ही देखकर ( हत्सु ) अपने: 
दिल्ों में ( अय) भय ( खादधतां ) प्राप्त करें । (पूतिरज्जुः ) जीर्ण 
रस्सी जिस प्रकार ( उपध्मानी ) आगको जल्दी पकड़ लेती हे और 
स्वय जलकर खाक हो जाती है इसी प्रकार इन्द्र राज्जा भी ( अमू 
सेनां पूर्ति करणोति ) इस शत्रु-सेना को विशीणे करे । और हे राजन ! 
( अमित्राः धूमम्‌ ) शाज्ुगण धूम देने या कंपा देने वाले 
( जग्निम्‌ ) परन्तप अभि को ( परादृश्य ) दूर से ही देखकर तिनकों 
के समान अपने आप जळकर खाक होज़ाने के भय से ( हत्सु भय आ 
दघदाम्‌ ) चित्त में भय करें । 
अमूसश्वत्थ निः श्टेणीहि खादामून खंदिरज्जिरम्‌। 
ताजद्भङ्ग इव भञ्यन्तां हन्त्वेनान वधका वघेः ॥ ३ ॥ 

भा०--हे( अश्वत्थ ) अश्वो पर सवार दीर पुरुषो ! ( असून ) 
इन श्राच्नुओं का ( निः शणीहि ) सर्वथा वित्रा करो । और हे ( खः 
दिर ) शस्र प्रहार करने हारे त्रीर ! ( असून ) उन शज्ुओं पर ( अः 
जिरमू ) अति शीघ्रता से निरन्तर ( खाद) बल प्रहार कर । धात्रु 
लोण ( ताजद्‌-भङ्ग इव )? पुरण्ड के समान अथवा सूखे सरकण्डे के 
समान ( भञ्यन्ताम्‌ ) टूट फूट जांय और ( वधकः ) शस्त्रधारी जोग - 


( भ्वादिः ) रज्जुः खजतेरसुन । पूर्ति विशरणं सति, इति पूघिरज्लु?*, 
विस्फोस्टकपदाश; | 


२, ऐरण्डद्रम इतति दारिकः कोशिकपत्रभषाष्ये | 


५२६ अथर्ववेद्भाष्ये [स्‌०८।% 
( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को ( वघेः ) नाना शास्थ्रो से ( हन्तु ) मारे, 
“भश्वत्थ', 'खदिर' और 'वधक' ये तीनों प्रकार के सेनिक ज्ञोग अपनेर 
युंद्ध के उपकरणों से शत्रु का नाश करें । 
परुपानसून परुषाहः छणोतु हन्त्वेनान्‌ वध॑को जः । 

जिभ शर इव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥ ४ ॥ 

'भा०--( परुपाह्नः ) परुष नामक या कठोर शास्त्रों या पुरुषों का 
सामना करने और उनका झुकाबळा करने में समर्थ वीर ( अमून्‌ ) उन 
€ परुषान्‌) भति कठोर इाज्ुओं को भी ( कृणोतुं )” मारे । भौर 
(वधकः ) बांधने वाले या शखधारी 'वधक' लोग ( पृनानू ) उनको 
(वैः) रस्सों से बांध २ कर ( हन्तु ) मारे, दण्ड दें, शु जोग 
(जहत्‌ जालेन) बडे २ जालो से ( संदिताः) बांधे जाकर (शर 
इब ) सरकणडे के समान ( भज्यन्ताम्‌) टूट फुट जायें । अथवा 
( बुद्दत्‌ जान ) बडे भारी आघातकारी अख से ( संदिताः ) कारे 
जाकर ( शर इव अज्यन्ताम्‌ ) सरों के समान टूट फूट जाये । 


ls | ¢ ~ पर 
अन्तरिक्षं जा्लमालीज्जालदण्डा दिशों महीः । 
तेनांभिदाय दस्यूनां शक्रः सनामपायपत्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०- ईश्वर की परम बिजय का शकंकार स्पष्ट करते हैं । ( अन्तं- 
रिक्षम्‌ ) यह अन्तरिक्ष ही ( जालम्‌ ) जाळ ( असीत्‌ ) है और जाळ 
खगाने के लिये ( महीः दिशः ) विशाळ दिशाएँ ही ( जाळ- 
दण्डाः ) जाळ तानकर लगाने के दण्डे है । चष्ट ( शाक्रः ) सपे शक्ति- 


१. कम्‌ दिंसायाम्‌ ( स्त्रादिः ), स्वादिभ्यश्चुः । कृणोति हिनस्ति इत्यथः । 

२, वध संगमने ( चुरादिः ), वध बन्धने ( भ्वादिः ), इन्तेर्वा वधादेशस्म 
रूपस्‌ । 

३, जक अपवारणे ( चुरादिः ), 'जळ-घातने? ( भ्वादिः ) } , . 


सखू०८।७॥] प्रम कायडम्‌ | २२७; 
मान्‌ परमेश्वर ( तेन ) उस महान्‌ ( जालेन ) अन्तरिक्ष या वायु, प्राण 
रूप जाळ से ( भभिधाय ) पकढृ कर ( दस्यूनाम्‌ ) दस्यूश्रों, पर-प्राण- 
विनाशक, पापाचारियों की ( सेनाम्‌) सेना को ( अवपत्‌) काट 
गिराता है । उसी प्रकार चिजिगीघु राजा सी ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्ष 

के समान विस्तृत जाळ को चारों दिश्ला्ों सें विशाळ दण्ड ङगा कर र 
उनसे ( दस्यूनां सेनाम्‌ अभिधाय ) शघुथों की सेना को. पकड कर 

( अप अदपस्‌ ) काट गिराचे । 

चृद्दद्धि जाल बृहत शक्रस्य वाजिनीवतः । 

तेन शत्रूनाभ सवान न्युब्ज यथा न सुच्यात कतमइचनेषास्‌॥६॥ 


भा०--( बहत: शक्रस्य ) बढ़े भारी, शक्तिमान्‌ परमेश्वर का जिस 
प्रकार (बृहत्‌ हि जाळमू) विशाळ जाळ है उसी प्रकार (बृहत शक्रस्य) 
बड़ी भारी शक्ति, पराक्रम से युक्त ( वाजिनीचतः ) बळ सम्पन्न, सेना- 
सम्प्च राजा का भी ( बृंहतः ) बड़ा भारी ( जाले हि) जाल शुं 
को पकड़ने का साधन हो | (तेन) उस जाल से ( सर्वान्‌ शत्रून्‌.) 
समस्त शत्रु को ( नि उब्ज)? अपने अधीन कर, उनको दबा और 
चिनीत कर (यथा ) जिससे ( एषाम्‌ ) इनमें से ( कतमः चन ) 
कोई भी (न मुच्यातै ) छूटना न'पावे । 
चृद्दतू त जा दहत इन्द्र शार सहस्त्राधस्य शंतवीर्यस्य है 

नशत सहस्नसयुत न्यबुद जघान शक्रा दस्यूनामा भधाय सनया७. 


भा०--हे (इन्त्र )` शत्रुओं के दळन करने, मार कर अगा देने 
और विनाश करने हारे राजन्‌ ! हे ( शूर ) शब्नुनाशक शूरवीर ! ( सह- 
खार्धस्य ) हज्ञारो फे सुकाबछा करने में समर्थ, ( शतचीयंस्य ) सैंकड़ों 


१-उब्ज भावे ( तुरदाद्वि )। 
३-श*णां दारयिता वा द्रावयिता या इति यास्क; | वि १०। १ | 
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fT 


बीं से सम्पन्न, ( बहतः ) विशाल (ते) तेरा ( जाम्‌) जाळ, 
शत्रुओं को घेरने का साधन ( बृहत्‌ ) बहुत बडा हे ( तेन) उससे 
( शतम्‌ ) सौ, ( सहस्रम्‌) सहस्र, ( अर्धुदम्‌ ) दस सहस्र ( दस्यूः 
नामू) दस्युओं को भी (सेनया ) अपनी सेना की सहायता से (अभि, 
श्वाय ) घेर कर, पकड़ कर ( नि जघान) तू मार सकता है । 
अर्य लोको जालंमासीच्छक्रस्यं महतो महान्‌ । 
तेनाह मिंन्द्रजञलेनामूस्वम॑ंखामि दधामि सचान्‌ ॥ = ॥ 
भाो०--( महतः ) इस महान्‌ ( शक्रस्य ) शक्तिमान्‌ परमेश्वर का 
९ अमरं लोऊः ) यह लोक ( जाळम्‌ आसीत्‌ ) जाळ हें । (अहम) में 
( हेन ) उस ही ( इन्द्र-नाळेन ) इन्द्र के आवरणकारी जाल के समान, 
विस्तृत (तमसा) अन्धकारमय, तृष्णामय मृत्यु रूप जाळ से 
( अमून्‌) उन शझ्युरूपी ( सर्वान्‌ ) सब लोगों को ( अभि दधामि) 
घेरता हूँ । महाभारत में 'इन्द्रजाल' त्तासक महान का चणेन हे इसका, 
पर्योग अजुन ने किया है । 


~ (०५ | 

सेदिरुयरा व्यद्धिरातिंश्चानपवाचना । 

अम॑स्वन्द्रीइच मोहंरच तैरमूनामि दंधामि लवोन ॥ ९॥ ` 
भा०--( श्या ) उच तीत्र सेदिः ) थकान, ( उगा स्दिः) 


शरोर असमर्थता, ( उग्रा आर्त्तिः ) ऐसी प्रचण्ड वेदना जिसमें ( अनप- ' 


वाचना ) सुइ से गाली या क्रोध फे वचन भी न निकल सकें, 
९ श्रमः ) थकान ( तन्द्रीः च ) निद्रा और ( मोहः च ) मूच्छ । तेः ) 
डून नाना प्रकार की अबस्थाओं को उत्पन्न करनेवाले असों से ( अभून्‌ 
सर्वान्‌ ) इन सब शज्ुओं को ( अभि दधामि ) बांघता हू, अपने बश 
करता हूं । 


१- प्रमु कांक्षायाम्‌? ( दिवादिः ) । 
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त 1 द ~ आऊ 
मृत्यडसून प्र यच्छामि संत्युपाशेरमी सिता: । 
अत्योयें अघला दूतास्तेभ्य एनान्‌ प्रति नयामे बद्ध्वा॥१०॥(२०) 


भा०--( अमून्‌) उन शत्रु को में ( त्यचे ) रूत्यु के ( प्र य- 
च्छामि ) सेंट करता हुं । ( अमी ) ये सब ( खृत्युपाशेः ) रूत्युकारक 
बिषाद, दरिद्रता, पीडा, थकान, निद्रा और मूर्च्छा आदि पाशों से 
(सिताः) बंधे हैं। (ये) जो ( मृत्योः ) मत्यु के ( अघला: ) १ 
कष्टों को लाने वाले ( दूताः ) संतापकारी, पीढ़ादाथी लोग हैं (तेभ्यः) 
उन जल्लादों से ( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को ( बद्ध्वा ) बांध कर (प्रति 
नयामि ) ळे ज्ञाता हूं । दुष्ट, प्राणदण्ड के योग्य शत्रुओं को झृत्युपांशों 
से बांध २ कर राजा अपने हत्याचारी लोगों के हाथ सोंपे, वे उनको 
प्राणों से वियुक्त करें । 

नय॑तामून स॑त्युदूता यमदूता अपोस्भत । 

परःसहस्रा ह॑न्यन्ताम्‌ तृणेठेनान्‌ मत्यै अवस्य ॥ ११ ॥' 


भा०--हे ( सत्यु-दूताः ) सत्यु अर्थात्‌ प्राणविच्छेद की पीड़ा देने 
में समर्थ वीर पुरुषो ! ( अमून्‌ ) इन शत्रु लोगों को ( नयत) ले 
जाओ । हे ( यम दूताः ) बन्धन करनेवाले या बन्धनों से शब्रुझों को 
पीडा पहुंचाने वाले नियुक्त पुरुषो ! उनको ( अप उम्भत ) समाप्त 
करो । ( परः सहस्राः) ये हज़ारों ( हन्यन्ताम्‌ ) मार डाले जाय । 
(( एनान्‌ ) इनको ( भवस्य ) सामर्थ्यवान्‌ प्रभु राजा का ( मलम) ˆ 


१, अधि गत्याक्षेपयोः ( भ्वादिः ) । 
२, उभ उम्भ पुरणे ( तुदादिः ), ३, मनस्तम्भे { दिव।दि; १ 
३४ 


- ५३७ अथवंवेदभाण्ये ˆ [ सू० ८.१२ 
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शत्रुओ का स्तम्भनकारी सामथ्य दण्ड या वज्र ( तृणेछु ) ” मारे या 
स्तम्भन करे । 


[| | 
साध्या एके जालटण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा । 
७. ट्र ॥ 
रुरा एके वसव एकमाटित्यैरेक उद्यतः ॥ १२ ॥ 


भा०--उस महान्‌ इंइवर का जो भारी जाल हे, उसके ( एकम) 
बुक ( जालदण्डम्‌ ) जालदण्ड को ( साध्याः ) साधनासम्पन्न, 'साष्य' 
क्षोग ( उद्यत्य ) उठा कर ( ओजसा ) बळ से ( यन्ति ) जाते हैं और 
(एक) एक दण्ड को ( रुद्राः) रुद्र, नेष्टिक घह्ाचारी या प्राण? 
गण उठाते हैं और ( एक ) एक को ( वसवः) वसु ब्रह्मचारी या 
एथिवी आदि लोक लिये हुए हैं और ( एकः ) एक दण्ड को ( आदि- 
स्थः ) आदित्य ब्रह्मचारी या १२ मास या योगी लोगों ने ( उद्यतः ) 
उठा रक्खा है। परमेडवा का महान्‌ जाळ जिस में जीवगण या दुष्टा- 
चारी जीव वेधे हैं, वह. कमे व्यवस्था हे उसके साधक साध्य, वसु, 
रुद-ओर आदित्य हें । प्रति शरीर में भिन्न २ कार्यों से युक्त प्राण 
इन्द्रिय ओर पञ्चभूत आदि ही साध्य आदि नास से कर्मेफळ, भोंग, 
भोगायतनशरीर और मन भादि को संभाजे हुए हैं, अध्यात्म सें 
ख्राध्य-्कर्म । वसुस्जीव । रुद्रसप्राण । आदित्यम््कर्मेफक या तत्प्रद 
हैसवर । इसी प्रकार राजा भी झाघुओं और दुष्ट पुरुषों को बांधने के 
'खिय पने जालके दुण्ड अर्थात्‌ दमन साधनों को साध्य, बसु, रुद्र और 
आदित्य इन चार प्रकार के अधिकारियों के हाथ में दे। साध्य- 
साभ्ननसम्पच्च, वसु=प्रजा, रुद्वसरोदनकारी, दीक्ष्ण पुरुष, आदिस्य=्ङान- 
बानू, मार्यद्शक विद्वान्‌ । इन चार प्रकार के पुरुषों के हाथों में तन्त्र 
को दिया जाय । 


३ लुहि । हिसा क्षाम्‌ । 
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विश्वेदेवा उपरिंष्टादुब्जन्तों यन्त्वोज॑सा । 

मध्येन प्नन्तों यन्तु सनामाङ्गेरसो महीम॒ ॥ १३॥ 

भा०--९ विइवे देवाः ) 'विश्वे देव” समस्त दैव, युद्ध क्रीडा के 
करने वाले सामान्य सैनिक ( ओजसा ) बल्न से ( उपरिष्टाद्‌.) अपर 
` खे ( उवूज्ञन्त; ) दुष्टों का दमन करते हुए ( यन्तु) चढ्ने | ( मध्येन ) 
बीच में ( अंगिरस; ) विद्वान्‌, विशेष शज्नों के ज्ञानवान्‌, तेजस्वी 
बुरुष ( महीम्‌) बढी भारी ( सेनाम्‌ ) सेना को ( घ्नन्तः ) मारते 
'हुए ( यन्तु ) जावें । 

वनस्पती. वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुधः । 

॥ [oS ~ Ne १ 

द्विपाच्व तुष्पादिष्णामि यथा सनाममू हनन ॥ १४ ॥ 

भा०--( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों,  बृक्षों और ( वानस्पत्यांन्‌ ) 
षनस्पतियों या वृक्षों या छकड़ी के बने पदार्थो, ( ओपधीः ) .भोष- 
घियों और ( वीरुधः.) छताओं को भौर ( चतुष्पात्‌ ):चौपायों और 
( द्विपात्‌ ) दोगायों को में (इृष्णामि) इस ,रूप से प्रयोग करू 
( यथा ) जिस प्रकार से ( भमून्‌ ) उस दूरस्थ (-सेनाम्‌ं ) सेना को 
'(-इनन्‌ ) विनाश करें । 'इष्णासिं' इषु गतो दिवादिः '। अन्न 
विक्ररणव्यत्यय: । ! 
`` गन्धवाप्सरसः सपोन्‌ देवान्‌ पुण्यज्जनान्‌ पितृन्‌। 


हष्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥ १२ ॥ - 


भा०--( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्घषं अर्थात्‌ पुरुषों को अप्सरस 
अर्थात्‌ खियों को (सर्पान्‌) सांपों और सर्प स्वभाव के क्षोंगो को 
“(इण्मजनान्‌ ) घुण्यास्मा लोगों और पितृन्‌ ) पाळक, बृद्ध पुरुषों को 
€ इशान ) देखे, परिचित भोर. ( भदष्टान्‌ ) विना देखे, अपरिचिक्ष 


"र झथवंवेदभाष्ये [स्‌°८।१७ 
लोगों को भी में ( हृष्णामि ) इस प्रकार से प्रेरित करू ( यथा ) जिस 
प्रकार ( अमूम्‌.) उस त्रूभूत, अपने से दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) सेना को 
( हनन्‌ ) चिनाश करें । 

.. , इम उत्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न सुच्यख । 

:" ` अमुष्यां न्तु सनाया इदं कूटं सहुस्तदाः ॥ १९॥ 


भा०--( इमे) ये ( ढल्यु-पाशाः ) झञ्रुाण के मुत्यु करा देने 
वाले पाश, फांसे ('उप्ता: ) लगा दिये गये हैं ( यान्‌ आक्रम्य ) जिन 
को लगाकर हे शत्रुगण ! त. ( न. सुच्यसे.) कभी छूट कर नहीं जा 
सकता । ( इद कूरम्‌.) यह कूट अर्थात्‌ शत्रु के फांसने के लिये लगाये. 
हुए फन्दे या कूट अर्थात्‌ पीड़ा देने के निमित्त लगाये हुए जाल ( सह- 


शः) हजारों को सख्या में ( अमुष्या: सेनायाः ) शत्रु की उस सेना. 
का ( हन्तु ) विनाश करे । 


घमेः सामैद्धो अभ्नेनाय होमः सहस्रहः । 


भवरच पृश्चिबाहुइच शव सनाममू हतम्‌ ॥ १७॥ 


* भा०--( अभिना ) शत्रुओं के तापकारी. राजा द्वारा (.अयम्‌ ) 
यह ( सहेखहः ) सहस्यों शत्रुओं का नाश करने हारा ( घमः) अति 
प्रदीप्त, प्रचण्ड ( होमः). यज्ञ, युद्धरूप (समिद्धः ) प्रज्वलित किया 
है । ( भवः ) सामर्थ्ययुक्त, सत्ताधारी राज्ञा ( पृश्चिबाहुः ) तेजस्वी 
बाहु वाला, दीरबाहु, सेनापति और ( शचः ) शात्रघाती योद्धा तुम 
तीनों ( अमूम्‌ सेनाम्‌ ) उस शत्रु सेना को ( इतम्‌ ) मारों । 


१. 'पुद्निता हः? -पुङ्निः संस्पष्टो आसां, ज्योतिषां, संस्पृष्टे मासा ईति 
रा; संस्पृष्टो ज्योतिर्भे; बुष्पक्कद्भिश्च । [ नि०२। ४ । २] 
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सत्योराषमा पद्यन्तां क्षुध सेदि बंधे भयम्‌ । 
इन्द्रश्चाक्षुजालाभ्या शव सनाममू हतम्‌ ॥ १=॥ 

. भा०--शत्त लोग ( मृत्योः ) मत्यु के ( आपम्‌ ) ज्वाळा यां 
आंच को ( आपद्यन्ताम्‌ ) प्राप्त हों।वे (क्वुधम्‌ ) भूख, ( सेदिम्‌.) 
विषाद, शिथिक्षता ( वधम्‌) अपघात या बन्धन और (भयम्‌) 
भय को ( आप्यन्ताम्‌ ) प्राप्त हों | हे इन्द्र ! और हे (शव ) दावे! 
शब्रुधाती योद्धा ! ( इन्द्रः च ) राजा और शर्ब तुम दोनों ही ( अझ 
ज्ञाढाभ्याम्‌ ) फन्दों और जालों से ( अमूम्‌ ) उस ( सेनाम्‌, ) सेना 
को ( हतम्‌ ) मारों । 

पराजिताः घ चसतामित्रा नुत्तां धांवत ब्रह्म॑णा 
डृडस्पति्रणुत्तानां मामीषां माचि करचने ॥ १६॥ 
. भा०--हे ( अमित्राः ) शद रोगों ! तुम ( पराजिता ) पराजित 
हो गये, हार गये । अब ( प्र त्रेसत ) खूब भय करो । अब तुम ढोग 
न. ज्ुत्ता ) पछाड़ दिये जाकर ( ब्रह्मणा ) हमारे ब्रह्मबल से या वेद- 
विद्या के बल से याँ ब्रह्माखं से ( घावंत ) भाग जाओ । ( बृहस्पति- 
खशुत्तानाम्‌ ) वैद वाणीं के परिपालक, विद्वानों के आश्चेयंजनक विद्या- 
विज्ञानं के चंम॒त्कारों से पछाडे हुए ( अमीषां ) इन शत्रुभो सें से 
(कः चन ) कोई भी (मांमोचि ) बचनें न पावे। 
अव पद्यन्तामेषामायुघानि मा शकन्‌ प्रतिधामघुम्‌ । 
अथेषां बहु बिभ्यतामिषंदों घ्नन्तु ममाण ॥ २०॥ 
भा०--( एपाम्‌ ) इन शत्रु के ( आयुधानि ) हथियार ( अव- 
पॅद्यन्तांम्‌ ) नीचे हो जायें । और (इषुम्‌) वाण को ( प्रतिधाम ) 


१, अस गतिदीप्ति- असनेषु अघ इत्येके ( भ्वादिः ), 


| 


दइं अशथववेदभाष्ये [ स० ८२२ 


अतिकूख्ज रूप से धारण ( मा शकन्‌ ) न कर सकें, न रोक सकें (भथ) 
और ( धहुःबिभ्यताम्‌ ) खूब डरते हुए ( एषाम्‌ ) इनके ( अर्मणि ) 
अम स्थान में ( इषवः, > बाण ( घ्नन्तु ) खून छेदे । 


७, ०, | थिची els १] 
से क्रोशतामेनान यांवपृधिवी समन्तरिंक्ष सड डेवतार्मिः । 
२, | OE ~ el 
माज्ञातारे मा प्रेतिष्टां विदन्त मिथो बिंच्नाना उप यन्तु सुत्युम्‌॥२१ 
(दु+ च० ) अयने० ६। ३२ । ३ ॥ ए० च०) 


भा०--( थावाएथिदी ) यु. और एथिवी दोनों ( एनान्‌ ) इनको 
( से क्रोशताम्‌) निन्दा करें और ( देवताभिः) देवता और श्रेष्ठ 
रुषों तथा उत्तम दिष्य पदार्थों सहित ( अन्तरिष् सम्‌ ) अन्तरिक्ष 
ओर वायु मी इनकी निन्दा करें अथात्‌ भूमि; आकाश और वायु. जळ 
सेय आादि सभी पदार्थ इनके , अनुक न होकर प्रतिकूल हों। उनको 
इनसे सुख प्रात न हो,। थे शत्रु ( ज्ञातारम्‌) किसी विद्वान्‌ ज्ञानी 
रुष को (मा विदन्त) प्राप्त न करें और (प्रतिष्टां मा चिदुन्त 
त्रतिष्ठा प्राप्त न करें । बढ्कि ( मिथः ) परस्पर ( विश्लानाः ) एक दूसरे 
का नाश करते हुए ( सुत्युम्‌ उप यन्तु ) मुप्यु को प्राप्त हों । 


देशाश्च स्रोश्वतयां देवरथस्य पुरोडाशाः शफा अन्तरिचसाद्धः । 
थावापाथवी पक्षसा ऋतवोभीशावान्तदंशाः किंकरा चाक चरि 
रथ्यम्‌ ॥ २२॥ 


सा०--बह परम ऐश्वर्यवान्‌. परमेश्वर जब इस मदाने विश्वरूप 
ब्रिपुर या ्रिल्ञोक का विजय करता हे तब भक्षेकार रूप से ( चतस्र ) 
बारां ( दिशः ) दिशाए ( ददेव-रथस्य ) देव उस परमेश्वर के महान्‌ रथ) 
रमण स्थान व्रह्माण्डरूप रथ की ( अश्वतयेः ) अति अधिक व्याप्त, चार 
शोढ़ियों के समान हैं, ( पुरोडाशाः) यज्ञ में चरु द्रब्य या पुरोडाश 


खु ८ | १४ ] शष्टमे का गंडस्‌ १३२ 
शफाः ) धोढ़ों के खुर हैं। ( अन्तरिक्षम ) अन्तरिक्षः यह वातावरण 
(उद्धिः ) रथ के ऊपर का सुख्य शरीर भाग है। ( द्यावाएथिवी ) झु 
क्षौर एथिवी ( पक्षसी ) उसके दोनों पासे हैं । ( ऋतवः ) ऋतुएं 
( भभीशवः ) रासे हैं । ( अन्तदेशाः ) षीच के प्रदेश या क्ञोक ( किंन 
कराः ) रथ के पीछे खड़े होने वाले चाकर हैं ओर (वाकू ) वाणी : 
(परि-रथ्यम्‌ ) रथ के उपर का पदी है । 
संवत्सरो र्थः परिवस्सरो रथोपस्थो डिराडीपाशी रथमुखम्‌ ।' 
इन्द्रः सव्यष्ठाश्चन्द्रमाः सारथिः ॥२३ ॥ | 

भा०--( संवत्सर; ) संवस्सर अर्थत्‌ वषा ( रथः) रथ हे । ( परि- 
घत्सरः) परिवत्सर ( रथोपस्थः.) रथ का उपस्थ अथात्‌ रथी के बैठने 
का स्थान हैं । ( विराट्‌ ईपा ) विराट्‌ शक्ति उस रथ की हषा? अथात्‌ 
यह दण्ड हैं जिनके आगे घोडे जुड़े होते हैं, और ( अझ्निः रथमुखम्‌ ) 
भझि रथ का मुख अर्थात्‌ भिंसमें घोड़े जड़ते हैं वह भाग है । ( इन्द्रः 
सष्यष्ठाः ) इन्द्र सूयं रथ में बैठने वाले साथी हैं और ( चन्द्रमाः 
सारथिः ) चन्द्र सारथी है । इस प्रकार का रथ : बनाकर स्वयं काळरूप 
भगवान्‌ समस्त त्रैलोक्य को विजय कर रहे हैं हे पुरुषो ! तुम भी 
इस महान्‌ संवस्सरमय देवरथका अनुकरण करके रथ बनाओ और. 
घिजय करो । 


ET NA] 


| 1) | 
इता जयता च जय स जय जय स्वाहा । 


~ 


~ | 
इमे जयन्तु परामी जयस्तां स्वाट्टिभ्या दुराहामीभ्यः। 


LNT 


नीललोडितेनामूनभ्यवतनासि ॥ २४॥ ( २१.) 

भा०--हे राजन्‌ ! ( इतः जय ) इधर जय प्राप्त कर, (इतः 
वि जय ) इधर विजय प्राप्त कर, ( संजय ) अच्छी प्रकार विजय प्राक्ष 
कर, ( जय ) विजयी हो, ( स्वाहा ) ज्ञोक में तुम्हे सुकीतिं, सुख्यातिः 


२३६ अथंवेवैदभाष्ये [खू० ९1 १ 


प्राप्त हो । (इमे) ये हमारे योद्धागण ( जयन्तु ) ज॑य प्राप्त करें, 
( अमी परा जयन्तु ) ये शत्रु लोग पराजित हों । ( एभ्यः ) इन योद्धाः 
ओं को (सु आहा ) उत्तम कीत्ति प्राप्त हो, ( अमीभ्यः ) उन शब्रुओं 
की ( दुर्‌ आहा) अपकी त्ति हो । ( अमून्‌) उन शञ्ुओं को ( नीललो- 
हितेन ) नीले और लाल रंग की वदी पहनने वाजे योद्धा के बल 
से ( अभि अवतनोमि ) उनका मुकाबला करके उन को अपने नीचे 
दबा दूँ । 
॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[तत्र सक्ते ढे ऋचश्च द्वापञ्चाशत्‌ । ] 
UR YDS 
[ & ) पर्वोत्पांदक, सर्वीश्रय परम शक्ति “विराट्‌? | 
अथर्वी काइयपः सर्वे वा ऋषयो षयः । विराद्‌ देवता । ब्रक्षोधम्‌। १,६५७,१०४ 
२,३,१४,२२,२४,२६ त्रिष्ठभः | २ पंक्तिः। ३ आस्तारपंक्ति:। ४,५,२३,२% 
अनुष्ड्मौ । ८, ११, १२, २२ जगत्यौ | § भुरिक्‌। १४ चतुष्पदा जगती । षइ 
] विंशचे. सुक्तम्‌ ॥ 
कुव॒स्तौ जातो कतमः सो अर्धः कस्माल्लोकात्‌ कतमस्य पर्थिव्याः 
ब॒त्सौ विराज: सलिलादुदैतां तौ त्वां पृच्छामि कतरेण दुग्या ॥१ 
भा०--प्रश्‍न--( तो ) वे दोनों जीब और ब्रह्म ( कुतः जातौ ) 
कहां से प्रादुभूत हुए प्रकट हुए, ?, ( स: ) वह ( कतमः ) कौनसा 
सर्वश्रेष्ठ ( अर्धः') परम सम्पन्नतम पद या स्वरूप हे ?, ( कस्मात्‌ 
लोकात्‌) किस लोक से, ( कतमस्याः एथिव्याः ) कौनसी एथिवी से 
चे-दोनों प्रकट हुए ? । उत्तर--( विराजः ) विरादू अर्थात्‌ नाना 
रूषों से प्रकट होने वाली प्रकृति रूप ( सलिलात्‌ ) 'सलिक' सर्व 


स०९1३] अर्म कारडमै इङ 


व्यापक पदार्थ से ( वत्सौ ) दोनों बच्चों के समान ( उत्‌ ऐतां ) उदर्य 
हुए, प्रकट हुए । प्रश्‍न--( तौ) उन दोनों के विषय में हे ब्रह्मज्ञा 
निन्‌ ! मैं (त्वा) तुझसे ( एच्छामि.) प्रश्‍न करता. हूं क्रि . बह 
विराढ्‌ गौ ( कतरेण ) उन दोनों बछड़ों में से किससे (.ढुग्घा ) दुही 
जाती. हैं। 

तौं-पं०औफिथ के मत से सूर्य और विदयते । इसका रहस्य आगे 
स्वयं स्पष्ट होगा | 
यो अक्रन्द्यत सलिलं म॑हित्वा योनि कृत्वां त्रिभुजं शार्यानः। 
धृत्सः कामदुधों विराजः स गुहा चक्रे तन्वः परांचेः ॥ २॥' 

भा०--( यः ) जो ( महित्वा ) अपने महाने सामर्थ्य से 
( सलिळम्‌ ) पूवोक्त प्रकृतिमय 'सलिळ' को. ( अक्रन्द्यत्‌ )' विश्लुब्व 
करता है, और ( त्रिभुजम्‌ ) तीन प्रकार से भोग करने योग्य सत्व, 
रजः, तमः रूप ( योनिं ) मिश्रण, अमिश्रेण या संयोग विभागं आदिं 
परिणाम ( कृत्वा ) करके ( शयानः ) सब में अप्रकट या अग्यक्क 
रूप से ब्यापक हे, ( काम-हुघः ) समस्त काम अर्थात्‌ संकल्पों कों 
पूण करने हारी ( विराजः ) विराट्‌ प्रकृति का ( वत्स: ) व्यापक, 
भाच्छादक परम शक्तिमान्‌ ( सः ) वह ब्रह्मं ( पराचे ) हूर २ तक 
( तन्वः ) नाना विस्तृत लोकों को ( गुहा ) इस महान्‌, सबका आवरण 
“करने हारे आकाश में ( चक्रे) बनाता है । 
यानि जीणिं बृहन्ति येषां चतुर्थ विधुनाक्ति घाचम्‌ । 


०0 


le | 
ज्ह्मैनंदू विद्यात्‌ तप॑सा विपश्चिद्‌ यारिमन्नेक युज्यत यास्सन्नकम्‌ ॥ हे 


१-क्रदि वेक्लब्ये । 
२-वस भाच्छादने, निवासे च | 


श्ड्दः अथवेचेदभाष्ये [ खू०&॥ ४५ 


आ०--( यानि ) जो ( बृहन्ति ) विशाऊू, ( त्रीणि ) तीन गुण 
सत्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ हैं, ( येषाम्‌ ) जिनकी अपेक्षा से ( चतुथस) 
बथा ( वाचम्‌ ) ब्राणी वेदमयी वाक्‌ को ( वियुनक्चि) अकर करता 
हवे! (विपश्चित्‌) कमे भोर ज्ञानों का संचयी, विद्वात्‌ वेत्ता 
(तत्तपसः ) अपने तप से ('एनत्‌ ) उसको ( ब्रह्म विद्यात्‌ ) “ब्रह्म! 
चाने। ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ।('एकस्‌ ) एकमात्र वद्दी ( युज्यते ) समाधि 
द्वारा साक्षात्‌ किया जाता हे, ,( यस्मिन्‌ एकस्‌ ) जिसके विषय सें : 
+एक' अद्वितीय, ऐसा ही समाधि में साक्षात्‌ ज्ञान होता हे र्‍या 
जिसको 'एक अद्वितीय! कहना उचित है । 'तमद्वैत चतुर्थ मन्यन्ते’ इति 
र्‍याफ्टूक्योप०1 ` 
बृहतः परि सामानि पष्ठाल्‌ पञ्चाधि निर्मिता 1 
श्रद्‌ बुडत्या नामत कुताधि बृहती मिता ॥ ४॥ 


भा०--( पन्च? सामानि} ) “पञ्च अर्थात्‌ परिणामस्वरूप, 
विस्तृत! दा उपक्त रूप पन्चभूत ( षष्ठात्‌ ` ) उस षष्ठ अर्थात्‌ सर्व- 
श्वापक, उनमें लीन (हत: ) बृहत्‌ उस महान्‌ तस्व में से ( परि ) 
श्यक्‌ ( अघि निर्मिता ) बने और (बृहत्‌ ) वह “बृहत्‌? महान्‌ तत्व 
( बया: ) उस 'बृहती' प्रकृति से ( निर्मितम्‌ ) बना या प्रकट हुआ । 
( प्रश्न ) अब प्रश्न यह है कि ( बृहती ) वह 'ब्रहती? प्रकृति ( कुतः 
अघि निर्मिता ) कहां से वन गहे, प्रकट हुई ? 


ह €- 20) 


बृहती परि मात्राया मातुमात्राधि निर्मिता । 
माया हे जन्न मायाया मायाया मातळी परि ॥ ५॥ 


-. ५११, डिपचघ्‌ पाके? ( भ्वादिः ), पचि विस्तारेवचने ( चुरादिः ), पचिब्यक्ति- 
करणे ( भ्वादिः ), २, समी परिणामे ( दिवादिः ), ३, “भस्‌ पस्ति स्वप्ने? 
शु मदाद्विः ) 


ख० ९ । ६] एम कायडम्‌ ५३४६: 


भा०--( बृहती ) वह 'बृहती' स्थूल प्रकृति. ( मात्रायाः परि ) 
मात्रा, परम सूक्ष्म प्रकृति से प्रकट हुई और वह ( मात्रा ) 'मांत्रा? 
परम सूचम प्रकृति ( मातुः अधि निर्मिता) माता, सर्वज्ञ, सर्वः 
विधाता ब्रह्म से ( निर्मिता ) प्रकट हुईं । ( माया.) वह परम ज्ञान- 
मयी विधात्री, शक्ति कहां से आई ?। ( माया इ मायायाः जज्ञे) 
वह “माया! विधात्री, निश्चय से. “माया' अर्थात्‌ धात्री शक्ति से ही 
झादुर्भूत हुई । अर्थात्‌ वह 'स्वयम्भू' है । और ( मायायाः ) माया? 
डस विश्वात्री शक्ति के ( परि ) वश में ( मातली ) 'मातजी' 'इन्ज* 
जीव! हे । 


यद्वेव मिमीते तस्मात्‌ मात्रा [ श० २1९४८ | | 
बैरवानरस्य॑ प्रतिमोपरि चौर्यावद्‌ रोदसी वि बबाधे अग्निः। ` 
~ ~ ~ | ४८ | 
स्ततः षछ्ठादामुतो यन्ति स्तोम्रा उदिता यन्त्याभि षष्ठमहः ॥६॥ 


भा०--( वैश्‍वानरस्य ) वेइवानर, संवेब्याप्रक इश्वर की (प्रतिमा) 

जंतिमान भर्थात्‌ परिमाण, छम्बाई चौडाई इतनी बढी है ' जितनी 
(डपरि चौः) ऊपर यह “चो” युलोक या महान्‌ आकाश है। और 
( अञ्चि ) दीश्लिमान्‌ सूये के समान परमेश्‍वर ( रोदसी यादत्‌) दयो 
आर एथिवी भर में (वि बबाधे? ) ब्यापक है । (ततः) उत्त 
( असुतः ) दूरतम, विप्रकृष्ट ( षष्टात्‌ ) पूर्वोक्ग षष्ठ अर्थात्‌ सवैव्या पक 
निमूद़ शक्कि से ( स्तोमाः ) स्तोम, प्राणधारी जीव (आ यन्ति ) आले 
हैं घोर ( इतः ) यहां सै ( अह्नः ) परम व्यापक शक्ति के ( षष्ठम्‌ 
अभि) पष्ठ, सर्वव्यापी निगूद, परम रूप के प्रति ( उत्‌ यन्ति) 
पुनः चले जाते हैं, उसी में लीन होकर सुक्त हो जाते हैं। 


` ३, बाध विलोडने ( स्वादः) .. 
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संघ स्तोमाः । श० ९।१।२।ॐ। त्रिव्रर्तू, पर्डचदुशः, स्षदशः एकविशं 
हुते वे स्तो मानां वीर्यवत्तमाः । श० ८।४।२।२। प्राणा वै स्तोमाः | श० 
दी $ 1३1 स्तोमाः वे परमाः स्क्गौ लोकाः । ऐ० ४।१८॥ सांत स्तोम 
हला त्रिवृत्‌, १९ वां, ४७ वां और २१ वां यही स्तोमों सें अधिक 
बलशाली हैं । प्राण स्तोम॑ हैं । सुखमय खोक स्तोम हैं । तं पञ्चदस 
स्तोमं वोंजो बलमित्याहुं: | प्राणों वै त्रिबृदात्मा पंज्ञदंशः । तां० १९ 
३१।३॥ चतुदेश हि पेवेतस्यां करूकराणि भवन्ति वीर्यस्‌ पञ्चदशम्‌ । 
गो० पू० ५।३॥ प्रजपतिः सप्तंदराः | गो० उं० २।५३।५॥ सप्तदशो वे 
पुरुषों दंश प्राणाश्र॑त्वायंगांनि आत्मा पञ्चदशो रीवा शोडश शिरः 
ससदंशम्‌ं | शं० ६।२।३।९॥ तद्वै लोमेति द्वे अक्षरे, त्वरे इति द्वे, असगु 
ड्रृति द्वे, मेंद इति द्वे, मञ्जेति दव, मॉसमिति दवे, स्नावेति द्वे , अस्थी ति 
ता; उ पोर्डरकला: | अथ य एतदन्तरेंण प्राण: सन्चरति-स एव सप्तदृशः 
प्रजापति: । शं० ९०॥४१॥४७॥ सदश एषं स्तोमों भवति प्रतिष्ठायै 
अजात्य ॥ तां १२।६।१३॥ एऐंकर्विशोड्य पुरुंषों दंशहर्रता अंगुलयो दशैं 
पाद्या आस्म एकविंशः । ऐ० १।१९॥ तं ( एकविंशस्तो मम ). देवतल्पे 
इत्याहुः | ता० १०।१।१२॥ 'पंचदश स्तोम ओज और बल है, प्राण 
रित्‌ हे, आत्मा का नाम॑ 'पंचदश' हे; इस मेस्यष्टि या रीढ़ में १४ 
कंखरक मोहरे होते हैं, उनका धारक बल 'पंचदंश' १९ वा है । 
प्रजा रति “सप्तदश' १७वां हें । दशं प्राण चोर अंग औंवा,सिर और १७वां 
'सक्षदश' आत्मा हैं । लोम, त्वचा, रुधिर, मेंदस, मज्ञा, मांस, स्नायु, 
हड्डी इनमें दो दो कला हैं सत्रेहवीं 'संप्तदश? आत्मा हे । वही १७वां स्तोमं 
प्रतिष्ठा और प्रजोत्पत्तिका निमित्त हे.। 'पकविश स्तोम भी यह पुरुष हे, 
बही देव इन्द्रियों का तदः-सेज हे, अर्थात्‌ उस सें देश प्राण सोते हैं | 

'घष्ठम्‌ अद:--देवायतन वे पष्ठमहः : को० २३।४॥ प्रजापत्यं चें 
धुष्ठमहः | को० २३।८॥ पुरुषो वे पष्ठमहः । अन्नं षष्ठमहः कौ० २३! 


४।७॥ “षष्ठं अहः देवों का, प्राणों का, विद्वानों का, सुक्क जीवों का 
आयतन अर्थात्‌ आश्रय स्थान हे, वह प्रज्ञापति का रूप है, वह पुरुष, 
परम पुरुष है, वह सबका अन्त, परम चरम धाम है अर्थात्‌ प्रत्रय्मकाळू 
में वही शेष है | इति दिक्‌ । 
घर्‌ त्वा पृच्छाम कषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्त युयुक्षे योग्य च । 
- विराजमाहुन्रेह्मणः पितरं तां नो वि धेहि यतिधा सखिभ्यः ॥७॥ 
भा०--हे (कश्यप) क्यप, पझ्यक ! सर्वेद्वष्टः ! विहन्‌ ! आत्मन्‌ ! 
(प्रट्‌ इमे ऋषयः ) छुः ये ऋषि हम (त्वा) तुझ से ( एच्छाम ) प्रश्न 
करते हैं, क्योंकि ( स्वम्‌ ) तू. (युक्रम) समाधि सें स्थित योगी क्रो तौर 
- ( योग्य च ) समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म को ( युयुक्षे ) परः 
स्पर मिलाता हे, उनका संग और साक्षात कराता है । ( विराजम््‌ ) 
'विराड? को ( ब्रह्मणः ) नर्म, इस वृहत्‌ जगत्‌ क्रा ( पितरम्‌ ) पिता 
( आह: ) बतलाते हैं । ( ताम्‌) उस विराड्‌ शक्कि का (यंतिघा ) 
- बह जितने प्रक्रार की है, ( शः ) हम ( सखिभ्य: ) मित्रों को (विधेद्दि) 
विशेष रूप से उपदेश ळर | 
यां.पर्युतामनु य॒ज्ञाः प्रच्यवन्त उपातिष्ठन्त उपातिष्ठमानाम्‌ | 
यस्यां बते सवे प्रज्ञमेजति सा व्रिराडषयः परमे व्योमन्‌ ॥८॥ 
भा०--विराट्‌ के स्वरूपो का उपदेश करते हैं । (य़ां प्रच्युताम ) 
जिसके प्रच्युत अथोत्‌ नष्ट होने पर ( यज्ञाः ) यज्ञ अथात्‌ लोक . भी 
` (च्यवन्ते) विनष्ट हो जाते हैं और ( उपतिप्ठमानाम्‌ ) स्थिर होने पर 
(उपतिष्ठन्ते) यज्ञ स्थिर हो जाते हैं या व्यवस्थित रहते हैं । (यस्यः) 
, जिसके ( प्रसवे ) विशेष, उत्कृष्ट रूप सें ( ब्रते ) लोकोत्पादन रूप 
काये सें ( यक्षम्‌ ) वह उपासनीय देव ( एजति ) चेष्टा करता है । हे 
€ ऋषयः ) ऋविसण ! (सा बिराट्‌ ) वह 'विराट ( परमे ) सदा 
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, वक्कृष्ट ( व्योमनि ) व्योम, विशेष रूप से सब जगद्‌ की रक्षा करने के 


कार्ष या पद्‌ पर विराजमान हे । 


: झघ्राणिति प्राणिन प्राणतीनां विराट्‌ स्वराजंमभ्येति पश्चात्‌ 1 
~ (व्य ० ५२. छ ~ ५, 
विश्वे मृशन्तीममिरूपां विराज पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम्‌॥६॥ 


भा०-- विराट! ( अप्राणा ) विना प्राण की है। तो भी ( प्राण- 
दीनाम्‌ ) प्राण लेने वाली चेतना शक्तियों के ( प्राणेन) प्राण जीवब 
शक्ति के साथ ( एति ) रहती है । वह ( विराट) विराट स्वयं अप्र- 
काइंमान्‌ जड़ होकर ( पश्चात्‌ ) पीछे ( स्वराजम्‌.) “स्वराट्‌? स्वर्थे- 
प्रकाश ब्रह्म के ( भभि एति ) पास भाती है । उसका संग करती है, 
डसके साथ मिळ कर इस प्रकार ( विश्वम्‌.) 'सबैच्यापक ब्रह्म को 
९ स्शन्तीस्‌ ) सम्पर्क, सन्धि या स्पद्दे करती हुई, ( अभिरूपाम्‌ )' 
'खब प्रकार से नाना रूपों को धारण करती हुई, अभिव्यक्त रूप खे 


/ अकट हुई उस विराट” को ( त्वे.) कुछ विद्वान्‌ सूक्ष्मदेशी जोग ( पझ्य- 
न्ति ) तत्व रूप से साक्षात्‌ करते हैं और (त्वे) कुछ अज्ञानी ज्ञोग 


( एनाम्‌ ) इसको ( न पश्यन्ति ) नहीं देखते। 
को विराज मिथुनत्वं प्र वेद क ऋतून क उ कंब्पमस्या:। 
क्रमान्‌ को अंस्याः कतिधा विढुग्घान्‌को अंस्या घाम कतिधा 
व्युष्टीः ॥ १० ॥ (२२) 

भा०--( कः ) कौन ( विराजः ) उस विराट्‌ प्रकृति का ( सिथु- 
मस्वस्‌ ) परम पुरुफ के साथ. हुए मैथुन, एक भाव या जगत्‌ की 


ड्पत्ति के कार्य को (प्र वेद ) भली प्रकार जानता है? कोई नहीं! 
६ ऋतून्‌) ऋतषुओं को अथोत्‌ गमेबारण समर्थ या विशेष रूप खे 


सृष्टि के उत्पन्न करने के साम्ये और नपने भीतर. जयत्‌ के सूक 


“सृ्‌०&। ११] छष्टमं काण्डम्‌ ७४ 


कारण रूप ब्रह्मशक्रि के उत्पादक बीजों को, गभे में धारण करने के 
कालों को (-कः वेद ) कौन जानतः हे? कोई नहीं। ( अस्पाः ) 
इख विराट्‌ के ( कल्पम्‌ ) उत्पादन छामथ्यै छो भी (क: उ ) कौन 
जानता है ? ( अस्याः ) इस विराट के ( कमान) नाना कर्मों अथात्‌. 
क्रम से उत्पन्न होने वाले परिणामों को ( कः ) कौन जानला है ? और 
(कतिःचाः) कितने प्रकारो से उनका सार, बळ यो परमं सामथ्यै ( विदु- 
! साच्‌ ) प्रकट करता है यह ( कः ) कोन जानता है? अर ( अस्य’) 
: इसके ( घाम ) धारण करने वाले बल को ( कः) कौन जानता हैः? 
जोर कौन जानता है कि इसकी ( कतिधा व्युष्टीः ) कितने प्रकार की 
विविध वशकारिणी शक्कियां हैं । ’ 


~ क और RE किली Me 
इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितराखु चरति परविष्टा! , 
- अद्दान्त अस्यां मडिमानो अन्तब॒धूर्जिगाय नवंगज्जानेची ॥११॥ 


भा०--( इयम्‌ ) यह (एव) ही (सा) वह विराट्‌ हे (या) 
जो ( प्रथमा ) सबसे पहले विद्यमान रहकर ( वि औच्छत्‌ ) नाना 
प्रकार से अपने को प्रकट करती हे । जोर ( आसु.) इन ( इतरासु ) 
अन्य विकृतियों में ( प्रविष्टा) प्रविष्ट होकर ( चरति) परिणाम को 
ब्रास होती है । ( अस्यां ) इस विराट्‌ में (महान्तः महिमानः ) बडेर 
सांमथ्ये हैं । वह ही ( जनित्री) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने हारी 
' प्रकृति ( नवगत्‌ ) तवागता, नवेविवाहिता, नवोढा ( वधू: ) वभू 
जिस प्रकार अपने पति के अन्तःकरण को जीत लेती है उसी प्रकार 
इड परम पुरुष के परम अन्तःकरण रूप सामथ्ये को ( जिगाय ) जीत 
छेती है, अपने भीतर ळे जती है । 


१, जि खि अभिमवे। . 3 थी १7 
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'छन्दपत्ते उषसा पोपिशानि समाने योनिमनु से च॑रेते । 
सरयपरत्ती से च॑रतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतखा ॥१२॥ 


'भा०--( छन्दः-पक्षे ) छन्दस्‌ अर्थात्‌ दिशा रूप पक्षों वाली 
(ड़पसा ) दोनों उषाएं प्रातः भौर सायं ( पेपिशाजे ) रूप से अपने 
को सजाती हुई ( समानं योतिमू अनु ) समान, एक ही स्थान को 
लच्य करके ( चरेते ) आरही हैं । वे दोनों ( सूर्थ-पर्नी ) सूर्य की 

,खियों के समान, सूर्यसे भी पालित रात्रि दिन (प्रज्ञानती) सब मनुष्यों को | 
काळ का बोध कराती हुई ( केतुमती ) सब के ज्ञापक सूर्य को साथ 
लिये हुए ( अजरे) कभी भी नाश न होने द्वानी ( भूरि-रेतसा) ब 
वीर्यशाली सहस्रो प्राणियों को उत्पन्न करने वालीं ( संचरत; ) एक 
साध ही विचरती हैं । १ 


उप्रसाङ्दोनों उपाएं श्र्धात्‌ प्रात; सायं दोनों । छुन्दपक्षे-- 


छन्दांसि दिशः । श० ८।३।१।३२॥प्रजापतेवा एतान्यंगानि यच्छन्दांसि । 
ऐत०२।१८॥ 


तस्य प्रन्थामचु तिसन आगुखयों घर्मा अनु रेत आर्य: । 
अजामेका जिन्व॒त्यूज़ेमेका राप्ट्रमेका र्ततति देवयूनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
कर भा०--( तिः ) तीन शक्तियां ( क्रतस्य ) ऋत, सत्य करे या । | 
_चेदज्ञान के ( पन्थास्‌) मार्ग पर चलने से ( अनु आगुः ) प्राप्त | 
होती हैं । ( त्रयः ) तीन (घाः) घम, तेज (रेतः अनु) रेतस्‌-वीय के | 
कारण ( आगुः ) प्राप्त होते हैं | उन तीन शङ्कियों में से (एका) | 
एक प्रजनन. शक्ति ( प्रजाम्‌) जीव लोक की प्रजा क्रो ( जिन्वति ) 
तृप्त करती है । और ( एका ) एक ( देवयूनां ) देवों के अभिलाषी - 
पुरुषों के ( राष्ट्रमू ) राष्ट्र की ( रक्षति ) रक्षा क्रती है। 


सत्‌» &। १४] ग्ट काण्डम्‌ हि ५४५. 


तीन शक्तियां--१ परस्पर प्रेम, २ अन्न, ३ राजशक्ति । अथवा, 
आत्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक शक्ति। आत्मिक शक्ति से. 
सब जीवों पर प्रेम उत्पन्न होता हे, आधिभौतिक शक्कि से प्राकृतिक अन्न 
और पशु आदि बल, उज बढ़ता हैं आधिदैविक शक्तियों से विशाल 
विज्या राष्टों की रक्षा होती है । 


९. पिर [a] 
| 


| | | 
अञ्चीषोमांबदयं तुरायासादू यज्ञस्य पक्षादुपयः कटपयन्तः। 
& नक 0 ७ | 
शायत्रा जिष्ठुभ जगतामनुष्डुभ बृहदका यजमानाय स्वरा- 


भरन्तीसू ॥ १४॥ 


सा०--( ऋषयः ) तत्वदर्शी ऋषिगण ( अझ्नि-सोमौ ) अग्नि और 
सोम, आत्मा और परमेश्वर दोनों को ( यज्ञस्य पक्षो कल्पयन्तः ) यज्ञ 
के दो पक्षों के तुल्य बनाते हुए (या तुरीया आसीत्‌ ) जो तुरीय, 
जाग्रत्‌ स्वप्न, सुघुस्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे शिवरूपा, अमात्रा, 
परमशक्ति है उस ( गायत्री ) गायत्री ( न्निप्डुभं ) त्रिष्टुप्‌ ( जगतीम्‌ ) 
जगती, ( अनुष्टुभं ) अनुष्टुभ रूप, वा इन छन्दाँ से गाइ गइ (बृहदू- 
अर्कीस्‌ ) नडी स्तुति के योग्य परमअचेनीय ब्रह्मशक्ति को ( अदछुः ) 
धारण करते हैं । 
गायत्री--'गयांस्तत्रे! प्राणों की रक्षा करने वाली, 'त्रिष्ट्पू' तीनों 
लोकों से स्तुति करने योग्य, त्रि्ुवनधारिणी शक्ति । 'जगती' निरन्तर 
गतिशील, ज्ञानमयी । 'असुष्टुप' नित्य स्तुस्य, (ये सब विशेषण उस 
"तुरीया? ब्रह्मशक्ति के ही हैं। 'बुहदर्की वृहत्‌ अकंवाली “ब्रह्म- 
तेजोख्पा । इसी को तुरीयपद? अमान्न, चहुर्थपाद, शिव, परमशक्ति 
आदि नास से कहते हैं । व्याख्यान देखो 'माण्डूक्योपनिपत्‌' में तुरीय- 
पद्‌ का वर्णन | 
३% 


&%----. 
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[ छू०९.॥ १५ 


कु. लत क 
पञ्च व्यष्टार्न एच्च दोडा गां पश्चनास्नीसुतवोजु पञ्चं । 
Rs sre 
पञ्च दिशः पञ्चदरग बठुत।स्ता पकसूध्मीरभि लोकमेक्कम्‌॥१२॥ 


सा०--प्रहेछिका । ( पञ्च व्युष्टीः भजु ) पांच व्युष्टियों के साथ 
पञ्च दोहाः ) पांच दोह हैं, और ( पञ्चनाम्तीस्‌ गास अबु ) पांच नाम 
चाली गौ के अनुसार (ऋतवः पञ्च ) पाँच ऋतु हें । ( पञ्चदशेन ) 
पन्द्रहचे ने ( पञ्च दिशाः कूछप्ताः) पांच दिशाओं को वश किया । (ताः) 
और ये सब ( एकमरप्ीः ) एक ही शिर वाळी ( एस ) एक ( लोकम 
अभि ) लोक के चारों ओर आश्रय लिये हैं । 


“ञ्च व्युष्टीः=पांच प्राण हैं, उनके साथ पांच प्रकार के दोह अथावत 
आहा विषय हे । इसी प्रकार आविदेबिक में पांच शक्ति के विशेष 
विकार पन्चभूत हैं । उनके साथ उनके पांच दोंह अथात्‌ तन्मात्राएँ 
उनमें विद्यमान गन्ध आदि विशेष घम हैं। 'पंचनास्नी गौ? अध्यात्म 
सें चितिशक्ति या जिसमें पांच ऋतु, गतिमान पांच प्राण हैं । शरीर में 
ज्ञानेन्द्रिय पांच दिशा हैं उन पर अधिकार उस पञ्चदरान्आात्मा का 
है । प्राणो बै त्रिवरुदात्मा पंचदशः । तां० १६ | ११। ३ ॥ चे पांचों दिशून 
ज्ञानेन्द्रियें ( एकमूध्नीः ) एक ही सूथास्थान में लगी हैं। अथात्‌ उनका 
एक ही मुल [ एक मूळ-धूनीच्पुक मूळ्धारिणी-एक सूध्सा ] आत्मा 
या मुख्य प्राण हे । चे सब एक ही लोक-आत्मा सें आश्रित हें । (२) 
आधिदैविक पक्ष में पांच प्रकृति के विकार पंचभूत पांच 'व्युष्टि! हैं, उनके 
पांच दोह पाँच तन्मात्रार्द था गन्धादि पाँच गुण हैं । चे पांचों के नाम 
को धारण करने चाळी गौ आदित्य या पृथ्वी के आश्रय ये पांच ऋत 
चसन्तादि प्रदत्त हैं । पाँच दिशा प्राची आदि हैं | उनको 'पंचदश'नतेज 
स्वरूप सूये वश सें किये हुए हे चे दिशाएँ ( पुक-सूध्ना; ) एक्‌ ही 
आकाश रूप सूल में बद्ध होकर एकमात्र खोकन्आल्ञोककारी पर” 


स्रू० ६1१७] ष्टम काणडम ५४९७ 


ब्रह्म में आश्रित हैं । तस्मिन्‌ लोकाः श्रिता: सर्वे तदु नास्येति कश्चन । 
( कठ० ड० ) 


| lr हा वि स 
पड़ जाता अता प्रथम्नजर्तस्य षडु सामान षडह वहान्त । 
घड्योग खीरमचु सामसाम पडाहुद्योवापृथिचीः षड्वीः ॥१६॥ 


भा०-7( ऋतस्य ) उस “ऋत? सत्य सामथ्यैवान्‌, परमेश्वर के 
साअर्थ्य से ( प्रथमजा ) सबसे प्रथम उत्पन्न, व्यक्त (पट) छः 
( भूता ) “भूत' सत्‌ पदार्थ (जाया ) उत्पन्न हुए, और ( षट्‌ उ) 
चे छहों भी ( सामानि ) अपनी शक्तियों सहित मिश्रित होकर, संयुक्त 
होकर, परस्पर एक दूसरे के सहायक होकर (षडहम्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड 
ओर पुरुष देह को ( वहन्ति ) धारण करते हैं । ( पडू-योगम्‌ ) छः 
प्राणों के साथ योग करनेहारे ( सीरम अनु ) सीरन्शरीर के साथ 
( साम-साम ) प्राण ही सहायक हे, इसी कारण ( द्याचापथिवी षद्‌ 
आहुः ) चौ और एथिवी को छ: प्रकार की कहा जाता है और (उर्वी;) 
यह विश्ञाल पृथ्वी -भी (पर्‌ ) छःअकार की कही जाती है। 

“सेर ह्येतद्यत्‌ सीरम्‌ । इराभेवाऽस्मिन्नेतद्दधाति । श० ७। २ ।२॥ 
इन्द्र भासीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः । त०२।४।८।७॥ 
घडांइुः शीवान षडु मास उष्णानुतु नों बूत यतमोतिरिक्तः । 
सप्त सुपर्णाः कवयो निषेदुः सप्त च्छन्दांस्पनु सप्त दीक्षाः १७ 

भसा०--( पटू) छः ( सासा; ) मासो को ( शीतान्‌ आहुः ) शीत 
कहते हैं । और ( पटू उ मासान्‌ उष्णान्‌ ) छः ही माखों को उष्ण कहते 
हैं। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( ऋतुम्‌ ) उस ऋतु को (नः बूहि ) हमें बत- 
छाओं ( यतमः ) जो इन ऋतुओं से ( अतिरिक्तः ) अतिरिक्त, अर्थात्‌ 
बड़ा हे । इति पूर्वार्धः । 


५४८ घ्रथववेदभाष्ये [ सू० ९। १६ 


( सप्तसुपर्णाः) सात सुपर्ण अर्थात पक्षियों के समान, 
शोभन ज्ञान प्राप्त करने में कुशल ( कवयः) कान्तदर्शी इस 
देह के शिरोभाग में ( निषेदु: ) विराजते हैं । ( सप्त छन्दांसि अचु ) 
सात छन्दोंन्प्राणों के साथ ( सक्त दीक्षाः) सात दीक्षापंऽनियत कर्म 
या ज्ञानसाधन के सामर्थ्य हैं । इति उत्तराधः । 
सप्त होमाः समिधो ह सप्त मर्धूनि सप्तर्तवों ह सप्त । 
सप्चाज्यानि परि भ्रृतमायन्‌ ताः संप्गुश्चा इतिं छुश्रुमा वयम्‌ ॥ १८ 

भा०--( सक्त होमाः) सात होम, (सत्त हृ समिधः ) सात 
समिधाएं, ( सप्त मधूनि ) सात मधु, ( सक्ष ह ऋतवः ) सात ऋतु, 
( सप्त आज्यानि ) सात आज्य, ( भूतम्‌ ) सत्‌ पदार्थ आत्मा कों 
९ परि आयन्‌ ) प्राप्त हें । ( ताः ) उनको ही ( स्त गृध्राः ) सात सृध्र 
अर्थात्‌ विषयों की आकांक्षा करने वाले इन्द्रियगण के नाम से (वयम्‌) 
हम ( शुश्रुम ) सुनते हैं । 

पूर्व मन्त्र के उत्तराध में कहे, सुपण, कवि, छन्द, दीक्षा और इस 
मन्त्र में कहे होम, मधु, समिध, ऋतु, आउय और गृश्न :ये सब सात 
शीर्षण्य प्राणों के नामभेद हैं । 
स॒प्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्य स्मिन्नध्यारपितानि । 
कथं स्तोमाः प्रतिं तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु क थमापितानि॥ १६॥ 

भा०--( सप्त च्छन्दांसि ) सात छन्द=्प्राण तो ये शिरोभाग में 
विराजमान हैं । ( उत्तराणि ) इन से भी उत्कृष्ट कोटि के ( चतुः) 
और चार हैं । ओर वे ( अन्यः अन्यस्मिन्‌ ) एक दूसरे में ( अधि आ 
अर्पितानि ) अर्पित हें. एक दूसरे में आश्रित हैं । अब प्रश्‍न यह हे कि 
( स्तोमाः ) स्तोम अर्थात्‌ छन्द॒ या प्राणणण ( तेषु ) उन उत्कृष्ट चार 
अ्रन्तःकरण-चतुष्टयों में ( कथं अति तिष्ठन्ति ) किंस प्रकार प्रतिष्ठित 


श० ६ । २०] ग्रष्टमे काण्डम्‌ ५४६ 


या आश्रित हैं ओर ( तानि ) वे उत्कृष्ट कोटि के चारों ( स्तोमेषु) 
स्तोम या प्राणों में ( कथम्‌ ) किस प्रकार ( आ अर्पितानि ) आश्रय 
लिय हुए हैं ? 


भा०--( गायत्री ) गायत्री नामक प्राणशक्रि ( निवृत्‌ ) त्रिवृत्‌ 
नाम अन्न को ( कथं व्याप) किस प्रकार व्याप्त करती हे । और 
( त्रिष्टुप्‌ ) त्रिष्टुपू नामक प्राणशक्कि ( पञ्चदशेन ) पन्चद्श नाम 
आत्मा के साथ ( कथम्‌) किस प्रकार ( कल्पते ) देह व्यापार करने 
सें समर्थ होती है ? । ( जगती ) जगती नामक चितिशक्कि या प्राण- 
शक्ति ( त्रयाखिशेन कथम्‌ ) त्रयत्लिंश नास परम-थत्मा के साथ किस 
प्रकार जगत्‌ को चळा रही हे ?। और ( अनुष्टुप्‌ ) अनुष्टुप्‌ नामक 
शक्ति ( एक्रविशः ) एकविश नाम आत्मा के साथ रिस प्रकार देह 
ब्यापार करने में समर्थ हे । 


निवृत्‌, पञ्चदश, एकविंश आदि की व्याख्या देखो इसी सूक्त की 
ऋचा ६ सें । गायत्री आदि नामों की व्याख्या इसी सूक्त की ऋचा १४ 
में देखो । 


त्रयस्त्रिशः स्तोमानामधिपतिः । ता० ६। २। ७ ॥ ज्योतिः त्रय- 
क्लिशः स्तोमानाम्‌ । ता० १३ | ७ | २ सत्‌ त्रयस्त्रिशः स्तोमानाम्‌ । 
न्रा० १५। १२ । २ ॥ अन्तो वे त्रयस्त्रिशः स्तोमानाम्‌ | ता० ३। 
३।२॥ तम्‌ उ नाक इत्याहुः । ता० १०। १ । १८ ॥ देवता एव 
घ्रयरित्रशस्यायतनम्‌ | ता? १० | १५। ६ ॥ सब स्तोमों>प्राणों का 
अधिष्डाता, वही ज्योति है, वही सत्‌ और वही सबका चरम सुख है 


५५० प्रथवेवेदभाष्ये [ स्र० &। २१ 


जिस सें सब प्राण छीन होते हैं । ये अन्य शरीर के घटक देव उसके 
आश्रय स्थान हैं । 


~ > 


अष्ट जाता भूता म॑ंथङजतंस्याष्टेन्डर त्विजो दैव्या ये । 

अ्टयोनिरादितिरएपुचाष्ट्मीं रार्त्रिसभि ट्वव्यमेति ॥ २१॥ 

भा०--( ऋतस्य ) ऋत अर्थात्‌ आदि सत्‌ पदार्थ के ( प्रथमजा) 
प्रथम प्रादुभूत ( अष्ट) आठ ( भूता जाता ) भूत अर्थात्‌ भाव-पदार्थ 
उत्पन्न हुए.। हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (ये) जों (अष्ट) आठों 
( देव्या:) देव गणों के या देव, परम पुरुष के उत्पत्ति; स्थिति, प्रलयरूप 
यज्ञ के ( ऋत्विजः ) ऋत्विग्‌? हैं वे यथाकाल परस्पर मिलते और 
सगे.रचते हैं'। उन से. ही (अदितिः ) अविनाशिनी प्रकृति अदितिः 
भी: (.अष्ट-योनिः.). अष्ट-योनि, आठ स्वरूपों चाळी और ( अष्ट-पुत्ना.) 
मानो आउ पुत्रों वाली हें. । वह ( अष्टमीं रात्रीम्‌ ) अष्टमी रात्रि अर्थात्‌ 
संसार की व्यक्त दशा को ( व्यम्‌ 2 हव्य अर्थात्‌ संसार रूप में 
( अभि एति ) प्राप्त करती है । 


अष्टरात्रेण वे देवाः सर्वमाश्लुवत । तां० २२।११।६॥ प्राजापत्यमेते- 
दहः यदृष्टका । रात्रिव्युष्टि: । श० १३।२।१।४॥ “अष्टरान्न से देवगण 
अर्थातँ इंइवरीयशाक्रि से युक्त प्राकृत विकार, सर्च अथात्‌ संसार. में 
व्यापक हैं । अष्टका यह प्रजापति सम्बन्धी दिन है अर्थात्‌ परमेश्वर की 
सर्वव्यापक शक्कि की प्रतिनिधि हे । सर्वव्यापक शक्तियों के परस्पर 
सयोग से जो संसार की व्यक्त होने की विशेष दशा है वही “अष्टमी 
रात्रि! कहाती है। उसी दशा सें वह 'अदिति' हव्य-समस्त संसार को 
अपने में धारण करती हे । "सर्च चा अत्तीति तददितेरदि तिस्वम्‌ । श ० 
१०।६।५।५॥ सब संसार को अपने सें लीन करती हे अतः “अदिति! 
कहाती हैं । प्रजापति की आठ मूर्तियां शतपथ सें-१ आपः, फॅन 
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सिङता, शर्करा, अझ्मा, अपः. हिरण्य और स्वयं प्रजापति आठवीं । यह 
अक्षर का आठ रूपों से क्षरण है । सद्र के आठ नास-रूद्र, सवे, 
पछुपति, उद्र, अशति, भव, महादेव, इशान ओर नवम कुमार हे इन 
के प्राकृतिक नाम क्रम से अन्नि, आपः, ओपधि, वायु, विद्युत, 
पजेन्य, चन्द्रमा, आदित्य हें । और अन्नि, का त्रिद्वदूभाव देखो शत० 
६।१।३।१८॥ i 


च 


इत्थं अये मर्न्यमालदमार्यम युष्माक सख्ये अहर्मस्पि शावा । 
सञ्चानजन्मा कठुरास्ति व: शिव: स वः सवाः संच॑रति प्रज्ञानन२२ 

भा०--( इत्थम्‌ ) इस प्रकार ( श्रेयः ) परम “श्रेय” कल्याण रूप 
परमपद का ८ मन्यमाना) ज्ञान करती हुई, में 'विराद' रूप में 
( इदम्‌ ) इस चराचर जगत्‌ को ( आगमम्‌ ) प्राप्त हूं । और (अहम्‌) 
मैं ( शेवा ) अति सुख, कल्याणमयी होकर (युष्माकम) तुम प्राणियों, के 
( सख्ये ) सख्य, प्रेमभाव, सहयोग में ( अस्मि) प्राप्त हुं । ( वः ) 
तुम्हारा ( समान-जन्मा ) तुम्हारे सदृश स्वभाव वाला, तुम्हारा साथी 
(क्रठुः ) सर्वकर्तता प्रभु भी ( वः ) तुम्हारा ( शिवः ) कल्याणकारी 
हे । (सः ) वह ( वः) तुम्हारे ( सर्वाः) समस्त क्रियाओं ओर 
चेष्टाओं को ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ, ( संचरति ) विचरता है या 
ब्यापक है । 

अप्नेन्द्रस्थ षड यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तघा । 

अपो म॑नुष्याईनोपश्रीस्तां ड पञ्चाजुं सेचिरे ॥ २३ ॥ 

भा०--(इन्त्रस्य) इन्द्र, ऐेश्वर्यवान्‌ उस परमात्मा के ( अष्ट) आठ 
रूप, और ( यसस्य ) संयम सें रहने वाले जीव के ( पट्‌) मन 
सहित छुः इन्द्रियं अथवा ( यसस्य षट्‌ ) यम, नियामक कालरूप संव- 
ध्खर की छः ऋतुएं, और ( ऋषीणाम्‌ ) विषयों के दृष्टा इन्द्रियों के 


वि) 111 “र सा 


२५५२ ग्रथर्ववेद भाष्ये [सू०९। २७ 


( सञ्चधा ) सात प्रकार से गति करने चाले (सक्त ) सात प्राण (अपः) 
समस्त कर्मा, ज्ञानों को, ( मनुष्यान्‌ ) बचुप्यों ओर ( ओपधीः ) 
ओपधियों ( तान्‌) उन सबको भी ( पंच ) पांच भूत ही ( अनु से- 
चिरे )' रच रहे हैं, रूपवान्‌ और सत्तावान्‌ बना रहे हैं । 


2 5 कु (चा CRS] + [i 
केबळीन्द्राय डुदुहे हि गृष्टिर्वद पीयूष प्रथम ढुहाना । 

1 |] ९२ | wl अ 1 nl 
अथातपयच्चतुरश्चलुधाडवान्‌ मनुष्याउं अखुरानुत ऋषान्‌ ॥२४॥ 


भा०--( सृष्टिः ) प्रथम प्रसूता गौ जिस प्रकार मधुर दुग्ध अपने 
केवळ प्रथम वत्स के लिये ही देती हे उसी प्रकार यह 'विराट' भी 
(केवली )* केवळ मात्र परमपदभागी, सुक्त ( इन्द्राय ) जीव के 
लिये ही ( प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम २ ( दुहाना ) दुही जाकर ( वश ) 
अति'कमनीय ( पीयूषम्‌ ) पान करने योग्य अस्त को (दुदुहे ) 
प्रदान करती है । और वही इस प्रकार ( चतुर्धा )| चार प्रकार से 
( देवान्‌ ) देव, ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्य, ( असुरान्‌ ) असुर, ( डत ) 
और ( ऋषीन्‌ ) ऋषि इन ( चतुरः ) चारों को ( अतर्पयत्‌ ) तृप्त 
करती हे । 


भोगापवर्गार्थ इझ्यम्‌ । सां० स्रू० । किस प्रकार प्रकृति स्वयं मोक्ष 
का कारण है और चह सब के भोग का भी कारण हे । इसकी व्याख्यां 
सांख्यदशन से जाननी चाहिये । 


को नु गोः क एंकत्रद्वीषिः किसु धाम का आशिष । 
यक्ष पृथिव्यामेंकबुदेंकलं:ः कतमो नु खः ॥ २५॥ 


१, षच समत्राये । ( अ्त्रादिः ) । 
२. चतुथ्यैथ प्रथमा । 


धाम म हया 
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भा०--प्रश्न यह है कि ( कः चु गौः) यह महान “गौः' सब 
का चलाने वाळा, ब्रह्माण्ड या जगत्रूप गाड़े का खेचने वाला बैल कौन 
हे? और इस समस्त चराचरं का ( ऋषि; ) द्रष्टा, उसका निरीक्षक, 
( पुकः ) एकमात्र सर्वाध्यक्ष (कः ) कौन हैं ? ( किस्‌ उ थास ) इस 
सबको धारण करने वाळा सर्वाश्रय क्या हे ? ( आशिपः ) सब पदाथ 
को शासन करने वाली, सबको नियम में रखने वाली शक्तियां ( काः ) 


कौनसी हैं ? ( पृथिव्याम्‌) एथिवी पर ( पकडत ) एकमात्र वरण 


करने और पूजने योग्य ( एक-ऋतुः ) एक मात्र ऋतु के समान संव- 
त्सर रूप काल ( यक्षम्‌) सब पदाथ को परस्पर संगति कराने और 
उनको व्यवस्थित करने वाळा (सः) वह (चु) भी ( कतमः + 
कौनसा है? 

एको गौरेक ऋषिरेक्रं धामैक धाशिषः । 

यक्ष पृंथिव्यामे कवृदेक्रतुनातिं रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४) 

भा०--उत्तर यह है कि ( एकः योः ) वह एकमात्र परमात्मा ही 

(यौः ) इस चराचर को चलाने वाला महाबृषभ हे। और वही 
( एकः ) एकमात्र (ऋषिः ) सवोध्यक्ष हे । वही ( एकं धाम ) एक 
मात्र सबका धारण करने वाला 'बळ' है और सबका आश्रय हे । 
( एकधा आशिषः ) वे सब नियामक शक्तियां भी एक ही रूप की 
ब्रह्ममयी है, ( एथिव्याम्‌ ) एथिवी पर ( एकबृत्‌ ) एकमात्र वरणी य, 
सबसे श्रेष्ठ ( एक-ऋतुः ) एक ऋतु के समान या एकमात्र सबका 
प्ररक प्राणरूप ( यज्ञम्‌) सबको परस्पर संगत ओर व्यवस्थित करने 
वाला बल भी वही एक हे, ( न अति रिच्यते) उससे बढ़कर दूसरा 
नियामक भी कोई नहीं है। 


ARDS 


य ह क क . 


श्श्छ अथववेदभाष्ये [ सू १० (१)। ३ 


[ १० ( १ ) ] 'विरा्‌' के ६ स्वरूप गाहेपत्य, आहवनीय, 
दक्षिणाग्नि, सभा, समिति और आमन्त्रण । 


अधर्वाचाय ऋषिः विराड्‌ देवता । १ त्रिपदाचीं पंक्तिः । २,७ याजुष्यो जगत्यः । 
३,8 साम्न्यनुष्ड्भौ | ५ आर्ची अनुष्टुप्‌ | ७,१३ विराट्‌ गायऱ्यो । ११ साम्नी 
बृहती । त्रयोदशचं पर्यायसूक्तम्‌ || 


~ 


विराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्यां जातायाः सधैमविभेदियमे- 
बद भविष्यतीति ॥१॥ 

भा०--( इदम्‌ ) यह जगत्‌. ( अग्ने ) पहले, अपने पूर्व रूप. में 
( विराट्‌) विराट्‌ दी ( आसीत्‌ ) रहा | ( तस्याः ) उसके (जातायाः) 
आइुँभाव अथात्‌ अव्यक्त से व्यक्त होते. हुए (सर्वस्‌) सब चराचर 
( भबिभेत्‌ ) भयभीत हुआ, शंकित हुआ कि (इयम्‌ ) यह विराट्‌ ही 


( इदम्‌) इस जगत्रूप को ( भविष्यति ). धारण करेगी अथात वही 
जयत रूप में.प्रकट होगी । 


| 
सोदक्रामत्‌ सा गाहपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥ 4 ॥ 


भा०--( सा) वह विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌) ऊपर उठी और 
(सा) वह ( गाहंपत्ये ) गाईपत्य में ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे आगयी । 

“प्रजापतिह गाईपत्यः' कौ० २७।७॥ अयं चै भूलोको गाहपत्यः | 
श० ७।१।१।६॥ जाया गार्हपत्यः । ऐ० ८।२४॥ कर्मेति गार्हपत्यः । नै० 
३,४।१६।२४॥ श्रपणो चै गाईपत्यः । कौ० २।१॥ अन्नं चे गाईपत्यः 
को० ।१।१॥ चह विराट्‌ उत्क्रमण करके अर्थात्‌ विशाळरूप में प्रकट 
होकर भी प्रजापति के वश सें रही, अथवा इस भूलोंक, स्त्री, अन्न, 
कर्मे आदि के स्वल्प परिमित रूप सें भी प्रकट हुई । 


> ०. (० ~ > 
अूहमेथी गृद्दपातिभवति य एवं वेद ॥ ३॥ 


|. 
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भा०--( यः) जो ( एवम्‌ ) इस परकार ( वेद ) जानता है। 
वह ( गृहमेधी) गृहसे घी-गृहस्थ ( गृहपतिः ) गृह अथात जाया का 
पति=्पाळक होता है । 
सोदक्रामत्‌ साइचनीये न्‍्यक्रामत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( सा.) वह जब ( उद्‌ अक्रासत्‌ ) ऊपर उठी, विशालरूप 
में प्रकट हुईं तब ( सा आहवनीये.) वह. अहवनीय या थौरूप.में 
नि अक्रमत-)-उतर: आई अथोत्‌ प्रकट: हुई । 


चौराहवनीयः | श० ८।६।३।११॥ ईन्द्रो ह्याहवनीयः । श०२।७।१। 
३८॥ यजमान आहवनीयः । पुरुषस्य सुखमेव भाहवनीयः । कौ०।१७। 
७॥ यज्ञस्य शिर आइवनीयः । श० ६।५।२।१॥ प्राणो दानावेवाहवनी यश्च 
गाईपत्यः । श० २।२।२।१८॥ यौ, इन्द्र, जीव; यजमान, पुरुप, पुरुष 
का मुख, यज्ञ का सुख, और प्राण आहवनीय के रूप हें। 
यन्त्य॑स्य देवा देवहतिं प्रियो देवानाँ भवीत य एवं चेदं ॥ ५ ॥, 
भा०--( यः.) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार 'विराट' के स्वरूपों का 
(वेद ) ज्ञान कर लेता हे वह (देवानां प्रियः ) देवों का प्रिय 
( भवति.) हो जाता है और ( अस्य ) इसके ( देवहूति.) दिव्य़रपदाथा 
झर विद्वानों कीं हूति पुकार या आमन्त्रण को ( देवाः ) देवगण 
( यन्ति ) प्राप्त होंते हैं । 
सोर्दऋमत्‌ सा दक्षिणाओं न्यक्रामत्‌ ॥६॥ 
यज्ञतो दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एवं वेद्‌ ॥७॥ 
भा०--( सा ) वह विराट ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर को उठी अथात्‌ ' 
प्रकर हुई और ( दक्षिणाझौ नि अक्रमात्‌ ) दक्षिणाञि, रूप में उतर 
आई ! (य एवं वेद ) जो पुरुष इस रहस्य को जानता है वह 
यज्ञतः ) यज्ञ में पूजनीय ( वासतेयः) वसतिन्गृह में बसने योग्य 


४५६ अथववेदभाष्ये [स्र १० (१)। १३ 
उत्तम अतिथि ( भवति ) होता है । वह ( दक्षिणीयः ) दक्षिणा प्राप्त 
करने योग्य, कुशळ ( भवति ) हो जाता हे । 

सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रासत्‌ ॥ = ॥ 

यन्त्यस्य खभां सभ्यो भवति य एवं वेदं ॥ ६॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठी और ( सा सभायां 
नि अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ पुन; सभा के रूप में डंतर आयी, प्रकट 
हुई । (य एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जानता हे वह 
( सभ्यः) सभा सें पूजा योग्य ( भवति) हो जाता है और 
विद्वानूगण ( अस्य सभां यन्ति ) इसकी सभा में जाते हैं । 

सोदक्रामत्‌ खा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 

यन्त्यस्य समिति लासित्या भ॑वति य एवं वेद ॥ ११ ॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठी और (सा समितौ 
नि अक्रामत्‌ ) वह समिति, सर्व साधारण विशाल सभा के रूप में आ 
उतरी, प्रकट हुईं । ( य एवं वेद सामिव्यो भवति ) जो विराट्‌ के इस 
प्रकार के स्वरूपों को जान लेता है वह समिति' या जनसमाज में 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे । ( अस्य समितिं यन्ति) लोग उसकी समिति 
या संगति को प्राप्त होते हैं । 
खोद्‌क्रामत्‌ सामन्तरणे न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 

| CN ~ ०. 

यन्त्य॑स्यामन्त्रमामन्त्रणीयों भवति य एवं वेद्‌ ॥ १३॥ (२५) 


प्रा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वद ऊपर उठी और फिर (सा 
आमन्त्रण नि अक्रामत्‌ ) वह 'आसन्त्रण?, परस्पर प्रेम और सम्मान" 
पूर्वक छुळाने के रूप सें आ उतरी, प्रकट हुई । (य एवं वेद आमन्त्रणीयः 
भवति । अस्य आमन्त्रणे यन्ति ) जो विराट्‌ के इस प्रकार के रूप को 
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जान लेता है वह अन्यों द्वारा सम्मानपूर्वक आमन्त्रण पाता हे और इस 
के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार करते हैं । 


म्स 
[ २ ] विराट कै ४ रूप गै, स्वधां, सूतृता, इरावती, 
उसका ४ स्तनों वाली गौ का स्वरूप । 

झधर्वाचाय ऋपिः । विराड्‌ देवता । १ निंपदा अनुष्डपू । २ उष्णिृगर्मा 
चतुष्पदा उपरिष्टाद्‌ विराडू वृहती । ३ एकण्दा याजुषी गायत्री । ४ एकपदा 
साम्नी पंक्तिः । १ विराड्‌ गायत्री । ६ आर्ची अनुष्डपू। ८ आसुरी गायत्री । 
& साम्नो अनुष्टुप्‌ । १० साम्नी बुहती । ७ साम्नी पंक्तिः । दशचे सक्तम्‌ ॥ 

सोदकामत्‌ सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्राग्तातिष्ठत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( सा ) वह विराट्‌ ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठी, प्रकट 
हुई (सा) वह ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में, वायुमण्डल सें, (चतुधा) 
चार प्रकार से (विक्रान्ता) विभक्त होकर ( अतिष्ठत्‌ ) विराजमान है । 
नां देवमनुष्या अद्युवन्तियसेव तद्‌ बेंद यदुभयं उप्जीवेमेमासुर्प 
हयामहा इतिं ॥ २ ॥ 

भा--( ताम्‌ ) उसके विषय में ( देव-मचुष्याः ) देवगण विद्वान 
जन. ( अल्लुवन्‌ ) बोले कि ( इयम्‌ एव ) वह विराट्‌ ही ( तत्‌ चेद्‌ ) 
उस परम तस्व को जानती हे ( यत्‌ ) जिस के आधार पर हम ( उप 
जीवेम ) आजीविका करते, एवं प्राण धारण करते हैं । ( इमाम्‌ उपह- 
यामहे इति ) बस हम इसी को बुलावें । 


तासुपांह्कयन्त ॥ ३ ॥ 
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[ROPERS त त त तल PRAMS ORIENT त त लत SPEIRS 


भा०--( तास्‌ ) उस विराट्‌ को उन्होंने ( उपाछ्यन्त ) 
बुलाया । 
ह ४2, | oN nel 
ऊज पडि स्वध एहि खड एहीराबस्येहीतिं ॥ 81 
भसा०--( ऊर्ज ) हे ऊर्ज ! अन्नमयि ! (आइहि) आ | हे 
( स्वघे ) स्वधे, अन्मथि शरीर धारण करने सें समर्थ (आ इहि ) 
आ | हे ( सूनृते ) सूनृते ! उत्तम शब्दमय्री वाणी ! ( आ इहि ) 
आ । हे ( इरावति ) इरावति ! अन्नवति ! ( आ इहि ) आ । 
> ४२ le 
तस्या इन्द्रो चत्स आखीद्‌ गायज्यासथान्य अमूचः ॥ 41) 
* भा०--( तस्याः ) उस अन्नमयी 'विराद रूप? गौ का ( इन्दः 
चत्सः आसीत्‌ ) इन्द्र मेघ या पववन वत्स-बछड़े के समान है और 


९ गायत्री 'जभिघानी ) गायत्री बांधने की रस्सी है, ( अञ्जम्‌ ऊधः ) 
और मेघ या आकाश दूध के भरे उधस के समान है । 


i उ , 2. | क 
बृहच्च रथन्तरं च डौ स्तर्नावास्ता यज्ञायक्षिय च वामदेव्य चद्वो ६ 


भा०--उस विराड्‌ रूप गौ के ( वृहत्‌ च रथन्तरं च ) बृहत्‌ और 
रथन्तर, ( यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च) यज्ञायज्षिय और वामदेव्य 
( द्वौ द्वौ स्तनौ ) दो और दो ( चार ) स्तन ( आस्ताम्‌ ) थे । 

ओषंधीरेच रथन्तरेण देवा अंडुहन व्या बृद्ता || ७ ॥ 

भा०--( देवाः ) देवगण ( रथन्तरेण ) रथन्तर? नामक स्तन 
से ( ओषधीः भडुइन्‌ ) श्रोपधियां को दुहते हैं, प्राप्त करते हें । और 
( बृहता ) 'बृहत? नामक स्तन से ( व्यचः ) "व्यचस्‌? अन्तरिक्षको 
दुहते उसका रस प्राप्त करते हैं | 


७. ॥ | « अ आ 
अपा वामइव्यन यज्ञ यज्ञायक्षियेन ॥ = ॥ 
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भा०--और ( वामदेव्येन) वासदेव्य नामक स्तन से ( अपः ) 
जलां को ठुड़ा और ( यज्ञायज्ञियेन ) “यज्ञायञ्चिय' नामक स्तन से 
( यङ्म्‌ ) यज्ञ को दुहा, प्राक्त किया | 


आषधारवार्म रथतर छड ब्याच, वृत्‌ ॥ &॥ 
अपो वामदेब्ये धज्ञ यज्ञायज्षियं य एवे चेद्‌ ॥ १० ॥ ( २६) 


भा०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार विराट्‌ के गृढु रहस्य के 
जानता हे ( असम) उसके लिये ( रथन्तरं ओषधीः एव दुहे 
“रथन्तर? नाम स्तन ओपधियो को ही प्रदान और पूण करता हे, 
(बृहत्‌ व्यचः ) बृहत्‌ नाम स्तन 'व्यचस' को प्रदान और पूण करता 
हे, ( वामदेव्यं अपः ) चामदेव्य स्वन अपः=्जलों को प्रदान और पूर्ण 
करता हे । और यज्ञायज्ञिय नाम का स्तन यज्ञ को प्रदान करता और 
पूणे करता हे । संक्षेप से देवों और मलुष्यों के उपजीवक विराड के 
अन्तरिक्ष सें चार रूप हैं । ऊजे, स्वधा, सूनृता, इरावती । उनका वत्स 
इन्द्र, रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेघ हैं। उस विराड खूप गो के ४ 
स्तन हैं वहतू, रथन्तर यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य, उनसे चार प्रकार 
का दृध प्राप्त किया ओषधि, व्यचस्‌, अपः और यज्ञ । विराडू शक्ति के 
या यौ=्आदित्य के अन्तरिक्ष सें चार अ्जेऽ-अन्न, स्वधाज्माण और अन्न, 
सूनृता =उत्तम वाणि, वाक्‌ विद्युदूगजना, इरावती=जलों या अन्ना से 
पूर्ण प्रथिवी । वत्स इन्द्रन्वाथु या स्वतः जीव हे । गायन्ी=्एथिवी 
अपने साथ उसे बांधे हे । मेघ उसके स्तन सण्डल है | मेघो के ४ स्तन 


हैं १. वृहत्‌ चौः, उससे व्यचः=्अन्न उत्पन्न है। जैसा कांलिदाप्त ने 


लिखा है “दुदोह गांख यज्ञाय सस्याय मघचा दिवम्‌'? ( रघु० ) । 
२. दूसरा स्तन रथन्तर है । रसतमं ह वे रथन्तरम्‌ इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । 
श० ६।१।२।३॥ इयं वे एथिवी, रथन्तरम्र्‌। ऐ० ८।५॥ रथन्तर यह 
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पृथिवी है । इससे नाना भोपधियां उत्पन्न हुई । (३) तीसरा स्तन 
“यज्ञायक्षिय' है । पशवोञ्न्नाद्य यज्ञायज्ञीयं । तां० १५॥९॥१२॥ पशु 
और अन्नादि खानेवाले जन्तु 'यज्ञायज्षिय' हैं । उनसे 'यज्ञ' उत्पन्न 
हुआ । (४ ) वामदेव्य चौथा स्तन अन्तरिक्ष हे । भ्रन्तरिक्षं वे वामदे-. 
वयम्‌ । ता० १५ | १२ । ४ ॥ उससे जलों की वर्षा हुई । 
DS 
[३] विराड्‌ के ४ रूप, वनस्पति, पितृ, देव और मनुष्यों के 
न्जु न परी 
बीच में क्रम से रस, वेतन, तेन और अन्न | 
अर्थर्वाचार्य ऋषिः । विराडू देवता । १ चतुष्पदा विराड्‌ अनुष्ड१ । २ आचौं 
त्रिष्डपू । ३,५५७ चतष्पदः प्राजापत्याः पंक्तयः । ४,६,८ आर्त्योवभत्यः । 

सोदंक्रामत्‌ खा वनस्पठीनागच्छत्‌ तां वन्नस्पत॑योघ्नत सा सब 
त्खेर सर्मभवत ॥ १॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) चह विराट्‌ उठी, प्रकट हुई । (सा 
चनस्पतीन्‌ आगच्छत्‌ ) वह वनस्पति वृक्ष लताओं के समीप आगई । 
( ताम्‌ ) उसको ( वनस्पतयः ) वृक्ष आदि वनस्पतियों ने ( अघ्नत ) 
भोग किया । ( सा) वह ( संवत्सरे ) एक वषे भर ( सम्‌ अभवत्‌ ) 


उनके साथ संयुक्त रही । 


A ~ ०७० 0) 


तस्मादू वनस्पतीनां संवत्सरे दृकणमाप रोहति वश्चतस्याप्रि 
आर्दृव्यो य एवं वेदं ॥ २॥ 

भा०--( तस्मात्‌ ) इसी कारण से ९ वनस्पतीनां ) वनस्पतियों ' 
में च्रे अर सें ( ब्रृकणम्‌ अपि) काटा डुआ भी ( रोहति) पुनः 
अपनी नई शाखाय उत्पन्न करता दै । (यः एवं वेद) जो इस 


|] यो 
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“रहस्य को जानता-है ( अस्य यः आतृव्यः ) इसका जो शाञ्च है वह भी 
१९ व्ृश्वते ) कट जाता है । 
साद्कामत्‌ सा पितृनागच्छत तां पितरोञ्चत खा मासि समभवत्‌।३ 
“तस्मात्‌ पेठभ्यों सास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थां जाना- 
ति य एस वेद्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उठी । (सा पितृन्‌ ञः 
आ अगच्छत्‌ ) वह 'पितृ' लोगों के पास आई । ( तां पितरः अक्रत ) 
उसके साथ पितृ लोग रहे । ( सा मासि सम्‌ अभवत्‌ ) वह मास भर 
उनके साथ रही ॥ ३॥ ८ तस्मात्‌) इसलिये ( पितृभ्यः ) पितृ 


“खोगों को ( मासि ) एक मास पर ( उप-मास्यम्‌ ) मासिक बृत्ति या 


वेतन ( ददति ) देते हैं । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को 
( जानाति ) जान लेता हे वह ( पिठृयाणं पन्थाम्‌ ) पिठृयाण मार्ग 


“को (प्र जानाति ) भली प्रकार जान लेता हे । 


प्रजा के शासक और घर के बूढ़े ब्यबस्थापक लोग 'पितृ्‌' शब्द से 
कहे जाते हैं । उनको प्रति मास वेतन और मासिक व्यय देना चाहिये। 
वही उनकी 'स्वधा/ अर्थात्‌ शरीर के धारणोपयोगी सेंट है । और यही 
उनका पितृत्व हे कि चे पिता के समान आप शारीर-पोषण सान्न लेकर 
प्रजा को पिता के समान पाळते हैं । 

~ ॥ ५ ० ७ 

सोढ्क्रासत्‌ खा देवानागच्छत्‌ तां देवा अंघ्रत साधिमासे सम॑- 
भवत ।; € ॥ 

| = र | ह. ह 3 
तस्स € “व घेसाल बषद कुवन्ति प्र देवयानं पन्था जानाति 
य णडं र ॥ ५॥ 

सा०-¬( सा उदू अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उठी, (सा देवानू 

३६ 
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आ अगच्छत्‌ ) वह देव, विद्वानों के पाल प्रास हुई । (तां देवाः अघ्नत) 
उसको देवगण प्राप्त हुए । ( खा अर्थमाखे सम्‌ अभवत्‌ ) वह आधे 
मास भर उनके संग रही । ( तस्मात्‌) इसलिये ( देवेभ्यः अधैसासे 
वषट्‌ कुर्वन्ति ) देवगण विद्वान्‌ लोगो को आधे मास पर प्रति पक्ष, 
पर्वे के दिन "वषट्‌? सत्कार सहित पालन रूप से अन्न आदि दिया जाता हे । 
(यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान छेता हे वह ( देव- 
यानं पन्थां प्र जानाति ) देवयान मार्ग को अली प्रकार जान लेता हे । 
सोदक्रामत्‌ सा म॑नुप्याई नांगच्छत्‌ तां मनुष्यां अञ्चत सा खद्यः 
समंमचत ॥ ७ |। 
तस्मौन्मनुष्येभ्य उभयखरुप हरन्त्युपास्य गुहे ह॑रन्ति य एवं 
चिद्‌ ॥८॥ (२७) क 
भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठी। ( सा मनुष्यान्‌ 
आ अगच्छत्‌) वह मलुष्यों के पास आइ । ( तां मजुण्या; अध्नत 2 
मनुष्य उसके संग रहे ( सा सद्यः सम्‌ अभवत्‌ ) वह एक ही दिन उन 
के संग रही । ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति ) 
मनुष्यों के लिए हर दूसरे दिन अञ्न आदि देते हैं । ( चः एवं वेद ) 
जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है ( अस्य गृहे उपहरन्ति ) 
इसके घर में लोग आवश्यक पदार्थ ले आते हें अर्थात्‌ अन्य साधारण 
मनुष्यों में दैनिक वेतन का नियम दे । 
[४] विराट गौ से माया, स्वधा, कपि, सम्य, बह्म और तपका दोहन । 


अथर्वाचार्य ऋषिः । विराड्‌ देवता | १, ५ साम्नां जगत्यो । २,६,१० साम्नां 

ढृह्ृत्यौ । ३,४१७ आर्च्यचुण्डम; । 8,१३ चतुष्पा दउष्णिहो 1७ आसुरी गायत्री ॥ | 

२१ प्राजापत्वाबुष्ड्पू । १२, १६ आर्चीत्रिष्डनो । १७, १४ विराड्गायत्यो | 
घोडशच पर्वायसुक्तम, || 


tities NR २ 


सु १० (४)॥६] ष्टं काण्डम्‌ ५६३ 


सोढक्रामत्‌ सारुरानागंच्छत्‌ तामछ॑रा उर्पाहयन्त माय एह्ीतिं१ 
तस्यां बिरोर्चनः प्राह्दिदत्ल आसीद्यस्पात्नै पास्‌ ॥ २॥ 
तां ड्विसूधौच्योधोक्‌ तां मायाम्रेवाधोक्‌ ॥ ३ ॥ 
तां सायामर्ख्रा उप जीवम्त्युपजीवनीयों भवति य एवं चेद ॥४॥ 
भा०-¬( खा उदू अक्रामत्‌ ) दह विराट्‌ ऊपर उठी । ( सा असु- 
रान्‌ ) वह असुरों के समीप ( भा अगच्छत्‌ ) आई ॥१॥ ( ताम्‌ ) उस 
को ( असुरा; ) असुर लोगों ने ( उपा भह्वयन्त ) बुलाया-हे (माये ) 
माये ! ( एहि इति ) आ ॥२॥ ( तस्याः ) उसका ( प्राहादिः ) प्रहद 
से उत्पन्न ( विरोचनः ) विरोचन ( वत्सः ) वत्स ( भासीत्‌ ) था। 
और ( अयः-पात्र ) लोहे का पात्र ( पात्रम्‌ ) पात्र था । (तास) 
उस माया को ( द्विमूर्धा ) दो हिरों वाळे बुद्धिमान्‌ ( अत्क्यः ) ऋतु 
से उत्पन्न ने ( अधोक्‌ ) दुहा ॥३॥ (ताम्‌) उस माया रूप विराट्‌ 
के आश्रय ( असुराः उपजीवन्ति) असुर लोग अपना जीवन निर्वाह 
करते हैं । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के तत्व को जानता है वह 
( उपजीवनीयों भवति ) थौरों के आजीविका निर्वाह कराने में समर्थ 
होता है। 
असितो धान्वो राजा इत्याह तस्यासुरा विज्ञ: । त इसे भासत । 
इति कुसीदिन उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति माया वेदः सो यम्‌ 
इति । श० १३।४।३।११॥ असुर, शिव्पीगण पाहादि झर्थीत्‌ प्रभूत शब्द 
करने वाली विरोचन, विशेष 'दीक्षियुक्त विद्युत्‌ । 'अय;' धातुसय, 
पदार्थ, ह्रिमूधा दो मूलों को धारण करने वाला, अत्येः--गतिक्रिया शास्त्र 
का विद्वान्‌, कळा कौशलवित्‌, एनूजी नियर । 
सोर्दकामत्‌ सा पिकूनांगच्छत्‌ तां पितर उर्पाहयन्त स्वध पही ति ५ 
तस्या यमा राजा वत्स आसींदू रजतपात्रै पात्र॑म्‌ ॥ ६ ॥: 


०६४ ग्रथर्चवेदभाष्ये [ स्र० १० (४)।११ 


eS 


तामन्तका मात्यवाधाक्‌ ता स्वघामिवाधोक ॥७॥ 
तां स्वधाँ पितर उप जीवन्त्युपजावनाया भचात य एव चेद्‌ ॥८॥ 


भा०--९ सा ) वह विराट्‌ ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठी (सा 
पितृन्‌ आगच्छत्‌ ) वह पितृ लोगों के पास आइ । ( तां पितर उपाहु- 
त स्वघे एहि इति ) “पित्‌ः लोगों ने उसे "स्वधे आओ' इस प्रकार 
आदरपूर्वक अपने समीप बुलाया । (तस्याः यमः राजा वत्स आसीत्‌) 
उस का राष्टूनियामक राजा ही 'वत्स' था और (रजतपात्रं पान्नम्‌) रजत, 
चाँदी और सोना के पदार्थ ही पात्र था। ( ताम्‌) उस विराट्‌ रूप गौ 
क्रो ( मात्यैवः अन्तकः ) मृत्यु के अधिष्ठाता अन्तक ने ( अधोक्‌ ) 
हा। ( तां स्वधां एव अधोकू ) उस से 'स्वधा' को ही प्राप्त किया । 
(तां स्वधां पितर उप जीवन्ति) उस स्वधा पर पितृगण अपनी 
आजीविका करते हैं । ( यः एवं वेद उपजीवनीयो भवति ) जो इस 
प्रकार जानता है वह प्रजाओं की जीविका का आधार हो जाता हे । 


'यमः-राजा'=राष्टूनियामक राजा । पितरः=पाळक, राष्ट के रक्षक 
बृद्धजन । 'स्वघा' अपने शारीर पोषणयोग्य वेतन, या कर । रजतपात्रन 
सोने आदि के सिक्के । 'मार्त्यंवः अन्तकः? । अर्थात्‌ सृत्युद्ण्डकारी 
अर्ति शासक राजा । “यमो घेवस्वतो राजेत्याह । तस्य पितरो विशः । 
त्त इम आसते । इति स्थविराः डपखमेता अवन्ति । तान्न उपदिशति 
यजूंषि चेद इति? । श० १३।४।३।६॥ 

\ | _ ८1 || 
सोदकासत सा मनुष्यार नागच्छत्‌ तां भनुच्याई उपाहयन्तेरा 
चत्येहीलि ॥ ६ ॥ 
> CS || 
हस्या सचेचैंवस्वतो वत्ल आसींलू पथिवी पाबस्‌॥ १० ॥ 


ट 


क्लां पृथी वैन्योधोक ता कि ल्न यू चत्र षू ॥ ११ 9 


\ 


१० (४)। १६] भ्यष्टेमे काण्डम्‌ ५६५ 
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नोयो भवति य एवं वेदं ॥ १२॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराटू ऊपर उठी (सा मछु- 
ष्यान्‌ आ अगच्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास आई । (तां मजुष्याः उपाह्व- 
यन्त इरावत्ति एहि इति ) उसको मनुष्यों ने, हे इरावति ! आओ, इस 
प्रकार आदरपूर्वक बुलाया । ( तस्याः) उस विराद का ( मञुः वैवस्वतः 
यत्सः आसीत्‌ ) वेवस्वत मनु वत्स था और ( पृथिवी पाञ्रम्‌ ) एथिवी 
पात्र था । ( ताम्‌ ) उंस विराट्‌ रूप गौ को (पृथी देन्यः अधोक ) 
धृथी वैन्य ने दोहन किया । (तां कृषि च सस्यं च अधोक्‌) उससे 
कृषि और धान्य प्राप्त किये । ( ते मनुष्याः कृषिं च सस्यं च उपज्ीव- 
न्ति ) वे मनुष्य कृषि और सस्य पर ही प्राण धारण करते हैं। (यः 
एवं चेद ) जो इस रहस्य को जानता है वह ( कृष्ट-राधिः ) इषि द्वारा 
ही बहुत धन धान्यसम्पन्न और ( उपजीवनीय; भवति ) मदुष्यों को 


जीविक देने में समर्थ होता है । 

विराटू=इरावती पृथिवी । वैवस्वतो मनुः । विविध प्रकार से प्रजाओं 
कों बसाने हारा मनीषी पुरुष | ( चेन्यः एथी ) नाना काम्य पदार्थों 
का स्वामी, महान्‌ राजा, । 
सोद॑क्रामत्‌ सा सघञ्ऋषीनागच्छुत्‌ तां सप्तकषय' उपाहयन्त 
ब्रह्मण््त्येहीतिं ॥ १३॥ 
तस्याः सोमो राजां व॒त्स आसीच्छन्दः पात्रम्‌ ॥ १४॥ 
तां बरृहस्पतिंराङ्गिरसोऽधोक्‌ तां ब्रह्म च तपश्चाधोक्‌ ॥ १५॥ 
तद्‌ ब्रह्म च तपश्च समक्रषय उप॑ जीवन्ति अह्मवर्चस्युपजीव- 
नायो भवाति य एवं वेदं ॥ १६ ॥ ( २८) 


२६६ घथर्ववेदभाप्ये [ खु० १० (४) । १६ 


भा०--€ सा उद्‌ अक्र'मत्‌ ) वह उपर उठी । ( सा सप्तऋषीन्‌ 
आगच्छत्‌ ) वह सात ऋषियों के पास आइ । ( तां सप्त ऋषयः उपा- 
ह्वयन्त ब्रह्मण्वति पहि इति) उन सात ऋषियों ने हे ब्रह्मण्वति ! आओ 
इस प्रकार श्राद्रपूवेक बुलाया । ( तस्याः सोमः राजा वत्सः आसीत्‌ ) 
उसका सोम राजा वत्स था । ( छन्दः पात्रम्‌ ) छन्दस्‌ पान्न था । 
(ताँ बृहस्पतिः आंगिरसः अधोक्‌ ) उसको आंगिरस वृहस्पति ने दोहन 
किया । ( तां ब्रह्म च तपः च अधोक्‌ ) उसने ब्रह्मज्ञान, वेद और 
तपश्चर्या का दोहन किया । ( तत्‌ ) उस ( ब्रह्म च तपः च ) ब्रह्मज्ञान 
और तप के आधार पर ( सप्त ऋषयः उपजीवन्ति) सात ऋषिगण 
आण धारण करते हैं । ( य; एव वेद ) जो इख रहस्य को जानता है 
चह ( ब्रह्मवचंसी उपजीवनीयः भवति ) ब्रह्मवचेस्वी और अन्यों को 
* जीविका देने में समर्थ होता है :। 
बिराट्‌्=बहण्वती अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानमयी होकर ऋषियों को प्राप्त हुई 
उस का सोम राजा ज्ञानपिपासु वस्स के समान है । वेद्वक़ा ब्रह्मणस्पति 
या ब्रहस्पति उसका दोहन करता है । ब्रह्मज्ञान, वेद और तप 
` उसका दोहन का सार हे । ऋषि उसी पर जीते हैं, दोहन का पात्र 
छन्द वेद है । १ 
SEY 
- [५ ] विराड्‌ रूप गौ से ऊर्जा, पुणय गन्ध, तिरोधा शौर 
विष का दोहन । 
अथर्वाचार्य ऋषि: । विराट्‌ देवता । १, १३ चतुष्पादे साम्नां जगत्यौ | १०.१४ 
साम्नां बृहत्यौ । १ साम्नी उष्णिक्‌ | ४ १६ आर्च्याउनुष्डभो । ३ उष्णिक्‌ । 
८ आर्ची ब्रिष्डपू । २ साम्नी उष्णिक्‌ । ७, ११ विराङ्गायनूयो । ₹ चतुष्पदा 
प्राजापत्या जगती । ६ साम्नां ब्रुहृती त्रिष्डप्‌ । १४ साम्नी झनुण्डुपू । पोडशचै 
सूक्तम्‌ ॥ 


|| 


छू० १० (४)। ७ ] यष्टम काण्डस्‌ ७६७ 
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झोदऋमत सा देवानागच्छत तां देवा उपाद्वयन्तोज एहीति ॥१ 
तस्या उन्द्री वत्स आसीव्यमसः पाश्रेस्‌ ॥ 

तां देवः सविता छोळू तामूजोमेवाथोक ॥ ३॥ 


ताम्रजा टेवा उप जीवन्त्युपजीदनीयों भवाति य एवं चेदं ॥४॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌) वह बिराट उठी, ( सा देवान्‌ आग- 
च्छत्‌ ) वह देवों के पास आगई, ( तां देवाः ) उसको देवों ने ( उजे 
छहि इति उप अह्वयन्त ) ऊन ! आओ इस प्रकार सादर बुलाया । 
९ तस्याः इन्द्र: वत्सः आसीत्‌ ) उसका इन्द्र=विद्युत्‌ वत्स था । और 
€ चमसः पात्रम्‌ ) चमस पात्र था । (ताँ देवः सविता अधोक्‌ ) 
उसको देव सपिता ने दुहा । ( ताम्‌ ऊर्जाम्‌ एव अधोकू ) उससे उज 
तेजामय वीर्य ही प्राक्त किया । ( तारू ऊजोम्‌ देवाः उपजीवन्ति ) उस 
“ऊज तेनोमय वीर्य पदार्थ पर देवगण जीवन धारण करते हैं । (यः . 
एवं वेद ) जो इस प्रकार का रहस्य जानता है बह ( उपजीवनीयः 
भवति ) देवों को भी जीवन देने में समर्थ होता है । देव प्राण हैं, 
इन्द्र आत्मा है, शिरोभाग चमसपात्र है । सविता सुख्य प्राण ने 
विराट अन्न में से उज, बल का दोहन किया। देव अर्थात्‌ घ्राण उसी 
ऊर्ज अर्थात वीर्य से अनुप्राणित हैं । महात्रह्माएड सें दिव्य पदार्थ अझि 
आदि देव हैं, इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ वत्स है । आकाश चमस पान्न है। 
उस ब्रह्ममयी विराट्‌ शक्ति से सूयं ने तेज प्राप्त किया उससे ही समस्त 
पदार्थ अनुप्राणित हैं । 


सोद॑ंक्रामत्‌ खा ग॑न्धर्वाप्छरस आगंच्छत्‌ तां गन्धर्चाप्सरख 
उपाह्वयन्त पुण्यगन्ध एहीति ।॥ ५॥ 

तस्या श्चित्ररथः सौधवरचसो वत्स आसीत्‌ पुष्करपर्ण पांत्रम्‌ ॥६ 
वां वसुराचिः सोर्यवचसोऽ शोक तां पुण्यमेव गन्धमघोक्‌ ॥७॥ 


4 Pe सा 


श्द्द प्रथवेवेदभाण्णे [ स्‌» १०(५)। ८. 


तं पुण्य गन्ध गन्धर्वाप्सरस-उप जीवन्ति पुण्यगान्धदपजीवनीयो 


भवति य एच वद ।। ८।। 
भा०--( सा उत्‌. अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उठी ( सा गन्ध- 
बाप्सरसरः ) वह गन्धर्व अप्सराओं के पास ( आगच्छुत्‌ ) आइ । 
( ताम्‌ ) उसको ( गन्धर्वाप्सरसः ) रन्धयं और अप्सरा गण ने 
( पुण्यगन्धे एहि इति उपाह्वयन्त ) “हे पण्यगन्धे ! आशयो? इस प्रकार 
क्षादर बुलाया । ( तस्याः ) उसका ( सोयवचेसःः) सूर्य के समाम 
कान्तिमान्‌ ( चित्ररथः ) चित्ररथ ( वस्सः आसीत्‌ ) वत्स था । 
( पुष्करपर्ण ) “पुष्कर पणे? ( पात्रम्‌ ) पात्र था । (तास्‌) उसको 
( सौयंवचेसः वसुरुचिः ) सूर्य के तेज से तेजस्वी वसुरुचि ने 
( अधोक्‌ ) दोहन किया ( ताम्‌ पुण्यमेव” गन्धम्‌ अधोक्‌ ) उससे 
घुण्य गन्ध को ही प्राप्त किया । ( तं पुष्यं गन्धम्‌ ) उस पुण्य गन्ध से 
* ( गन्धर्वाप्सरसः उपजीदन्ति ) गन्धं और अप्सरा गण जीवन धारण 
कर रहे हैं । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रचार रहस्य को जानता है वह 
९ इुण्यगन्धिः उपजीवनीयो अवति ) स्वयं पुण्य गन्धवाळा और उनको 
जीवन देने में समर्थ हो जाता हे । 
वरुण आदित्यो राजा इत्याह । तस्य गन्धर्वा विशः, त इम आसते । 
इति युवानः शोभनाः उपसमेता अवन्ति । तान्‌ उपदिशति आधर्वणो 
चेदः | श० १३।४।२।७ “सोमो चेष्णवो राजेत्याह! तस्याप्सरसो विशः । 
त इम आसते । इति युवतयः शोभनाः उपसमेता भवन्ति | ता उपः 
दिशति आंगिरसो चेद: । श० १३।४।३।८॥ अर्थात्‌ देश के युवक 
पुरुष ही “गन्धव” हैं और नवयुवतियां 'अप्सरा? कहाती हैं । सूर्यवर्चस 
तेजस्वी चित्ररथ यह शरीर है । प्राणों को तृप्त करनेहारे आत्मा ने उस 
पुण्य गन्धर्व को दोहन किया। वह युवा युवतियों में ही विद्यमान 
होता हे जिससे दाम्प्ः आकषण होता हे । 


सृ० १० (४) १९] श्ष्टम काशङम्‌ £६४ 


सोद॑क्रामत्‌ सेतरजनानागच्छत्‌ तामिंतरजना उपाह्वयन्त 
तिरोध एहीतिं ॥ ६ ॥ 

तस्याः कुबेरों वेश्रवणो वत्स आसीदामपात्रं पात्रम्‌ ॥ १० ॥ 

तां रजतनांभिः औवेरकोशोक तां तिरोधामेवाधाक्‌ ॥ ११॥ 
तां तिरोधार्मितरजना उप॑ जीवन्ति तिरो ध॑छे सर्व पाप्मार्नसु- 
घजीवनीयो भवलि य एवं वेदं ॥ १२४ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उठी । ( सा इतर- 
जनानू ) वह “इतर जनों” के पास आई । (ताम्‌ इतरजनाः तिरोधे' 
दहि इति उपाह्वयन्त ) उसको इतरजनों ने 'हे तिरोधे आओ? इस 
प्रकार सादर बुलाया । ( तस्याः कुबेरः वेश्रवणः वत्सः आसीत्‌ )' 
उसका कुरेर वैश्रवण वत्स था । ( आमपात्नं पात्रम्‌ ) आमपान्न पात्रः 
था । ( तां रजतनाभिः कोवेरकः अधोक्‌ ) उसको 'कौबेरक रजतनाभि' 
ने हुडा ( तां तिरोधाम्‌ एव अधोक्‌) उससे 'तिरोधा'=छिपाने की कळा 
को ही प्राप्त किया । (तां तिरोधां इतरजनाः उपजीवन्ति ) उस 
"तिरोधा? से इतरजन जीवन धारण. करते हैं । ( यः एवं वेद तिरोधत्तः 
सर्व॑म्‌ पाप्मानम्‌ ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता हे वह सच 
पापों को दूर कर देता है । ( उपजीवनीयो भवति). और जनों: कोः 
जीवन धारण कराने में समर्थ होता है । 

“कुबेरो वैश्रवणो राजा इत्याह | तस्य रक्षांसि विशः । तानि इभौ- 
न्यासते । इति सेलगाः पापकतः उपसमेता भवन्ति। तान्‌ उपदिशति; 
देवजनविद्या वेदः ।” श० १३।४।३। १०॥ आर्यजनो से जो इतर अनार्य 
अर्थात्‌ पापरूप लोग हैं वे इतरजन हैं । जो चोरी डकैती आदि का 
जीवन बिताते हैं ! वे स्वणरजत से ही बंधे रहते हैं उस पर ही उनका 
सन रहता है | वे हरेक वस्तु को छिपा लेने की विद्या में निपुण होते. 


[ स्ू० १० (५) । १६ 


हैँ । उनका राजा 'ङबेर' है जो पृथ्वी सें गडे ख़जानों का मालिक 
समझा जाता है । जो इस रहस्य विद्या को जानता है वह सब 
एाप कार्या को छिपा देता है । ओर लोग उसके बळ पर सी वृत्ति 
करते हैं । 
सोद॑कामत्‌ सा सर्पानाग॑च्छुत ताँ खपी उर्पाह्ययन्त विर्षवल्पेहीतिर३ 
1 MM ~ ~ nl ७. | 
तस्यास्तक्षको वेशालया वत्स आसखाद्लाबुपात्र पाज्ञम्‌ ॥ १७ ॥ 
तां धृतरांष्टू ऐरावतोधोक तां विषम्रेवाधोंक ॥ १४ ।। 
तद्‌ विष सपी उप॑ जीवन्त्युपजीबनीयों भवति य एवं वेद॥१९॥ (२६ 
भा०--( सा उद्‌ अक्रासत्‌ ) वह ऊपर उठी । (सा सर्पान्‌ आ- 
अगच्छत्‌) वह सपो के पास आइ । ( तां सपाः विषवति एहि इति उपा- 
... हवियन्त ) सपो ने उसे 'हे विश्रवति आओ? इस प्रकार सादर बुलाया । 
, ( तस्याः ) उसका ( तक्षकः वेशालेयः चत्सः आसीत्‌ ) 
“वेञ्चालेय तक्षक' वत्स था । { भळाड्ुपात्रम्‌ पात्रम्‌ ) जलाडुपान्र पात्र 
था । (तां छतराष्टः ऐरावतः अधोक्‌ ) उसको 'तराष्ट्‌ ऐरावत 
दोहन किया । ( तास्‌ विषम्‌ एव अधोक्‌ ) उससे विष ही ग्राप्त कियां 
तत्‌ विषम्‌ सपाः उपजीवन्ति) उस विष के आधार पर सर्प प्राण 
"धारण करते हैं । ( यः एवं वेद उपजीवनीयो भवति ) जो इस रहस्य 
को जानता है वह सी दूसरों को जीवन देने में समर्थ--योग्य 


होता है । 


“काद्ववेयो राजा इत्याह | तस्य सपाः दिशः | त इम आसते। 
इति सपोश्च सर्पविदश्वोपसमेता अवन्ति । तान्‌ उपदिशति सर्पविद्या 
वेदः । श० १३।४।३।९॥ उसी विराट्‌ का एक रूप विप हे जिसको 
क्हाब्रारा प्राप्त करते हैँ जो कटुतुम्बी आदि वनस्पतियों या सर्प की 


खू० १० (६)।४ | छष्टम काण्डम्‌ ५३१ 


विष की येलियों में प्राज्ञ डोता हे । चमकीले शरीर वाले क्षांप उस 
। | विष को ग्राप्त करते हैं, सर्प उसपर जीते हैं । 


| | न साई 
| [ ६ ] विषनिवारण की साधना | 


अथर्वाचाये ऋषि: । विराडू देवता। १ विराङ्‌ गायत्री । २ साम्नी तिष्डप्‌ । 
> ३ प्राजापत्या अनुष्डुपू । ४ आर्ची उष्णिक्‌ अनुक्तपदा द्विपदा | तुमचं 
पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 


| ~ |_ ८6७ ० ४. 1 
तद्‌ यस्मा एवं विदुपेलाबुनाभिषिञ्चेत्‌ प्रत्याहन्यात ॥ १ ॥ 
न च॑ प्रत्याट्टन्यान्मनसा त्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्याहंन्यात्‌ ॥२॥ 
यत्‌ प्रत्याहान्ति विषमेव तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥ 
~ ele 1 1 > el 
विषम्रेवास्यांमरियं श्रातृंब्यामनुविषिंच्यते य एवं वेदं "४॥ (३०) 


सा०--( तत्‌ ) इसलिये ( एवं विडुषे ) इस प्रकार के पूवं सूक्त 
में कहे विप-दोइन विद्या के रहस्य को जानने वाले ( यस्मे ) जिस 
विद्वान्‌ के प्रति सप आदि जन्तु ( अछाबुना ) अपनी विप की थैली 
में से विष ( अभिषिन्चेत्‌ ) फेंके तो वह विद्वान्‌ ( परत्याहन्यान्‌ ) 
उसका प्रतिकार करने में समर्थ होता है ओर यदि (न च प्रत्याहन्यात्‌) 
वह उख़को मारना न चाहे तों ( मनसा ) मानस बळ, संकल्प बळ से 
ही (स्वा प्रति आहन्सि ) तेरा मैं प्रतिघात करता हूँ? (इति ) ऐसी 
प्रबळ भावना से ही वह ( प्रति आहन्यात्‌ ) उसके हानिकारक प्रभाव 
का निराकरण करे । ( यत्‌ ) जब (प्रति आहन्ति) वह प्रतिघात 
करता है ( तत्‌ ) तब वह ( विषम्‌ एव प्रति आहन्ति) विष का ही 
प्रतिघात किया करता हे, विष के घातक प्रभाव को ही नष्ट किया करता 
हवै । (य एवं वेद ) जो इस भकार के रहस्य को जान लेता हे ( विषस्‌ 


१७२ ग्रथर्ववेदभाप्ये [ सू” १० (६) 1४ 


एव अस्य भप्रियम्‌ भ्रावृब्यम्‌ अनु वियिच्यते) विष ही उसके अप्रिय 
ब्ात्रु पर जा पड़ता है । 
| ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

[तश्र सक्ते दे, अचश्च त्रिणवतिस्तथा च पडविंशर्चमेकम्थयूक्तम्‌, 
षडभिः पर्यायेर्युक्ते सप्तपष्ट्यच सूक्तम्‌ ] 
PST De WO 
इत्यष्टमं काण्ड समाप्तम 
Sous 
[ अश्मे सूक्तदशकं पप्तमोनन्निशतं ऋचः ] 
® 
इनन तिष्ठितनिधालंकारमीमांसातीविस्दोपशोभितश्रीमन्जयदेवरार्मणा विरत 

अथवंणो बढ्षवेदस्यालोकभाष्येजष्टम काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


YC 


le 


& आओरेम्‌ & 


आथवेवेद्संहिता 


, — BT 


अध नवस काणडम्‌। 
2 
[ १ ) मधुकशा बह्मशक्ति का वणन । 


अथर्वा ऋषि: । मधुकशा, मश्चिनौ च देवता! । मधुसुक्तम्‌ । १, ४. ५ ब्रिष्डभः 

२ त्रिष्डव्गर्भापंक्तिः । २ परा5नुष्डपू । ६ यवमध्या अतिशाक्वरगर्भा महाबृहती । 

७ यवमध्या अति जागतगर्भा महाबुइती । ८ ब्ुहतीगर्भा संस्तारपंक्तिः । १० पर।- 

उष्णिक पंक्तिः | ११, १३, १९, १६, १८, १& अवुष्डमः। १४ पुर उष्णिक्‌ । 

१७ उपरिष्टाद ब्रहती । २० भुरिग विस्तारपंक्तिः २१ एकावसाना ढिपदा आची 

अनुष्डुप्‌ । २२ निपदा भक्षी पुर उष्णिक । २२ द्विपदा आर्ची पंक्तिः। २४ तथव” 
साना षटपदा अर्टिः । ९ परावहती प्रेस्तारपंक्ति; ॥ 


डिवस्पृंथिब्या अन्तरिंच्षात्‌ समुद्वादञ्चेवोतान्मुकशा हि जक्ले । 
तां चायित्वास्तं वसानां हु हि: प्रजाः प्रति नन्द्न्ति सो; ॥१॥ 

भा०--( दिवः ) योः, न(गाश् से, ( पृथिव्याः ) एभिवी से; 
( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष रु ¦ सब्ुङ्गात्‌ ) समुद्र से ( अग्नेः ) अभि 
से और ( वातात्‌) धात से (हि) भी निश्चयपूवेक ( मध्चकशा ) 
अस्तमय, परम रसमथी सवेपरि शासक, ष्यापक श्रह्मशक्ति ( जशे ) 
श्रकृष्ट होती है ( अमृतं वसानाम्‌ ) अस्त जीवन क्ति, परम आनन्द 


tid 
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धारण करने वाळी ( ताम्‌ ) उल परम शक्ति की (चायित्वा ) उपा- 
सना करके ( सर्वाः प्रजा: ) समस्त प्रजाएँ, समस्त जीव ( हृद्भिः ) 
हेदयों सें ( प्रतिनन्दन्ति) आनन्द भबुभव करते हैं 


|e | त्घे दन आ 
महत परयो विश्वरूपमस्याः लसुद्रस्य त्वोत रेव आहुः । 
*__ 6 किक Sel 
यत ऐेति मघुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तडरत निर्चिष्रम्‌ ॥ २॥ 


भा०--( अस्याः) इस मछुकःशा का (पयः) आनन्दमय, रस 
( महत्‌ ) बड़ा भारी, अनन्त, असीम आर ( विश्वपस्‌ ) समस्त 
रूपों में प्राढुभूत है । हे मधुकशे ! (त्वा) तुझे ( ससुदस्य ) 
समुद्र अर्थात्‌ सब आनन्द रसों के प्रदान करनेहारे परम रससागर 
नहा का ( रेतः ) परम रेतस्‌, वीर्य या परम तेज ( आहुः ) कहा 
करते हैं । ( यलः ) जहां से या जिससे ( मधुकशा) वह मधुमयी, 
शासक पञ्च-शक्गि ( रराणा ) सव सुखों को प्रदान करने और सबको 
रमाने, एवं स्वयं सर्वत्र रमनेवाली, परम रमणीय शक्ति (एति) 
आती है, प्रकट होती है ( तत्‌ ) वह (आण; ) प्राण, सर्वात्कृष्ठ चेतन 
है। ( तत्‌ ) बही ( निविष्टम्‌ ) गूढ़ ( अस्तम्‌ ) अस्त ब्रह्म हे । अथवा 
( तत्‌ अगतम्‌ ) उसी में अशत शौर ( तत्‌ ग्राणः ) उसी सें प्राण 
९ प्रविष्टम्‌ ) आश्रित है । इसका प्रकरण देखो प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्न १1७८॥ 
तथा इवेत/श्रतर उप० १।९॥ 
पर्यन्त्यस्वाश्चारितं पूंथिव्यां पृ॒थङ्नरो बहुधा मीमांज्मानाः । 
आझेवीत म्मधुकशा हि जले सरतासुथा नप्ति: ॥ ३॥ 

भा०--( अस्या: ) इस मधुकशा के ( चरितम्‌ ) कर्म को (बहुधा) 
बहुत प्रकार से ( एथक्‌ ) भिन्न २ दष्टियों से. ( मीमांसमानाः ) विवेः 
चना करते हुए ( नरः ) मचुष्य, विद्वान्‌ जन ( इथिव्याम्‌ } इस 


इयिवी में € पश्यन्ति ) साक्षात्‌ करते हैं। ( अन्नः ) भझ्नि से और _ 
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( वातात्‌ ) चायु से ( मधुक्रशा हि ) जो मधुरुद्या ( जज्ञे) याढुभूतत 
हुईं वही ( मरुतास्‌ ) मरतां, आणों को ( उग्रा ) बड़ी प्रबळ, भीषण 
( नप्तिः ) बर्धन अन्थि है । 
माताडिव्यानौ डुहिता वसनां प्राणः घज्ञानाएसृतस्य नाभिः । 
हिरण्यवणी मछुकशा घृताची महान्‌ भर्भेश्चरति मत्यैषु ॥ ४ ॥ 
ऋ० द। १०१ । १९ ॥ 
भा०--( आदित्यानासू ) आदित्यो, सूर्या की । माता ) रचना 
करनेहारी, ( वसूनाम्‌ ) वसुश्रों या वाल करनेहारे जीवों की 
( दुहिता ) समस्त कामनापूणे करनेहारी, ( प्रजानासू प्राणः ) प्रजाओं+ 
शरीरधारियों का प्राण, जीवनशक्ति ( अस्तस्य नाभिः ) अस्रुत, मोक्ष 
पद का नाभि, आश्रयस्थान, ( हिरण्यचणो ) समस्त हिरण्यन्सूर्यादि 
प्रकाशमान पिण्डों को आवरण करने, घेरने, उनमें व्यापक रहनेवाली 
( छताची ) तेजःसम्पन्न ( मधुकशा ) मधुकशा है । वही ( मर्त्यघु ) 
मरणधमी जीवों सें स्वयं ( महान्‌ ) बड़ा भारी ( अगेः ) चेतन्यमय 
तेजरूप होकर ( चरति ) व्याप्त है । 
मधोः कर्शामजनयच्त देवास्तस्या गभो अभवढ विश्वरूप: 
त जात तरण पपेपार्त साता ख जाता 1चइडा झुचय छे॥ 11 
भा०--९ देवाः ) दिव्य पदार्थ असि, जळ, वायु, आकाश, 
प्रथिची, सूर्य, चन्द्र, आदि देव शब्द से कहे गये पदार्थ ही ( मधोः ) 
सवेप्रेरक ज्ञानमय की ( कशास्‌) शासन, प्रसुशक्ति को ( अजनघन्त ) 
प्रकट करते हैं । ( तस्याः ) उस शक्ति का ( गसेः ) गर्भ अर्थात्‌ उत्पा- 


दक कारण ( विश्वरूपः ) यह हिरण्यगर्भ हुआ । (माता ) माता 


४-( प्र० ) “माता रुद्राणां दुहिता वसुना च्वसादित्यानां ममृतस्य नाभिः 
ऋग्वेदे गोढवताका ऋक | 
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जिस प्रकार ( जातस्‌ ) उत्पन्न बालक का पालन करती है उसी प्रकार 
यह मधुकशा अथात्‌ परमप्रभु की शक्ति भी ( माता ) सर्व जगत्‌ 
का निर्माण करने हारी होकर (तम्‌) उस (जातम्‌) प्रकट हुए 
( तरुणम्‌ ) युवा आदि व्यक्तियों खे सम्पन्न संसार को ( पिपत्ति ) 
पाल्न करती हे । ( सः जातः) वह संसार उत्पन्न होकर ( विइवा 
सुवनानि ) समस्त लोकों को (वि चष्टे ) प्रकाशित करता हे अर्थात्‌ 
संसार के साथ श्रूलोक आदि नाना जोक प्रकट होते हैं । 
कस्तं प्र चेंद॒ क उ तं चिकेत यो अंस्या डृदः कळदीः सोमधानो 
अजित: । ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन्‌ मंदेत ॥ ६॥ 

भा०--( ते कः प्रवेद) उस संसार को कौन भली प्रकार जान 
सकता है ? (क उ तं चिकेत ) और कौन उसकी विवेचना कर सकता 
हे? ( थः) जो ( अस्याः) इस मधुकशा के ( हृदः) हृदय में 
( सोम्र-थानः ) , सोम से अरा हुआ, सोम अथात्‌ संसार का प्रेरक, 
सभरत जीवनशक्ति से पूणे ( अक्षितः) अक्षय, अविनाशी, अमित 
£ कलशः ) सोम रस से अरे कलशे के समान ज्ञान और शक्ति का 
भण्डार विद्यमान है ( अस्मिन्‌ ) इस अक्षय भण्डार में जों (सु-मेधाः) 
उत्तम मेधा बुद्धि से सम्पन्न ( ब्रह्मा ) ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी हैं ( खः ) वही 
९ मदेत ) इस संसार में आनन्द माझ कर सकता है । 
स तो प्र वें ख उ तो चिकेत यार्वस्याः स्तनौ सहस्रंचारावचचि तौ 
ऊजे डुहात अनपस्फुरन्त ॥ ७ ॥ 

भा०--( यौ ) जों ( अस्याः ) इस मधुकशा के ( सहस्रधारौ ) 
खट्टखधारा वाले, सहस्रों जीवों के धारण, पाळन, पोषण सें समर्थ, 
९ अक्षितो > अक्षय ( स्तनौ ) दो स्तन हैं ( लौ) उन दोनों को 
( खः ) वह बझवेत्ता ( म वेद ) भली प्रकार से जानता हे और ( खः 
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उ) वह ही (तौ) उन दोनों को ( चिकेत ) विवेक से निश्चयपूर्वक 
प्राप्त करता है । वे दोनों ( अनपस्फुरन्तौ ) निष्प्रकम्प, निश्चल भाव खे 
विद्यमान, अविनाशी होकर ( ज्जेम्‌ ) अन्न और बलकारक 
रस या शक्ति को ( दुहाते ) प्रदान करते हैं । प्रकृति और विकृति 
ये ही दो स्तन हॅ । 

हिङ्करिक्रती बृहती वयोधा उच्चेधेषाभ्याति या बलम्‌ । 

तीन घर्मानामि वावज्चाना मिमाति मायुं प्यते पयोभिः ॥ ८॥ 


भा०--( या ) जों मधुका, त्रह्मशक्कि ( बहती ) विशाल बृहत्‌ 
शक्ति ( वयोधाः) समस्त प्राणों अन्नों और लोकों को धारण. 
करने हारी या सबको न्न देनेहारी ( उच्चैघोंपा ) उच्च घोष करती हुई 
( हिङ्करिकती ) संसार की नाना घटनाओं को उत्पन्न करती हुई 
( घतम्‌ ) व्रत, ज्ञान और कर्मनिष्ठ अभ्यासी कों ( अभि एति ) 
साक्षात्‌ होती हे। वह (त्रीन्‌ ) तीनों ( घर्मान्‌ ) घर्मो, ज्योतियों को | 
९ अभि वावशाना ) निरन्तर वश करनेहारी होकर ( मायुम्‌ ) ज्ञानी 
के मति ( मिमाति ) अपना घोष करती और ( पयोभिः 9 इष्टिकारी 
रखों एवं ज्ञान-घाराओं से ( पयते ) उसे तृप्त करती है। 
यामापीनामुपसीदन्त्यार्प: शाक्वरा पभा ये स्वराज: । 
ते वंषीन्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे कामसूज॑मार्प: ॥ ६ ॥ 
भा०--( आपः ) जल जिस प्रकार सहानदी सें जाकर मिल जाते 
हैं उसी प्रकार ( शाक्वराः ) शक्तिशाली ( स्वराज; ) स्वयं आत्मज्ञान 
के प्रकाश से प्रकाशमान ( ये वृषभा: 2 जो नाना ज्ञानघाराश्ं का वर्षन 
करते हैं वे ( आपः ) परमपद को प्राप्त हुए आश्व पुरुष ( याम्‌ ) जिस 
९ धापीनास्‌ ) सर्वतोसुख रप्तपान करानेहारी महाशक्ति की (उप- 
सीदन्ति ) उपासना करते हैं । बे ( आपः 


) भाक्त जन, पारददवा 
३७ 


$= द्रश्ववेवेद भाष्ये [खन १1 ११ 


ऋषिगण ( वर्षयन्ति) स्वयं ज्ञान जल की वर्षा करते और (ते 
आपः ) वे आप्त लोग ( तद्विदे) उख परमपद क्रो लाभ करनेवाले के 
लिए ( कामम्‌ ) यथेच्छ, यथा संकल्पित ( ऊर्जम्‌ ) बळ झर परम 
ब्रह्मरस को ( वर्षयन्ति ) बरखाते हैं, प्राप्त कराते हैं; घ्रा करने सें 
सहायक होते हैं । 

स्छनयित्नुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपखि भूऱ्यामर्चि । 


| ~ यर 
अझेचोतान्मघुकशा हि जज्ञे सरुतामुआ बस्तिः ॥ १०६ (१) 


भा०--हे ( प्रजापते ) प्रजापते परमात्मन्‌ ! (ते वाक्‌ ) तेरी 
बाणी ( स्तनयित्नुः ) मेघ की गर्जना के समान गम्भीर, पिपासितो के 
हृदय में शान्तिप्रद और प्रजाजन को आश्वासन देनेवाली हे । हे परमा- 
त्मन्‌ ! तू ही ( जुषा ) वर्षणशीळ मेघ के समान समस्त सुखा को 
वर्षानेहारा, ( भूम्याम्‌ अधि ) भूमि पर ( शुष्मम्‌) अपने महान्‌ बळ 
को जल और विद्युत्‌ के रूप में ( क्षिपसि ) नीचे फेकता हे । और 
वह ( मधुकशा ) मधुर रससे भरी मधु-लता जिस घकार (अग्नेः वाताद्‌) 
अझ्नि=विद्युत्‌ और वात-वायु से मेघ जरु प्राप्त करके उत्पन्न होती है: 
उसी प्रकार इस हृदयभूमि में हे प्रभो! आप अपना छान-बळ और 
प्रेरणाबल्व फॅकते हो और ( अझ्नेः वातात्‌ ) तेरा ज्ञानमय स्वरूप और 
प्राणमय बळ के ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से वह ( मधुकशा ) 
ब्रह्मरख से भरी आनन्द-सधघुवछी ( ज्ज्ञे ) प्रादुभूत होती हे । नह डी 
( मरुताम्‌ ) ग्राणों की ( उग्रा ) अति बलशालिनी ( निः ) बांधने” 
वाली आश्रय है । वही परम चेतना है ! 


| र म. 10. ४८ 
यथा सोमः प्रातःसवने अश्िनाभेवति प्रिय: । 


एवा में अश्विजञा वचे आत्मनि श्ियताम्‌ ॥ ११७ 


॥ 4 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( रातः सबने ) प्रातः सवन अर्थात्‌ 
चसु-ब्रह्मचयं के काल में ( सोमः ) वीर्यशक्ति ( अश्विनोः ) ब्रह्मचारी 
के माता पिता को ( प्रियः) प्रिय होती हे कि मेरे पुत्र में वीर्यशक्रि 
विद्यमान हो (एवा) उसी प्रकार हे ( अश्विनो ) मेरे शरीर सें 
व्यापक हे प्राण और अपान ! (मे आत्मनि ) मेरे देह और आत्मा 
में ( वर्चः ) ब्रह्मतेज ( श्रियतास्‌ ) प्रिय लगे और अतएव स्थिर रहे । 
अथवा ( सोमः ) बालक जिस प्रकार ( प्रातःसवने ) प्रभात के समान 
बाल्यकाल में ( अश्विनोः ) मा बाप को ( प्रियः भवति ) प्यारा छगता 
है उसी प्रकार हे ( अश्विनौ ) मा बाप के समान गुरो ! और परमा- 
स्मन्‌ ! ( मे आत्मनि वचेः ध्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा में तेज, प्रकाश 
प्रिय ळगे और अतएव स्थिर रहे । 


NN 2) SI 
यथा सोमो द्वितीये सवन इन्द्राग्न्योभंब॑ति प्रियः । 
एवा म॑ झद्वाग्नी वचे आत्मानि श्रियताम्‌ ॥ १२॥ 


भा०--( यथा) जिस प्रकार (.द्वितीये सवने ) द्वितीय सवन 
अर्थात्‌ रुदर-त्रह्मचर्थ के काळ में ( सोमः ) वीर्यशक्रि ( इन्द्राग्न्योः ) 
इन्द्र अर्थात्‌ आत्मशङ्गि सम्पन्न और अग्नि अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति सम्पन्न 
ब्यक्कियों के देवों को ( प्रियः भवति ) प्रिय होती है (एवा) उसी प्रकार 
हे ( इन्द्राझी ) आत्मिक और ज्ञानशक्ति सम्पन्न व्यक्तियों ! (मे 
आत्मनि ` वर्चः ध्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा में तेज प्रिय लगे और स्थिर 
रहे । अथवा, ( यथा द्वितीये सबने इन्द्राग्न्योः सोमः प्रियो भवति ) 
जिस प्रकार द्वितीय अवस्था में सोम अर्थात्‌ विद्वान्‌ शिष्य इन्द्रआचार्य 
ओर अझ्नि=परम ज्ञानोपदेष्टा ब्रह्मगुरु को प्रिय लगता है उसी प्रकार हे 
इन्द्र और अझ्ने! आपकी कृपा से मेरे आत्मा में तेज और ब्रह्मवचेस्‌ 
प्रिय छगे और सदा स्थिर रहे । क 
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४. 1 >. ~ द. 
यथा सोमस्तृतीये स्वन ऋश्नणां भवति प्रियः । 
नि | lr 
एवा म ऋभवो वचे आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ १३॥ 


भा०--( यथा) जिस प्रकार ( तृतीये सवने ) तीसरे सवन 
अर्थात्‌ आदित्य ब्रह्मचर्यं काळ में ( सोमः ) वीर्यशक्ति ( ऋभूणां प्रियः 
अवति ) ऋशुदेवों अर्थात्‌ बहुत प्रकाशमान विद्वानों को प्रिय होती हे 
अथवा जिस प्रकार सोम, शान्त विद्वान्‌ शिष्य सत्य से प्रकाशित 
तेजस्वी पुरुषों को प्रिय लगता हे ( एवं ) उसी प्रकार हे ( ऋभवः ) 
ऋशु सत्य या ब्रह्मज्ञान से प्रकाशमान योगी विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 


लोगों की कृश से ( मे आत्मनि चर्चः ध्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा सें ब्रह्म 
तेज प्रिय छगे ओर सदा विराजमान हो । 


| ल ~" 
मधु जनिषीय मघ्चुं वेशिषाय । 
| l= 5s ७. 
पयस्वानग्न आगसं तं मा सं संज वचसा ॥ १४॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! में ( मधु जनिषीय ) मधु, मधुर वचन, 
मधुर ज्ञान और मधुर कर्मफल को उत्पन्न करू और (मधु) मधु के 
समान मधुर ज्ञानमय ब्रह्मरस की हो याचना, प्राथेना करू । हे 
( अनने ) ज्ञानमय प्रभो ! अथवा आचार्य ! मैं तेरे पास ( पयस्वानू ) 
ढुग्घाहार का ब्रत करके शिष्य के समान ( आगमम्‌) आया हूं । 
(त मां ) इस आप के शिष्य बनने की इच्छा वाले मुझ को ( वचेसा 
सं सज ) ब्रह्मवचेस्‌ से युक्त कर । ब्रह्मचर्य का पालन करा । अथवा 
आचार्य से शिष्य कहता हे ( मधु जनिषीय ) में मत्र, ब्रह्मविद्या का 
खाभ करू । ( सधु वंशिपीय ) मोरे के समान विद्वानों के पास जा २ 
कर मधुर ज्ञानरख का संग्रह करूं | अथवा भिक्षा से प्राप्त अन्न को 
अहण करूं अर्थात्‌ मधुकरी वृत्ति से जीवन निवोह करूं और 
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ढुग्घाहार ब्रत करके तेरे पास ब्रह्मचय की दीक्षा लूँ, तू मुझे ्र्मवचेस्वी 
बना । 
'पयोब्रतो ब्राह्मणो यवागूब्नतो राजन्य असिक्षान्रतो वैइयः । 
से माग्ने वचसा खज सं प्रजया समायुषा । 
विद्युमै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ १५॥ 
अधव० ७ । ८६। २ ॥ 
भा०-व्याख्या देखों [ अथर्व० । का० ७ । ८९ । २ ] पृष्ठ । 
यथा सघु मधुकृत॑ः संभर॑न्ति मधावधिं । 
एवा में अश्विना वचे आत्मनि भ्रियताम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( मधौ ) मधु मास, वसन्त काळ 
में ( सधु-कृतः ) मधुमक्षिकाएं, मोरे ( मधु ) मधुरस को ( अघि 
सं भरन्ति ) संग्रह करते हैं, हे ( अश्विनौ ) आचार्य और परमात्मन्‌ ! 
( एव मे आत्मनि वचेः ध्रियताम्‌ ) इसी प्रकार मेरे भात्मा में ब्रह्मतेज 
संग्रहीत हो । 
यथा मक्षा इदं मधुं न्यञ्जन्ति मधावर्धि । 
एवा में अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश्च भियताम्‌ ॥ १७॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सक्षाः ) मधुमक्खिएँ ( सधौ 
अघि ) मधुमास या वसन्त काल में ( इदम्‌ ) इस (मधु) मधुरस 
को ( नि-अन्जन्ति ) संग्रह करती हैं, हे ( अश्विनी ) आचार्य और 
परमात्मन्‌ ! ( एव ) उसी प्रकार ( में मेरा ( वचेः ओजः बलम्‌ 
ध्रियताम्‌ ) बह्मवचेस्‌, तेन, ओज और बळ भी संग्रहीत हो । 
यदू गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मश्चं । 
, छुरांयां सिच्यर्मानायाँ यत्‌ तत्र मधु तन्मयिं.॥ १८॥ 
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भा०--(यद्‌ ) जो मधुर रस, आनन्दप्रद, मधुर शीतल जळ, 
मन्द सुगन्ध पवन, सुन्दर मनोहारी दृश्य एवं रोगहर जीवनप्रद 
ओपधियों का-रस ( गिरिषु) बढे २ पर्वतों में, मेघों में और (पर्वतेषु) 
चट्टानों में हे और ( यत्‌ मधु ) जो मधु, उत्तम मधुर रस दूध, घी 
आदि ( गोपु ) गौओं में और जो तीब्र वेग और विजयलक्षमी आदि 
( अझ्वेषु) अइवों में है और ( सुरायाम्‌ ) छुद्ध जळ के ( सिच्यमा- 
नायां ) खेत-सें सींचे जाने पर ( तत्र) वहां (यत्‌ मधु) जो मधु 
या मधुर आनन्द या जीवनी शक्ति से युक्त अन्न प्राप्त होता हे (तत्‌) 
वह (मयि ) मुझ में भी प्राप्त हो । 

अश्विना सारघेण मा म्ुंनाङ्क्तं शुभरुपती। 

यथा चचैस्वतीं वाचमावदानि जनों अनु ॥ १६-॥ 

अथवे० का० ६।.६६.। २ ॥ 

भा०--( शुभः पती ) ज्ञान के स्वामी, परिपालक ( अश्विनौ ) 
माता पिता तथा गुरु ओर परमेश्‍वर दोनों, (मा) मुझे ( सारघेण 
मधुना ) सरघा अर्थात्‌ मधुमक्षिका द्वारा संग्रहीत मधु के समान मधुर 
अथवा सारभूत ज्ञान के निचोड:परम तत्व -से अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से 
( अंक्तम्‌ ) युक्त. करें । ( यथा) जिलसे में ( जनान्‌ अनु) मनुष्यों 
के प्रति ( वर्चस्वतीम्‌ ) ज्ञान और बळ से युक्त ओजस्विनी ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( आ वदानि) बोला करू । देखों व्याख्या [ का०६1६९६।२] 
स्तनयित्नुस्ते चाक्‌ जापते वृषा शुष्मं क्षिपासि भूम्यां दिवि.। 

तां पाव उप जीवन्ति सबै ने नो सेषमूर्ज पिपतिं ॥ २० ॥ 

भां०--हे ( प्रजापते) समस्त जीवलोक के पालक ! प्रजापत्ते ! 

( स्तनयिव्नुः ) मेघ के गर्जन के समान गम्भीर, प्राणियों सें जीवन 


1:१३-(.वृ०.) "यथा भगस्वती? इति, अथ०. [ का० -६.। ६९॥ २॥ ] 


1.1 
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संचार करने वाली (ते) तेरी (वाक्‌) वाणी है। तू ( डपा ) 
समस्त सुखों का वपक ( दिवि) चयौलोक और ( भूम्यां ) भूमि सें सी 
अपने ( झुष्मम्‌ ) जल रूप वीर्य या बळ को ( क्षिपसि ) फेकता है । 
( ताम्‌ ) उस वाणी के आधार पर ( सर्वे) समस्त ( पशवः ) तत्त्वाथे 
दृष्टा देवगण उसी प्रकार जीते हैं जैसे मेघ की गजेना सहित एथ्वी पर 
बरसे जल के आधार पर भूमि पर के नाना पड्ठु जीते हैं । (तेन) 
इस से (सा) वह मेघमयी वाणी ( इपम्‌ ) जिस प्रकार अन्न और 
( उजेम्‌ ) बलकारी अन्नरस को ( पिपात्ति ) पूर्ण करती है उसी प्रकार 
यह वेदवाणी ( इषस्‌) मन की सत्कमै में प्रेरणा और ( ऊजेम्‌') 
बळझारक तेज या सामर्थ्यं को पूण करती हे । 
पृथिवी दण्डोएन्तरिंच्ञ गौ चौः कशा विद्युत्‌ प्रकशा दिंरण्यये 
बिन्डुः ॥ २१ ॥ 
भा०--प्रजापति का ( दण्डः) दण्ड, दमन करने का बळ 

( एथिवी ) एथिवी है । सब प्राणी इसी पर अपने कमे करते 
कर्मफल भोगते और व्यवस्थित रहते हैं । ( अन्तरिक्षम्‌ गर्भ: ) अन्त- 
रिक्ष गर्भ है, इस के भीतर समस्त लोक छिपटे हुए हैं। ( द्यौः 
कश्चा ) यौः-सूयं सब सें प्रकाश करने और उनको भपने शासन में 
चलाने वाला पशुओं को हांकने वाले हण्टर के समान प्रेरक बळ है । 
और ( विद्युत्‌ ) बिजली की शक्ति भी ( प्रकशः) एक उत्तम प्रकार 
की चाबुक या प्रेरक बल है । ( हिरण्ययः बिन्दुः ) तेज से बने हुए 
अथोत्‌ तेजस सूर्य 'नेबुला' आदि पदार्थ उस प्रजापति के वीर्यं के 

न्दु के समान हैं जिनसे ब्रह्माण्ड में लक्षों सृष्टियां उत्पन्न होरही हैं । 


| [oS be जा”. 
यो वै कशाधाः सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति । 
1 CM ह] 
ब्राह्मणञ्च राजा च उेनुश्चान डॉ्रीदिश यवंश्च मंधुसप्तमम्‌ ॥२२ 
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भा०--( यः वे ) जो पुरुष ( कशाया: ) समस्त जगत्‌ को अपने 
शासन में रखने वाली “कशा? ब्रह्मशक्ति के (सप्त) सात ( मधूनि) 
मधु अर्थात्‌ जीवों को अपनी ओर आकर्षित करनेहारे पदार्थो को 

(वेद ) जान लेता हे वद्द ( मधुमान्‌, ) स्वय मधुमान्‌, मधु के समान 
मधुर, मनोहर, चित्ताकर्षक हो जाता हे । और झासनकारिणी “कश्मा? 
के सात मधु! ये हैं । ( १ ) ( ब्राह्मणः च ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष, 

(२) (राजाच) राजा, (३) (धेनुः च) गो, ( ४) ( अन- 
डवान्‌ च ) बैल, (£) (ब्रीहिः च) और धान्य, (६) ( यवः 
च) और जो ये छः और (७) ( सप्तमं ) सातवां ( मधु ) मधु 
स्वयं है । ये सातों पदार्थे अपने समान गुण वाले समस्त पदार्थो के 

- अतिनिधि हैं । 

मर्धुमान्‌ भवति मधुमदस्याहायें भवति । 

म्मतो लोकान्‌ जयि य एवं वेद॑ ॥ २३॥ 

भा०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता 
| हे वह ( मधुमान्‌ भवति ) मधुमान्‌, मधुमय, मधुर प्रकृति का हो 
जाता हे । ( अस्य ) इस पुरुष का ( भाहार्यस्‌ ) भोजन भी ( मधु- 
मत्‌ ) मधुर पदाथा से युक्त ( भत्रति ) होता हे । वह ( मधुमतः ) 
अधु के समान आनन्दप्रद, सुखमय ( लोकान्‌ ) लोकों पर ( जयति ) 
चश कर लेता हे, उन में यथेच्छ निवास करता है । 

-यद्‌ बाध्ने स्तनय॑ति प्रजाप॑तिरेच तत्‌ प्रजाभ्यः प्रादुभवति । 
तस्मात्‌ प्राचीनापचीतस्तिष्ठे प्रजापतेल मा बुध्यस्वेति । 
अन्वेने प्रजा अजु प्रजापतिवुध्यते य एवं वेदं ॥ २४ ॥ (२) 

भा०--( यत्‌ ) जब ( वीप्रे ) आकाश या अन्तरिक्ष में ( स्तत- 
यति ) मेघ गजेता हे ( तत्‌ ) तब ( प्रजापति; ) एक रूप सें प्रजा- 
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पाळक परमेश्वर ही ( प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिए ( प्रादुभवति ) 
साक्षात्‌ प्रकट होता हे । प्रजापालक प्रभु की शक्कि का वही एक प्रकट 
रूप है । ( तस्मात्‌ ) इसलिये ये पुरुष उस समय (प्राचीनोपवीतः ) 
जिस प्रकार गुरु के समक्ष शिष्य ज्ञानोंपदेश अहण करने के लिए दार्ये 
कन्थे पर यज्ञोपवीत पहन कर सावधान होकर गुरु से ज्ञानोपदेश प्राप्त 
करने की प्रार्थना करता हे उसी प्रकार तू सी सावधान होकर दक्षिण 
स्कन्ध पर यज्ञोपवीत धारण करके खड़े होने वाळे शिष्य के समान 
( तिष्ठे) खड़ा हो और ( इति ) इस प्रकार प्राथना कर- है ( प्रजा- 
पते ) प्रजा के पालक प्रभो ! (मा) सुझे ( अनुबुध्यस्व ) ध्यान सें 
रक्खो, मुझ पर अनुग्रह करो (यः एवं वेद ) जो इस रहस्य को जान 

' छेता हे ( एनम्‌) इस पर (प्रजाः अनु ) प्रजाए सदा अनुग्रह 
करतीं और ( प्रजापतिः अन्नु बुध्यते ) प्रजापति उस पर कृपा बनाए 
रहता हे । 


+ 


[ २] प्रजापति परमेश्वर और राजा और संकल्प का 'काम' 
पद द्वारा वर्णन । 


अथर्वी ऋषिः ॥ कामो देवता ॥ १,४,६,९,१०,१२,१&,२४ अनुष्टुभः । ५ अति 
जगती । ८ आर्चीपंक्तिः । ११,२०,२३ भुरिजः । १२ अनुष्टुप्‌ । ७,१४,१५ 
१७, १८, २१, २२ अतिजगत्यः । १६ चतुष्पदा झकूवरीगेर्भा पराजगती ।, 
पञ्चबिंशच सुक्तम्‌ ॥ 

3 1 CR US = 
सपत्नहनमुषभे घतेन कामं शिक्षामि हविषाञ्येन । 

~ व्य | | ~ 

नीचेः सपत्नान्‌ मम पादय व्वमाभिष्डुंतो महता वीयेण ॥ १॥ 


भा०--में ( सपव्न-हनम्‌ ) शाज्ुओं के नाशक ( ऋषभम्‌ ) सरक 


१८६ शथवेचेद्भाष्ये [स्‌०२।२ 
श्रेष्ठ ( कामम्‌ ) काम, संकल्पमय अथवा कमनीय, अति मनोहर प्रजा- 
पति राजा या इश्वर को ( आज्येन) आजि--युद्धयोग्य या प्रेमरस 
रूप ( हविषा ) सामग्री से ( शिक्षामि ) पुरस्कृत करता हूँ । तु (मम) 
मेरे ( सपत्नान्‌ ) शत्रुओं को ( नीचेः ) ऊंचे पद से नीचे ( पादय ) 
करदे | हे काम! (स्वम्‌ ) तू ( महता ) बढ़े भारी ( वीर्येण ) बल 
से ( अभि-स्तुतः ) कीर्ति प्राप्त कर चुका है, अर्थात्‌ बल के कारण तेरी 
सब कीर्ति गाते हैं । 


यस्मे मनसो न प्रिये.न चक्षुपा यन्मे बभस्ति नाभिनन्द॑ति। 
तदू दुष्वप्न्यं प्रति सुञ्चामि सपत्ने कामै स्तुत्वोदहे भिंदेयम्‌॥२॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो पदार्थ ( मे ) मेरे ( मनसः ) सन को (न 
प्रियम्‌ ) प्रिय नहीं लगता और ( यत्‌ चक्षुपः न प्रियम्‌ ) जो चक्ष को 
भी प्रिय नहीं लगता श्रौर ( यत्‌ ) जो ( से ) मुझे ( बभस्ति ) खावा 
है, काटता है या मेरा तिरस्कार करता, या मेरे प्रति कठोर शब्दों से 
बोलता, या क्रोध करता हैं और (न अभिनन्दति ) मुझे देखकर 
प्रसक्ष नहीं होता और( दुष्वप्न्यं ) कष्ट से सोने, बुरे स्वप्नों या वेचेनी 
का कारण होता है ( तत्‌ ) उस सबको ( सपत्ने ) में अपने शत्रु पक्ष 
में ( प्रति सुञ्चामि ) रहने दूँ अथात्‌ उससे स्वयं सदा पृथक्‌ रहूँ । और 
(अहम्‌) में ( कामम्‌) काम, कमनीय, प्रभु की ( स्तुत्वा ) स्तुति 


। करके, अपने संकल्प को इढ़ करके ( उत्‌ भिदेयम्‌) राग द्वेष आदि की 


गांठ को तोड़ दूँ । अथवा ( कामं स्तुत्वा उदूमिदेयं ) अपने संकदपमय 
देव, आत्मा की स्तुति करके में ऊपर उठ्‌ । 


२-भस भत्सनदीप्त्योः ( जुहोत्यादिः ) । भत्सन परुषभाषणम्‌, दीप्तिः युतिः 
क्रोन्नाभिन्यजनम्‌ । 


स०२।५] नवमं काण्डस्‌ ५८७ 


| ३... । 
डुष्वप्न्य काम दुरित च कामाग्रजस्तांमस्वगतामवर्तिम्‌ । 
हक el [भये ७८ ७. ~ 
उग्र इशान: प्राते मुञ्ज तास्सन्‌ या अस्मभ्यमंहरणा चिर्कित्सात्‌॥ ३ 


-भा०--हे ( काम) काम ! प्रजापते ! देव ! ( दुःष्वप्न्यं ) बुरे 
दुःख पूर्वक स्वप्न, या शयन की दशा और (दुरित च) दुष्ट भाव 
इनको और हे काम ! . ( अप्रजस्ताम्‌ ) प्रजाहीनता, ( अस्वगताम ) 
सम्पत्तिरहितता. या निर्धनता और (. अवतिंम्‌) बेरोजगारी या अरक्षा 
इन सबको हे ( उम्र ) बलशालिन्‌ ! ( ईशानः ) सबका इश्वर स्वामी 
तू. ( चस्मिन्‌ ) उस त्याज्य पक्ष में ( प्रति सुज्ञ ) रख (यः) जो कि 
,( अस्मस्यम्‌) हमारे लिये ( अंहूरणा ) दुःख और विपत्तियां डाने 
की( चिकित्खात्‌ ) विचारा करता, हैं । 

नुद्स्व काम प्र णुदस्व कामावर्ति यन्तु ममं ये सपत्नाः । 

तेषा नुत्तानामधमा तमांस्पग्ने वास्तूनि निदैह त्वम्‌॥ ४॥ 

भा०- है (काम ) मेरे सत्संकट्प ! ( अग्ने ) हे मेरी ज्ञानासि 

(मम) मेरे (ये) जो ( सपत्ना: ) अन्तः-दाचु हैं डनको ( बुदस्व) 
परे कर, ( प्र णुदस्व ) और परे हटा, हे ( काम ) सत्संकर्प ! वे अन्तः" 
शत्रु ( अवर्तिम्‌ ) अपनी रोजगारी अथात्‌ हमें पतित करने के काम से 
एथक्‌ ( यन्तु ) हों । ( अधमा तमांसि ) अधम अन्धकार अथात्‌ तमो- 
गुण पक्ष में ( नुत्तानां ) ढकेले हुए उन अन्तः-शत्रुओं के ( वास्तूनि ) 
'निवासों को हे ( अझ्ने) मेरी ज्ञानाझि ! ( स्वस्‌ ) वु ( निदेह ) जळा 
डाळ । 

ला तें काम डुडिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाचं कवयो विराजम्‌ 1 
तर्या सपत्नान परि वृळूधि ये मस पर्थ नान प्राणः पशवो जीवने 
चुणकतु ॥५॥ ॥ 


श्दद घ्रथववेदभाष्ये [ सू० २। ६ 


भा०--हे ( काम ) सत्सकल्प! (सा) वह अर्था का प्रकाश 
करने वाली वेदवाणी (ते) तेरे लिए (धेनुः) उत्तम रसों का पान 
कराने हारी ( ठुहिता ) सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने हारी ( उच्य- 
ते ) कहाती है ( यास्‌) जिस वेदवाणी को ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
ज्ञोग ( विराजम्‌ वाचम्‌) "विराड्‌? अथात्‌ सदथी या प्रकाश करने 
चाली 'वाक्‌? ( आहुः ) कहते हैं । ( तया) उस 'विराडू-वाणी? द्वारा 
( सपरनान्‌ ) अन्तः-शत्रुश्रों का (परि बृङ्घि) विनाश कर, दूर 
कर । और ( एनान्‌ ) इन ( मम ) मेरे अन्तः-शन्रु्यों को ( प्राणः ) 
प्राण ( पशवः ) पशु लोग और ( लीवनम्‌ ) जीवन भी ( परि बृण- 
' कहु) छोड़ दे । अथात्‌ इन अन्तः-शन्रुओं का सम्बन्ध न तो हमारे प्राण 
से है, न हमारे शत्रुओं से है, ओर न इमारे जीवनों से हे । 


र्ट वी) ~ | ~ _ 
कामस्येन्द्रस्य वरूणस्य राज्ञा विष्णोबेलेन सवितुः सवेन । 


| ७ ~ ७. 
अझष्टात्रण प्र णुदे सपत्नांठस्वीच नावसुदकेषु च्चारः॥ ६ ॥ 


भा०--( कामस्य ) कान्तिमान्‌, ( इन्द्रस्य ) ऐइवर्यंवान्‌, ( वरु 
णस्य ) सब से श्रेष्ठ, सबके वरण करने योग्य ( विष्णो: ) प्रजा में 
ब्यापक, प्रजा के हृदयों में ब्यापक, उनके प्रिय ( सवितुः ) सबके 
प्रेरक (राज्ञः ) राजा अर्थात्‌ संसार के राजा के (बलेन) बल से 
और ( सवेन ) और उनकी सत्य प्रेरणा या आज्ञा से और ( अग्ने 
होत्रेण ) अञ्निहोत्र के द्वारा ( सपत्नान्‌) अन्तः-शञ्ुओं को में 
( घीरः ) धीर होकर ( नावम्‌) नाव को (दाग्बीइव) नाव के 
चलाने: वाले केवट के समान ( प्र णुदे ) परे इटा दूँ । 


६-१. 'शम्व संवन्धने? ( चुरादिः ) । शम्बयति संबध्नाति मत्स्यादिकम्‌ 


अनेनेति शम्बः जालरइम्यादिः, तद्वाच शम्बी कैवत्तः । 


सू०२। ६ ] नवमं काण्डम्‌ LC 


य पु | 
अध्यक्षो बाजी मम काम उच्रः कृणोतु मह्य॑मसपत्नमव । 


विइवे देवा मर्म नाथ भ॑वन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥७॥ 


भा०--वह ( उग्रः कामः ) अट्टट नियमों वाला सत्संकल्पमय 
परमात्मा ( वाजी ) बलवान्‌ ( मम अध्यक्षाः ) भेरा अध्यक्ष, साक्षी 
है। वह ( मह्यम्‌) सुझे ( असपत्नम्‌ कृणोतु ) अन्तःशञ्जु से रहित 
करे । ( विइवे देवाः ) समस्त देवगण, विद्वान्‌ पुरुष ( मम नाथं 
भवन्तु ) इस कार्य में मेरे स्वामी हों, मेरी सहायता करें । (सर्वे देचाः) 
और सब विद्वान्‌ जन (मे ) मेरे ( इमम) इस ( हवम्‌ ) निमन्त्रण 
आह्वान में ( आ यन्तु ) आवें । 


‘| | 
इद्माज्य घृतवज्ज़ुपाणाः कामज्येष्ठा इह मादयध्वम्‌ । 
कृण्वन्तो मह्यमसपत्नसेच ॥ ८॥ 


भा०--हे ( काम-ज्येष्ठाः ) सत्संकल्पों के कारण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
पुरुषो ! ( घृतवत्‌ ) दीसियुक्त अर्थात्‌ शुद्ध पवित्र ( आज्यम्‌ ) अभ्नि- 
होत्र के घी को ( जुषाणाः ) धारण करते हुए आप लोंग ( मह्यम्‌ ) 
मुझे ( असपत्नम्‌ ) अन्तः-शञ्जुओं से रहित ( कृण्वन्तः) करते हुए 
( इह ) इस जीवन में ( मादयध्वम्‌ ) प्रसन्न करो । 
इन्द्राझी कांम सरथं हि भृत्वा नीचैः सपत्नान्‌ मम पादयाथः । 
तेषा पन्ना्नामधमा तमांस्यग्न वास्तून्यनुनिदेड त्वम्‌ ॥ ६॥ 

भा०-हे ( इन्द्राग्नी ) मेरी आत्मिक शक्ति और ज्ञान शक्ति! 
और हे ( काम ) हे मेरे सत्सकल्प ( सरथम्‌ ) तुम तीनों एक रथ सें 
( मृत्वा ) होकर अर्थात मेरे शरीर रथ में चढ़कर (मम) मेरे 
( सपत्नान्‌ ) अन्तः-शञ्जुओं को ( नीच; ) नीचे ( पादयाथः ) गिरा 
दो । और हे ( अशे ) मेरी ज्ञानासि ! ( पञ्नानाम्‌ ) उन पराजित 


उस 


२३० अथववेदभाष्ये [ खू० २। १२ 
हुए अन्त:-दाघुओं के ( अधमा तमांसि) अधम तमोगुण रूप 
( वास्तूनि ) घरों को ( ननु निर्देह ) जला डाळ । 
जहि त्वं काम्न मस ये सपत्नों अन्धा तमांस्यव पादयैनान्‌। 
निर्सिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जविधुःकतमच्चनाइं:1१०॥ 
भा०--हे (काम) सत्संकड्प (ये मम सपत्नाः) जो मेरे 
अन्तः-शज्ञु हैं ( अन्धा तमांसि ) जो कि अन्धा कर देने वाले तमो- 
गुण के परिणाम हें ( अव पादय ) उन्हें रोंद डाळ । (सर्वे) वे 
सब ( निरिन्द्रियाः ) हमारी इन्द्रियों से जुदा हो जायं और (अरसाः) 
निल ( सन्तु ) होजायं । ( ते ) वे ( कतमत्‌ चन ) एक भी (महः) 
दिन (मा जीविषुः ) जीवित न रहें । 
अवंधीत्‌ कामा मम्त ये पत्ना उर लोकमंकरन्मह्यमेघतुम्‌ । 
ह] आ हा कका बे 
सरै नमन्ता प्रादिशश्वर्तस्तो महयं षडुर्वीध्नतमा ब॑हन्लु ॥ ११॥ 
ER मम ये सपस्नाः ) मेरे जो अन्तः-शान्ुगण हैं उनको 
( कामः ) सरा प्रबळ संकल्प ( अवधीत्‌, ) मार डाले । वही ( उरूं 
लोकम्‌ ) संसार के बड़े भारी लोक, स्थान को ( मह्यम्‌ ) मेरे ( एथ- 
उम्‌) बढ्ने के लिये (अकरत्‌) कर दे। (मह्यम) मेरे आगे (चतस्रः) चारों 
(प्रदिशः) उपदिशाएं भी (नमन्ताम) झुक जाये और (षड्‌ उर्वीः) छहो बड़ी ' 
दिशाएं मेरे लिए ( घृतम्‌ ) घकाशवान्‌, एष्टिकारक पदार्थ (आवहन्तु) 
ग्राप्त कराएँ । 
= हम र 
ते घराञ्च; घ प्लवन्तां छिन्ना नौरिष बन्धनात्‌ । 
| 1 ~ a 
न सायकप्रणुत्तानां पुनरास्ति निवतेनम्‌ ॥ १२॥ 
अथव० ३ । ६।७॥ 
भा०--( बन्धनाच्‌ ) बन्धन से ( छिन्ञा ) कटी हुई ( नौः इव ). 


I 


सू० २ । १७४] नवमे काण्डम्‌ ४९१; 


नाव जिस प्रकार नदी के प्रवाह में बह जाती है उसी प्रकार (ते) वे 
अन्तःशत्रुगण ( अधराञ्चः ) जो कि नीचे ही नीचे छे जाते हैं ( प्र 
ष्बन्ताम्‌ ) मेरे शरीर से मानों बहकर बाहिर निकल जाये । ठीक भी 
है कि ( सायक-प्रणुत्तानाम्‌ ) सत्सकल्परूपी वाणों की मार से दूर किये 
हुए अन्तःशत्रुओं का (पुनः) फिर ( निवत्तेनम ) लोट कर आना 
(न अस्ति) नहीं होता । 
अञ्जियब इन्द्रे यवः सोमा यवः। 
यवयावानो देवा योवयन्त्वेनम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--( अभिः ) मेरी ज्ञानाञ्षि ( यवः ) अन्तःशन्रुओं को भगा 
देने से "यव? कहाता है । ( इन्द्रः ) आत्मिक शक्ति सम्पन्न मेरी आत्मा 
भी इसी कारण से ( यवः ) 'यच' हे ( सोमः ) चीयेशक्ति भी (यवः) 
इसी प्रकार "यव? है ( यवयावानः ) ? भगा देने में समर्थ ( देवाः) 
ये दिव्य साधन ( एनम्‌ ) इस अन्तःशन्नु को ( यवयन्लु ) मुझ से 
चुथक करें । 
अलर्वचीरश्चरतु प्रणुत्ता द्वेष्यी मित्राणा पारवग्यःः स्वानाम्‌ । 
उत पूयिव्यामव स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देवः प्र संगत सपत्नान्‌? 

भा०--अन्तःशत्रु ( प्रणुत्तः ) दूर किया हुआ ( भसरचेवीरः ) सब 
चीर्यी अर्थात्‌ सामर्थ्या से रहित ( चरतु) हो जाय। ( मित्राणाम्‌) 
जो लोग पहले अन्तःशघु को मित्र समझते थे उनका भी ( हवेष्यः ) 
द्वेष का पात्र वह अन्तःशज् हो जाय और ( स्वानाम्‌) उनके सम्बन्धियों 
के भी ( परिवग्यः ) छोड्ने योग्य हो जाय । (उत ) और (व 


१. यवयावानः । योति पृथक्‌ करोति दूरीकरोति इति यवः स इन 
यान्तीति यवयावानः । इानुनिराकरणसमर्धाः सन्तः झतेमभिल्ष्य 
यात्राकारिण; । 
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सपत्नान्‌ ) हे लोगो ! तुम्हारे श्रन्तःशन्रुओं को ( विद्युतः) ज्ञान, 
सत्सकल्प और आत्मिक शक्ति की चमक ( अवस्यन्ति ) विनष्ट करें 
और ( उग्रः देवः ) बलवान्‌ देव अथात्‌ परमदेव परमात्मा उनको 
९ प्र खणत ) नष्ट कर डाले । 
च्युता चेयं बृहत्यच्युता च बिद्यद्‌ बिभति स्तनयित्नूश्च सवौन्‌ 
उद्यन्नांदित्यो द्रविणेन तेज॑सा नीचैः सपत्नान्‌ नुदतां से सहं- 
स्वान्‌॥ १५ ॥ 

भा०--( च्युता च ) अपने स्थान से च्युत हुई, चल चुकी हुई, 
और ( अच्युता च ) या अपने स्थान से न चली दुइ, स्थिर, दोनों 
प्रकार की ( विद्युत्‌ ) विद्युत्‌ ( बृहती) बढ़ी भारी शक्ति है । वही 
( सर्वान्‌) सब ( स्तनयित्नून्‌ च ) गजना करने वाले मेघों को 
९ बिभासि ) धारण पोषण करती है अथात्‌ इसी प्रकार मेरी शक्रियां 
भी उत्तम भावों का धारण पोषण करने घाली हों।.और साथ ही 
( उद्यन्‌ ) उदय को प्राप्त होता हुआ ( आदित्यः ) सूर्यं जिस प्रकार 
( तेनसा ) अपने तेज रूपी ( द्रविणेन ) सामभ्य द्वारा तिमिर का नाश 
करता है उसी प्रकार मेरे हृदयाकाश से उदय को प्राप्त होता हुआ मेरा 
सल्खकल्प ( सहस्वान्‌ ) जो कि अन्तःशब्ु ओं के पराजय करने में समर्थ 
है ( सपत्नान्‌ ) मेरे अन्तःशञ्ञुओं को ( नीचैः ) नीचे ( नुदतां ) 

। 
यत्‌ तें काम रामे ज्रिवरूथमुद्ध ब्रह्म वर बिततमनतिब्याध्य कृतम्‌ 

तेनं पन्न el ~ ० ति < 

तेनं सपत्नान्‌ परि वृङ्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राणः प॒शवो जीवनं 
ब्रुणक्लु ॥ १६ ॥ 


भा०--हे ( काम ) सत्संकक्प ! ( ते ) तेरा ( यत्‌ ) जो ( त्रिव- 
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खूथम्‌ ) तीन घेरों वाळा ( शर्म ) घर है, अर्थात्‌ शरीर, मन घौर 
आत्मा से घिरा हुआ इन तीनों का समुदाय रूपी घर ( उद्भु ) और 
जिस प्रकार उद्भूत, ( विततम ) व्यापक ( ब्रह्म ) ब्रह्म को तूने अपना 
( अनतिव्याध्य ) अवेध्य ( वम ) कवच ( कृतम्‌ ) बनाया है 
( तेन) उन दोनों साधनों द्वारा (ये मम) जो मेरे अन्तःशज् हैं उन 
। सपत्नान्‌ ) शञ्रुओं का (परि वृङ्धि) तू विनाश कर झर ( एनान्‌ ) 
इन अन्तःशङ्जुशरों को ( प्राणः ) प्राण ( पशवः ) पश्च और ( जीव- 
नम्‌ ) जीवन ( परिवृणक्ल ) छोड दें। देखो मन्त्र १ ॥ 
येन टेचा अखरान्‌ घाणुदन्त यनेन्ट्रो दस्यून तमो निनाय । 
तेन त्वं कास सम ये सपत्बास्तानस्भाल्लोकात्‌ प्र णुदस्व दृरम्‌॥१७ 
भा०--( येन ) जिस उपरोक्त साधन से ( देवाः ) विद्वान्‌ गण 
( असुरान्‌ ) भासुर-भावों को (प्र अनुदम्त ) धकेलते, दूर करते हैं 
ओर ( येन ) जिस उपरोक्त साधन के सामर्थ्यं से ( इन्द्रः ) आत्मिक 
शक्कि सम्पन्न ब्यक्ति ( दस्यून्‌) विनाशकारी इन अन्तःशज्ुओं को 
( अधमं तमः ) अज्ञान पक्ष सें ( निनाय ) डालता है, हे ( कास ) मेरे 
सत्संकल्प ! ( सम ) मेरे (ये ) जो (सपत्नाः) अन्त:दाचु हैं (तेन ) 
उल उपरोक्त बल से (तान्‌) उनको ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस मेरे 
शरीर और लोक से ( दूरम्‌ ) दूर (प्र नुदस्व ) हटा दे । 
यथां देवा अर्खुरान्‌ घ्ाणुंदन्त यथेन्टा दस्थूनधर्म तमो चबा । 
तथा त्वे कम मम ये सपत्वास्तानस्माड्लोकात्‌प्र शुदस्व दुरम्‌।१८ 


भा०--( यथा देवाः असुरान्‌ प्र अबुदन्त ) जिस प्रकार देव; 

विद्वान्‌ जोग आसुर बृत्तियों को पराजित करते हैं और ( यथा इन्द्रः 

बस्यून्‌ अघम तमः बबाधे ) जिस प्रकार आत्मिक शाक्किसम्पन्न ब्यक्ति 

द्रस्युझषों अर्थात्‌ विनाशकारी इन भन्तःदाऊुभों को अज्ञान पक्ष सें 
३०८ 
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डालता है ( सम ये सपत्नाः ) मरे जो थे अन्तःशत्रु हैं, हे काम! 
( तान्‌ अस्मात्‌ लोकात्‌ दूरं प्र नुदस्व ) मरे सत्संकल्प ! उनको इस मेरे 
शरीर और ज्ञोक से दूर कर । 

कामों जज्ञे प्रथमो नेने देवा आपुः पितरो न मत्यीः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मे ते काम नम्र इत्‌ 
कणोमि ॥ १६ ॥ 


सा०--( कामः ) कान्तिमान्‌ सबका भभिल्ञपणीय वह महान 
संकलपमय इइवर ( प्रथमः) सब से प्रथम ( जज्ञे ) प्रकट होता है 
और ( एनम ) उसके समान पद को ( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ पुरुष 
या सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ ( पित्तरः ) पालक मा-बाप या ऋतुएं और 
( सर्स्याः ) मनुष्य आदि प्राणि भी (न आपुः ) नहीं प्राप्त होते, 
( ततः ) इसी कारण हे ( काम ) संकल्पमय ब्रह्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ज्यायान्‌ 
अलि ) तू सब से श्रेष्ठ ( विश्वहा ) सर्वव्यापक और ( महान्‌ ) सब 
से बढ़ा है। (तस्मै ते) उस तुझे में ( नमः इत्‌ ) नमस्कार (कृणोमि) 
करता हूं । 

यावती द्यार्वापरथिची बंरिस्णा यावदापः सिष्यदुयाव॑दिः । 

ततर्त्वस्‌० ॥ २० ॥ (४) 

भा०--( द्यावाएथिवी ) चौ और प्रथिवी, आकाश रौर भूमि 
( वरिम्णा) अपने विस्तार से ( यावती) जितनी बढी हैं, और 
(आपः) जळ या संसार की आदिमूल प्रकृति के सूचम, व्यापक 
परमाणु ( यावत्‌ ) जितने [विस्तार में ( सिष्यदु: ) फेले हैं और 
( अञ्निः ) तेजोमय पदार्थ, अग्नि जितनी दूर तक फैली है, दे 
( काम ) कान्तिमान्‌ तेजोमय परमेइवर ! ( ततः स्वमु ज्यायान्‌ 
असि ) तू उसे भी बड़ा है । तू ( विझ्वहा महान्‌ अलि ) सर्त्रेब्यापक, 


| 
॥ 
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महान्‌ है । (तस्मै इत्‌ नमः कृणोमि ) उस तुझे ही मैं नमस्कार 
करता हुँ । 


~ 


१0. ५ > ८ ~ | | ~ 1 ~ 
यावतीदि शः प्रदिशो विषूची याबत्रीराशञा अभिचच्षणा दिवः । 
तंतस्त्वम्‌० ॥ २१ ॥ 


भा०--( दिशः ) दिशाएँ ( प्रदिशः) उपदिशाए ( यावती; ) 
जितनी भी दूर तक फेल सकती हैं, और ( दिवः ) द्योः-भाकाश- 
मण्डल को ( अभिचक्षणा; ) दिखलाने वाली ( आशाः ) दिशाएं 
( यावतीः ) जितनी दूर तक भी फेली हैं हे (काम ) कान्तिमय ! 
परमात्मन्‌ ! ( ततः स्वम्‌ ज्यायान्‌ बिइवहा महान्‌ असि ) तू उससे 
भी अधिक बढ़ा, व्यापक और महान्‌ हे । ( तस्मै ते काम नमः इत्‌ 
कृणोमि ) उस तुझ महान्‌ को में नमस्कार करता हूं । 


७ 


~ ७ 1 छ 
यार्वर्ताख्चेङ्का जत्बः कुरूरंबो यावतीवैधा वृक्षसप्या बभूवुः । 
ततस्त्वस्‌० ॥ २२ ॥ 


आ०--( शुङ्गाः ) भोरे या मधुमक्खियां, ( जत्वः ) चिमगादरं 
( ङुरूरवः ) चील ( यावतीः ) जितनी हैं और ( वघाः ) डीडी आदिं 
जन्तु और ( वृक्षसर्प्यः ) वृक्ष पर सरकने वाले कीट ( यावती; ) 
जितने ( बभूबुः ) हो रहते हैं हे ( काम) काममय ! परHेइवर ! 
( ततः त्वम्‌ ज्यायानू ) उन सब के सम्मिलित सामर्ध्यं से भी तू 
अंधिक हे । अर्थात्‌ जिस काममय संकल्प से उक्त नाना प्रकार के छक्षों 
प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि हो रही हे तेरा सामर्थ्य उससे कहीं 
बढ़ा चढ़ा है । तू ( विइवहा महान्‌ ) सर्वव्यापक और महाम्‌ है । 
( तस्मे ते काम नमः इत्‌ कृणोमि ) उस परम कान्तिमय प्रभु को सें 
“नमस्कार करता हूं । 
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I, छि, 


[Ar ३ | |e 

उयायान्‌ नामषताख तड्ठता ज्यायान्त्ससुद्रादास काम मन्या [| 
ततस्त्वम्‌० ॥ २३ ॥ 

भा०- है (काम ) संकलपमय, कान्तिमय प्रभो! हे (भन्यो) 
ज्ञानमय ! ( निमिपतः ) निमेष उन्मेष करने वाले असंख्य प्राणियो से 
भी तू ( ज्यायान्‌ ) बहुत बड़ा है । अर्थात्‌ जितनी इच्छाशक्ति का 
कौशल निमेष करने सें मनुष्य आदि जन्तु का है उससे भी अधिक 
कोशल तेरा है। श्रोर ( तिष्ठतो: ज्यायान्‌ ) समान-भाव से-स्थिरता से 
खड़े रहने वाले वृक्ष पर्वतादि से भी स्थिरता के सामर्थ्य में तु 
( ज्यायान्‌ ) बहुत बढ़ा है । ( सञ्चुद्रात्‌ ज्यायान्‌ असि ) जलों के 
वर्षाने वाळे मेघ और धारण करने वाळे महान्‌ समुद्र से भी 
सामथ्यं में तू ( ज्यायान्‌ ) बहुत बड़ा है । ( तत: स्वम्‌० ) इत्यादि 
पूर्ववत्‌ । 

f= ] त 
न वै वातइचन काममाझोलि नाझिः सर्यो नोत चन्द्रमाः । 
i ॥ MES 

ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ बिइवहां महांस्तस्मै ते काम नम्र इत्‌ 
कृणोमि ॥ २४ ॥ 
. भा०--( वातः चन) वायु भी (कामं न आझोंति ) 'कास', 
उस महासंकहपमय, महान्‌ तेजस्वी परम पुरुप को नहीं व्याप सकता 
उस्र के पद तक नहीं पहुंच सकता, थोर (न अभ्निः; ) न अभि, 
ओर (सूर्य: ) न. सूय, (उत्‌ न चन्द्रमाः) श्रौर न चन्द्रमा ही 
उसको झ्याप या उसके पद तक पहुंच सकता हे | इसलिये ( ततः 
ह्वम्‌ ज्यायान्‌ अखि ) हे काम! परमेश्वर ! तू उनसे भी बड़ा है इत्यादि 
पूर्ववत्‌ । 1 

LR २ ॥ ७ फलो ~ [a 
यास्तं दिवास्तन्चः काम भद्रा याभिः सत्य भव॑ति यद्‌ दुजीये । 

ड Si el ॥ 1४ हे ५ 
ताभिएमस्मों अभिसंबिदास्व॒ण्यन्न प्रापीरप चेशया सिवः ॥२४॥ 
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भा०-हे ( काम ) कान्तिमय प्रभो! ( याः ) जो. (ते ) तेरी 
( शिवाः ) कल्याणकारी ( भद्राः) सुखकारी ( तन्वः ) शक्तियां हँ 
और ( याभिः ) जिनसे ( सत्यम्‌ ) प्रकट रूप से अभिव्यक्त यह जगंतु 
( भवति ) सत्ता को प्राप्त करता हैं, उत्पन्न होता है ( यत्‌) जिस 
जगत्‌ की तू स्वयं { बरुणीषे ) रक्षा करता हे, ( ताभिः ) उन शक्रियों 
से ( स्वम्‌ ) तू ( अस्मान्‌ ) हमको ( अभि संविशस्व ) प्राप्त हो और 
( पापीः ) हमारी पापमय ( धियः ) शक्रियों, बुद्धियों और कर्माको 
( अन्यन्न ) इम से ( अप चेशय ) एथकू कर । 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र द्वे सूक्ते, श्रचश्चेकोनपळ्चाशत ] 
७५९९५६ 39० 
.[ ३ ] शाला. महाभवन का निमोण और प्रतिष्ठा । -> 


भृग्वङ्गिरा ऋषि: | शाला देवता । १,४,८,१४,१६,१८.२०,२२,२४अबुष्डुभः। 
६ पथ्य़ापंक्तिः । ७.परा उष्णिक्‌ | १४ त्र्यवसाना पञ्चपदातिशक्वरी । १७ 
्रस्तारपंक्तिः । २१ आस्तारपंक्तिः 1 २४, ३१ त्रिपादौ प्रजापत्ये छूहत्यौ । 
२६ साम्नी निष्डपू। २७,२८,२ ९प्रतिष्ठा नाम गायश्यः। २५,३१ एकावसानाः + 


र एकत्रिशइच सक्तम्‌ ॥ 


Co 


उपमिता प्रलिमितामथों परिमितामुत । 

शालाया बिश्ववांराया नद्धानि बि चुतामासि ॥ १॥ 

भा०--हम ( उपमिताम्‌ ) सुन्दर रूप से बनी हुई, ( प्रति 
मिताम्‌ ) प्रत्येक अंग में नापी हुई,  परि-मिताम्‌ ) चारों ओर से 
पर्याप्त प्रमाण वाली झाला को बनावे । और ( विश्ववारायाः ). सब 
ओर से सुरक्षित या आदृत (शालायाः) शाला के चारों ओर (नद्धानि) 
बंधे वन्धनो को ( विद्तामसि ) खोळ दें। भवन बन चुकने पर उसके 
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_ चारों ओर छपेटी घास फूस की चटाइयां तथा शिल्पियों के सछे आदि 


खोलने का वर्णन करते हैं । 


[oS 


यत्‌ ते नद्ध विश्ववारे पाशों ग्रन्थिश्च यः कृतः । 
बृस्पर्तिरिवाहं बले वाचा चि स्रखयाम्रि तत्‌ ॥ २॥ 


भा०--हे ( विइववारे ) समस्त वरणीय उत्तम पदार्था से सम्पन्न 
शाले ! (यत्‌) जो (ते ) तेरे ( नद्धं ) बंधा बन्धन और ( यः ) जो 
९ पाशः ग्रन्थिः च) पाश और गांठ बनाई गई है ( बृहपपतिः ) बृह- 
स्रति, वेद का विद्वान्‌ ( इव ) जिस प्रकार ( वाचा) अपनी उपदेश- 
वाणी से ( बलम्‌ ) आसुर कर्मा के बळ को खोळता या ढीला कर देता 
हे उसी प्रकार ( भहम्‌ ) में ( चाचा ) वेदमन्त्र या अपनी आज्ञा द्वारा 
( बलम्‌ ) शाला के आवरण को ( वि स्रंसयामि ) पथक्‌ खोल दूं । 

AR es 
आ ययास से चवई ग्रन्थींश्वकार ते इढान । 
lee, ह = 

परूषि बिदवांछस्तवे्द्रेण वि च॑तामलि ॥ ३॥ 

भा०--शिल्पी (ते ) तेरी ( अन्थीन्‌ ) गांडों को (आ ययाम ) 
बांधता है भोर (सं बबई ) तुझे ऊंचा करता है और ( इढान्‌ चकार ) 
तेरे सब्र भागों को इढ़ करता हे । ( विद्वान्‌) जानकार ( झस्ता इव ) 
काटने वाला जिस प्रकार ( परूंषि ) पोरू २ को काटा करता है उसी 
प्रकार हम पोरू २ पर लगी यांठों को ( चि '्छुतामसि ) खोले । 

बंशानौ ते नह॑नानां प्राणाहस्य तृणरुय च । 

प॒च्हाणाँ विइवबारे ते नद्धानि वि चुंतामसि ॥ ४ ॥ 


भा०--हे ( विश्व-घारे ) समस्त पुरुषों के वरण करने योग्य 
अथवा समस्त वरणीय धनों से युक्त शाला ! (ते) तेरे ऊपर ( वंशा- 
नाम्‌). बांसों चौर ( नहनानां ) बन्धनों और ( प्राणाहस्य ) 


स्र०३ 1७] नवमं काणडस्‌ २६६ 


ऊपर से बन्धे ( तृणस्य च ) घास फूस के ओर ( पक्षाणां) 
पक्षों या पासों पर लगे ( नद्धानि ) बन्धनों को ( वि चुतामसि ) 
खोल दें । 

सदेशानां पल्रदानां परिंष्वञ्जल्यस्य च। 

इद्‌ मानस्य पत्न्या नद्धानि वि चुतामासि ॥ ५॥ 

भा०--( मानस्य) माप का ( पत्न्याः) पालन करने चाली 
अर्थात्‌ ठीक प्रकार से मापी हुई शाला में लगी ( संदंशानाम्‌ ) केंची 
के आकार से जुडी लकड़ियों के ओर ( पदानां) घास फूस के 
९ परिष्वन्जल्यस्य च ) चारों ओर सरे हुए ( नद्धानि ) बंधनों को 
९ इदम्‌) इस प्रकार खे ( वि चतामसि ) खोल दें । 
यानिं तेन्तः शिस्यान्याबेधू रण्याय कम्‌ । 
अते तानि चृतामाले शिवा मानस्य पत्नी न उद्धिता तन्वे भव॥६ 

भा०-हे ( मानस्य पलि) मान, मापन का पालन करनेहारी 
शाले ! (यानि) जो (ते) तेरे ( अन्तः ) भीतर ( शिक्यानि ) 
छीके ( रण्याय ) मनोहर सजावट के लिये ( ते ) तेरे में ( आबेधु; ) 
बांधे गये हों ( तानि) वे सब (प्र चृतामसि ) अच्छी प्रकार बांधे । 
तू ( शिवा) कल्याणकारिणी ( मानस्य पत्नी ) हमारे मान पाळन 
करने हारी सद्गूहिणी के समान ( नः तन्वे ) हमारे शरीर के लिये 
( डदू-द्विता ) अति हितकारी (भव) हो । 

हाविधोन॑मग्निशालं पत्नीनां सदन सद्‌ः । 

सदो देवानामालि देवि शाल ॥ ७॥ 

भा०--हे ( देवि शाले ) दिव्य गुणों से युक्त प्रकाश ओर जल 
चायु से सुन्दर ! शाळे! तू ( हविर्धानम्‌ ) हवि, अन्न के रखने का 
स्थान हो, ( अभि-शालम्‌) तुझ में अन्नि के लिये पृथक्‌ गृह, यज्ञशाज्वा 


६०० अथवेवेद भाष्ये [ खू० ३ । १० 


और पाकशाला हों । ( पत्नीनां सदनम्‌) घर की खियोँ के लिये 
पृथक्‌ शृह हो, ( सदः ) अतिथियों से मिलने के लिये स्थान व ब्रेठक 
प्रथक्‌ हो । और (देवानां) तू स्वयं विद्वान्‌ पुरुषों ओर बढे 
अधिकारियों के लिये ( सदः ) शृहस्वरूप भी हो । 
अक्चुंमोपद वित॑तं खददसतनात्ते विंपूवातिं । 
अव॑नद्धमाभेहितं ब्रह्मणा वि चुतामसि ॥८॥ 
भा०--हे (विषूवति ) उक्त शिखर चाली शाले ! तेरा ( ओप- 
' शाम्‌ ) स्त्री के शिर पर लगने वाले सुन्दर आभूषण के समान ( अ- 
क्षम ) जार ( विततं ) विस्तृत ( सहस्राक्षम्‌ ) हजारों अक्षों, छिठ्रों 
से युक्त है। बह ( ब्रह्मणा ) ज्ञानपूर्वक ( अभि-हितम्‌ ) बांधा गया 
और ( अव-नद्धम्‌ ) कसा गया हे उसको हम ( वि 'दृतामसि ) विशेष 
: रूप से खोलते हैं । 
यस्त्वां शाळे प्रतिग्रहणाति येन चासि मिता त्वम्‌ । 
रि 


उभो मानस्य पत्नि तो जीवंतां जरद॑ष्टी ॥ & ॥ 


भा०--हे ( शाळे) शाले ! गृह ! भवन! (यः) जो पुरुष 

,( त्वा ) तुझे ( प्रतिगृह्णाति ) स्वीकार करता है, अपनाता हे और 

,( येन ) जिसने ( स्वस्‌ ) तुझे ( मिता भसि ) बनाया हे. हे ( मानस्य 

परिन ) सम्मान के पालन करने हारी ! ( उभौ तौ ) चे दोनों ( जर- 

दृष्टी ) बुढ़ापे के काळ, तक ( जीचताम्‌ ) जीवें । 
अमुत्रैनमा गंच्छताद्‌ ढा नद्धा परिंष्छृता । 

यस्यास्ते विच्चतामस्यङ्गसङ्ग परुष्परः ॥ १०॥ (१६) 

. : भा०--हे शाले ! ( यस्याः ) जिस तेरे चारों ओर लगे बन्धन के 

€ अङ्गम्‌ अङ्गम्‌ ) अंग २ और ( परुः परुः) पोरु २ तक को अष हम 
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( चि चृतामसि ) षिशेप रूप से जुदा कर रहे हैं ( अझुत्र ) भविष्य 
काल में तू वही ( इढा ) खूब मजबूत ( नद्धा ) सुबद्ध ( परिष्कृता ) 
सुन्दर, सुसज्जित होकर ( एनस्‌) इस स्वामी को ( आगच्छतात्‌ ) 
राज्ञ हो । 

घस्त्वा शाळे निमिमाय संजभार वनस्पतीन । 
प्रजायै चक्रे त्वा शाळे परमेष्ठी प्रजापति: ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (शाळे) शाले! (यः) जो गृहस्थी ( त्वा ) तुझे 
( निमिमाय ) बनवाता हे और तेरे बनवाने के लिए ( चनस्पतीन्‌ ) 
दृक्षो को ( संजभार ) कटवाता है वह भी ( परमेष्टी ) परमेष्टी, परम 
पदुपर स्थित ( प्रजापतिः) प्रजा के स्वामी के समान होकर ही 

(स्वा) तुझे ( प्रजाये) अपनी प्रजा के लिए ही ( चक्रे ) बन- 

वाता हे। 
~ CN पुल. ! [| ~ 

नसस्तस्मे नमा दात्र शाळापतय च कृण्मः । 

नमोझये प्रचर॑ते पुरुषाय च ते नमः ॥ १२॥ 
भा०---हम ( दत्रे तस्मै नमः कृण्मः ) शाला को पत्थर ईंट काट 
काट कर गढ़ने वाळे शिल्पी को नंमस्कार करते हैं, ( शाल्ापतये च 
नमः कृण्मः) और शाला के स्वामी को भी हम नमस्कार, उचित 
आदर करते हैं | और ( अग्नये प्रचरते नमः) अग्नि लेकर उससे 
संस्कार करने हारे विद्वान्‌ फो भी हम नमस्कार करते हैं । और (ते 
पुरुपाय नमः) तेरे भीतर रहने वाले पुरुषों को भी नमस्कार 
करते हैं । 


गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालांयां विजायते । 
~ le । को रक 1 ० 
दिजाबति प्रजाचति चि त्‌ पाशौशचृत्तामसि ॥१३॥. 


० 


i 
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भा०--( गोभ्यः ) गौओं और ( अक्षेभ्यः ) घोंड़ों के लिए, और 
£ यत्‌ ) जो भी ( शालायां वि-जायते ) शाला या गृह में अन्य प्राणी 
उत्पन्न होते हैं ( नमः ) उनको अन्न दिया जाय | हे ( विजावति ) 
नाना प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने वाली ! हे ( प्रजावात ) प्रजा 
श्ुत्रादि से सम्पन्न शाले ! ( ते पाशान्‌ ) तेरे पाशों को हम ( वि श्ृता- 
भसि) नाना प्रकार से खोलते हैं । 

अञ्चिमन्तश्छाद्यासि पुरुषान्‌ पशुाभिः सह। 
वजावात प्रजाबात वे त पाशाइचूतामास ॥ १४ ॥ 

भा०--हे झाले ! तू ( पछुभिः सहः ) पशुझों सहित ( पुरुषान्‌ ) 
पुरुषों को और ( अझिम्‌ ) यज्ञाझि, गाईपत्य और आहवनीयाझि इन 
अभियों को ( अन्तः छादयसि ) अपने भीतर विश्राम देती हे। हे 
€ विजावति प्रजावति ) विविध प्राणियों के उत्पादक और प्रजा सम्पन्न 
शाले ( ते पादान्‌ दि चतामसि ) तेरे पाशों के बन्धनों को खोलें । 
अन्तरा द्यां च प्रथिवी च यदू व्यचस्तेन शाळां प्रति शृह्णामि त इमाम्‌ 
यदन्तारक्ष रजसो विमान तत्‌ कुणवऽहमुदर शवाश्चभ्यः । 
तन शाला प्रति ग्रहणामि तस्मे ॥ १५ ॥ 

भा०--( द्यां च ) आकाश और ८ प्रथिवीं च ) पृथिवी 
के बीच में ( यत्‌ ) जो ( व्यचः ) विशेष विस्तृत अवकाश हे ( तेन) 
उससे (ते ) तेरे लिए हे गृहस्थ ( इमाम्‌ ) इस ( शालाम्‌ ) शाला 
को ( प्रतियृद्दणामि ) स्वीकार करता हूँ । और ( यत्‌ ) जो ( अन्त- 
रिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षे का भाग या भीतरी का खोखला भाग ( रजसः ) घर 
का ( विमानम्‌) विशेष परिमाण हे (तम्‌) उसको ( अहम्‌ ) में 
९ शेवधिभ्यः ) सुखप्रद पार्थो और कक्षाओं के लिए या विशेष 
खम्पत्ति याँ के लिए ( उदुरं कण्वे ) पर्याप्तरूप मैं अच्छा ढस्बा चौड़ा 
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नाऊ, ( तेन ) उस निमित्त से (तस्मे) उस गुद्दपति के छिए्‌ 
(च्वालाम्‌ ) शाळा का निर्माण ( प्रतिग्रहूणामि ) स्वीकार करता हूं । 
ऊर्जस्वती पर्यस्वती पथिव्यां निमिता मिता । 
जिइवान्नं विश्नती शाळे मा हिँसीः प्रतिशृहणतः ॥१६॥ 
भा०--हे ( झाले ) शाल ! गृह ! तू ( उजस्वती ) आरोग्य 
पराक्रम से युक्त एवं धन धान्य,से सम्पन्न ( पयस्वती ) दुग्ध, रस, 
जल आदि से परिपूर्ण, ( प्रथिञ्याम्‌ ) एथिवी पर ( मिता) माप २ 
कर ( निमिता ) बनाई गई हे, तू ( विशवान्नम्‌ ) सब प्रकार के अन्नों 
को ( बिश्रती ) धारण करती हुई ( प्रतिगृह्णतः ) स्वीकार करते हुए 
स्वामी का ( मा हिंसीः ) विनाश न कर | 
लुंगैरादता पळदान्‌ वसाना रात्रीच शाळा जगता निवेशनी। 
मिता प्रथिव्यां तिष्ठसि हस्तिमीव पद्वती ॥ १७॥ 
भा०--( तृण; ) तृण, घास फूस से ( आवृता ) ढकी हुई 
और ( पलदान्‌) लद, फूस के बने टाटियों या चटाइयों को ( वसा- 
ना) भोढे हुई, (रात्री इच ) रात्रि के समान ( जगत; निघेशनी ) 
जगत्‌ को अपने भीतर सुख से वास देने हारी ( एथिव्यां ) एथिवी 
पर ( मिता ) मापकर बनाई गई, ( पद्धती ) स्थूल पैरों बाली ( हस्ति- 
नी इव ) हथिनी के समान ( पद्वती) स्थूल स्तम्भों से युक्त होकर 
( तिष्ठसि) खड़ी है । 
इर्टस्य ते वि चताम्यापिनद्धमपाणचन्‌ । 
वरुणन समुब्जिर्ता मित्र:प्रातव्युब्जलु ॥ १८॥ 
भा०- हे शाळे ! (ते) तेरे ऊपर लगे ( इटस्य ) चटाई घास 
के ( अपिनद्वम्‌ ) बँधे हुए पूलों को ( अप ऊणुवन्‌ ) अलग करा हुआ 
मैं (वि चतामि) खोळता हूं । ओर (वरुणेन) रात्रि के भन्धकार से (समू 
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उब्जिता ) ढकी हुईं को (प्रातः ) प्रातःकाल ( मित्रः ) सूर्य (वि 
उब्झतु ) विशेष रूप से प्रकाशित करे । 
ब्रह्मणा शाळां निर्मितां कविभिर्निर्मितां सिताम्‌ ¦ 
इन्ट्ाग्नी रक्षतां शालामश्चुतो सोम्य सदः ॥ १६॥ 

भा०--( ब्रह्मणा > ज्ञानपूर्वक ( निमितां) बनाई गई, र 
(कविभिः ) बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा ( मिताम्‌ ) नापी और ( निमितां) 
बनाई गई ( झाळाम्‌ ) शाळा को ( इन््रा्ी ) वायु और अभि दोनों 
(मृतौ ) जीवन की वृद्धि करने वाळे पदार्थ ( सोम्यम्‌ ) सुखकारी 
( सढः ) गृह ( रक्षताम्‌ ) बनाये रक्खे । 

कुल्ायोधिं कुळाय कोळे कोशाः सञ्नुब्जितः । 

तञ्च मत्तौ वि जायते यस्माद्‌ विशवै प्रजायते ॥ २० ॥ (७) 

भा०--( कुलाये अघि कुलायम्‌ ) घोंपले पर घोसळा अथवा 
( कोरो कोशः समुब्जितः ) कोश पर कोश जिस प्रकार चढ़ाया जाता 
हे इसी प्रकार की यह शाला बनाई जाय, अर्थात्‌ बीच में कमरा, इसके 
बाहिर इसे घेरने वाले कमरें, इस प्रकार इस शाला में नाना कमरे 
होने चाहियें। ( तत्र अत्तः विजायते ) वहाँ प्राणधारी जीवों के मर- 
णधर्मा शरीर नाना प्रकार से प्रक्रट द्वोत हैं, (यस्मात्‌ विश्वम्‌ प्रजायते) 
जिन द्वारा कि समस्त संसार प्रजा रूप समझा जाता है । अर्थात्‌ तू 
प्रत्येक गृहस्थी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ समग्र संसार को अपनी, 
सन्तानवत्‌ जान कर उसकी रक्षा करे ॥ 
या दविपंज्ञा चतुष्पक्षा षद्पश्षा या निमीयते । 
अष्टापक्षा दशपक्षां शाळां मानस्य पत्नीमग्निर्गम इचा श॑ये ॥२१ 


२१-पक्ष परिमहे ( पचायच्‌ ) पक्ष; कोष्ठ; । 
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भा०--( मानस्यं पत्नी ) मान, मातृत्व सामर्थ्य का पालन करने 
वाली स्त्री में ( गर्भः ) गर्भ रूप ( अझ्षिः इव) जीव जिस प्रकार 
सोता हे उसी प्रकार में ( अग्निः ) शृहपति ( अष्टापक्षां दशपक्षां 
द्राळां आशये ) आठ कोठरियों और दश कोंठरियों वाळी शाला के बीच 
में रहूं (या ) जो शाला ( द्विपक्षा ) दो कोठरियों वाली, (चतुष्पक्षा) 
चार काठों वाली और (या ) जो ( पट्पक्षा ) छः कोठरियों वाली भी 
(निमीयते) बनाई जाती है । 


पक्ष=्कक्षागुह । द्विपक्षा=जिसमें दो कमरे हों । अष्टापक्षा=भाइ 
कमरों. वाळी । दशपक्षारूदश कमरों वाली । 

प्रतीचीं! त्वा प्रतीचीनः झाले प्रेम्याहसतीम्‌ । 

झग्नि्यन्तरापइ्चरतस्य प्रथमा द्वाः ॥ «२ ॥ 

भा०--हे ( झाले ) शाले ! ( प्रतीचीं ) अपने समक्ष खड़ी हुई 
( भहिंसतीम ) किसी प्रकार का कष्ट न देती हुई. सुखकारिणी (खा) 
तेरे प्रति ( प्रतीचीनः ) प्रतीचीन, तेरे अभिसुख होकर (प्रेमि) आता 
हुं । और ( अत्र ) इसके भीतर ( अभि: ) आग और ( आपः ) जल 
ही ( ऋतस्य ) जीवन के ( प्रथमा ) उत्तम ( द्वाः ) द्वार हैं । अथवा 
( अन्तः) भीतर ( अभिः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ और ( आपः ) आप्त 
पुरुष रहें । वे ही ( ऋतस्य ) सल्यज्ञान के ( द्वाः ) द्वार हैं । 


इमा आपः प्र भराभ्ययक्ष्मा यंक्षमनाशनीः । 
शहानुप प्र सींदास्यस्तेन सहाग्निना ॥ २२॥ 


भरा०--मैं ( इमाः ) इन ( यक्ष्म-नाशनीः ) रोगजनक जन्तु 
का नाश करने वाळे, और ( अयक्ष्मा ) रोगरहित. ( आपः) जों 
को (प्र भरासि ) छाता हूं। सौर ( अग्नित्ता ) अझ्ि ( अते ) 


अन्न ओर जल के ( सह ) साथ अपने ( गृहान्‌ ) गृह के बन्धुओं के 
पास (उप प्र सीदामि ) जाता हुं । 
मा नः पाश प्रतिं मुचो णरुभारा लघुभव । 
बधूमिच त्वा शाळे यत्रकामं भरामसि ॥ २४ ॥ 

भा०--हे ( शाले) शाले | (नः) हमारे लगाए ( पाद्म) 
बंधन को ( मा प्रति सुचः ) घारण मत कर, अब न रख | हे शाल ! 
( गुरू भारः ) तेरा भार बहुत अधिक है । तू ( लघुः भव ) हळकीं 
होजा। हे शाले ! हमारी इच्छा है कि (स्वा) तुझको ( वधूम्‌ इव ) 
बधु, नवविवाहित कन्या के समान सुसज्जित करें ( यन्न-कास ) और 
जहां इच्छा हो ( भराससि ) तुझ ले जायँ । 

इस मंत्रमें एक स्थान से स्थानान्तर में क्ले जाने लायक गृह का वर्णन 
चेद्‌ ने किया है । 
प्राच्या दिशः शाला या नमी सहिज्ञे खाद देवेभ्य॑: स्वाहे भ्यः1२५॥ 
दक्षिणाया दिश:० ॥ २६॥ प्रतीच्या दिश;०।। २७ ॥ 
उदी'च्या डिशः० ॥२८।। घुवाया दिशाः०२६। ।ऊष्वीय (देशः०1३० 
डिशो दिशः शालाया नमे मडिज्ले स्वाहा देवेभ्यः स्वाहयेंभ्य:ः॥३१॥(८ 

सा०—शाळा के भीतर प्रवेश करके गृहपति प्रत्येक दिशा से पर” 
मात्मा और देवों की अचना किया करे। ( शालाया; ) शाळा के 
( प्राच्याः दिशः ) प्राची, पूर्वाभिमुख दिशा से ( महिम्ने नमः ) उस 

हामहिम परमात्मा का शुभ गुणानुवाद करें, और ( स्वाह्मभ्यः ) 

उत्तम रीति से स्तुति अर्चा करने योग्य ( देवेभ्यः) देव, विद्वान्‌ 
पुरुषों का भी इभ शुणाचुवाद और आदर सत्कार करें । इसी प्रकार 
( दक्षिणायाः ) दक्षिण, ( प्रतीच्याः) पश्चिम, ( उदीच्याः ) उत्तर, 
( ध्रुवायाः ) ध्वा अर्थात्‌ नीचे की और ( ऊर्श्चाया: ) ऊपर कीं 
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( दिशः ) दिशाओं से भी इम परमात्मा को ममस्कार और पृज्य 
विद्वान्‌ पुरुषों की पूजा सत्कार करें | इसी प्रकार ( दिशः दिशः ) शाला: 
की सब दिशाओं से ( नमो महिम्ने देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ) पर मे- 
इवर और पूजनीय विद्वानों की पूजा हो। 


Rd 
[ ४ ] ऋषभ के ढष्टान्त से परमात्मा का वणन | 


र्मा ऋषि: | ऋषभो देवता । १-५,७,३,२२ निष्डुभः । ८ अुरिक्‌। ६, 
१०,२४ जगत्यौ । ११-१७.१६,३०,२३ अनुष्टुभः । १२ उपरिष्टाद्‌ बहती । 
२१, आस्तारपंक्तिः । चतुर्विाचं सक्तम्‌ ॥ 


सांहस्मस्त्वेष ऋंषभः प पैस्वान्‌ बिश्वा पाणिं वत्तणांसु वित 
भद्दे दाने यज॑मानाय शिक्ष॑न्‌ वाईस्पत्य उख्चियस्तन्तुमातान्‌ ।१॥ 

भा०--( साहखः ) सहस्रों शिरों, बाहुओं पादों, चक्षुओं एवम्‌ 
अनन्त सामर्थ्यो से युक्त, ( त्वेषः ) कान्तिमान्‌, ( ऋषभ ) सर्वब्या- 
पक, सर्वप्रकाशक, ( पयस्वान्‌ ) आनन्द रल से परिपूर्ण, वी्यवानू, 
परमात्मा ( विइवा रूपाणि) समस्त कान्तिमान्‌ लोकों को अपने 
( वच्चणासु ) कोखों में, या वहन करने में समर्थ शक्तियों सें, (बिश्चत्‌) 
धारण करता हुआ, ( बार्हस्पत्यः ) स्वयं बृहत्‌, महान्‌ लोकों का 
स्वामी होकर, ( उस्ियः ) सब के भीतर स्वयं बसने वाला एवम्‌ 
सबको अपने में वास देने वाला होकर ( दात्रे ) दानशील, आत्मस- 
सर्पेण करने हारे ( यजमानाय ) यजमान, आत्मा, पुरुष कों 
( भद्रम्‌) सुखकारी, कल्याणमय लोक या देह ( शिक्षन्‌ ) प्रदान 
करता हुआ ( तन्तुम्‌ ) इस विस्तृत जगत्‌-मय तन्तु को ( भातानू ) 
छेलाता हे । 
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अपां यों अञ्चे प्रतिमा वभूव प्रभूः सर्वेस्प पृभिवीव दवी । 
पिता ब॒त्लानां पतिंरच्न्यानां साहस्र पोषे अपिं नः कृणोतु ॥२॥ 

भा०--( यः ) जो ( अभ्रे ) पूर्वकाल में ( अपां ) जगत्‌ के कारण- 
भूद भापः=्सूचम प्रकृति के परमाणुओं पर भी ( प्रतिमा ) 'प्रतिमान' 
मापने और उन में भी व्यापने वाला ( बभूव ) रहा, और ( सवैस्मै 
प्रभूः ) सत्र संसार का उत्पादक ओर अधिष्ठाता, ( देवी पृथिवी इव ) 
देवी प्रथिवी के समान. सबका आश्रय था श्रौर हे । और जो ( वस्सा- 
नाम्‌ ) प्रकृति के आगे उत्पन्न होने वाळे पञ्चभूत आदि विकृति रूपों के 
या प्राणियों के आवास हेतु लोकों या सुक्त जीवों का ( पिता) जनक 
और पालक हे, और ( अब्न्यानाम्‌ पतिः ) कभी नाश न होते वाळी 
पण्चभूर्तों की सूचम तन्मान्नाश्रों का भी पालक हे वह परमात्मा (नः) 
इमे ( खाहस्त्र पोषे ) सहस्रो प्रकार के पोषण कार्यों में ( अपि कृणोतु ) 
समर्थ करे अर्थात्‌ जिस प्रकार वह सहस्रों विइवों को पुष्ट करता औरं 
पाळता है उसी प्रकार वह हमें भी समर्थ करे | 


“वत्सानां पिता, अघ्न्यानां पतिः? इत्यादि विशेषणों से साधारण 
'सांड भी उपमान रूप से ज्ञात होता हे । 
बुमाजन्तर्वान्त्त्थाविरः पंयस्वान्‌ वसा: कर्षन्धसुषमो बिमर्ति । 
लामिन्द्राय पर्थिमिदेबयानेईतमाश्निवेहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥ 

भा०--( ऋषभः ) बह सब संसार को चलाने वाला, सर्वेश्रेष्ठ 
£ पुमान्‌ ) पुमान्‌ पुरुष, पूण ज्ञानी अथवा. समस्त पदार्था में व्यापक 
या सब को बढ़ाने वाला या स्वयं सब से महान्‌ ( अन्तवान्‌ ) अतएव 
समस्त विश्वो को अपने भीतर घारण करने वाला, ( स्थविरः ) नित्य 
कूटस्थ, सदा स्थिर, अविनाशी होकर ( वसोः ) वसु, बसने वाळे इस 
भिड जातू के (कवन्धम्‌ ) शरीर भाग को अथवा ज्ञानमय, सुख" 
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आय, शक्रिमय्र बन्यन सामथ्यै को ( बिभर्ति ) स्वयं धारण करता हे, 
हूँ तम्‌) डत ( हुतम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( जातवेदाः ) प्रज्ञावान्‌ 
६ अनिः ) अग्रणी, योगी, ज्ञानी, विद्वान्‌ ( देवयानेः ) विद्वानों से 
जाने योग्य ( पथिभिः ) मोक्ष-मार्गो से ( इन्द्रश्य ) अपने ऐइवर्य के 
“निमित्त ( बहतु ) प्राप्त करे । 
पिता वत्सानां पर्तिरष्न्यानामथों पिता मंडतां गर्गराणाम्‌ । 
वत्सो जरायु प्रतिघुक ऐयूप आमित्ता घृते तङ्ग॑स्य रेत॑ः ॥४॥ 
भा[०--६ वत्सानां पितां ) समस्त लोकों, सुक्तात्माधों या जगत्‌ 
के चरक पन्चभूतों का ( पिता ) पालक, ( अध्न्यानां पतिः ) 
“अविनाशी शक्तियों का स्वासी, { अथो) और (महतां) बढ़े २ 
८ गगेराणास्‌ ) वेद या ब्रह्मज्ञान के गुरुगणों का भी ( पिता ) पालक 
है । ( वत्लः ) बच्चा, ( जरायु ) जेर, ( प्रतिधुङ्‌ 9 नवीन दुहा हुआ 
ऱ्या प्रतिदिन का दुहा हुआ ( पीयूषम्‌ ) दूध, ( आमिक्षा ) जमा हुआ 
दही रा फटा दूध, और ( घृतम्‌) घी ( तत्‌ उ) यह सव जैसे इस 
अत्यक्ष ( अस्य ) सांड के ही ( रेतः) वीर्य का परिणाम है, उसी 
प्रकार ( वत्सः ) वायु, अग्नि या अहंकार, ( जरायु ) हिरण्यगाभे, 
ई आमिक्षा ) हृह्माण्ड ( अतिघुक्‌ पीयूपस्‌ ) प्रतिकल्प, प्रतिसग में 
दोहन करने योग्य पीयूप, पयस्‌ रस, प्राण या परम सूक्ष्म जगत्‌ का 
स्ूछकारण भूत परमाणु रूप 'भपः और ( घुतम्‌ ) अन्तरिक्ष, जल या 
सेजस्तत्व, ( तत्त ड ) वह सब कुछ उस महन्‌ परमेश्वर का ( रेतः ) 
“वीर्य, सहान्‌ तेज और सामर्थ्य ही हे । 


“*वत्स;?--अग्रसेच चत्सः योयं ( चायुः ) पवते । श० १२।४।।१२॥ 
'अझ्नि्ह वे शद्दाणो वत्सः । जे० ३।२।१३।१॥ मन एव वत्सः | श० ११। 
11111 'जरायु'झणा जरायु । शा० ।६।२। १५॥ यन्न वा प्रजापतिः 

ॐ 


६१० पथर्ववेदभाष्ये [खन्४ । ५६ 


रजायत रभे भूत्वा तस्माद्यज्ञात्तस्य यन्नेदिष्टसुल्वमासीत्‌ ते प्राणाः 
सस्मात्ते पूतयो भव्रन्ति । श० ३।२।१।१॥ “पीयूष ,~पयः पीयूषं । 
यजु० ।। रसो वै पयः श० ४।४।४।८।। आपो हि पयः । ष्टौ ° ₹।४॥ 
सौर्य फ्यः । ते० ३।९।१७।४॥ जागतमयनं भवति । तां० १३।४।५०॥ 
घायब्यं पयो भवति । श० २।६।३ ६।। 'आमिक्षा-आण्डस्य वा एतद्गुपं 
यदामिक्षा । ते० १।६।२।४॥ 'घृतम्‌?-एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यदू घृतम्‌ 
त्श १।१।९।६॥ उल्वं घृतम्‌ । श० ६।६।२।१७॥ घृदमन्तरिक्षस्य रूपम्‌ 
श० ७ ४।१।३ ॥ 


वायु 'वत्स' है, ब्रह्मका 'वत्स' अग्नि है । अध्यात्म में मन आत्मा 
का वरस है । अथवा प्रकृति का विकृत रूर अहकार 'वत्स' हे । 'जरायु 
और शणा' वद्द पदार्थ है जिसमें यज्ञमय प्रभु स्वयं हिरण्यगर्भ या 
विराङ्‌ रूप से प्रथम प्रजापति रूप में प्रकट हुआ। 'पीयूष' व 'रस” 
"आपः? या सोय रस हैं जिनसे अनेक लोकों की रचना हुई हे । वह 
जगत्‌ का मूलक्रारण हे । वह वायुरूप है; 'आसिक्षा' हिरण्यगभे के 
घटक पदार्थ का नाम हे | 'घृत? अझ्नि का प्रिय तेज है, या हिरण्यगर्भ 
का आवरण हे । यह अन्तरिक्ष का रूप हे। इस प्रकार प्राचीन परिभा- 
पाओ का स्पष्टीकरण जानना चाहिए । 


> (| | 3) ० रक श [| 
डेवाना आग उपनाह एपोउपां रख ओषधीनां घृतस्य । 
सोमस्य अक्षमद्धणीत शक्रो कृहन्नाद्ररभबद्‌ यच्छरीरम्‌ ॥ ४॥“ 


भा०--( एकः ) यह पूर्वोक्त ऋषभ नाम से कहा गया हेइवर ही 

| (देवानाम्‌ ) समस्त देवों का ( भागः) भजन करने योग्य, आश्रय 
स्थान, और ( उपनाहः ) अति समीपतम होकर उनको परस्पर बांध 
कर वदा करने चाळे, उनमें पिरोये सूत्र के समान हे | जर वही ( अपां 
हसः ) सूक्ष्म “आपः? रूप परम प्रकृति के परमाणुओं का सुईमरंख 


a 0 
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अर्थात्‌ उनके भीतर उनको भी धारण करने हारा शक्किरूप होकर उनमें 
भो व्यापक है । और वही ( ओषधीनां रसः-) ओपधियों, दिव्य 
शक्तियों अथवा अभिमय रेतस पदार्थ के धारण करने वाले सूया और 
( घृतस्य रसरः ) स्वतः तेजस द्रव्य के परम रूप का भी स्वयं धारण 
करने वाला 'रस' रूपं है। वंही (शक्रः) सर्च शक्तिमान्‌ होकर (सोमस्य) 
उत्पन्न इस जगत्‌ के या जीव संसार के ( भक्षम्‌ ) प्राण को ( अंवृ- 
णीत) षश किये हुए हैं । और ( यत्‌ ) जो स्वयं ( शरीरम्‌ ) सबका 
आश्रय होकर ( बहत्‌ ) सबसे महान्‌ ( अद्रिः) अखण्ड, सबको अपने 
में अस लेने वाळा, संहारकारी ( अभवत्‌ ) होता हे । 


( ३ ) 'अपां रसः-“स्वघायै स्वेति रसाय त्वेत्येवेतद्‌ आइ, अर्थात्‌ 
[ स्व्रधा=रसः-] इति श० ५।४।३।७॥ (२) 'पधयः -जगत्य 
झषधयः । श० १।२।२।२।। ओषधयो वे देवानां पत्नूयः | श० ६।५। 
४।४।। प्रजापतिस्तां आहुतिम अम्नौ व्यौक्षत्‌ ओषं धयेति। ततः ओष; 
धयः समभवन्‌ तस्मादोपधयो नाम । श० २,२।४।५.। ( ३ ) 'सोसः- 
स्वा वै मे एषा [ मूर्ति: ] इति तस्मात्‌ सोमो नाम । श० ३।६।४।२२।। 
(४) 'भक्षम्‌?--प्राणो चै भक्षः । श० ४।२।१।२९॥ ( ५ ) “शरी 
रम्‌? अथ यत्‌ सव॑मस्मिन्ञश्रयन्त तस्साद्‌ उ शरीरम्‌। श०६।१।१।४।। 


(१ ) रस का अर्थ स्वधा है अथात्‌ स्वयं धारण करने हारा । 
(२) देव, दिव्य पदाथा कीं शक्तियां ओषधि कहाती हैं, जिनमें 
परमात्मा ने अझ्नि पदार्थ स्थापित किया है । वे सूये आदि पदार्थ जगती 
सौरमण्डल आदि 'आओपधि! शब्द से कहें जाते हें। (३) प्रजापति 


का अपना व्यक्त शरीर-जगत्‌ साम हे (४) भक्ष' प्राण का नाम. 


है। (५) वह इस समस्त जगत्‌ का आश्रय है अतः परमात्मा 
“दारीर? कहाता है । 
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| 


सोमेन पूर्ण कलश बिभि त्वष्टा रूपाण जनिता पंश्रनाम्‌ । 
शिवास्ते सन्तु प्रजन्व इद॒ या इमा न्य!स्मभ्यं स्विते यच्छ 
या अमूः ॥ ६ ॥ 


भा०-हे परमात्मन्‌ ! तू ( सोमेन) संसार को उत्पन्न करने 
बाले सामर्थ्य, जीवनरस, वीर्य पुच अस्रुत से ( पूर्णम्‌ ) पूणं ( कल- 
शाम्‌ )? कलश के समान ब्रह्माण्ड अथवा गतिशील जगत्‌ को ( वि- 
अर्पि ) धारण और पोषण करता है । त्‌ ( रूपाणाम्‌ ) नाना रोचमान, 
तेजस्वी रदाथा को ओर नाना जीव जन्तुझओं क लक्षा रूपों को (त्वष्टा) 
बनाने वाला, ओर ( पश्चूनाम्‌ ) समस्त जीवों का (जनिता ) उत्पादक 
ह। (ते) तेरी ( इह ) इस लोक में (याः) जितनी ( प्रजन्बः ) 
प्रजाएं अथवा उत्पादक शक्तियां हैं वे ( शिवाः ) कल्याणकारिणी 
(सन्तु) हों, और हे ( स्वविते 3 स्वयं समस्त जगत्‌ कों धारण करने 
हारे ! और (याः अमूः ) जो वे दूरस्थ तेरी उत्पादक शक्तियां हैं उनको 
भी ( असभ्यम्‌ ) हमारे हित के लिए (नि यच्छ) नियम में चला । 
पशुं का पालन, उत्पादन, प्रजावर्धन्न आदि शक्षियां इस रोक के 
मनुष्यों के समीप और चदा में भी हो सकती हैं। वे सच कल्याण 
कारिणी हैं परन्तु उसके वशा से बाहर, सृष्टियाँ का उत्पन्न होना 
ऋतुओं. का परिवतेन, घूम केतुओं का उदय, अड्डों का संचालन, विद्यतों 
का प्रताप आदि देवी द्राक्रियों को प्रभु नियम में रखे | वे उपद्व- 
कारी न.दोँ। 


आज्य बभात घृतमस्य रत; साइस्मः पाषर्तमु यज्ञमाहटुः । 


इन्द्रस्य रूपञ्चचभो घस'।नःखो अस्मान्‌ देवाः शिच ऐतु दुत्तः॥७॥ 


वडा ER अड अल HE BIE हल । 


१, कलगतो इत्यस्मात्‌ “अच्‌? । 
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« भा०--( अस्य ) इस साक्षात्‌ परमेश्वर का ( घृतम्‌ ) अतिः देदी- 
ब्यमान ( रेतः ) उत्पादक वीर्य, ( आज्यं ) झाज्यन्समस्त देवशब्द 
चाच्य दिव्य पदाथा को या प्राणों को ( बिंभात्ति ) धारण पोषण करता 
हे । वह स्वये ( साहस्रः पोषः ) सध्खरों, अनन्त लोकों का सहसरों 
प्रक्कार से पोषक है। ( तम्‌ उ) उस परमात्सा को ही ( यज्ञम्‌ ) 
'्यज्ञ,! प्रजापति, परम पुरुष, महान्‌ आत्मा ( आहुः.) बतळाते हैं। हे 
( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो! वह ( ऋषभः ) सर्वश्रेष्ठ, सर्वद्रष्टा; प्रभु 
( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के (रूपम्‌ ) पद्‌ को ( वसानः ) धारण करतः 
हुआ ( द॒त्तः ) सब पदार्थी का देने हारा( शिवः ) कल्याणमय (भ 
स्मानू ): हमें (भा: एतु ) साक्षात्‌ प्राप्त हो । * 

( १) 'आज्यम्‌' एषा हि विइवेषां देवानां तनूः यदाज्यम्‌ | त० 
३।३। ४। ६॥ प्राणो वा आज्यम्‌ | ते० ३।८।१४।२॥ दत्त- इति 
कत्तेरि क्तः । 

'डन्डस्यौज्जो वरुणस्य वाह अश्विनारेसौ मरुतामियं ककुत्‌ । 
बृडस्पात सथ्रुतमतमाट्टय धारास कवया'य मनाषण; ॥८॥ 
भा०--( ये) जो ( धीरासः ) ध्यान योगी, ( कवयः) कान्स- 
दर्शी, मेधावी, ( मनीषिणः ) मननशील. विद्वान्‌ ऋषि हैं चे ( ब्वृहस्प 
तिस्‌ ) “बत्‌? बढे २ छोकों के स्वामी प्रभु को ( पतम्‌) इस रूप से 
( संभ्रवम्‌ ) कल्पना किया गया या बलसम्पन्न हुआ ( आहुः) कहते 
हैं कि इप वृषभ के रूप में ( ओजः ) बळ वीर्य तो ( इन्द्रस्य) इन्द्र 
का चना है, ( बाहू ) बाहुए ( वरुणस्य ) वरुण की, ( अंसौ ) कन्धे 
( अश्विनोः ) अश्विदेव अथात्‌ दिन रात्रि के बने हैं. ( ककुत्‌ ) कोहान 
का भाग ( मरुताम्‌ ) मरुदूगण, प्राणों और वायुओं का बना हे । 
दैवीर्विशः धर्यैस्वाना त॑नोषि त्वामिन्द्रं त्वा सर॑स्वन्तमाहु:। 
सहस्रं स एंकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे ऋषभ ! परमेश्वर ! तू ( पयस्वान्‌ ) आनन्दमय, पोषक 
अन्नरस या वीर्ये से सम्पन्न होकर ( देवी: ) दिव्य गुणवाल्ली ( विशः) 
प्रजाओं को ( आ तनोषि ) बढ़ाता हे । विद्वान्‌ लोग ( त्वां ) तुझको 
( इन्द्रम्‌ आहुः ) इन्द्र, परमेश्वर कहते हैं, और ( त्वाम्‌ ) तुको 
(सरस्वान्‌) “सरस्वान्‌? अपार रससागर कहते हैं। ( यः ) जो 
( ब्रह्मणे ) चेदवेत्ता मनुष्य के प्रति ( ऋषभस्‌ ) “ऋषभ रूप! परमे श्वर 
के ज्ञान रहस्य को ( आजुहोति ) प्रदान करतां हे (सः ) घह ( सह 
स्रम्‌ ) हज़ारों ( एक-सुखाः ) एक परमेश्वर के ही मुख्य विषय को 
अतिपादन-करने चाली वेदवाणियों का ( ददाति ) उपदेश करता है ॥ 
अथात्‌ उस परमात्मा के ज्ञान प्रदान करने के प्रसंग में वह. सहस्रो 
ऋचाओं का व्याख्यान कर देता हे | 


बृष्टस्पतिः सविता ते चयो दधौ त्वर्ष्टुवीयोंः पयोत्मा त आञ्च॑तः। 
अन्तारज्ञ मनसा त्वा जुहोमि बहिंष्ट द्यावापृथिवा उभे स्ताम्‌ १०६ 
भा०--हे परमेश्वर ! (ते वयः ) तेरे जीवनमय साम्यं को 
( इृहस्पतिः ) बढे २ कोको का पालक, ( सविता ) सूर्य ( दधौ ) 
धारण करता हे | (ते ) तेरा ( आत्मा ) आत्मा ( त्वष्टुः वायो: परि 
आश्तः ) सबके उत्पादक, एवं जीवनप्रद वायु के द्वारा व्याप्त है. 
( अन्तरिक्षे ) इस मद्दान्‌ अन्तरिक्ष. आकाश में ( त्वा) तुझे ( मनसा ) 
अपने भानस संकल्प द्वारा ( जुद्दाभि ) अर्पित करता हू. कल्पित करता 
हूं कि ( द्यावाएथिवी ) ये चौ और एयिवी, आकाश और भूमि (उभे) 
दोनों (ते) तेरे लिए (बहिः) व्याप्त होने के लिये हैं, तेरे आसन रूप हैं। 
-ऋषभ परमेश्वर के अगों का वणन । 
य इन्द्र इच देवेषु गोष्वतिं विवावदत्‌ i+ 
तस्य॑ ऋषभस्याज्ञानि घमा सं स्तौतु अद्रयां ॥:११ ॥: 
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भसा०--( यः ) जो परमेश्वर (देवेषु ) देव अथात्‌ ग्राणों में (इन्द्रः 
इव.) आत्मा के समान .(गोपु) वेदवाणियों में व्याप्त होकर (वि वाचदरत्‌) 
-नाना प्रकार के ज्ञानोपदेश करता हुआ (एति ) खये विराजसान हे, 
( तस्य ) उस महान्‌ ( ऋषभस्य ) श्रेष्ठ परमेश्वर के ( अंगानि ) अंगों 
का (ब्रह्मा ) चतुर्वेदवक्ता पुरुष ( भद्रया) कल्याणमयी वेदवाणी 
द्वारा ( सं स्तोतु ) उत्तम रीति से वर्णन करे । 


पाश्वे आस्तामर्नुमत्या भगस्यास्तामनूच्रजौं 1 
अष्डीचन्तावत्रवीन्मिचो ममैतौ केवलाविर्ति ॥ २२॥ 
1०--उस महान्‌ परमेश्वर. के ( पाइवें ) दोनों पारव, पाखे 
(.. अनुमत्याः ) अनुमति, यौ के कल्पित. ( आस्ताम्‌ ) हैं । और 
( अनूदजौ ) पसुलियों के दोनों भाग ( भगस्य ) भग. सूर्य के हैं 
९ मित्रः ) मित्र-वायु ( अब्रवीत्‌ ) कहता हे कि ( अष्ठीवन्तौ) अस्थि 
के बने दोनों घुटने { एतौ,) ये दोनों ( केवलो मम ) मेरे बने हुए य 
कल्पित हैं । ) 
भसदांसीदादित्यानां श्रोणी आस्तां बृहस्पते: । 
, ` षुच्छं चार्तस्य देवस्य तेन घूनोत्योषधी: ॥ १३ ॥ 
भा०--( भसत्‌ ) प्रजनन भाग ( आदिस्यानास्‌ ) - आदित्य, 39 
मासों का करित किया गया हे, ओर ( श्रोणी ) कटि के दोनों भाग 
,९-बृददस्पतेः..) वृहस्पति अञ्चि के (आस्तां) कल्पित किये हैं (पुच्छे वातस्य 
देवस्य ) पुच्छभाग चात, अर्थात्‌ चायु देव का कल्पित हे । (तेन ) 
उससे वह ( ओषधी: ) ओंपघि अर्थात्‌ अप्रिमय समस्त लोकों को 
( धूनोति ) निरन्तर चला रहा है । 


.-. गुदा आसन्त्लिनीवाल्याः सूयोयास्त्वचमत्रवन्‌ । 
) | सिह 07 हजी), 
डत्थातुररचुवन पद कषमं यद्कल्पयन्‌ ॥ १४॥ 


भा*--( सिनीवाल्याः ) सिनीवाली अर्थात्‌ रात्रि के ( गुदाः 
आसन्‌ ) गुदा भाग कल्पित हैं, ( स्वचम्‌ सूर्यायाः अद्युवन्‌ ) विद्वान्‌ 
लोग सूर्या, उपा को उसकी त्वचा बतलाते हैं । ( यत्‌) जब विद्वान्‌ 
लोगों ने परमेश्वर के स्वरूप की ( ऋषभम्‌ ) ऋषभ रूप से ( अकः 
स्पंयन्‌ ) कल्पना की तब ( उत्थातुः ) उत्थाता अर्थात्‌ प्राण को (पदः) 
उसके पद ( अब्रुवन्‌ ) बतलाया । 

क्रोड आसीञ्जामिझंसस्य सोम॑स्य कळशा भरतः | 

देवाः संगत्य यत्‌ सवै ऋषभं व्यकल्पयन्‌ ॥ १५॥ 

भा०--वह परमात्मा, ( जामिशेसस्य ) सब जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाली माता कहने वाले भक्त के लिये, ( क्रीडः आसीत्‌ ) माता 
को गोद ही हे। और मानों वह स्वये ( सोमस्य) सोम, आनन्द रसे 
का ( कलशः ) पूर्ण कलश ( टतः) माना राया है । (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( यत्‌) भी ( सर्वे) सब ( संगत्य) नाना प्रकार से 
संगति लगाकर ( ऋषश्न ) उस महान्‌ परमेइवर को ( वि अकल्पयन) 
विविध प्रकार से कल्पना कर लेते हैं । अथवा ( सर्वे देवाः) समस्त 
दिव्य पदार्थ ही ( संगत्य ) विविध परस्पर मिलकर स्वय ( ऋषभम्‌ ) 
डस महान्‌ पुरुष को ( वि अकल्पयन्‌ )'बिविध रूपों से कल्पित कर 
रहे हैं अथात्‌ चे ही उसके अंग प्रत्यंग बना रहे हैं । 

“*जामिशंस':--जास्‌ अपत्यं जायते अस्याम्‌ इति जामिर्मात्ता । जामिं 
इति शंसति स 'जामिशंसः?, मातृपदेन भाषमाणो जनः । 

त कुष्ठिकाः सरमाये कमभ्यो अदुः शफान्‌। 

ऊदध्यमस्य कीटेभ्य: श्वव॒तेभ्यो अधारयन्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--( ते ) चे विद्वान्‌ जन ( कुष्ठिक्राः ) प्रजापति की कुष्ठियों, 
सुमो को ( सरमाये ) सरमा कुत्तों ' की जाति रूप से कल्पना करते हैं, 


यायल 
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( शफान्‌ ) और प्रजापति के खुर भागों को ( कूर्मेभ्यः ) कछुभा रूप 
( अदधुः ) कल्पना करते हैं, ( इववर्ततेभ्प्रः ) एक दे' दिन जाने 
चाली ( कीटेभ्यः ) समस्त कोमल कीट जातियों को ( अस्य ) इसका: 
( ऊबध्यम्‌ ) अपक्व भोजन या मळ ( अघारयन्‌ ,) कल्पित किया । 
'इववर्त्तभ्यः कीटेभ्यः' 'इव-वत्त” अर्थात्‌ कलतक विद्यमान; एकः 
शेन तक जीने वाले क्षुद्र प्राणी । 
शशङ्गाभ्यां रक्ष ऋषत्यवर्ति हन्ति चक्षुपा । 
शाणाते भद्र कणाभ्या गवांयः पातरध्न्य; ॥ १७॥ 
भा०--( यः.) जो ( गबां पतिः.) गौ>वेदवाणियों और पृथ्ष्री 
आदि लोकों का ( अध्न्यः पत्तिः) अविनाशी स्वामी, परमात्मा हे वह 
९ अङ्गाभ्यां ) सींगो के समान तीचण व्यक्त, अव्यक्त दोनों प्रकार के 
साधनों से ( रक्षः) पीडको को ( ऋषति ) मारता हे; भर. (चक्षुषा) 
अपने सूर्य, समान दिव्य तेजोमय चक्षुर निमेष उन्मेष से ही 
( अवर्तिम्‌ ) असत्‌, अविद्यमान अभाव पदार्थ का ( इन्ति ) 
विनाश करता और सत्‌ पदाथा को उत्पन्न करता है । वह ( कर्णाभ्यां ) 
कानों से सदा ( भद्रम्‌) कल्याणकारी वंचनों को ( झूणोति) 
सुन लेता है । 
जतयाजं स य॑जते नेने दुन्वन्त्यग्नर्यः । 
` जिन्व॑न्ति विश्‍व तं देवा यो ब्राह्मण क्रपममाजुहो ति ॥१८॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( ब्राह्मणे ) ब्रह्म के जानने वाले विद्वान्‌ 
को साकी रख कर ( ऋषभम्‌ ) महान्‌ परमेश्वर का ( आजुहोति ) 
यज्ञ, पूजा करता है (सः ) वह मानो ( शतयाजम्‌ यजते ) सकड़ों यंज्ञ 
करता है । | एनम्‌ ) इसको ८ ' सञ्चयः ) अभझियें संतापकारी पदाथे 
(नः दुन्वन्ति) दुःख नहीं देते! ( तम.) उसको ( विइचे देवाः.) 
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समस्त देवगण, विद्वान्‌ और दिव्य पदार्थ अग्नि, जल आदि (जिन्वन्ति) 
खुप्त या प्रसज् करते हैं । 
ऋषभ दान करने का उपदेश । 
'घ्राह्मणेभ्यं ऋषभं दस्वा वरीयः कृणुतं मनः। 
पुष्टि सो अघ्न्यानां स्वे गोष्टेव पद्यत ॥ १६ ॥ 


भा०--यजमान पुरुष ( घाह्मणेभ्यः ) वेदवेत्ता पुरुषों को ( ऋष 
अम्‌ ) पर्वे श्रेष्ठ परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान का (दत्वा) उपदेश 
वान देकर ( मनः) अग्ने चित्त को ( वरीयः ) विशाल ( कृणुते ) 
'कर लेखा हे । और ( मः) वढ दातां इससे (स्ते गोष्ठे) अपने 
रीर में ( अघ्न्यायां) अनवर शक्तियों की (पुष्टि) बृद्धि ( अव 
अर्ये ) देखता है । 
`` दावः सन्तु प्रजा: सन्त्वथों अस्तु तनू वलम्‌ । 

तत्‌ सवमनु मन्यन्तां देवा क्रषमदायिने ॥ २० ॥ 


, । भा०--( गावः सन्तु) हमारी इन्द्रिय शक्तियां हों, (प्रजाः 

“सन्तु ) नचम प्रजा, .सन्ताने हों, ( अथो ) और ( तनू बलम्‌ अस्तु ) 

शरीर में बल हो । ( देवाः ) विद्वान्‌ हितकारी लोग ( ऋषभ-दायिने ) 

सउ श्रेष्ठ प्रभु का उपदेश करने चाले के लिये ( तत्‌ सर्वम्‌ ) उपरोक्क 

सब कुळ की ( अनु मन्यन्ताम्‌ ) अनुमति देते हें । अर्थात्‌ ऐसे ब्यक्कि 

को ये सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं--यद् मानते हैं । 

अये पिपान इन्द्र इदू रायि द॑धातु चेतनीम्‌ । 

अर्व धरेच सुदुघां नित्यवत्सां वशदुह्ां विपश्चितं परा दिवः ॥२१॥ 
भा०--( अयम्‌) यह ( पिपानः ) बृद्धिशील विशाळ प्रभु 

८६ इन्द्र इत्‌) इन्द्र ही है । वह हमें ( चेतनीम्‌ ) चेतना सम्पन्न, 


ह 
ह 


हे 
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(रयिम्‌ ) सम्पत्ति अथात्‌ चितिशंक्कि ('दधातु ) प्रदान करे । (अयम) 
वह ( नित्यवत्सास्‌ ) नित्य मनोरूप वत्स सहित ( सु-दुघाम्‌ ) उत्तम 
आजन्दरस देने वाली, सुख से दोहने योग्य ( धनु) चितिशक्ति रूप 
गौ को और ( वशम्‌ ) वशी, जितेन्द्रिय '( विपश्चितम्‌ ) मेधावी पुरुष 
को पुर्ण करे । 

पिशङ्गरूपो नभलो व॑योधा एन्द्रः शुष्मो विइवरूपो न आगन्‌। 
भायुरस्मभ्यं दधत्‌ प्रजां च रायरच पाषराभ नः सचताम्‌ ॥२२॥ 


भा०—वह ऋषभ परमात्मा ( एन्द्र: ) साक्षात्‌ स्वयं इन्द्र, 
ऐइयेवान्‌ ( शुष्मः । शक्किमान्‌ ( विश्वरूपः ) समस्त जगत्‌ में व्यापक, 
( नभसः ) महान्‌ आकाश के ( वयोधाः ) गतिशील आकाशी तारों 
सूर्यो को धारण करने वाला ( पिशङ्गरूपः ) अग्नि के समान तेजोमय, 
परम भास्वरस्वरूप ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (आयु: ) आयु ( दधत्‌ ) 
प्रदान करे, और ( प्रजां च ) प्रजा ( रायश्च) तथा नाना सम्पत्तियाँ 
प्रदान करे, और ( पोषेः) पुष्टिकारक पदाथा सहित ( नः ) हमें 
( अनि सचताम्‌ ) प्राक्त हो । 

. उप॒होपपचनास्मिन गोष्ठ उप पश्च नः । 
उप ऋषभस्य यद्‌ रत उपन्द्र तच वायम्‌ ॥ २३॥ 
त्र ६।२८। = ॥ 
भा०--जिस प्रकार पझुशाला में गोपाल चाहता हे कि सांड 


गौशाला में आकर गौओं को गर्भित करे उसी प्रकार हे ( उपपचन ) 
अति समीप हम से अनन्यभाव २ सम्पृक्त सदा के संगी परमात्मन्‌ ! 


२३ -' उपेदमुपपचनमासु गोपूपपृच्यताम्‌ । उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तबं- 
वीर्य”? इति श्व ० । 
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(इह) इस अन्तःकरण में ( उप ) तुम सदा निवास करते हो, ( अ- 
स्मिन्‌) इस (गोष्ठ ) गौ, इन्द्रियों के स्थिति स्थान, देह या भन्तः 
करण सें (न: ) हमें सदा ( उप पन्च ) प्राप्त हो । ( क्रपभस्य ) उस 
ब्य,पक श्रेष्ठ का (यत्‌) जो भी (रेतः) तेज या वीर्य, उत्पादक 
सामथ्यं हे, हे ( इन्द्र ) परसेसवर ! ( उप ) साक्षात्‌ वहू ( तव वीयेम्‌ ) 
नेरा ही बल है । १ 
£3 ha + [a Da ~ 1५5 - १ 
पतं बो युवान प्राति दध्मो अत्र तन क्रीडन्तीएचरत वशी अनु! 
मा नो दासिष्ट जन॒पा खुभांगा रायइच पौबैरभि नः सचध्वम्‌॥२४।१० 
.., भा०--( एतम्‌ ) इस ( युवानम्‌ ) सदा युवा प्रभु को (वः) 
तुम्हारे लिये ( प्रति दध्मः) तुममे से प्रत्येक में स्थापित करते हँ । 
९ अत्र.) इस लोक में हे प्रजाजनो ! ( वशान्‌ भनु ). छम अपनी 
इन्द्रियों को वश करके (तम्‌ ) उस प्रभु के साथ ( क्रीडन्तीः ) क्रीडा 
करती हुई | चरत ) विचरो, विहार करो ! हे ( सुभागाः ) सौ भाग्यः 
थुक जाओ : आप ( जनुपा ) स्वभाव से (नः) हमें (मा विहासिष्ट ) 
कभी मत त्यागो और ( रायः च) बहुत से धन धान्य ( पोषेः ) पुष्टि 
कारक दूय, अन्न आदि पदाथा सद्दित ( नः सचन्ताम्‌) इसमें 
प्राप्त हो । 
अति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[तत्र द्वे सक्ते, वचश्च पञ्चाशत्‌ ] 
त oe AER 6.) त 
.[:४ ] अज के ढटान्त से पञ्चीदन आत्मा का वशन | 


सृगऋषि: । ,अज;. प॒ञ्चोदनो देवता. । १,२,९,९,१२,१३,१५,१६,२५, 
त्रिष्ठभ:, ३ चतुष्तातू पुरोऽति शक्वरी जगती, ४,१०.. नगत्यौ, १४, १७, 


हि 
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२७, ३०, अनुष्डुभः, ३० ककुम्म्ती, २३ पुर उष्णिक्‌, १६ त्रिपाद 
अनृष्ड्प, १ ८,१७ त्रिपाद बिराड्‌ गार्त्री, २४ प्चेपदा&नुप्टरवुष्णिग्गर्थो- 
परिशद्वाईता विराहू जगती २०-२२,२६ पञ्चपढाउष्णग्‌ गर्मोपरिष्टद्वाहता 
भुरिजः, ३१ सप्तपदा अष्टिः, ४३-३५ दशपढा;. प्रकृतय:, ३६ दशपदा प्रकृतिः, 
३८ एकावसाना द्विपदा साम्नी त्रिष्ड १, गष्टात्रिशदच सक्तम्‌ ॥ 

आ नेयेनमा रभस्व सुळूता लोकमपि गच्छतु प्रज्ञानन्‌। 

तीत्वो तमांसि वहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमर्ता तृतीयम्‌।१४ 
व भाण्- हे पुरुष | ( भानय) इस जीवात्मा को वश करके 
सन्मार्ग पर ले चळ । ( एतम्‌ आ रभस्व ) इस श्रत, वानप्रस्थ को 
आरम्भ कर । तेरा आत्मा ( सु कृताम्‌ ) पुण्य करने हारे महापुरुषों 
के ( लोक़म्‌ अपि) लोक को भी ( प्रजाननू ) उत्कृष्ट, ज्ञान सम्पन्न 
होकर ( गच्छतु ) प्राप्त हों ओर वह आत्मा ( ग्हुघा ) बहुत तरह 
के ( महान्ति) बढ़े बढे ( तमांसि ) भज्ञानोको, शोक, मोह. लोभ, 
काम. क्रोध आदि को (तीर्स्वा ): पार करके ( अजः ) स्वयं अपने को 
अजन्मा, नित्य जान कर ( छृतीयम्‌ )- तृतीय, तीर्णतम, इन सथ घिम्न 
घातांशों से बहुत परे स्थित ( नाकम्‌ ) सुखमय मोक्षत्राम में भी 
( आ क्रमतास्‌ ) जावे | 


` 'डमे तीर्स्वा अशनाथापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग ्ोके ।? क० 
डप० १.। १२ ॥ 'महान्ति तमांसि’ बड़े भारी गन्धकारमय्र मत्यु के 
पाह, जेसे--स सुत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगों सोदते स्वगे- 
क्षोके ।? कठ० उप 11 १८ ॥ 

“नाकम्‌? स्वगों वे लोको नाकः । श० ६३।३।१४॥ तम्‌ ( प्रय- 
'खिश स्तोमं ) उ नाकाित्याहुः । नहि प्रजापतिः कस्मेचन अर्म । तां> 
(१०।१।१८॥ नहि तन्न जग्मुषे कस्मे चन, भकं भवति । ता० ३१।८।४॥ 
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नाक. स्वर्ग लोक हे | वह ही ३३ वां:देव प्रजापति स्वयं हैं । प्रजापति 
किसी के दु:ख का कारण नहीं हे । उस 'नाक' प्रजापति प्रु के पात 
जाने चाले किसी को दुःख नहीं होता । 'तमांसि! ~ रूत्युवें तमः । श०' 
₹।३।१।२।२॥ “पाप्मा वे तमः? श० १२३।९।२।८॥ पं० शांकर पाण्डुरंगः ने 
इस सूक्त का विनियोग पन्चौदन सव में बकरे को बलि करने, मारने; 
उसको मार कर स्वर्ग पहुँचाने के निमित्त किया है । सो असंगत है । 

इन्द्राय भागे परिं त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यक्षे यजमानाय सूरिम्‌ । . 

| < ~ 
ये नो द्विषन्त्यनु तान्‌ रभस्वानांगसो यज॑मानस्य वीराः ॥ २॥ 


भा०--( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) यज्ञ में (त्वा ) तुझ (सूरिम्‌) 
पाप.आदि दोषों को तप से नष्ट कर देने वाल विद्वान्‌ तपस्वी (भागम्‌) 
इश्वर का. सेवन करने चाले पुरुष को ( इन्द्राय ) पेश्वर्यशीळ .( यजमा” 
नायः). समस्त यज्ञसम्पादन करने वाळे के लिये ( परि नयामि) 
प्रस्तुत करता हुँ. । हे तपोनिष्ठ आत्मन्‌ ! (नः ) हमें .( ये) जो 
(द्विपन्ति ) द्वेष भी करते हों.तू ( तान्‌ ).उन को भी (अनु रभस्व) 
अन्नुकूल होंकर, तू उन्हे प्राप्त कर, उनके भी समीप जा । जिससे 
(यजमानस्य ). सब को संगति कराने वाले परमेश्वर के ( वीरा: ) 
पुत्र सभी ( अनागसः ) पापरहित, निरपराध हों. । 


प्रपदाव नेनिग्धि दुश्चरितं यच्चचार शुद्धैः शफेरा क्रमतां प्रज!नन्‌। 
तौत्वी तमांसि. बहुधा बिपइ्य॑न्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥३ 

भा०-हे पुरुष ! ( पदः ) चरणों को ( प्र अव नेनिग्घि ) अली 
प्रकार घो डाल, अर्थात्‌ ( यत्‌ दुश्चरितं चचार ) जो तूने दुष्ट आचरण 
किया है उसे घो डाळ । फिर ८ शुद्धैः ) झुद्ध निमल ( शफे: ) आच" 
रणो से (भज: ) अजन्मा, आत्मा ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानव न होकर 
(आक्रमताम ) आगे बढ़े । और फिर ( बहुधा ) बहुंत से ( तमांसि) 


EEN TTT सि 
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पापों और मुत्यु के शोक आदि अन्धेकारों' को ( तीत्वा ) पार करके' 
( विपश्यत्र्‌ ) विशेष रूप से ब्रह्म का दशन करता हुआ विवेकी 
होकर ( भजः ) अज, आत्मा ( तृतीयम्‌ ) शोक मोह आदि से पार 
स्थित ( नाकम्‌) श्रानन्दमय परम मोक्ष पद को ( आक्रमताम्‌ ) 
प्राप्त हो । ॥ 


6 | ८. 


० | ०० € ol ४ 
अनु च्छ्य इयामेन त्वचमेतां विशस्तर्यथापर्व*सिंना माभि मस्थाः ९ 


४” | | ७. a 9 I~ 
माभि ठुहः परुशः कल्पयेने तृतीये नाक अधि वि श्रयेनम्‌ ॥४॥ 


भा०--हे ( वि-शस्तः ) विशेष रूप से ब्रह्म का उपदेश करने 
हारे गुरो ! पुरुष ! अथवा अपने कमै बन्धनों को काटने में उद्यत ! 
( एताम्‌ ) इस ( त्वचम्‌ ) आत्मा को ढकने वाली आवरण रूप तामस 
अविद्यारूप त्वचा को ( श्यामेन ) ज्ञानमय ( असिना) सत्‌ प्रकाश 
से ( यथापरु) यथाशक्ति ( अनु च्छ्य) काट डाल। उतने पर भी 
स्वये निष्पाप निबन्ध, सुक्त होकर लोकलोकान्तरों में स्वतन्त्र होकर 
विचरने का अधिकारी होने या उच्च पद प्राप्ति के लिये (मा भभि 
मंस्थाः ) अभिमान मत कर | और '( मा अभिद्ुहः ) किसी से द्रोह 
मत कर । प्रत्युत ( एनम्‌ ) इस आत्मा के ( परुपः') प्रत्येक अंग 
को प्रस्येक पचे या शक्ति के. भाग: को ( कल्पय ) सांघननिष्ठ एकं 
समर्थ, झाक्रिसान्‌ बना । और तब ( एनम्‌) इसको (तृतीये ) सब 
दुःखों से पार स्थित ( नाके ). परम सुखमय पद में ( भघि विश्रय > 
स्थापित कर । 


~ १ त्य I~ 
ऋदचा कुम्भीमध्यग्नो भ्रयास्या सिञ्चोदकमव शेद्यनम्‌ । 
oS ति [ets 
पर्याधत्ताग्निनां शमितारः शतो गंच्छतु सुछतां यत्र छोकः॥०॥ 


भा०--( अम्लो ) जिंस प्रकार अप्नि पर ( कुम्भीम्‌) डेगची रस्त 
कर उसे तपाया जाता है उस प्रकार भें ज्ञान का पिपासु और मझुसुक्षु 
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र ऋचा ) ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने आप को ( अग्नौ ) ज्ञानाग्निमयं 
परमातमा यरा गुरु के ऊपर रख उस को । भि श्रयामि ) परिपाक करता 
हुं | हे गुरो ! प्रम ब्रह्मन्‌ ! ( उदकम्‌ ) जिस प्रकार तपी हांडी में 
ज़ल डाळा. जाता हे उसी प्रकार मुझ परितस्ष, तपस्वी जिज्ञासु में 
ज्ञानरूप या 'उतू-भ्रक' उत्तमगति या परम सुख प्राप्ति के उपायभूत 
अझोपदेश को ( आसिन्च ) प्रदान कर मुझ में प्रवाहित कर । गुरु 
कख श्रकार जिज्ञासु के तप से प्रसञ्च होकर योग्य पान्न जान कर प्रेम से 
' चारी, तपस्द्री और जितेन्द्रिय, शान्तचित्त के प्रति उपदेश करे । 
हे प्रिय तप्रस्विन्‌ ! ( एनम्‌ ) उस पूर्वोक्त आत्मा का ( अव धेहि ) 
सावधान होकर ज्ञानकर “आत्मा वा अरे द्रष्टडघः श्रोतब्थो अन्तब्यो 
निदिध्यासितऽप्ज ।? “तदू विजिज्ञासस्व तददत्रह्म'' इत्यादि उप० । 
दल अकार जब एक गुर से ज्ञान प्राप्त करे तब 'तीर्थात्‌ तीर्थान्तरं 
अजैत' इस न्याय से क्रम से बहुत से ब्रह्मज्ञानियों से व्रह्म ज्ञान 
आपत करे। उनसे कटे हे ( शमितारः ) झम दमादि गुणों से सम्पन्न 
सुरुजनो ! ( अश्विना ) उस ज्ञानमय बरह्म से या प्रकाश स्वरूप ञहा- 
ज्ञान से ( पर्याधत्त ) मुझे युक्क करो, सुझ में ब्रह्माझि का स्थापन्न करो ! 
इस प्रकार ( शवः ) तपस्या में परिपक्व होकर तपस्वी महात्झाओं 
का ( यन्न लोकः ) जहां निट्रा् हा वहां ही. ( गच्छतु ) जावे और 
'उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे । 
डत्क्रामात: पीर चरदलं्स्तस्ताच्चरारधि नाकं तृतीयम्‌ । 
अग्नेरपिराध से बभूविथ ज्यातिप्मन्तसाभि लोक जयैतस्‌ ।६॥ 
भा०- हे सुसुचो ! इस प्रकार ज्ञानवान्‌ होकर ( श्रत; परि च 
इत्‌ ) इस लोक से ( उत्‌ क्राम ) उत्तम लोक को प्राप्त हो । यदि तूने 
: अतक्तः ) पर्याप्त तप न कर लिया. हो तो ८ तत्तातत चरोः) जिस 
“प्रकार तपी हांड़ी से जच तप्त होकर ऊपर वाप्पमय होकर उठता है 


Be 


ह / Inns ०2 memes 
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उती प्रकार तू भी ( तक्षाल चरोः.) तपस्या के आचरण से, ( तृतीयं ) 
उस परम, सब छुःखों के पार ( नाकम्‌ ) सुखमय मुक्लिधाम को. प्राप्त 
हो । तु ( अग्नेः भधि ) ज्ञानवान्‌, प्रकाशस्वरूप परम, गुरु ब्रह्म से 
ज्ञान प्राप्त करके स्वयं ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ प्रकाशस्वरूप (सं घभूविथ) 
हो जा । ओर ( एतम्‌ ) उस ( ज्योतिप्मन्तम्‌ ) ष्योतिमैय जोक को 
( भमि जय ) साक्षात्‌ प्राप्त कर । 
अज के स्वरूप का वर्णन 

अज्ञो अग्निरजमु ज्योतिंराहुरञं जीवता घ्रह्मण देय॑माहुः,। 
अजस्तम्गांस्यपं हन्ति दूरमस्मिरळोके श्रद्दधानेन दत्तः ॥.७ ॥ 

भा०--( अजः अञ्निः) 'अज? आत्मा स्वयं अझि; प्रकाशस्वरूप हे; । 
:( अजम्‌ उ ज्योतिः भाहुः ) अज, अथात्‌ अजन्मा आत्मा को बह्मज्ञानी 
ज्ञोग 'ज्योति' के.नाम से पुकारते हें । ( जीवता ) प्राणघारी दिक्कल्‌ 
'को अपने जीवन काल में ( ब्रह्मणे.) उस परब्रह्मा के, मट ( अजस्‌ ) 
इस अजन्सा आत्मा को. ही ( देयम्‌) समर्पण करने योग्य उपहार 
( आहुः ) विद्वान्‌ लोंग बतलाते हें । ( अस्मिन्‌ लोके.) इस लोक 
में ( श्रद्धघानेनः ) श्रद्धा करने हारे, सत्य धारण सें ससथ जिज्ञासु 
द्वारा (दत्तः) समर्पित किया हुआ ( अजः) यह भात्मा हो 
(तमांसि) सब अज्ञान भन्धकारों को ( दूरम्‌ ) दूर ( भप हन्ति 2 
सार भगाता हे । 


पञ्चौदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्प्रमांनस्त्रीणि ज्योतीँघि । 
इंजानानों सुता प्रेष्टि मध्यै तृतीय नाके अधि वि. अयरुब ॥८॥ 
भा०--( पञ्चौदनः ) यह पुरुष पाँच भोदनों, पांच वीर्या, पांच 
प्राणों से युक्त होकर ( श्लीणि ज्योतींषि) तीनों ज्योतियों को ( आक्र- 
य॒मान: ) प्राक्ष करने की. भभिळापा वाळ सुसुक्ष ( पल्चघा ) पांचों 


४9 
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प्राणों से ( वि क्रमतास्‌ ) उद्योग करे | हे साधक सुमुक्षो ! तू ( ईजा- 
नानां ) प्राणाभिह्ोत्र के यज्ञ करने हारे, इैश्वरसंगति के साधक 
( सुङ्कताम्‌ ) उत्तम पुण्प्रात्मा, सुचरित्र, निष्ठ, कृतकृत्य विद्वानों के 
( मध्यम्‌ ) बीच में ( प्रेहि ) जा, उन में निवास कर शरोर तब उनसे 
ज्ञान प्राप्त करके ( तृतीये नाके ) तीर्णतम, परळे पार के, परमोक्ष भाम 
में ( अघि वि श्रयस्व ) प्राप्त होजा । 

'पङ्चौदनः'-थदा पन्चावतिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

डुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ।। कठ उप० ६।१०।। 

ये पांच इन्द्रियों के पंच ज्ञान-सामब्यै ओदन हैं । ये भोग्य होने 
से खाद्य पदां क तुल्य हैं । उनको तपस्या से परिपक्क करले जिनसे 
ये विषयों में न भागे । वे पांचों जब अनके साथ निगुहीत हों और 
बुद्धि मी विपरीत मारे में न जाए वही परमगति की प्राप्ति है । 

“ब्रीणि उवोतींपि? तीन ज्योतियां-.अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य तथा 
अध्यात्म सें आत्मा, इन्द्रिय भोर मन । उपनिषत्‌ की परिभाषा में-प्राण 
अपान और म्यान । 


उर्ध्वं प्राणछुज्ञयति अपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं 
विइवेदेवा उपासते । क० ‰।३ ॥ “त्रीणि उयोतींपि सचते स घोढ्शी' । 
प्रश्‍न उप० । 'पंचाग्नयों ये च त्रिणाचिकेताः? इत्यदि उपनिद्‌ 
वाक्य पंचौदन और तीन ज्योतियो की ब्याख्या करते हैं । 


| >. ॥ _% | यि | 
अजा रोड सकता यत्र छोकः शरभो न बत्ताति दुगोण्येषः । 


पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्या तर्पयाति ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( अज ) अजन्सा आत्मन्‌ ! तू यह जन्म मरण वाला 

देह नहीं । तू अगत और अजन्मा आत्मा है । अतः हे भज ! (यत्र ) 

जहां ( सुकृताम, ) पुण्यात्मा, जीवन्मुक्त लोगों का ( लोकः ) निवास 
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है तू उस उत्तम लोक को ( आरोंइ ) पहुँच जा। ( एषः) यह आत्मा 
( चत्तः ) अति आह्कःदिम होकर ( शरभः न) व्याघ्र के समान ( डुर्गा- 
णि) दुःख से पाने योग्य दुर्गम मार्गो, भवबन्धनों को ( अति ) पार 
कर जाता है । ( पंचौदनः ) पूवाक्त पांचों प्राणों सहित यह आत्मा 
जब (ब्रह्मणे ) ब्रह्म के निमित्त ( दीयमानः ) समर्पित कर दिया जाता 
हे ( क्षः) वह समर्पित आत्मा ही ( दातारम्‌) अपने समर्पक पुरुष 
को ( तृप्त्या तर्पयाति ) परम आनन्द से पूर्णकाम कर देता है । 
संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानवृप्ता: कृतात्मानों वीतरागा; प्रशान्ता!॥ सुण्डक 
२।५॥ मचित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्पसादात्तरिष्यसि ॥ गीता० १८।७०॥ 
आजख्िनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठ नाक॑स्य पृष्ठे द्दिवांस दधाति । 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धेनुः कास॒दुघास्येका॥ १ ०(१ १ 
भा०--वह ( अजः ) भज, परमात्मा ( ददिवांसम्‌ ) अपने को 
आहम-समर्पण करने हारे मुमुक्ख को ( त्रिनाके ) आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःखों से रहित, ( त्रिदिवे ) 
तीनों ज्योतियों से पूणे, ( ग्रिएष्टे) तीनों प्रकार के रस, आनन्द से 
सम्पन्न ( नाकस्य एष्ठे ) स्वगेमय परम पद के पीठ पर ( दधाति ) ले 
जाता हैं । ठीक भी हे! ( बरह्मणे दीयमानः पंचौदनः ) ब्रह्म में समापित 
किया पंच प्राण, पंच ज्ञान सामधथ्या से युक्त भावमा ( विइवरूपा ) 
'चिइवरूपा' लब प्रकार के रस देने हारी ( घेनु; ) गाय है। हो! तू 
आत्मा के भीतर आनन्द्धारा के बहाने वाली अमृत-रस के पिलाने 
चाळी, सचसुच ( एका) एकमात्र ( कामदुघा असि ) साक्षात्‌ समस्त 
अभिलाषाओं को पूण करने वाली कामधेनु दै । 
एतदू वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्रह्मणेज द॑दाति । 


७ | 
अजस्तमांस्यप इन्ति दुरमास्मढलोके श्रद्द घानेन दत्तः ॥११॥ 
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भा०-र्‍हे ( पितरः ) जीवन के पालक पितृगण ! प्राणों ! (एतन्‌) 
यह भज-आत्मारूप ( ज्योति; ) ज्योति ( चः ) तुम्हारी ( तृतीयम्‌; ) 
सब से बढ़ी चढी ज्य़ोति. हे । ( ब्रह्मणे ) परम ब्रह्म को ( पन्‍्चौदनझ ) 
पूर्वोक्त पांच ओदनः रूप पांचों इन्द्रियों भौर उनके विषयों सहित अप्रने 
~ ( अजम्‌ )-भज्ञन्मा आत्मा को जो ( ददाति) समर्पित कर देता- है 
ऐसे- ( श्रद्धवानेन ); श्रद्धा सम्पन्न सुसुक्क द्वारा ( दत्त: ) समर्पित चह 
आत्मा (भजः) अजन्मा चेतन ( अस्मिन्‌, ज्ञोंके ) इस लोक में दी. इस 
जीवन-काल में ही. ( तमांसि ) समस्त पापों मृत्यु, के. बन्धनों को 
( दूरम्‌ नपहन्ति.) दूर कर देवा हे । 

भईंकारं बल्ले दर्प कामं क्रो परिअहम्‌ । 


वि च्यः निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय करुपते ।। गीता० १८।५३।। 


गीता का-अह्य में आस्मसमर्पण "का सिद्धान्त अथर्ववेद. के इंती 
सूक्त पर आश्रित है । 


> (| ७ दर Ds o_ hiie 
ईजानानां सङां छोकमीप्सन्‌ पचदने ब्रह्मणे जं ददाति । 

1०. (५. ७. ~ ७ खिल ७. ९: LS 
स व्यासिममि लोकं जब्त शिदोउस्मभ्यं प्रतिंग्ररहातते अस्डुः॥१२॥ 


भा०--जो पुरुष ( डेजानानास्‌ ) अध्यात्म यज्ञशील (सुकृताम) 
झुभ कर्मकारी पुण्यास्माओं के ( लोकम्‌ इप्सन्‌ ) लोक को प्राप्त करने 
की इच्छा करता हुआ अपने ( पन्चौदनं अजम्‌ ) पन्चौदन अज, आश्मा 
को ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म परमात्मा में ( ददाति') समपर्ति कर देता है (सः) 
बढ ( एतम्‌-) उस ( ज्ञाकम्‌ ) लोक को ( ब्यालिंम्‌) व्याप्त करके 
( अभिजय ) साक्षात्‌ करले | चह ( प्रतिशुष्दीततः ) ब्रहमद्वारा स्वीकृत 
होकरअझस्वभाव-को आ. होकर भी-(-अस्मभ्यस्‌.) हम जैसे -लामात्य 
होश के.छिये ( शिवः अस्तुः) कह्याणकारी -हो. जाता है.। 


| 


/ 
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भक्त्या साम्‌ भभिजानाति यावान्‌ 'यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां यत्नतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ गीता १८॥३५॥ 
अजो ह्यरक्षरजनिष्ट 'शोकाद्‌ विधो विप्रस्य सहसे विपाश्चित्‌। 
इट पर्तेममिपूर्त वर्षद्कृत तद्‌ देवा ऋरुतुशाः कल्पयन्लु ॥ १३॥ 

ला०--( अजः ) अज, आत्मा € विग्रः ) मेधावी, 'पू्णेकांम (सह- 
एः ) उस बलशाली परमात्मा से. ( विपरितचत्‌ ) समस्त ,ज्ञान और 
कर्मी, का संग्र करने हारा होकर ( अग्नेः .)-उस्र :प्रकादास्वरूप , 
(बिप्रस्य) परम मेधावी परमात्मा के ( शोकात्‌ ) (प्रकाश. से 
( अज्ञनिष्ट ) प्रकाशित होता है | इसलिये-इस पद को आश्ष होने के , 
लिये हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप :लोग -अपनी -आस्मा की... 
उन्नति के क्षिये ( इष्टम्‌ ) यज्ञ, याय '(पूर्तेम्‌ ) प्रेजा -के पाळनार्थ 
परोपकार के कार्यो .( अभिपूर्तम्‌ >) आत्मा के पाळनार्थ सत्य , 
भाषणादि कार्य और ( वषट्‌-कृतम्‌ ) स्वाहाकार आदि, यद्यों को 
( ऋतुशः ) ठीक २ ऋतुओं के अनुसार ( कल्पयन्तु ) किया करो । 
इससे प्रजा में सुख शान्ति होकर ध्यान, तप आदि करने का उत्तम 


अवसर प्राप्त होगा । 

अमोत चासों दद्याद्धिरण्यमपि दक्षिणाम्‌ । 

तथा लोकान्त्लर्माप्गोति ये दिव्या ये च पार्थिचाः॥ १४ ॥ र 
भा०--जह्मज्ञानी अपने उपदेश करनेवाले गुरुछो .( अमा-उतम्‌,) 

अपने घर में घुना हुआ ( वासः ) वस्न ( दधातु 2 देवे, झर ( हिर- व 

य्यम्‌ अपि ) सुवर्ण सी ( दक्षिणास्‌) दक्षिणा के रूप में दे। अर्थात्‌ 

ब्रह्मज्ञानी अपने आप से प्राप्त किया आच्छादन यह शरीर और हिरण्य 

रूप आत्मा दोनों को गुरु-दख्चिणा रूप में परमात्मा के अर्पण करदे | 

( तथा ) उस प्रकार से (ये दिव्याः ये च पार्थिवाः )- जो दिव्य और 
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इस प्रथिवी के लोक हैं उन ( लोकान ) समस्त लोको को (सम्‌ 
आगोति ) प्राप्त हो जाता है । 


| 80 | | 
एतास्त्वाजीप यन्तु धाराः सोम्या देवीधृतपृष्ठा मधुरद्वतः । 
स्तभान पृथिवीमुत द्यां नाकस्य पृष्ठधि सप्तरइमों ॥ १५॥ 


भा०--हे ( अज) अजन्मा, थात्मन्‌ ! (एला; ) ये ( सोम्याः ) 
सोम परमात्मा की ( देवीः) कमनीय, ( घृत-पृष्ठाः ) प्रकाशस्वरूप 
( मधुरचुतः ) मधु, आनन्दरस को बहाने वाली ( धाराः ) धारण शक्तियां 
या आनन्दरस की घाराएं ( स्वा उप यन्तु ) तुझे प्राप्त हाँ । वह परमात्मा 
( नाकस्य एष्ठे ) स्वगंमय परम धाम में विराजमान ( सप्तरइमौ ) 
सात इन्द्रियों से युक्त या सर्पणशीछ ब्यः्वक रश्मियों, आकर्षण 
शक्तियों से युक्त सूर्थ के भी (अधि) ऊपर अघिष्ठातास्वरूप होकर 


( एथिवीम्‌ उत द्याम्‌ ) एथिवी और महान्‌ झाकाश को ( स्तभान ) 
आम रहा है। 


अजोरस्यज स्वरगोसे त्वया लोकमक्षिरसः प्राजानन्‌ । 

ते लोकं पुण्य प्र शेषम्‌ ॥ १६॥ 

भा०--हे आत्मन्‌ ! ( अजः असि ) तू अजन्मा है। हे (अज). 
अजन्मन्‌ ! भ्रात्मन्‌ ! तू (स्वर्ग: असि ) स्वयं स्वरं अथात्‌ स्चः-परम 
तेजोमय परमात्मपद तक प्राप्त होने में समर्थ हे | (स्वया ) तेरी साधना 
से ( अङ्गिरसः ) ज्ञानी पुरुष ( लोकम्‌ ) परम 'लोक' नाम से विख्यात 
परमेश्वर का ( प्राजानन्‌ ) ज्ञान करते हैं । ( तम्‌) उस परम ( लो- 
कम्‌ ) सबके साक्षी, सर्वत्रष्टा, सबके शाप्त करने योग्य परमात्मा को 


१६-( वृ० ) तं लोकं पुण्य प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाशिन। । इति यजु० २० 
२५ तु० च० ॥ 


खृ० ₹। १३] नवमं काण्डम्‌ ६३१. 


भें सुसुक्ष जन (पुण्यम्‌) पुण्य, परम पवित्र पद ही (प्र षम्‌). | 
जानता इं । 
यनां सदं वहसि येनाग्ने सवेवेदसम्‌ । 
ननेमं यज्ञ नों वह स्वदेवेषु गन्तवे ॥१७॥ यजु० २१। ५५ ॥ 
भा०- है परमास्मन्‌ | (थेन) जिस घक्त भौर सासथ्षं से तू 
( सहस्रम्‌) इस समस्त संसार को ( वहसि) धारण करता और हे 
( अग्ने ) प्रकादास्वरूप गुरो ! परमात्मन्‌ ! (येन) जिस बळ सेतू 
( सववेदसम्‌ वहसि) समस्त ज्ञान को धारण करता है ( तेन ) उस 
बळ से (नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस (यशम्‌) यश्रूप आत्मा को 
( देवेषु ) ज्ञानवान्‌ मुक्त पुरुषों के घीच ( स्व: ) प्रकाशमय मोक्ष घाम 
( गन्तवे ) प्राप्त करने के लिप्‌ ( चह ) लेजा । 
अज्ञः पक्वः स्वर्ग लाके दधाति पञ्चोदनो निऋरति वाधमानः। 
तम लाकान्त्सयचता जयम ॥ १८॥ 
भा०--९ पंचौदनः ) पंच प्राणों के सामथ्यो से सम्पन्न ( पक्वः ) 
परिपक्व ज्ञानी ( अजः) अज, अजन्मा आत्मा, अपने श्लानबल से ( नि- 
ऋलिम्‌ ) अविद्या को ( बाधमानः ) नाश करता हुआ (स्वर्ग लोके ) 
परमसुखमय लोक परमेश्वर में अपने फो (दधाति) रखता हे । हम 
( तेन) उस अज, भावम! के सामर्थ्य से ( सूर्यवतः) प्रकाशमय परत्रह्म 
से युक्त ( लोकान्‌ ) क्ञोकों को ( जयेम ) प्रास हों । 
यं ब्राह्मण निदधे पे च॑ विश्वु या विप्रुषं ओटनानांमजस्यं। 
सर्वे तद॑ग्ने खुकृतस्य लोके जानीतान्नः संगमने पथीनाम्‌ ॥१६॥ 
भा०--( यम्‌) जिस अज आत्मा को परमेश्वर ने ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म 


१७-( प्र ) "येन वहति सहल ( त्‌० ) “यश नो नय’ इति यजु० । 


६३ घाथवेवेदभाष्ये [ खू० ४५ । रन 
अंथीत्‌ वेद के विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी में ( निदधे ) रक्खा हे और (यं च ) 
जिस आत्मा को उस प्रु ने ( विक्लु निदधे ) सर्वसाधारण ग्रजाओं 
या प्राणघारियों में रक्खा है । और ( अजस्य) उस अजन्मा आत्मा 
के ( ओदनानाम्‌ ) ओदन रूप घाणों के (या; ) जो ( बिप्रुष: ) 
बिशेष स्नेहन, सेचन या पूरण करने वाले सामर्थ्यं या पराक्वियां या 
विविध प्रकार की दीसियां हैं हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( सर्व तत्‌ ) 
उस सब को (सुक्कतस्य लोके ) पुण्य के उस परम मोक्षलोक में और 
(पथीनास्‌ ) समस्त पन्थां, मार्गी या प्राणशाक्कियों फे ( संगमने ) 
एकत्र प्राप्ति से ( नः ) हमें ( जानीतातू ) प्राप्त करने की भनुमति 
देना । अर्धात्‌ सोक्षथास में भी ये सब सामथ्ये हमारे पास 
रहँ, जिससे मोक्ष के परम सुख का हम स्वतन्त्रता से रस ले सकें । 


“अज परमात्मा के चिराद्‌ रूप का वर्णन 
अजो वा इद्मग्रे व्य पोरं इयम पः पृ 
य इद्मश्रे व्यक्रमत तस्योर इयमभवद्‌ द्योः पृष्ठम्‌ । 
अन्ता श्क्ष CA | ० 
अन्तारक्षे मध्य दिशः पाश्वे समुद्रो कुक्षी ॥ २० ॥ ( १२;) 


भा०--( अजः वे ) निश्चय से अज अंनांदि, अजन्मा परमात्मा ने 
(इदम्‌ ) इस संसार को ( अग्रे ) संब से प्रथम ( ब्यक्रेमत ) नागा 
प्रकार से रचा था और उस में स्वयं व्यास हो गया था | इसजिये 
संसार के भिन्न २ भार्गों की इस रूप से कल्पना की जाती है जले 
(तस्य) उस अंजन्मा परमात्मा का ( उरः ) वक्षःस्थत्न ( इयम्‌ ) 
वहे पंथिवी ( अभवत्‌ ) है । ( चौः प्रष्ठम्‌ ) यौः पीठ है । ( अन्त- 
शिक्षम्‌ मध्यम्‌ ) अन्तरिक्ष मध्यभाग है । ( दिशः पाश्चे ) दिशाएं पाश्च 


१३-१, प्रुष, प्छुष स्नेइनसेचनमृरणेषु ( क्रयादिः ) अंथवा ग्रुष 'छुफ दाहे 
( भ्वादिः ) ॥ 


कुंशः ५1२३) नवमे ,कायडम्‌ देरे 


भाग हैं । ( समुव्रौ कुक्षी ) समुद्र दोनों, जल्ससुद्र और भाकाश ये 
उसकी कोख हैं । 
सत्य चर्त च चर्शुषी विश्वै सत्य श्रद्धा प्राणो विराट्‌ शिर: । 
एष चा अपाराभ्रता यशा यद॒जः पञ्चौदनः ॥ २१ ॥ 

भा०--( सस्यं उ ऋते च चक्षपी ) सत्य, व्यक्त जगत्‌ और ऋत, 
अव्यक्त ये दोनों उसकी चक्षुएं हैं । ( विश्‍व सत्यम्‌ ) यह विश्व सस्य 
अर्थात्‌ उसका प्रकट देढ हे, ( श्रद्धा प्राणः ) श्रद्धा, सल का घारण-बल 
प्राण हे । ( विराट्‌ द्षिरः ) विराट शिरोभाग है । (यत्‌) और जो 
यह ( पञ्चौदनः ) पांच ओदनो वाला, पांच भूतो का पति, “पांचों को 
प्रनयकाल में अपने भीतर मात के समान खा जाने वाळा महान्‌ 
( अजः) अजन्मा परमात्मा है ( एष एव) वह ही ( अपरिमितः ) 
परिमाणरहित, भनन्त ( यज्ञः) यज्ञ अर्थात्‌ महान आत्मा है । पूर्व 
सन्त्र ओर इस मन्त्र से विराट्‌ की स्थिति और यज्ञमय प्रजापति तीन. 
का वर्णन प्तमान पदों से कर दिया गया हे । 


क्त 


|r ~ [~ ८५ « ७ 
अपॉरिंमितसव यज्ञमाप्नोत्यपारिमितं लोकमचं रुन्द्धे । 
॥ २९२७ 


~ De 


योज पञ्चोदन दक्षिणाज्योतिषं ददाति 

भा०--( यः) जो पुरुष ( दक्षिणाउयोतिपम्‌ ) दक्षिणा, शक्ति 
रूग ज्योति से युक़् ( पञ्चौदनम्‌ ) पूर्वोक्त .पन्चौदन ( अजम्‌ ) 
आश्मा का अपने शिष्यों को या जिज्ञासुओं को उपदेश करता या उसे 
बहा को समर्पित कर देता है वह ( अपरिमित यज्ञम्‌ ) अपरिमित, 
अनन्त यज्ञमय परमात्मा को ( आझोति ) प्राप्त होता है और ( अप- 
रिमितम्‌ ) अपरिमित, अनन्त ९ ज्ञोकम्‌) खोक को ( अच- 
रुन्धे ) चश करता है या अपरिमित, प्रकावामय परम्रह्म का ही प्र।छ्क 
होता हे । 


६4] अथर्ववेद्भाष्ये [ख० ५; २५ 


ल कारला तडका क पडण शल्य मलवा त क क 00 के लक 


ऋस्यास्थीति भिन्द्यान्न मज्जा निधयेत्‌ । 
अ्यवेमेनं समादायेदमिद प्र वेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०--प्रस्थेक प्राणी में उसी चेतन अज आत्मा को जान कर 
आुद्धिमान्‌ पुरुष ( अस्य) इस 'प्राणी के “( अस्थीनि) हड्डियों को 
(-न .भिन्द्यात्‌ ) न तोडे, ( मज्ज्ः ) मज्जाओं को भी ( न निः धयेत्‌) 
न पीसे, प्रत्युत (सर्वम्‌ एनं समादाय ) उस सबको लेकर ( इदम्‌ 
इदम्‌ ) प्रत्येक प्राणि में उस आत्मा को साक्षात्‌ रूप सें ( प्र वेशयेत्‌ ) 
व्याप्त जाने वा उसको व्याप्त देखे, उसकी कल्पना करे | 
इदामिंदमेचास्यं रूपं भवलि तेनैनं से गंमयति । 
इषे मड ऊर्जमस्मे दुहे याड जं पञ्चौदनं दाच्तिणाज्योतिषं ददाति॥२४। 
भाः ( इदम्‌ इदम्‌ ) 'यह, यह' प्रत्येके प्राणी (एव) ही 
“(अस्य ) “इस आत्मा का (:रूपम्‌ ) अभिव्यक्त प्रकट रूप ( भवति ) 
हे। विद्वान्‌ पुरुष ( तेन ) उस परम आत्मा से ( एनम्‌ ) इस प्राणी 
को ( से गमयति ) तुलना करके विचार करता है । (यः ) जो पुरुष 
६ दक्षिणाज़्योतिषम्‌ , पञ्चोदन अन्न ददाति) क्रियाशक्ति रूप चेतना 
से सम्पन्न उच्च प्राणमय, अज, चेतन आत्मा को उस परमात्मा के भेंट 
समर्पित कर देता है वह परमात्मा उसको ( इषम्‌) अन्न, ( मइ; ) 
तेज ओर ( ऊर्जम्‌ ) बळ ( दुहे ) भरपूर देता हे । 
'पञ्जरुक्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पञ्चांस्मे श्रेनवः काम दुघ भवन्ति। 
योउ पञ्चोदनं दत्तिणाज्यातिपं ददाति ॥ २३ ॥ 
भा०--( यः अज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाञ्योतिषे ददाति) ज्ञो पुरुष 
ज्योतिःसवरूप पञ्चोदन अज को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है 
[4 -भस्से ) उस पुरुष को ( पञ्च रुक्मा ) पांचों झचिरूर, झुवर्ण रूप 


स्रु० ५1२७] नवमं काणङम्‌ ६३५ 


पांचों प्रकार के भोग्य पदार्थ, ( पञ्च नवानि चस्जा ) पांचों नये वर 
अर्थाच्‌ पांचों कोण और ( अस्मे ) उस के लिये ( पञ्च घेनवः ) पांचों 
ज्ञानेन्द्रिय रूप घेनुएं ( काम-दुघाः ) यथेष्ट फल देने वाली कामधेच्ञ 
के समान ( भवन्ति ) हो जाती हैं । 
पञ्च॑ रुक्मा ज्योतिंरस्मै भवन्ति वमे वासासि तन्वे भवन्ति । 
स्वर्ग लोकम॑इनुत योउजे पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥६॥ 
भा०--( यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चौदनं अजं ददाति ) जो दक्षिणा 
ज्योतिष्‌, पन्चौदन अज आत्मा का प्रदान करता हे वह ( स्वर्ग लोकं 
अइनुते ) स्वर्गलोक, परम मोक्षधाम का आनन्द प्राप्त करता है, 
( अस्मे ) उसके ( पञ्च रुक्मा ) पांचों रोचमान इन्द्रियां 
( ज्योतिः ) प्रकाशमय हो जाते हैं और ( पञ्च वासांसि ) 
पांचों आच्छादक कोश उस के ( वर्मे) कवच ( भवन्ति) हो 
जाते हैं । 


था पूर्व पर्ति वित्त्वाथान्ये बिन्दतेऽपरम्‌ । 


पञ्चेदनं च तावजँ ददांतो न वि योषतः ॥ २७॥ 


भा०--(या)जोस्त्री( पूव पतिं वित्त्वा) अनादि काल से 
विद्यमान पति अर्थात्‌ संसार के रक्षक कों प्राप्त हो कर ( अथ) बाद 
सें ( अन्य ) परमात्मा से भिन्न ( अपरम्‌ ) दूसरे लोकिक पति को 
( विन्दते ) प्रास करती हे (च) तब भी यदि ये दोनों । पञ्चौदनम्‌ ) 
पांचों ओदन, पांचों भोग्य पदार्थ युक्त अपने ( अजम्‌ ) अजन्मा 
आत्मा को ( ददात: ) परमात्मा के प्रति सोपे रहते हैं तो वे ( न वि 
योषतः ) दोनों कभी परमात्मा से वियुक्त नहीं होते, अथात्‌ चे सञ्च 
गुइस्थी भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं । 
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संझानकोको भचति दुनसुवापरः पर्ति:। 
योज पंचोंद्न दाक्षिणाज्योति ते ॥२८॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष भी ( दक्षिणाज्योतिषं पचो दनम्‌ अज ) 
दक्षिणाउप्रोतिष पंचोदन अज को ( ददाति) गृहृस्थी होकर 
भी परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता हे वद ( अपर; पतिः ) दूसरा 
अर्थात्‌ लौकिक पति भी ( पुनसैवा ) पुनः विवाह करने हारी. द्वितीय 
छोकिक पति को वरण करने वाली स्थ्ी के साथ पत्नीव्रत धम से रहता 
हुभा( समानलोकः भवति ) उसी दशनीय परमात्मा को प्राप्त कर 
हेता हे जिसे कि परमात्मपरायणा उसकी धर्मपत्नी प्राप्त करती है । 
अनुपूर्ववत्सां घेनुमसड॒वाहमसुपंबर्हणम्‌। 
चारो हिरण्ये दस्वा त यन्ति दिवयसुखमास्‌ ॥२६॥ 
भाट---( अनुपूवन्वत्सास्‌ ) प्रेति वर्ष क्रम से बळा देन वाली 
( धनुम्‌ ) गाय, ( भनड्वाहम्‌ ) शकट खेचने में समर्थ वेळ, (।उपबंइ- 
णम्‌ ) एक बड़ा तकिप्रा (वासः ) वस्त्र ओर ( हिरण्यस्‌ ) सुवर्ण का 
९ द॒त्वा ) दान देकर (ले ) चे लोंग ( उत्तमाम्‌ ) उत्कृष्ट (दिवम्‌ ) 
प्रकाशमय लोक को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं । धनु आदि शब्द यहाँ 
सांकेतिक हैं असे घेनु वाणी । उसका वत्स अत है । क्रम से मनोयोग 


संहिते उच्चारण को गई घाणी “अनु पूर्ववत्सा घेनु' हे | ्राणनअनड्वाचू, 


या बेल है । उपबई ण-भक्ष है । वैत्सस्शरीर हे, हिरण्यस्ञात्मा है । 
जो प्रज्ञाजन के भले के लिए अपनी इन शाक्तिथों का दान करते हैं, 
प्रजाजन से प्रतिफल न चाहता हुआ उनके उपकार सें इन्हें लगा देता 
हैं बह मोक्ष को पाता है । 

आत्मान पितर पत्र पोज पितामहम्‌ । 

ज्ञायां जनित्री मातरे ये प्रियास्तानुप॑ द्वये ॥३०॥ (३१) 
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पक, 


भा०--( भाह्मानस्‌) अपनी आत्म कोः (; पितरम्‌,) पिता, को 
( पुत्नम ) पुत्रको, ( पौत्रम्‌ ) पोच्च को, ( पितासहर; ) पितासह-को 
( जायाम्‌) जाया को- और: ( जनित्रीं मातरम्‌.) उत्पन्न करने हारी 
माता को और ( ये प्रियाः ) जो; मेरे. प्रिय, हृष्ट-बन्धु हैं ( ताच ).उन 
सबको में ( उप ह्वये ) अपने पास बुछाऊँ और उत्रको उपदेश: करू |; 


पश्चीदन शज का रूपान्तर 
यो वे नैदाघे नामतु वेद॑ ।-पप वे नेद।घो नामलुये दः पेचौद्नः 


[a [थ rl (> | | 
निरेवाप्रियस्य भ्वातुन्यस्य: श्रिथ 'दहति. भवत्यात्मना। 


योज पैचोदनं दाक्षिणाज्योतिष ददाति ॥३१॥ 

सा०--( एप चे नेदाघो नाम ऋतुः ) यह नेदाघ थधीत्‌ नितरां 
दग्ध करने वाली गरीष्म ऋतु ( अजः पंचोदनः ) पंचौदून भज का ही 
एक रूप हे | अजन्मा परमात्मा अज हे, और वह प्रलयकाळ में 
पांचों भूतों का भक्षण सा कर लेता हे, इसलिए ये पांचों भूत परमात्मा 


के ओदन रूप हैं, अथात्‌ भात रूप हैं । अतः परमात्मा पंचौदन अज 


_ हे (योचे नैदाघं नाम 'ऋतुं वेद ) इसलिए जो कोई नेदाघ ऋतु को 


जानता है और इस ऋतु के उत्पादक परमात्मा को जान लेता हे, 

और साथ ही ( योजं पचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति) जो कोई इस 
पंचौदन अरज का दान करता हे, झर्थात्‌ इस ज्योतिमय और पांचों भूतो 
को समेटने वाले अजन्मा प्रभु का. दान करता. हैं, जैसे कि यजमान 
दक्षिणा का दान क्रिया करता हैं वैसे. ही, आत्मिक यज्ञ का जो यजमान 
इस प्रुःका उपदेश-प्रजाजनों-को दान रूप-में देता. है, वहे.( आत्मना 
अवततिः) इस आव्मा-के.सहारे; रहता है; भौर. ( निः एक अप्रियस्य आातृ- 
शयस्त्र' श्रियःदहृति ) इसके अप्रिय. शञ्रुआओं का तेज, नध. ो. जाता है । 
काह; क्रोध भादि;शञुःउस समयः अम्निप छाने. छते. हैं जिस समय, कि 
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अस्मिक यज्ञ का करने वाला आत्मा की भोर पग बढ़ाता है | प्रकृति में लीन 
पुरुष को काम क्रोध आदि प्रिय हैं परन्तु आत्मनिरत पुरुष को 
ये काम क्रोध आदि अप्रिय भथात्‌ आाच्ुरूप ळगने लगते हैं । 


अतः आत्मनिरत पुरुष इनको श्री के नाश करने सें यत्नवानू 
होता हे । 


| 
यो वे कुवेन्ते नामतु वेद | कुबेतींकुरवेतीम्रेवाप्रियस्य श्राठव्यस्य॒ 


' श्रियमा दत्ते । एप वे ुर्वन्नामतुंयदजः ० ०। ०।। ३२ ॥ 


भा०--( एष वे कुदेन्‌ नाम ऋतु: ) यह कुर्वन्‌” अथात्‌ क्रिया- 
शीळ वर्षा के करने हारी वषो-ऋतु ( अज; पंचौदनः ) उपरोक्त पचो दन 
. अजन्मा परमात्मा का एक दूसरा रूप है । (यो वे कुवेन्ते नाम ऋतु 
चेद) इसलिये जो कोई इस वपा-नऋतु के स्वरूप को जानता हे और इस 
वर्षा-ऋतु के नियामक परमात्मा को जानता हे (योऽजं पचौदन दक्षिणा- 
ज्योतिष ददाति ) और साथ ही जो कोई इस ज्योतिमेय पंचौदन भज 
` का उपदेश, दक्षिणा की नाई देता है वह ( आत्मना भवति) इस 
आत्मा के सहारे रहता है, और वह ( कुर्वतीं आदत्ते ) अप्रिय शत्रु की 
क्रियाशीलता की सम्पत्ति को हर लेता है, अर्थात्‌ उसके काम ऋध 
झांदि अप्रिय शत्रु उसके जीवन में अपनी फ्रियाशीळता को छोइ 
देते हैं । 
यो वे संयन्ते नामतु चद॑। संयतींस॑यतीमेवाप्रियस्य भ्रातुव्यस्य 
श्रेयमा दूत्ते एष चे सयज्ञाम० । ० । ० ॥ ३३॥ 
भा०--(यः चै संयन्तं नाम ऋतु वेद ) जो पुरुष 'संयत्‌? नामक 
ऋतु अर्थात्‌ उसे संयम के लिये उपयोगी शरद्‌ ऋतु को जानता हे, 
९ अप्रियस्य आतृव्मस्य ) वह अपने अप्रिय शत्रु अथात्‌ काम क्रोध 
आदि की ( संयतींसंयतीम, एव ) बांधने वाली, बच्चन में ढाळने बाळी 
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€ धियम्‌ आ दत्ते » ल्च्मी. अर्थात्‌ शक्लि को हर लेता है । ( एप वै 
संयत्‌ नाम ऋतुः यदू अज्ञः पञ्चौदनः) क्योंकि: जो पञ्जौदन अज 
अर्थात, आत्मा परमात्मा हे वही यह 'संयत्‌ नाम ऋतु है' अर्थात्‌ बही 
इस ऋतु की संयमन करने वाली शक्ति हे वही इस ऋतु का नियामक: 
हे । इसलिये शरद ऋतु द्वारा उस नियामक परमात्मा की साघना' 
करने वाला पुरुप अपने श्रु की संयमन दाक्षि पर वश' कर लेता है ।' 
( निरेंवाप्रियस्य० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
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यो वैं प्रिन्बन्त नामर्लु चेद । पिन्वतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य ञ्रातृव्यस्य 


अज, | 


श्रिय॒मा देत्ते। एष वे एिन्वञ्नाम०। ० । ० ॥ ३७॥ 


भा०--( यः घे पिन्दन्तं नाम ऋतु वेद ) जो 'पिन्वन्त' नाम के 
ऋतु अथात्‌ बढ़ाने वाली ऋतुः हेमन्त-को जग्नता है वह ( भप्रियस्ष 
आ।तृव्यस्य ) अपने अप्रिय शञ्चु अथौन्‌ काम क्रोध भादि की ( पिन्वतीं 
श्रियम्‌ एव ) बढ़ी हुई शक्ति को ठृत करने वाली शक्ति को ( आदत्ते) 
हर लेता हे । ( एष वे पिन्वत्‌ नाम ऋतुः यदू अजः पंचोदनः ) क्योंकि. 
जो पूर्व पंचौदन नामक अज परमात्मा बतळाया गया है चह ही यह 
“पिन्वतः नामक ऋतु है । यह सबको बढ़ाने वाली, प्राणित करने 
याली, तृप्त करने वाली 'ऋतु' अथात्‌ शक्ति है । ( निः एव अप्रियस्य ०) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
यो चा उदन्त नामु वेद॑ । उद्यतीसुंद्यतीसेवाभियस्य श्रातुव्य स्प 
श्रियमा दत्त । एष वा उद्यन्ना्०। ०॥०॥ ३५॥ 


भा०--( यः वे ) जो पुरुष ( उद्यन्त नाम ऋतु वेद) “उद्यत्‌! 
नामक रतु अथात्‌ शिशिर ऋतु को जानता हे अर्थात्‌ उस ऋतु को 
जानता है जब कि सूर्य उत्तरायण की ओर प्रयाण करने लगता हे, 
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चह, ( अप्रियस्य श्राःतृष्यस्य ) अपने अप्रिय शु अथात्‌ काम क्रोध 
आदि की (उच्तीमुउद्यतीम्‌ श्रियम्‌ एव आदत्त) निरंतर उठती हुई प्रत्येक 
शक्ति को हर लेता हे। ( एप वा उद्यत्‌ नाम ऋतुः यत्‌ पंचोदनः 
खजः ) क्योंकि यह जो पञ्चोदन नामक अज परमात्मा हे वह ही यह 
“उद्यत्‌? नाम ऋतु है अथीत्‌ वही शिशिर ऋतु की नियामक शाक्लि होने 
के कारण, शिशिर-ऋतु रूप है । ( निरेवास्य० इत्यादि ) 
पूर्ववत्‌ । ° 


| ८2, + ५७ % |. व SS no 
यो बा अशिशु नासते वेद । अभिभ्वन्तीमभिभवन्तीम्रचा- 


lr र ९ 
प्रियस्य खाटुब्यस्ग्न श्रियमा देते । एष वा असिभूर्लासतुयैदजः 


sl 
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पङ्घोदनः। निरेवाभियस्य़् भ्रातुंब्यस्य श्रिय दहति भवत्यात्मना । 
1. ७1 छ पय ~ ० श 
खोडजें पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६ ॥ 


सा०=-( यः वे अभिभु नाम ऋतु वेद.) जो. पुरुष “अभिभूः 
नामक ऋतु अर्थात्‌ जाड को परास्त कर देने घाली वसन्त न्तु को 
ज्ञान लेता. है वह ( अप्रियस्य आतृव्यस्य अभिभवन्तरीम्‌-भभिभवन्तीम्‌ 
एव श्रियम्‌ आदत्ते) अपने अप्रिय शु अर्थात्‌ काम क्रोध आदि को 
सरास्त करनेवाली. प्रत्येक शक्ति कों.हर लेता है । (यत्‌ अज;. पचौ दून! 
“पः वा अभिभूः नाम ऋतुः ) क्योंकि जो पञ्चः दन ,अजन्मा, परमात्मा 
है वह अभिभू?, नामक ऋतु है, अथात्‌ परास्त करनेवाली परम शक्ति 
है, ( भप्रियस्य भ्रातृव्यस्थ श्रिय निदेहति, आत्मना भवति । यः अज 
'पज्ञौदने दृक्षिणा-उत्ोतिषं द्वदातिः) इसलिये जो पुरुष उस ज्योतिर्भय 
'तथा। पंचशूतों के संहार करने वाले. वह अपने अप्रिय शञ्जु की शक्ति 
«को; सर्वथा भस्स.कर देवा हे, ( भात्मना भवलि) और -बह थप्ने 
साम्य से युक्त पूर्व; परमाऱ्मा में! कीन:रहता:हैं । 
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अजे च पचत पश्च चौदनान्‌ | सदो दिशः संम॑नसः सध्रीचीः 
सान्तदेशाः प्रति ग्रहुन्तु त एतस्‌ ।। ३७॥ 

आ०- है विद्वान्‌ पुरुषो ! (सज च) इसल्षिय आप लोग उस अज- 
न्मा, नित्य आत्मा अथात्‌ परमात्मा को (पचत) परिपक्क करो, और (पन्च) 
पांचों ( ओदनानू ) भूतों वा प्राणों को भी, जो कि हसारे देह का निमाण 
करते हैं--तपस्या द्वारा परिपक्व करो । हे पुरुष ! (ते) तेरे ( एतम्‌) 
इस परिपक्व भाव को ( सर्वाः दिशः ) सब दिशाओं के वासी, ( सा- 
न्तर्देशाः ) उपदिशाओं के वासी, ( सध्रीचीः ) एक साथ सहमत 
होकर ( सं-मनसः ) एक ससान चित्त होकर ( प्रति गृंहृन्तु ) स्वीकार 
करैं । अर्थात्‌ समग्र प्रजा इस के भावों के सदृ अपने भावों को 
बनावे । पु 
तास्ते रक्षन्तु तव॒ तुभ्य॑मेतं ताभ्य॒ आज्यं हविरिदं जुहोमि ॥३८(१४ 

भा०--हे पुरुष ( ताः ) वे सब प्रजाएँ (ते एतं रक्षन्तु ) तेरे 
इस भाव की रक्षा करें | (तव ) तेरी आज्ञा पाळन करें | ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे लिये हितकारी हों । में ब्रह्मज्ञानी होकर ( ताभ्यः) उन समस्त 
अजाओं के लिये; ( इदं आज्यम्‌ ) इस घी ( हविः ) तथा सामग्री के 
तुल्य इस नह्यज्ञान की आहुति ( जुहोमि ) प्रदान करता हूं । 

FR 
[ ६ (१) ] अतिथि-यज्ञ थौर-देवयज्ञ की तुलना । 


“सो विद्यात? इति पट्‌ पर्याया: । एकं सुक्तम्‌ । ब्रह्मा ऋषिः । अतिथिरत विद्या 
देवता । तत्र प्रथमे पर्याये १ नागी नाम त्रिपाद गायत्री, २ त्रिपदा आर्धी 
गायत्री, ३,७ साम्न्यौ त्रिष्डभौ, ४ आसुरीगायत्री, ६ श्रिपदा साम्नां जगती, 
याजुप्री त्रिष्डपू, .१० साम्नां भुरिग्‌ बृहती, २१,१४१ ६ साम्न्योडनुष्ट्रभः, 


४१ 
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२३ विराडू गायत्री, १३ साम्नी निचत्‌ पंक्तिः, १७ त्रिपदा विराड्‌ भुरिक्‌ 
गायत्री । सप्तदशचे सुक्तम्‌ ॥ 


~ 1 >. ~ ७ | | 
यो विद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्ष परूँषि यस्य॑ संभारा ऋचो यस्याचूस्य म्‌ १ 

श ~ | ० ~ ~ ~ 
सामानि यस्य लोमानि यजुद॑दयमुच्यत परिस्तर॑णमिद्धबिः॥२॥ 


भा०--साक्षात्‌ ब्रह्म यज्ञस्वरूप है । ( सम्भाराः ) यज्ञोपयोगी 
पदार्थो का समुदाय ( यस्य ) जिस के ( पख्घि ) पोरु २ हैं । (ऋचः) 
ज्ञानमय वेदमन्त्र ( यस्य अनूक्यम्‌ ) जिसके पीठ के मोहरे हैं । ( सा. 
मानि ) सामगायन ( यस्य लोंमानि ) जिस के लोम हैं और ( यज्ञः 
हृदयम्‌ उच्यते ) यजुर्वेद के प्रतिपादित कर्म जिसके हृदय हैं ( हविः 
इत.) इवि अथात्‌ अक्त जिस का परिस्तरण=बिद्धौना हे (यः) जो 


पुरुष ( प्रत्यक्षम्‌ ) साक्षात्‌ ( ब्रह्म ) उस ब्रह्म को ( विद्यात.) जान 
हेता हे बह विद्वान्‌ पूजा करने के योग्य हे । 


अतिथि यज्ञ की देवयज्ञ से तुलना 
यद्‌ वा आतिथिपातिराचर्थान प्रतिपश्यति देवयजं प्रेते ॥३॥ 


भा०--( यदू वा) और जब ( अतिथिपतिः ) अतिथियों का 
पालक, सुहपति ( अतिथीन्‌ ) अतिथियों की ( प्रतिपश्यति ) प्रतीक्षा 
करता हे तब वह ( देवयजनं प्रेक्षते ) एक प्रकार से देवयज्ञ करने का 
ही संकल्प करता हे । 


४>. ~ ~ 1 >. | क 
यदभिवर्दति दीक्षामुपैंति यडुदकं याचत्यपः प्र णयति ॥ ४॥ 


भा०--वह गृहपति ( यद्‌ अभिवदति ) जब अतिथियों को 
अभिवादन, नमस्कार करता हे, मानो तब वह अतिथि यज्ञ में 
( दीक्षाम्‌ उपेति ) दीक्षा प्राप्त करता हे । और ( यत्‌ ) जब ( उदकं 
याचति ) जळ के पात्र को छाकर अतिथि को अध्ये-पाय-आचमनीय 
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आदि प्रदान करता है तब मानो वह देवयज्ञ में ( भपः प्र णयति ) जलों 
का प्रोक्षण करता है। 
या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥ ५॥ 
भा०--( याः एवं यज्ञे आपः) जो जल यज्ञ में ( प्रणीयन्ते ) 
प्रोक्षण कार्य में प्रयुक्त होते हैं (ता एव ता;) वे ही वे जल हैं जो अतिथि 
यज्ञ में अर्ध्य पाद्य, आचमनीय आदि के लिये प्रयुक्त होते हैं । 
यत्‌ तर्पेणमाहरन्ति य एवाग्नीपोमीयः पशुर्वध्यते स एव सः॥६॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( तर्पणम्‌ आ हरन्ति) अतिथि को तृप्त करने 
के लिये मधुपक घौर उत्तम भोजन पदार्थ लाया जाता हे मानो वह 
(यः एव ) यज्ञ में वही पदार्थ है जो कि ( अग्नीषोमीयः पु: ) 
अझीषोमीय पश्ु ( बध्यते ) यूप में बांधा जाता है (स एवसः) 
वह अन्न ही उसके स्थान में हे । 
यर्दावसथान्‌ कल्पयन्ति सदोहविधोनान्येव तत्‌ कल्पयन्ति॥७॥ 
भा०--और ( यत्‌ ) जो अतिथि के लिए ( आवसथान्‌ ) निवास 
के निमित्त उचित गृह आदि को ( कल्पयन्ति ) बनाते हैं उसको आदर 
से नियत घरों में रखते हैं ( तत्‌ ) वह एक प्रकार से यज्ञ में ( सदो- 
हविर्धानानि कढग्यन्ति ) सदसून्राचीनवंश गृह और इविधान नामक 
शकट और पात्र की रचना करते हैं । 
यडुपस्तृणन्ति बहिंरेव तत्‌ ॥ = ॥ 
यडुंपारेशयनमा हर॑न्ति स्वगमेव तेनं लोकमर्व रुन्द्धे ॥३॥ 
भा०--( यत्‌ उपश्तृणन्ति) जो अतिथि के लिए चारपाइ या 
टाट चिछाया जाता हे ( तत्‌ ) वह भानो यज्ञ में ( बहिः एव; ) बहि 
या छुशाओं के बिछाने के समान ही हे | और (यत्‌) जो ( उपरिः 


| 


| 
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शयन आहरन्ति) अतिथि के लिए चारपाई या टाट के ऊपर गद्दा 
(आहरन्ति) लाकर ( बिछते हैं ( तेन) उस कार्य से मानो ( स्व- 
गैम्‌ लोकम्‌ एव अव रुन्धे ) चे यज्ञ में स्वगस्सुखप्रद्‌ इष्ट लोक को ही 
प्राप्त करते हैं । 
यत्‌ क॑शिपूपबर्हणम्राहरंन्ति परिघय एव ते ॥१०॥ 
यर्दाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेच तत्‌ ॥ ११॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( कशिपु-उपबहणस्‌ आहरन्ति) अतिथि के 
' लिए चादरें और सिरहाना ळाकर बिछाते हैं ( ते परिधयः एव ) चे 
यज्ञ में 'परिधि' के समान हैं। और ( यत्‌ ) जो ( अञ्जनाग्यञ्ञनम्‌ 
आइरन्ति ) आंखों के लिए अंजन और शरीर के लिये तेळ डबटना 
आदि लाते हें ( तत्‌) वह यज्ञ में ( आज्यम्‌ एव ) घृत के ही समान 
आवइ्यक पदार्थ हे । 
यत्र पुरा पोरिबेषात्‌ खादमाहरान्ति पुरोडाशविव तौ ॥१२॥ 
यदशनं हयान्ति हविष्छृतमेव तद्व॑यन्ति ॥ १३॥ 
भा०--(यत्‌ ) जो गृहस्थ के लोग ( परिवेषात्‌ ) भोजन परो- 
सने के ( पुरा ) पूर्वे ही अतिथि के लिये ( खादम्‌) खाने योग्य 
भोजन ( आहरन्ति ) लाते हैं वह यज्ञ में ( पुरोढाशौ एव तौ ) दोनों 
पुरोडाशों के समान ही हैं। भ्र ( यदू अशनकृतभ्‌ ) जो अतिथि 
के लिये विशेष ओजन बनाने सें चतुर पुरुष को ( हयन्ति ) विशेष 
रूप से बुछाते हें (तत्‌) वह एक प्रकार से यज्ञ में ( हविष्कृतम्‌ 
एव ) इवि अथात्‌ यज्ञ में चरु को तय्यार करने हारे पुरुष को ही 
_ (द्यन्ति ) बुळाते हैं । 
ये ब्रद्दियो यवां निरुप्यन्तेशबं एव ते ॥ १४ ॥ 
यान्युळूखलसुसलानि ग्रावाण एव ते ॥ १५ ४ 
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भा०--( ये) जो अतिथि यज्ञं के अवसर पर ( ब्रीहयः यवाः ) 
धान और जौ (निरुप्यन्ते) प्राप्त किये जाते हैं ( अंशच एवं ते ) वे यज्ञ 
में सोमछता के खण्डों के समान हैं । ओर (यानि) जो अतिथि के 
भोजनादि तेयार करने के लिये ( उलूखबल-सुसळानि ) ओखली और 
मूसळ धान कूटने के लिये काम में लाये जाते हैं ( आवाणः एव ते) 
बे यज्ञ में सोम कूटने के उपयोगी पत्थरों के समान हैं। 


५0 ७७ 4 १ A iS ¢ 
शू पवित्रं तुषा क्रजीपामिषव णीराप॑ः ॥ १६ ॥ 
ख्रग्‌ दिनेक्षणमायर्वने द्रोणकलशाः कुम्भ्यो 
~ FR | RR 
वायव्यानि पात्राणीयसव कृष्णाजिनम ॥ १७॥ ( १५) 


भा०--(शूर्प पवित्रम) अतिथि के निमित्त अन्न साफ करनेके लिये 
लो छाज काम सें लाया जाता है वह यज्ञ में पवित्र भथात्‌ सोम .छानने 
के लिय 'दशापवित्र' नामक व्ष खण्ड के समान जानना चाहिये । 
( तुषाः ऋजीपाः ) छाज से फटकते हुए जो अम्ग के तुप भलग हो 
आते हैं वह यज्ञ में सोम को छानने के बाद प्राप्त फोक के समान हैं । 
( अभिषत्रणीः आपः ) अतिथि के भोजन बनामे के लिये जो जळ 
प्रयुक्त होते हैं वह यज्ञ में सोम रस सें मिलाने योग्य “वसतीवरी' 
नामक जळधाराओं के समान हैं । ( खुक्‌ दविः) अतिथि का भोजन 
बनाने के लिय जो कढ़छी प्रयुक्त होती है वह यज्ञ में “लुक्‌? या घृतच- 
मख्‌ के समान हैं । ( आयवनम्‌ नेक्षणम्‌ ) भोजन तैयार करते समम 
जो दाल आदि चळाने का कार्य किया जाता है वह यज्ञ में सोम-रस 
को चार २ मिलाने के समान हे । ( कुम्भ्यः द्रोणकळ'शा: ) खाना 
पकाने के लिये जों डेगची आदि पात्र हैं वे यज्ञ में सोम रस रखने के 
लिये द्रोणकलशों के समान हैं । ( पान्नाणि चायब्यानि) अतिथि को 
खिलाने के जिये जो थाली, कटोरी भादि पात्र हैं ये यज्ञ में सोमपान 
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करने के निमित्त 'वायव्य? पात्रों के समान हैं । और अतिथि के लिय 
( इयम्‌ एव कृष्णाजिनम्‌ ) जो बेठने उठने के लिये वह भूमि हे वह 
यज्ञ में कृष्ण म्गछाला के समान है । 
ज्र 
[ २ ] अतिथि-यज्ञ की देव-यज्ञ से तुलना | 
प्रद्मा अषिः । अतिथिविंद्या वा देवता । विराडू पुरस्ताद्‌ ब्रृहती । २, १२ 
साम्नी त्रिष्डुऔौ । ३ आसुरी अनुष्ड॒पू । ४ साम्नी उष्णिक्‌ | साम्नी बृहती । 
११ साम्नी ब्रृहती भुरिक्‌ । ६ आर्ची अनुष्डुपू । ७ त्रिपातू स्वराड्‌ अनुष्डुपू । 
& साम्नी अनुष्डप्‌। १० आर्ची त्रिष्डप्‌ । १३ आर्ची पंक्तिः । त्रयोदशर्च 
द्वितीयं पर्यायसूक्तम्‌ । 


का AI ~ ~ 1 
यजमानत्राह्मणं वा एतद्तिथिपतिः कुरुते यर्दाहायोणि प्रेक्षत 
इदे भूयाइइदादेमिति ॥ १ ॥ - 


भा०--( यद्‌ ) जिस समय ( अतिथिपतिः ) अतिथि का पालक 
सृहमेधी पुरुष ( आहार्याणि ) अतिथि को दान देने योग्य और भोंज- 
नार्थ उपस्थित करने योग्य पदार्था पर ( परेक्षते ) दृष्टिपात करता हे और 
अतिथिको अधिक भाग देने के लिये निरीक्षण करता है कि (इदम्‌ भूयः) 
यह भाग अधिक हो और (इदम्‌) यह भी (इति) तो (एतत्‌) इस प्रकार 
से वह गृहमेधी ( यजमानत्राह्मणं कुरुते) अतिथि के प्रति मानों उसी 
कम को करता हे जिस कमै को कि यज्ञों में यजमान ब्राह्मण ऋत्विक 
के प्रति करता हे । 


el ळय ~ el ५ » ~ 
यदाह भूय उद्धरात प्राणच तन चषायास कुरुत ॥२॥ 
~ | ८, 
उप॑ हरात हीच्या साद्याते ॥३॥ 


भा०--और ( यद्‌ ) जब गृहमेधी ( आह ) कहता है, प्रार्थना 


स्तू० द (२)। ७ ] नवमं कारडम्‌. ६४७ 


करता हे कि भगवन्‌ ( भूयः उदूहर) इस आहार योग्य पदार्थ में से 
आप और अधिक ले लीजिये तो ( तेन) उस कथन के करते हुए वह 
८ प्राणम्‌ एवं ) प्राण या जीवन शक्ति के देने चाले अन्न को € वर्षायां 
सम्‌) और अधिक उपस्थित करता है और जब वह ( उपहरति ) 
अन्न आदि पदार्थ उसके समीप छाता हे तो वह मानो यज्ञ की असय 
हवि्ये उसके समीप ( आसादयति ) उपस्थित करता हे । 
तेषामासंन्नानामतेथिरात्मन्‌ जुहोति ॥४॥ 
ख्रचा हस्तेन प्राणे यूपे ख्क्कारेणं वषट्कारेण ॥५॥ 
पते चै ब्रि धाश्चाप्रियाश्चार्विजः स्वर्ग लोकं गमयन्ति यद्तिथयः॥६ 

भा०--(तेषाम्‌ आसन्नानाम्‌ ) अन्न आदि पदाथी के उपस्थित 
हो जाने पर .( अतिथिः ) अतिथि उस भोजन की ( आत्मन्‌ जुद्दोंति ) 
अपने मुख में आहुति देता है, उसे खालेता है । उस समय वह 
( हस्तेन चा) हाथ रूपी चमस से ( प्राणे यूपे) प्राणरूप यूप 
स्तम्भ के समक्ष, ( सुक्कारेण वषट्कारेण) खाते समय 'सुरुक' २ 
इस प्रकार के शब्द रूपी 'स्वाहा? शब्द के साथ अपनी जाठर अझ्नि में 
अन्न रूप हवि की आहुति करता है । ( यत्‌ अतिथयः ) ये जो अतिथि 
हैं चाहे ( प्रिया; च ) प्रिय मित्र हों और चाहे ( अप्रिया च ) अप्रिय, 
अधात्‌ प्रिय च सी हों तो भी चे ( ऋत्विजः ) उन यज्ञकर्ता ऋरिवर्जो 
के समान हैं जो यजमान को ( स्वर्ग लोकं गमयन्ति) स्वर्ग प्राप्त 
कराते हैं । 
स य एवं विद्वान्‌ न द्विषन्नक्षीयान्न द्विंषतोन्नमश्ञीयात्र 
मींमांसितस्य न मीर्मांसमानस्य ॥ ७ ॥ 

भा०--( यः एवं विद्वान्‌ ) जो इस प्रकार का तत्व जान लेता है 
(खः ) वह ( द्विपनू ) दांतों के प्रति द्वेष करता हुआ (न भइनीयातू ) 


३४८ अथर्व वेद भाष्ये [ ° ६ (२) १२ 
दाता का अज्ञ न खाय और ( द्विषतः ) द्वेष करने वाले दाता का भी 
( अन्नम्‌ न अइनीयात्‌ ) अन्न न खावे । (न मीमांसितस्य ) शङ्का के 
पात्र या सन्देहपात्र पुरुष का भी श्रन्चन खावे ओर ( न सीमांसला- 
नस्य ) जो स्वयं शंका कर रहा हो उसका अन्न भी न खाचे । अथात्‌ 
जिसके मित्रभाध में सन्देह हो या जो उसपर सन्देह करता हो दोनों 
एक दूसरे का अन्न न खार्वे।| 
सर्वा वा एषो जग्धपाप्मा यस्याज्सञ्चन्ति ॥८॥ 
सवाँ वा एपोज॑ग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्षन्ति ॥६॥ 
भा०--( एषः सर्व: वे) वे सब लोग ८ जग्धपाप्मा ) अपना 
पाप नष्ट कर लेते हैं ( यस्य ) जिसके ( अन्नम्‌) अन्न को अतिथि लोग 
( अइनन्ति ) खा लेते हैं । और ( एप: वै सर्वः अजग्धपाप्मा ) उन 
सब के पाप नष्ट नहीं होते ( यस्य अन्न न अश्नन्ति) जिनका अन्न 
अतिथि लोग स्वीकार नहीं करते | 


> छ | ७. 


सवदा वा एप युक्तग्रावाद्रपावत्रा वितताध्वर आहृतयः झक्रतुय 
उपद्दरति॥ १० ॥ न 
प्राजापत्यो वा एतस्य॑ यज्ञो वित॑तो य उंपहरति ॥ ११॥ 
प्रजापतेर्वा पष विंक्रमाननु विक्रमते य डंपहरंति ॥ १२॥ 

भा०--( यः उपहरति ) जो अतिथियों की सेवा करता रहता 
है और उनका सत्कार करता रहता है ( एप: चै) उसके ( युक्र-प्ावा ) 
सोम रस निकालने वाले पत्थर ( सर्वदा ) सदा जुटे रहते हैं, ( आत्रे- 
पवित्रः ) और उसके घर सोम रस नित्य “दशा पवित्र” नामक वख पर 
छनता रहता है, ( वितता-अध्वरः) उसका यह अतिथि यज्ञ नित्य चला 
करता हे और ( आहृत-यजञक्रतुः ) वह सदा यज्ञ कर्म के फल को प्राप्त 
करता रहता है ॥ १० ॥ 


| 


सृ० द (२) १३ ] नवमे कायडम ईध 


( यः उपहरति ) जो अतिथियों का अर्ध्य, पाद्य, अन्न आदि से 
सदा सत्कार करता रहता हे । एतस्य) उस का सदा ( प्राजापत्यः 
यक्षः विततः ) प्राजापत्य यज्ञ जारी रहता हे अर्थात्‌ प्रजापति जिस 
अकार सब को सदा अन्न देकर अपने प्राजापत्य यज्ञ को कर रहा है 
इसी प्रकार अतिथि को भी अज्ञ देकर गृहस्थ जीवनमें सदा प्राजापत्य यज्ञ 
रचाए रखता हे ॥ ११ ॥ 

( यः उपहरति ) जो अतिथि को अर्घ, अन्न आदि भेंट करता हे 
( एषः ) वह ( प्रजापतेः विक्रमान्‌ अचु ) प्रजापति के महान्‌ कार्यो 
का ( विक्रमते ) अनुकरण करता हे ॥ १२ ॥ 
गेतिथील्ञां स आहबनीयो यो वेइम॑नि स गाहेपत्यो यस्मिन्‌ 


| 


पचन्ति ख दक्षिणाशिः १३॥ ( १६) | 

सा०--( यः अतिथीनाम्‌ ) जो अतिथियों. की शरीराम्नि हैं 
(सः) वह ( आहवनीयः ) आहवनीय अझि के समान हे। (यः) 
और जो गृहस्थ स्वयं ( वेइमनि ) घर में विद्यमान है ( सः गाहंप- 
त्यः ) वह गाईयत्य अग्नि के समान दै | और ( यस्मिन्‌ ) जिस अग्नि 
सें गुहमेधी लोग ( पचन्ति ) अतिथि के लिय अन्न आदि पकाते हैं 
(सः ) वह ( दक्षिणाझिः ) दक्षिणाझि के तुल्य है । 

४ अभै मन्त्र में 'अतिथिराव्मन्‌ जुडोति? इस मन्त्रलिग से अतिथि 
का शरीर स्वयं आहवनीयाझि के तुल्य है । 

ल्क 


[ ३ ] अतिथि यज्ञ न करने से हानिं । 


ब्रह्मा ऋषि: | अतिथित्रियावा देवता, १-६, ६ ` त्रिपदा; पिपीलकमध्या गायश्यः, 
७, साम्नी बुदती,-पिपीफामध्या उष्णिकू । नवचे पर्यायसत्तम्‌ || 


६५० अथववेद भाष्ये [ स० ६३) । ८ 
इष्टं च वा एप पूत चै ग्हाणामइनालि यः पूर्वोतिथेरइनार्ति ॥१॥ 

भा०--( यः ) जो पुरुप ( अतिथेः पूर्वः अइनाति ) अतिथि के 
पहले भोजन कर लेता हे ( एपः ) वह ( गृहाणां) अपने गृह के 
संस्बन्धियों के और ( इष्टं च वा ) अपने यज्ञों और (पूत च ) प्रजा 
के हितकारी कूप, तड़ाग आदि अन्य कार्यों को भी ( अश्चाति ) स्वयं 
खा जाता हे अर्थात्‌ विनाश कर देता हे । 


4 ‘| ७१ | 
पयश्च वा एष रस च० ॥२॥ ऊर्जा च वा एष स्फार्ति चं० ॥३॥ 
ह! | 
अजां च चा एष प॒झूश्च० ॥४॥ कीर्ति च वा एप यहांख्थ० ॥ ४ ॥ 
Eo | ७० ७1 य Cel 2. 
श्रिये च वा एष संबिद च गूहाणांमइनालि यः पूर्वोतिथिरक्षाति ॥ई॥ 


भा०--( यः अतिथेः पूव: अश्चाति ) जो पुरुष अतिथि के भोजन 
करने से पहले स्वयं खा लेता हे ( एषः ) वह ( ग्रहणाम्‌ ) घर के 
९ पयः च रसं च० ) दुग्ध आदि पदार्थ और रसवान्‌ स्वादु पदार्था को 
नष्ट कर देता है | २॥ (एषः वा ऊजा च स्फाति च शुहाणाम्‌० 
चह घर की अन्न सम्पत्ति और समृद्धि को भी नष्ट कर देता हे ॥ ३ ॥। 
( प्रजा च वा एपः पञ्चन्‌ च० ) वह घर की प्रजाश्रों और पश्चुओं को 
भी नष्ट कर देता हे ॥ ४ ।। (कीर्तिम्‌ च पुषः यशाः च० ) घर की 
कीर्ति और थश तक को नष्ट कर देता हे ।।५।। (श्रिये च वा एषः संविदं 
च ) वह घर की लक्ष्मी और सौहाई भाव हो भी नष्ट कर देता है 
अतिथि कै सढुपदेशों के न होने से इन सब पदाथा की उन्नति नहीं 
होने पाती ॥ ६॥ 


ele 22 


पप;वा आतिंथियेच्छोत्रियस्तस्मात्‌ पूर्वो नाश्नीयात्‌ ॥ ८॥ 


~ 


« भा०--( एपः वे अतिथिः ) यह अतिथि निश्चय से ( यत्‌ श्रो- 
ईन्रियः ) श्रोत्रिय श्रथात्‌ वेद के विद्वान्‌ ब्राह्मण के समान पूजनीय है 


SSN रा सागर 


स्व० ६ (2)। १] नवमं काण्डम्‌ ६५१ 


(तस्मात्‌ ) इसलिए ( पूवः) अतिथि से पहले (न भइनीयात्‌ ) 
कभी भोजन न करे । 
अशितावत्यतिथावदनीयादू यज्ञस्य॑ सात्मत्वाय॑ यज्ञस्याविच्छे- 
दाय तद्‌ व्रतम्‌ ॥ = ॥ 

भा०--( यज्ञस्य सात्मत्वाय ) यज्ञ के सम्पूणं सफल करने और 
( यज्ञस्य अविच्छेदाय ) यज्ञ को चिच्छेद, विनाश न होने देने के लिए 
( अतिथौ अशितावति ) अतिथि के भोजन कर चुकने पर ( श्रश्नीयात्‌ ) 
शुहस्थ स्वय भोजन करे । ( तत्‌ ्रतम्‌ ) यही व्रत कर ले, यही धर्मा- 
चरण है । 
पतद्‌ चा उ स्वादीयो यदधिगवं चीर वा मांसं वा तदेव नाशीं 
यात्‌ ॥ ६ ॥ ( १७) 

भा०--( एतत्‌ वा ड ) वही पदार्थ ( स्वादीयः) बहुत स्वादिष्ट 
होता है ( यत्‌ अधिगवम्‌ ) जो कि एथित्री में प्राप्त होता है। 
(क्षीरं वा ) अथात्‌ दूध या ( मांसं वा ) अन्य मनोमोहक दूध से उत्पन्न 
घी, मलाई, रबड़ी, खोवा, खीर श्रन्न आदि पदार्थ या फल्नों का गूदा (तत्‌ 
एवं ) उसी पदार्थ को ग्रृहस्थ (न अइनीयात्‌ ) अतिथि से पुवे न 
खावे प्रत्युत अतिथि को खिला के पश्चात्‌ खावे । 

पस 1९- 
( ४ ) प्रतिथियज्ञ का महान्‌ फल | 

ऋषिदेवता च पूर्वोक्ते । १,३,५,७ प्राजापत्या अनुष्टुभः, शभु रिक, २,४,६, 

ब्द त्रिपदा गायञ्यः, १० चतुष्पाद, प्रस्तारपत्तिः | देशचे पर्यायसक्तम्‌ ।। 

स य एवं विद्वान क्षीरमुपसिच्योपहरति ॥ १॥ 

यावदाश्नेष्टोमेनेष्ट्चा खुससृद्धनावर्न्द्ध तावदनेनाचं रुन्द्धे २ 


६५२ अँथर्ववेद्‌भाष्ये [ सु०६(४)। चं 
भा०--( यः एवं विद्वान्‌ ) जो इस प्रकार अतिथि सत्कार के ब्रत 
को जानता हुआ ( चीरम्‌ उपसिच्य ) दूध॑ छा पान्न में डालकर ( उप- 
हरति ) अतिथि को तृष्ठ करने के लिए ल्लाता है तो ( यावत्‌ ) जितना 
( सुसझदेन ) उत्तम रीति से सम्पादित ( अझि-षटोमेन ) अझ्निष्टोम 
यज्ञ से ( इष्ट्वा) यज्ञ करके ( अव रुन्धे) फल प्राप्त करता हे 
( तावत्‌ ) रतना ( अनेन ) इस अतिथि यज्ञ से ( अव रुन्धे ) प्राप्त 
कर लेता है । 
स य एवं विद्वान्त्सर्पिरुपासेच्योपहर्रति ॥ ३॥ 
याव दाति राजिणष्ट्‌चा० ॥ ४ ॥ 
भा०---( थः एवं विद्वान्‌) जो इस प्रकार के अतिथि सस्कार के 
श्रत को जानता हुआ गाइस्थ ( सर्पिः उपसिच्य ) घृत आदि पुष्टिकारक 
पदार्थों को पात्र में रख अतिथि के लिये लाता है ( यावत्‌ अतिरात्रेण 
इंष्ट्वा० ) तो उत्तम रीति से सम्पादित, अतिरात्र? नामक यज्ञ को 
करके जितना फल प्राप्त करते हैं उतना फल वह गृहस्थ इस अतिथि 
यज्ञ से प्राप्त कर लेता है । 
स य एवे विद्वान्‌ मधूपसिन्योपहरति ॥ ५॥ 
यावत्‌ सत्र लद्येनेष्ट्वा० ॥ ६ ॥ 
भा०--( यः एवं विद्वान्‌ मधु उपसिच्य उपहरति ) जो इस प्रकार 
अतिथि यज्ञ को जानकर मधु आदि मधुर पदार्थ पात्र में रखकर अतिथि 
को तृप्त करता है ( यावत्‌ सत्रसद्येन इष्ट्चा० ) जितना फल उत्तम 
रीति से सम्पादित 'सन्रमद्य' नाम के यज्ञ को करके प्राप्त करते हैं 
उतना फल वह अतिथियज्ञ से प्राप्त कर लेवा है । 


स य एवं विद्वान मांससुपसिच्येपहरति ॥ ७ ॥ 
| ७. पि ४. आळ | ~ 
यावद्‌ द्व।दञशादेनेष्ट्वा खु बसखदेनावरुन्दे तावडनेनाव रुन्द्धे॥८॥ 


छ्ू० ६ (४)। १०] नबर्म काण्डम्‌ ६५३ 

भा०--( यः एवं विद्वान्‌ मांसम्‌ उपसिच्य उपहरति, यावद्‌ 
सुसञ्चद्वेन द्वादशाहेन इष्ट्वा अवरुन्धे सः तावदू एनेन अवरुन्धे ) जो 
इस प्रकार अतिथि-यज्ञ के महत्व को जानता हुआ पुरुष चौर सनको 
रूचि देने वाले घी, मळाई. फल आदि पदाथ को अतिथि के भेंट करता 
हे तो जितना फन्न उत्तम रीति से सम्पादित द्वादशाह यज्ञ से प्राप्त 
करते हैं उतना फल वह इस अतिथियज्ञ से प्राप्त करता हे। 


सय एवं ब्रिद्वानुंदकमुंपसिच्योएहरंलि ॥ ३॥ 

घ्रजाना प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां ग्रियः प्रजाना भवति 

य एवं बिद्वानुदकसुंपसिच्योपहरंलि ॥ १० ॥ ( १८) 

भ०--( यः एवं विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति ) जो इस 

प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता हुआ पुरुष अतिथि के निमित्त 

केवळ जल्न को भी ले झाता है वह ( प्रजानां) ्रजाओं के ( प्रजन: 
नाय) उत्तम रीति से उत्पादन करने में समर्थ होता है अर्थात्‌ गृहस्थ 
के अधिकार के योग्य होता है ( प्रतिष्टां गच्छति) प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता है और ( प्रजानां प्रियः भवति ) अपनी प्रजाओं का प्यारा होता 
है । (यः एव विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति) जो इस प्रकार जानता 
हुआ जल भी अतिथि को प्रदान करता हे वद्द भी इस फल को प्रा 
करता हे, फिर ्यौरों का तो कहना ही क्या? 


QF 
(५ ) अतिथि यग की सामगान से तुलना । 


ऋषि देवता भूर्वोक्ते । १ ` साम्नी उष्णिक्‌, -२ पुर उष्णिक्‌, हे "साम्नी भुरिग्‌ 
बहती, ४,६, ९ सामन्मनुष्डभः, ४ ` ज्ञिपदा. निचुद ` विषमागायत्री, '७ श्रिपदा 
विराङू विषमा गायत्री) छ त्रिपाद विरादू अनुष्टुप्‌ । दशै पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 


६४४ प्रथवेचेदभाण्ये [ स० ६ (५)। ३ 


अश 


तस्मा उषा हिङ्क्कणोति सविता प्र स्तैति ।। १॥ 
बृडस्पतिरुजयेदर्गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विश्व टेवा 
निधनम्‌ ॥२॥ 
निधन भूत्याः प्रजायाः पश्चानां भ॑वति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 

भा०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ आर देवयज्ञ 
के रहस्य को जानता हे ( तस्मै ) उसके लिये (उषाः हिङ्कृणोति ) 
उषा 'हिं' कार करती है, ( सविता प्रस्तौति) सविता--सूर्य प्रस्ताव 
करता हे, ( बृहस्पति: ) बृहस्पति श्रथात्‌ प्राण ( उजेया ) 
ऊर्जाजबलका रिणी शक्ति से ( उद्‌ गायति ) गान करता है। ( त्वष्टा ) 
स्वष्टा-सब जन्तुओं का उत्पादक परमेश्वर ( पुष्या) अपने पोषक बळ 
से ( प्रति हरति ) उसके लिये 'प्रतिहार करता है, ( विइवे देवा; 
निधनम्‌ ) विइवेदेव, समस्त विद्वान्‌ गण उसके लिए 'निधन' करते 
हैं । वह स्वयं ( भूत्याः ) भूति, सम्पत्ति, सत्ता का ( प्रजायाः ) प्रजा 
का और ( पञ्चूनाम्‌ ) पशुओं का ( निधनम्‌ भवति ) निधान अर्थात्‌ 
परम आश्रय हो जाता है । 

हिंकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार श्रौर निधन ये सामगान के पांच 
अंग हैं । अतिथियज्ञ के कर्त्ता पुरुष कें यश का उपा, सविता, बृहस्पति 
ष्टा और विइवेदेव ये अपनी शक्कियों से गान करते हैं । अर्थात्‌ उषा 
देवी उसके यक्ष को प्रकाशित करती हे, सविता अर्थात्‌ सूर्य उसके 
यश को उज्ज्वल करता हे, बृहस्पति अर्थात्‌ प्राण अपने बळ से 
उसका गान करता है अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी उसके अन्न के बळ से 
डसका गुण गाता हे, ( त्वष्टा ) अथात्‌ प्रजोत्पादक प्रभु अपने पोषण" 
कारी बळ से “निधन? अर्थात्‌ उसे निःशेष सम्पतियों का पात्र बनाता 
हे । इस प्रकार वह सम्पत्ति, सत्ता, प्रजा और पञ्ुओं का परम आश्रय 


हो जाता हे । 


सू० ६ (४) १०] नवमं काण्डम्‌ दश 


तस्मा उचन्त्लयो हिङ्कृणोति संगवः प्र स्तौति ।। ४॥ 
मध्यन्दिन उद्गायत्यपराह्वः प्रतिं हरत्यस्तेयन्निधनम्‌ । 
निघनं०॥ ५॥ ॥ 

भा०--( उद्‌ यत्‌ सूर्य; तस्मे हिंकृणोति ) उदय होता हुभ 
सूर्य उरूके यशोगान करने के लिय “हिंकार' करता है, ( संगः 
प्रस्तौति ) 'संगव' काल का सूर्य जब पर्याप्त उपर आ जाता है वह 
उसके लिए “प्रस्ताव' करता हैं, ( मध्यन्दिनः उद्गायति) मध्यन्दिन 
का सूर्य उद्गान करता है, (अपराह्न; प्रतिहरन्ति ) अपराह्न काल का 
सूर्य उसके लिय “प्रतिहार? करता है, और ( शस्तं यन्‌ निधनम्‌) 
अस्त जाता हुआ सूर्य 'निधन' करता है । अथात्‌ सूर्य दिन की पांच 
अवस्थाओं में उसके यश को उज्ज्वल करता, विस्तृत करता, गायनः 
करता, उसको सब पदार्थ प्राप्त कराता और उसे समस्त पदार्थों से 
सम्पज्ञ करता हे और इस प्रकार वह ( भूत्याः प्रजायाः पशूनां 
निधन अवति ) सम्पत्ति, प्रजा और पञ्जुभ्रो का परम आश्रय होः 
जाता है । 
तस्मा अस्रो भवन्‌ हिङ्कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥ ६ ॥ 
विद्योतमानः प्रतिं हरवि वपेन्चुद्‌गायत्युद्‌ गृह्णन्‌ निधन॑म्‌ । 
निश्रन०॥ ७ ॥ 


भा०--जो अतिथि यज्ञ का रहस्य जानता है उसका यशोगान मेघ 
भी करता हे । अर्थात ( तस्मै ) उसके यशोगान करने के विये साम- 
गान के पांच अंगों में से क्रम से ( भवन्‌ अश्रः हिंकृणोति ) उत्पन्न 
होता हुआ मेघ “हिंकार? करता है, ( स्तनयन्‌ प्रसंतोति) गजेता हुआ 
मेघ "प्रस्ताव करता है, ( विद्योतमानः ) बिजुली चमकाता हुआ मेघ 
श्रितिहार' करता है, ( वषनू उदू गायति ) वर्षन करता हुआ से 


६५६ अथववेद भाष्ये [ सू०६ (₹)। १० 


७>८८८०->>><>>>>>>>>>>>>:<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>.>. 


“डद््‌गान! अरता हे और ( उद्‌ गृह्णत्‌ निधनस्‌ ) पुनः जळ को ऊपर 
अहण करता हुआ सेघ “निधन! कों करता है और इस प्रकार वह 
युरुप ( भूत्याः प्रजायाः पशूनां' निधनं भवति ) सम्पत्ति, प्रजा और 
पझुओं का परम आश्रय हो जाता है । 


अतिथीन्‌ प्रतिं पश्यति हिडळणोत्याभे वंद्ति प्र स्तोत्युदकं 


|_ कक. 
आचत्युदूगायात ॥ ८ ॥ 


el 


~ ~ क 240. | 
डप हरति प्रति हरत्युस्छिष्ट निधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ति | ° ह ‘~ 
निधन भूत्याः प्रजायाः पञ्चुनां भवलि य एवं वेद ॥१०॥ (१६) 


भा०--वह स्वयं भी एक प्रकार से अतिथियज्ञ करता हुआ साम 
गान करतां है । क्योंकि जब वह ( जतिथीन्‌ प्रतिपइयति ) अतिथियों 
का देशेन करता है मानो ( हिंकृणोत्ति ) सामगान के हिंकार को 
करता है, ( अभिवदति प्रस्तौति ) जब वह अभिवादन करता है तो 
वह मानों प्रस्ताव करता हे, ( उदक याचति ) जब जल लेकर स्वीकार 
करने की प्रार्थना करता हे तब मानो ( उद्गायति ) “डद्गान' करता 
है, ( उपहरति प्रतिहरति) जब खाद्य पदार्थ उसके समक्ष रखता है 
मानो वह 'प्रतिहार' करता है, ( उच्छिष्टं निधनम्‌) और जो उसके 
भोजन कर चुकने पर शेप बचता हे वह “निधन” है | उसका उपभोग 
करता हुआ ग्रृहमेघी ( य एवं वेद ) जो इस अतिथियज्ञ को सामगान 
के तुल्य जानता है वह ( भूत्याः प्रजायाः पश्चूनां निधनं भवति ) 
सम्पत्ति, प्रजाओं और पशुओं का परम आश्रय हो जाता है । 


~ 


सछ० ६ (६) ४ ] नवमे काण्डम्‌ ६५७ 


(६) अतिथि यज्ञ की यज्ञ-कार्य से तुलना । 


ऋषिरेवता च पूर्वोक्ते । १ आसुरी गायत्री, २ साम्नी अनुष्डपू । ३,५ त्रिपदे 
आचीपंक्ती | ४ प्राजापत्यागायत्री, ६-११ आर्च्यों वृत्यः, १२ एक पदा 
घासुरी जगही, १३ याजुषी त्रिष्डप्‌ १४ आसुरी उष्णिक्‌ । चतुदशचै पयाव- 

सूक्तम्‌ ॥ | 


यत्‌ क्षत्तारं ह्वयत्या थ्रावयत्येच तत्‌ ॥१॥ 

यत्‌ ्रतिञ्राणोतिं ग्रत्याश्चवयत्थिव तत्‌ ॥२॥ 

यत्‌ प॑रिवेष्टारः पात्रहस्ता; पूवे चापरे च प्रपद्यन्ते चमसाध्व॑र्यच 
'एव ते ।'३॥ तेषां न करचनाहीता ।।४॥ 

भा०--अतिथियों का सत्कार करने वाळा पुरुष ( यत्‌ ) जब 

( क्षत्तारं यति ) अपने कोठारी को बुढाता है मानो ( तत ) उस 
समय भध्व्यु कर्म सें ( आ-श्रावयति ) आ श्रवण कराता हे । ( यत्‌ 
प्रति श्वणोति ) और जब कोठारी उसकी आज्ञा को स्वीकार करता हे 
तब मानो वह ( प्रति आ श्रावयति ) आध्वर्यव काण्ड का प्रत्याश्रवण 
करता है । और ( यत्‌ ) जब ( परिवेष्टारः ) रसोई परसने वाळे लोंग 
( पात्रहस्ताः ) हाथ में भोजन के पात्र लिये ( पूर्वे च अपरे च ) अगले 
और पिछले ( प्रपद्यन्ते ) आ पहुँचते हैं ( चससाध्वर्यबः एव ते) वे 
सानो चमसा लेकर यज्ञ करने वाले ` चमसाध्व्धु ? लोग ही हैं । 
( तेषाम्‌ ) उन में से ( कश्चन ) कोइ भी ऐसा (न) नहीं होता जो 
( भद्दोता ) आहुति न देता हो । वे अतिथि को भोजन परसते हुए 
सानो हवि की आहुति दे रहे होते हैं । 

यदू वा अतिथिपतिरातिथीन परिविष्य ग्ृहाईपोदेत्यवसृथमेव 
तदुपावेति॥ ५ ॥ 

४२ 


ईश अथवेवेद्भाष्ये [ स० ६(६)। ७ 


lr [थ ~ 
यत्‌ संभागय॑ति दक्षिणः सभागयति यर्दनुतिष्ठत डद्वस्यत्येव 
तत्‌ ॥ ६॥ 


आ०--(यद्‌ वे ) और जब ( अतिथिपतिः ) अतिथियों का 
पालक, गृहस्थ ( अतिथीन्‌ ) अतिथियों को ( परि विष्य ) भोजन परोस 
कर उनको पुणेतया तृप्त करके ( ग्रहान्‌ उप उद्‌ आ एति ) पुनः अपने 
शूद्दों को या अपने गृह के सम्बन्धियों के पास आता हे मानो (तत्‌ ) 
तब यज्ञ कर चुकने बाद ( अवश्थम्‌ एव उप अव आ एति ) अवभृथ 
स्नान ही कर लेता हे | अर्थात्‌ अतिथियों को तृप्त करके पुनः अपने गृह 
में आना उसके यज्ञ के अन्त में अवभ्ूथ स्नान के समान है ॥७॥ और 
( यत्‌ ) जब वह ( सभागयति ) उनको कुछ घन द्रव्य भेट करता है 
तो मानो ( दछ्षिणा: सभागयति ) वह यज्ञ में पुरोहितों को दक्षिणा 
प्रदान करता हैं । और ( यत्‌ ) जब ( अनुलिष्ते ) उनके विदाई के 
क्षिये कुछ दूर तक उनके साथ आता हे ( तत्‌) तब ( उद्‌ अत्स्यति 
एवं ) यज्ञ का उदवसान करता है । यज्ञ के उदू-अवसान में यजमान 
विघिपूवक यज्ञ-स्थान से अपने घर लोट आता हे । 


| ७२. ७. ह oe ‘~ 
ख उपहूतः पृथिव्यां भ॑क्षयत्युप॑हतस्तस्मिन्‌ यत्‌ एथिव्यां विश्वः 
रूपम्‌॥ ७ ॥ 


भा०--( सः) अतिथियों का सेवक वह ग्रृहस्थ मी ( उपहूतः ) 
आदरपूर्वक निमन्त्रित किया जाता हे, ( एविड्य़ां भक्षयति ) और 
पार्थिव-भोपों का भोग करता है । ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुओं के निमित्त 
बह गृहस्थ ( उपहूतः ) निमन्त्रित होता हे ( एथिव्याम्‌ ) इस प्रथिवी 
में (यत्‌) जो कुछ भी ( विश्वरूपम्‌) नाना प्रकार के पदार्थ हं 
अर्थात्‌ अतिथि सेवक गृहस्थ का आदुर सर्वत्र होता है थोर वह सी 
समाज में निमन्त्रण पाता है । ॥ 
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स उर्पहतोन्‍्तर्रिक्षे भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन यदन्तरिंत्ते विश्वरूपम्‌ ८॥ 
भा०--( सः उपहूतः ) अतिथियों का सेवक वह ग्रृहस्थ आदर 
पूर्वक निमन्त्रित किया जाता है ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुओं के निमित्त 
बह ( उपहूतः) अभ्यों द्वारा सादर आमन्त्रित किया जाता है, 
( अन्तरिक्षे यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) और अन्तरिक्ष सें जो कि नाना प्रकार के 
भोग्य पदार्थ हैं उनका ( भक्षयति) भोग करता हे । अन्तरिक्ष में 
विचरना और भन्तरिक्षीय घटनाओं का निरीक्षण करना ही अन्तरिक्ष 
के पदार्थों का भोग करना है । 
स उर्पह्ृतो दिवि भक्षयत्युपह्तस्तस्भिन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ ६ 
भा०--( सः उपहूतः) वह भतिथिसेवक गृहस्थ सादर निमन्त्रित 
किया जाता है ( दिषि भक्षयति) भौर घुखोक के भोगों को भोगता हे 
(तस्मिन्‌) उन वस्तुओं के निमित्त वह खादर निमन्त्रण पाता है (यदू दिबि 
विश्वरूपम्‌) जो कि झुलोक में नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ हैं | अर्थात्‌ ऐसे 
गृहस्थी को दिव्य पदाथा की घटनाओं के निरीक्षण का निमन्त्रण 
मिलता है। 
ख उपष्टूता डेवेधु भन्ञयत्युपट्टूतस्तास्मिन यह्‌ देवेषु विश्वरूपम्‌ १० 
भा०--( सः ) बह अतिथि सेवक ( उपहूतः ) सादर निमन्त्रित 
'किया जाता है, ( देवेछु भक्तत्रति ) ओर विद्वत्समान में बह विद्या के 
नाना प्रकार के भोगों को भोगता हे । ( तस्मिन्‌) उन बस्तुओं के 
निमित्त बह निमन्त्रण पामा हैं ( यदू देवेषु विश्वरूपस्‌ ) जो कि देवॉ- 
विद्वानों के नाना प्रकार के विद्या-सम्बल्धी भोग पदार्थ हैं । उन सबका 
चह गृहस्थ भी ( भक्षयति ) उपभोग करता है । 
स उपहतो छोकेजु भक्षयत्युपंदृतस्तास्मिन्‌ यल्लेकिषुं विश्वरूपम्‌ ११ 
भा०--( स; ) वह अतिथिसेवक ( उपहूतः) सादर निम- 
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न्त्रित होता हैं ( लोकेषु भच्चयति ) और सर्व साधारण लोगों कों भी 
चह भोगता है । तो ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुभों के निमित्त भी निमन्त्रण 


पाता है ( लोकेषु यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) जो कि सवे साधारण लागा सं 


नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ हैं। उन सब को भी निमन्त्रित होकर 


८ भक्षयति ) वह भोग करता हे । 


स उपद्दूतः उपंडूतः ॥ १२ ॥ 
आश्नोतीम लोकमाम्नात्यसुम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--( सः ) वह अतिथिसेदक ( उपहूतः ) सादर निमन्त्रित 
होता हे, ( उपद्रतः ) सर्वत्र सादर निमन्त्रित किया जाता हे॥ १२ ॥ 
बह अतिथि सेवक ( इमं लोकम्‌ आझोति ) इस लोक के सोगों के 
ल्यि भी घादर निमन्त्रण प्राप्त करता हे और ( असुम्‌ ग्राझोति ) दूसरे 
खोकों के भोगों में सी आदरपूर्वक निमन्त्रण पाता हे। 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ ज॑यति य एवं वेद ॥ १४ ॥ (२०) 
भा०--( य एवं वेड ) जो अतिधिसेवक इस अतिथि सेवा की 
महिमा को जानता है वह ( उ्योतिप्मतः ) उ्योंतिमेय, प्रकाशवान्‌, 
ज्ञानवान्‌ ( लोकान्‌) लोकों, जनों के हृदयों पर भी ( जयति ) 


विजय प्राप्त करता हे, उन पर वश करता है, उनमें भतिष्ठा प्रा 
करता है । 


इति तृतीयोऽनुवाकः । 
[तत्र सक्तद्य ऋ चक्मैकादशाधिकं शतम्‌ ] 
RRO 
[ ७ ]विश्वका गोरूप से वणन । 
ज््मा ऋषिः । गोदेवता 1 १. आर्ची उष्णिक्‌, ३,७, अनुष्डमौ, ४,१४.१५५ 
| SO य ६ साम्न्यौ बुह॒त्यः, ६,८ आखुयौं गायत्र्यौ । ७ विपदा {प्पीलिक्रमश्या निः 
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चुदगायत्री | ६,१३ साम्न्यौ गायत्री । १० पुर उष्णिक्‌ । ११,१२.१७,२५; 
साम्नयुष्णिहः । १८,२२, एकपदे आसुरीजगत्यौ । १६ आसुरी पंक्ति: । २० 
याजुषी जगती । २१ आसुरी अवुष्ड्ुपू । २३ आसुरी बृहंती २४ भुरिग्‌ बृहती । 
३६ साम्नी त्रिंष्डप्‌ । इहं अतुक्तेपादा द्विपदा | पढ्विशच एकं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
५५ ~ es > ०० RE | ७ 
अजापतिञ्चं परमेष्ठी च सङग इन्द्रः शिरों आशिलेलाट यमः 
काट ॥ १॥ 

भा०--( प्रजापतिः च परमेष्ठी च शङ्गे ) विराड्‌ या विश्व गौ के 
दोनों सींग प्रजापति और परमेष्टी हैं। ( इन्द्रः शिरः ) इन्द्र शिर है । 
( अप्लिः ललारं ) अञ्चि छछाट है ( यमः कृकाटम्‌ ) कृकाट, गले की 
घटी यस है । 

सोमो राजा मस्तिष्को द्योरुत्तरहनुः पृथिव्यंघरहनः ॥२॥ 

भा०---( सोमः राजा ) सोम राजा (मस्तिष्कः) उसका मस्तिष्क 
हे । (चौः उत्तरहनुः ) धुलोक उसका ऊपर का जबडा है । ( एथिवी 
अधरहलुः ) एथिंबी उसका नीचे का जबडा है । 
विद्युज्जिद्दा मरुतो दन्ता रेवतीग्रींवाः छात्तिका स्कन्धा घर्मो 
वहः ॥ ३॥ 

भा०---( विद्युत्‌ ) विद्युत्‌ ( जिह्लां ) उसकी जीभ हे, ( महंतो ) 
अस्त अर्थात्‌ प्राणगण और नाना प्रकार की वायुएं ( दन्ताः) 
उसके दांत हैं, ( रेवतीः प्रीवा: ) रेवती नक्षत्र उसकी औवा-गदेन 
हे. ( कृत्तिका; स्कन्धाः ) कृत्तिकाएं उसके कन्धे हैं, ( घमः ) 
प्रकाशमान सूर्य या ग्रीष्म ( वहः) उसका 'वह' ककुद के पास का 
स्थान हे । 

~ 21. र क छ लय 

विश्वे दायर: स्व॒गो लोकः कष्ण विधरणी निवेष्यः॥ ४ ॥ 


PN SS FEISS व्यय = 
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भा०--( विइवं वायुः ) विश्व, समस्त संधार वाचु अथात्‌ प्राण है, 
९ स्वर्ग; लोकः ) स्वर्ग लोक ( कृप्णद्रस्‌ ) कुप्णदर [कण्ड) है, ( विधरणी 
निवेष्यः ) विधरणी, लोकों को प्रथक्‌ २ स्थापित करनेवाली शक्ति अथात्‌ 
छुथिवी उसका निवेष्य अर्थात्‌ बेठने के कृल्है या सीमा हं ! 
श्येनः कोडोटन्त रिक्ष पाज़स्यं+बृडस्पातिः ककुद्‌ बृहतीः कीकसा:५ 

भा०--( इयेनः क्रोडः ) इयेनयाग उसका क्रोड भाग हे. ( अन्त- 
रिक्षम्‌ पाजस्यम्‌ ) अन्तरिक्ष उसका पाजस्य अर्थात्‌ पेट हे, ( ब्रृहस्पतिः" 
ककुत्‌ ) वृहस्पति उसका ककुद्‌ या कोंदान भाग हे, (बृद्दती: कीकसाः) 
घढी दिशाए उसके गले के मोहरे हैं । 

देवानां पत्नीं पृष्टयं उप्सदः पशवः ॥ षे ॥ 

सा०--( देवानां पत्नी: ) देवों, विद्वानों की खियाँ ( एश्यः ) 
पृष्टि अर्थात्‌ पीठ के मोइरे हैं ( उपसदः पशवः ) उपसद इछ्टियां उसकी 
पशु-पसुल्ियां हैं । 
मित्रञ्च वरुणआसों त्वष्टा चार्यमा च दोपणीं महादेवो बाहू ॥७ 

भा०--( मित्रः च वरुणः च ) मित्र और वरुण ( अंसौ ) दोनों 
अंस, बाहुओों के ऊपर के भाग हैं, ( त्वष्टा च अर्यभा च ) स्वष्टा और 
अर्यमा ( दोषणी ) दो बाहुओं के ऊपर के भाग हैं । ( महादेवः बाहू) 
महादेव बाहु भाग या अगली टांगों का निचला भांग है । 

इन्द्राणी भसद्‌ वायुः पुच्छे पवमानो वालाः ॥ ८ ॥। 

भा०--( इन्द्राणी ) विद्युत्‌ की शक्कि ( भसत्‌ ) गुह्य भाग हे, 
( वायुः पुच्छे ) वायु पुच्छ भाग हे, ( पवमानः वालाः ) बहता हुआ 
वायु उसके बाळ हैं । 

ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमूरू ॥ & ॥ 
आ०--( ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी ) ब्रह्मननाह्मण और चत्नन्चत्रिय 
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दोनों श्रोणी, चूतर, कूल्हे भाग हैं, ( बळम्‌ ऊरू ) बलऱसेना उरू 
जाघें हैं । 
घाता च सविता चांष्ठीवन्तौ जङ्घां गन्धर्वा अंप्खरखः 
काष्ठिका अदिति शफाः ॥ १० ॥ 

भा०--( घाता च सविता च ) घाता और सविता दोनों ( अष्ठी- 
यन्तौ ) उस महावृषभ के टखने हैं, ( गन्धर्वाः जंघाः ) गन्धर्व, पुरुष 
बर्ग जंघाएं है, ( अप्सरसः कुष्ठिका: ) अप्सराएं खये खुरों के ऊपर पीछे 
की ओर लगी अंगुलिये हैं, ( अदितिः शफाः ) अदिति अर्थात्‌ पृथ्वी शफ 
अर्थात्‌ खुर हैं । 

चेतो हृदय यर॑न्म्रेधा बतं पुरीतत्‌ ॥ ११॥ 

भा०--( चेतः हृदयम्‌ ) समस्त चेतना उसका हृदय हे, ( मेधा 
यकृत्‌ ) मेधा बुद्धि उसका य्त्‌ कलेजा भाग है, ( ब्रतम्‌ ) बत उस 
के ( पुरीतत्‌ ) आते हैं । 

~ ~ 1 ८ 

क्षुत्‌ कुत्तिरिय वनिष्ठुः पर्वेताः प्लाशयः॥ १२ ॥ 

भा०--( रुत्‌ कुक्षिः) भूख उसकी काँख हे, ( इरा वनिष्टुः ) 
इरा=अन्न या जल उसकी वनिष्ठु गुदा या बड़ी आंत है, ( पर्वता: ) 
पर्वत मेघ ( प्लाशयः ) प्लाशियें, छोटी थरांत हैं। 

कोधों वक्ती मन्युरारडो प्रजा शेपः ॥ १६॥ 


मा०--(क्रोधः वृष्णो) क्रोध उसके गुर्दे हैं, (मन्युः 
आण्डौ ) मन्यु अण्डकोश हैं, ( प्रजा शेपः ) प्रजाएं उसका शिंग- 
भाग है । 


पु ~ 


नदी सूत्री वर्षस्य पत॑य स्तना स्तनयित्नुरूधः ॥ १४ ॥ 
भा०--( नदी सूत्री ) नदी उसकी सूत्री जन्म देने वाळी नाडि 
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सूत्री है, और ( वर्षस्य पतयः स्तनाः ) वर्षा के पालक मेघ उसके 
स्तन हैं, और ( स्तनयिच्डः ऊधः ) गर्जनशील मेघ ऊधघस अर्थात्‌ दूध 
के भरे थन हैं । 

बिश्वव्यचाञ्चमौंपधयो लोमानि नकच्द॑आणि रूपम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--( विश्वव्यचाः ) सर्वव्यापक आकाश उसका (मै ) 
चेमड़ा हे, ( ओषधयः लोमांनि ) श्रोंषधियाँ उसके लोम हैं, ( नख- 
त्राणि रूपस्‌ ) नक्षत्र उसके रूप अर्थात्‌ उसके देह पर चितकबरे 
चिह्न हैं । 

टेचजना गुदा मनुष्यां आान्त्राण्यघ्रा उदरम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--( देव-जना: ) देव जन ( गुदाः ) गुदा हैं, ( मलुष्याः 
औन्त्राणिं ) सामान्य मनुष्य उसकी आंत हैं, ( अन्ना उदरम्‌ ) अन्ध 
भोजन करेने वाले प्राणिगण उसके उदर भाग हैं । 

(य ele 

रक्तांसि लोहिंतमितरज्ञना ऊवध्यम्‌ ॥ १७॥ 

भा०--( रक्षांसि ) राक्षस लोग ( लोहितम्‌) उसके रोहित, 
रक्त भांग हैं, ( इंतरजनाः उबध्यम्‌ ) इतरजन तियंग्‌ योनियां ऊबध्य, 
अनंपंचा अन्न चा गुदा से निकले अपान वायु के तुल्य हैं । 

अश्रं पीचों मज्ञा निधनम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०--( भश्रं पीवः ) मेघ उसके पीवसू=सेद के बराबर हैं, 
( निघेनं मजा ) समस्त धन सम्पत्ति उसका मज्जा भाग है । 

` अंञ्चिरासाल उतस्थितोश्विना ॥ १६ ॥ 

भा०--( अनि; ) अझि उसका ( आसीनः ) बैठने का रूप है 
और ( अश्विनौ ) दोनों अश्वी, दिन-रात उसके ( उत्थितः ) खड़े 
होने के रूंप॑ हैं । 


स० ७। २५] नवस काण्डम्‌ ईष 
इन्द्रः ्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठेन्‌ यमः ॥ २० ॥ | 
भा०--( प्राङ्‌ तिष्ठन ) प्राची दिशा में विराजमान वह (इन्द्रः) | 
इन्द्र हे । ( दक्षिणा तिष्ठन्‌) दक्षिण दिशा में विराजमान वह ( यमः ) 
अम हे । 
प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ ध्ातोदङ्‌ तिष्टन्त्लाव्िता ॥ २१॥ | 
भा०--( प्रत्यङ्ग तिष्टन्‌ धाता ) प्रतीचो अर्थात्‌ पश्चिम में विरा ज- 
मान वह धाता स्वरूप हे। ( उदङ्‌ तिष्ठन्‌ सविता ) उत्तर दिशा सें. 


विराजमान वह सविता स्वरूप है । 

तृणानि प्रापतः सोमो राजा ॥ २२॥ 

भा०--( तृणानि प्राप्तः ) वह तृणो के पाल गया हुआ ( सोमो 
राजा) सोम राजा हे । 

वित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्दः ॥ २३ ॥ 

भा०--( ईक्षमाणः मित्रः ) जब वह समस्त प्राणियों पर कृपा 
दृष्टि से देखता हे तब वह सब का 'मित्र' हे । (आदत्त; भानन्द;) जब 
उन को व्याप लेता हे तो वही आनन्द रूप हो जाता हे । 


[SS le (6७6 1 (| दि 
युज्यमानो चेश्वदवा युक्तः अ्जाषातानशुक्तः सवम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--( युज्यमानः ) समाघि द्वारा ध्यान किये जाने के भवसर 
पर वह ( वैइवदेवः ) विश्‍वदेवों का समष्टिरूप है । ( युक्कः प्रजापतिः) 
समाधि प्राप्त कर लेने पर चह प्रजापति हो जाता है । ( विमुक्तः ) 
वही सब प्रकार के बन्धनों से झुक्र रूप में ( सवम्‌ ) सर्व 
रूप है । 

२, ८२. Is ES 
तदू वे विश्वरूपं सर्घरूप गोरूपम ॥ २५ ॥ 


| 


भा०--( एतत्‌ वे विश्वरूपम्‌ ) यह द्वी विश्वरूप परमात्मा क 


"६६६ अथमवेवेद साध्ये [स्रू० ८। १ 


बिराट्‌ रूप है, वही ( सर्वेरूपम्‌ ) झवेरूप, ( गो-रूपम्‌ ) गौ या वृषभ 
का रूप हैं, जिसका इस प्रकार वणेन किया जाता हे । 
उपेन विश्वरूपाः सर्वरूपाः पञर्चास्तष्ठन्ति य एच चेद्‌ ॥२६॥(२१ 
रभा--( यः एवं वेद) इस प्रकार जो प्रजापति के विराट्‌ रूप 
को दृषभ रूप में यथार्थ रूप से जान लेता है ( एनम्‌) उसको ( विदृब- 
रूपाः ) विश्वरूप ( सवे यः ) सरवेरूप ( परव: ) पश्चु ( उपः 
लिष्ठन्ति ) प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उसको समस्त प्राणियों सें विश्व और 
सषःका उक्ररूप प्रत्यक्ष दी खने लगता है । 
इसकी तुलना ११वें काण्ड के ३रे सूक्त के द्वितीय पर्याय से और 


-नबम के ४र्थ सूक्त मन्त्र ६-१६ तक कहे साइ ऋषभ के साथ भी 
-करो । 


डक नि 
[८] शरीर के रोगों का निवारण । 
सुख्वङ्िराः रषिः । सवशीर्षामयावपाकरण देवता । १,११,१३,१४,१ ६,२० 
भनुष्डभः । १२ अनुष्ट्बूगर्भाककुब्मती चतुष्पादुष्णिक । १५ विराड्‌ अनुष्टुप्‌ 
२१ विराट प्या दृहृती । २२ षथ्यापंक्तिः । द्वायिंशचि सक्तम्‌ ॥ 
Ne er ne le 
शीषाक्तं शीषीसयं कणशुल विलोहितम्‌ । 
र aoe ie, A योत र्‌ 
सर्व शीषण्यं त रोगं घाद्िनिमेन्त्रयामहे ॥ १॥ 
भा?--( शीषेक्किम्‌ ) शिर में व्यापक ( शीर्षामयं ) शिरो रोग, 


{ कणेशूज्ञ ) कान का ददं, ( विछोहितम्‌ ) जिसमें विकृत रुधिर बहे 
त्येखे (ते ) तेरे ( सवं ) सारे ( शीर्पण्यं रोगम्‌) सिर के रोगको 


१, मन स्तम्भे ( चुरादिः ) इत्यतः सावधातुकःष्ट्न्‌ । मन्त्रः स्तम्भक 
उपाय: | 


हश 


छू०८।४] नवमं काण्डस ॥ ६६७ 


( बहिः ) बाहर ( निमन्त्रयामहे ) विशेष रूप से सवथा स्तम्भित करते 
हैं, शोकते हैं, उसका उपाय करते हैं । 
| ७ 1* >. . | | 

कर्णाभ्यां ते कडकूंपभ्यः कर्णश ले डिसल्पॅकम्‌ ! सर्वे०॥२॥ 

भा०--( ते कर्णाभ्यां ) तेरे कानों से. और तेरे ( कूपेभ्यः ) 
कंकूप-कणे के भीतरी भागों में से ( विसल्पकम्‌ ) नाना प्रकार से 
रंगने चाली, चीस चलाने वाली ( कर्ण-शूलम्‌ ) कान की पीड़ा को और 
(सब ते शीर्षण्यं रोगं निर्मन्त्रयामहे ) समस्त सिर के रोग को हम 
उपाय से रोक दें और दूर करें। | 

| है: 1». 1 € 1 | 
थस्य हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः करणात आस्यतः | सच०।॥ ३॥ 

भा०--( यस्य हेतोः ) जिस हेतु अर्थात्‌ कारण से ( कणेतः ) 
कान से और ( आस्यतः ) सुख से ( यक्ष्म; ) रोगकारी. पीड़ाजनक 
सुवाद ( प्रच्यवते ) बहता हें ( सर्व० इत्यादि ) उस समस्त शिर के 
रोग को हम उपाय से रोके और दूर करें । 

त्र ७. | ति ~ ~ | | 

य कुणोर्ति प्रमोतमन्धे कणाति पूरुषम्‌ । सच० ॥ ४ ॥ 

भा०--जो कांन का रोग ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( प्रमोतम्‌ 
कृणोति ) खूब बांधदे अर्थात्‌ पुरुष के शिर की इन्द्रियां कान आदि 
की शक्तियों को जो पीड़ा दे, शिथिल करदे उसको गूंगा, बहरा करदे 
और जो ( अन्धम्‌ कृणोति ) उसको अन्धा करदे एसे (सर्व इत्यादि) 
समस्त शिर के रोग को हम उपाय से रोके और दूर करें । 

| ७ > l— | 
अङ्गभेदमङ्कज्वरं चिश्वाङ्गयं विसल्पकम्‌ । 
N ce ०२०. ‘| ~ त 
सर्वे शोर्षण्य ते रोग बाहेनिसन्त्रयामददे ॥ ४ ॥ 


प्रमोत-मूङबन्धन क्रयादिः, मूडवन्थने ( भ्वादिः ) इत:क्तः । प्रबद्धसर्वेन्द्रिय 
ब्यापारमिस्यर्यः । भुकवधिरमिति यावत्‌ | 


ईट अशथ्ववचेद भाष्ये [चॅन षं 

भा०—-(अङ्ग-मेदम्‌) शरीर के अँगो को तोड़ डालने वाळे, ( अंग- 
उवरस्‌) शरीर के अँगों में उवर. संताप उत्पन्न करने वाले ( विश्वा- 
इग्रम्‌ ) समस्त शरीर सें पीड़ा उत्पन्न करने वाले ( वि-सह्पकस्‌ ) 
विशेष रूप से तीब्र वेदना से फैलने वाले ( सर्व० इत्यादि ) समस्त 
प्रकार के दिर के रोग को हम बाहर करदे । 


[9 I~ x ~ k 
यस्यं आमः प्रतीकार उद्धपर्यति पूरुषम्‌। 
~ ८. 
तक्मने विश्वशारद्‌ बहि० ॥६॥ 


भ्रा०--( यस्य) जिसका ( भीम: ) भयानक ( प्रतीकाशः ) 
स्वरूप ही ( पूरुषम्‌ ) पुरुष को ( उद्देपयति ) कंपा देता हे ऐले 
( तक्मानम्‌ ) दुःखदायी ( विश्व-शारदम्‌ ) सब वर्षो और ऋतुओं में 
डोने वाले उवर को हम शरीर से ( बहिः निमेन्त्रयामहे ) बाहर हीं 
शोकदें । उसे शरीर में प्रवेश न करने दें । 


य ऊरू अनुसर्पत्यथा एति ग॒चीनिंके । 
NT कइदू! दन 
यक्ष्म ते अन्तरङ्गेभ्यो वहि० ॥ ७॥ 
भा०--( यः ) जो रोग ( ऊरू ) जघाओं की ओर (अनुंसपंति ) 

बढ्ता हैं { अथो) और ( गवीनिके एति) मूत्राशय के समीप 
गविनी! नामक नाड़ियों सें पहुँच जाता है उस ( यक्ष्मम्‌ ) रोग को 
(ते ) तेरे ( अन्तम्ङ्गेभ्यः ) भीतर के अंगों से ( बहिः ) बाहर 
( निमेन्त्रयामहे ) निकाल दें | 


कै? > 


याट कामादपकामाबद्धदयाज्ञायत पारे । 


हुदा बळासखमङ्कभ्या बाह० । ८॥ 


भा०--( यदि) यदि ( बलासम्‌ ) शरीर के बछ का नाशक, 
कफ रोग ( कामात ) हमारे इच्छाकुत कार्य से या ( भकामात्‌ ) विना 


सुः ८। ११] नर्स काण्डम्‌ ६९६ 


कामना के बाह्य जळ वायु के विकार से ( हृदयात्‌ परि) हृदय के 
समीप ( जायते ) उत्पन्न हों जाय तो उसे ( इदः ) हृदय के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले ( अगोभ्यः ) सब छग, छाती, फेफड़े और हृदय 
के विभागों से ( बहिः निमेन्त्रयामहे ) बाहर निकाल देँ । 
हरिमाण ते अङ्गेश्योप्वाम+तरोदरत्‌ । 
यष्ष्मोधासन्तशात्मनो वद्दिनिमेन्ञयासहे ॥ ९ ॥ 

आ०--( ते अबेभ्यः ) तेरे अंगों से ( हरिमाणम्‌) इरिमा, 
पीलिया रोग को और ( उदरात्‌ अन्तः ) पेट के भीतर ( अप्वाम्‌ ) 
उदर रोग को और ( आत्मनः ) शरीर के ( भरन्तः) भीतर से 
( यच्मोधाम्‌ ) यक्ष्मा रोग के अशों को रखने वाले रोग को ( बहि; 
'नि्भन्त्रयामहे ) बाहर निकालेँ । - 

आखो बलासो भवतु सूत्र भवत्वामर्यत्‌ । 

यक्ष्मांखां सैषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१०॥ ( २२ ) 

भा०--( बलासः ) शरीर के बळ का, कफ ( भास: भवतु ) 
बाहर फेंक दिब्रा जाय और ( आमयत्‌ ) रोगकारी पदार्थ ( मूत्र 
भवतु ) मूत्र रूप होकेर बाहर आजावे ( सर्वेषां यच्माणां ) समस्त 
रोगों के ( विषम्‌ ) विष को ( अहम्‌) में ( स्वत्‌ ) तेरे शरीर से 
( निर्‌ अवोचम्‌ ) निसूल करदूं । 
बाहिविलं निद्रेवतु काहाबाडे तवोद्रात | यक्ष्माणां० ॥ ११॥ 

भा०--( तव उदरात्‌ ) तेरे पेट से ( काहाबाइमू ) काहाबाह! 
अर्थात्‌ कड़कढ़ाने वाला रोग ( बिलं बहिः) भीतर से बाहर 
९ निद्रेवतु ) व्रबीभूत होकर सर्वथा निकळ जाय | और इस प्रकार 
( सर्वेषां यज्रमाणास्र्‌ ) सब रोगों के (विप अहं तवतू निर्‌ अवोचम्‌ ) 
चिप क्रों तेरे शरीर से बाहर कर .दूं । 


६७० .अरथवेवेद्भाष्यै [सूण्द । १५ 


उदरात्‌ ते क्लोम्नो नाभ्या हृदयादधि । 
यक्ष्माणां लवेषां विषं निरवोचमसईह त्वत्‌ ॥१२॥ 
भा०--( ते उदरात्‌ ) तेरे पेट से ( क्लोम्नः )' क्लोम”, कलेजे 
से, ( नाभ्याः ) नाभी से और ( हृदयात्‌ अघि ) हृदय से भी (सवेषां 
यच्माणां विषम्‌ ) समस्त प्रकार के रोगों के विष को ( महं त्वत्‌ निर 
अवोचम्‌ ) में तेरे शरीर से बादर करदूं । 
~ ~ ९. ९५ 16 
याः सीमाने बिङ्जान्ति मूर्धानं प्रत्यपणी; । 
cl 0. हि पय ~~ 
अहिसम्तीरनाम्रया निदबन्तु बहिबिलेम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--(याः) जो ( अर्घणीः ) तीव्र पीडाजनक रोगमान्नाएं 
( सीमानम्‌ ) सीमा, सिर के उपरी भाग, खोपड़ी को ( विरुजन्ति ) 
नाना प्रतार से पीडित करती हैं और ( मूर्धानम्‌ प्रति ) शिर के 
प्रति दौड्ती हैं थे ( भनामयाः ) रोगशून्य होकर ( अहिंसन्तीः ) 
रोगी को विना कष्ट दिये ही ( बहिः बिलम्‌ ) शरीर के छिट्रों से बाहर 
(निद्रेवन्तु ) दवीभूत होकर निकळ जावें । . 
या हृदय सुपर्षन्त्यनुतन्वन्ति कीक॑खाः । अहिं० ॥१४॥ 
भा०--श्रौर (याः) जो पीडाकारी रोगांश ( हृदयम्‌ उप- 
ऋषन्ति ) हृदय की ओर तीब्र वेदना सहित बढ़े चळे जाते हैं और 
( कीकसाः अनुतन्वन्ति) गले के मोहरे को बांध या जकद लेते हैं 
चे भी ( अहिसन्तीः अनामयाः बहिर्विक्षम्‌ निद्रेवन्तु ) रोग रहित होकर 
बिना कष्ट दिये ही शरीर के छिद्रों से बाहर हो जायें । 
~ | 1 (र ०० 
याः पाइवें उपपैन्त्यनुनित्तन्ति पृष्ठीः। अहिं० ॥१४॥ 
भा०--और ( याः ) जो पीड़ाएं ( पार्श्व उप त्रपन्ति ) पासों या 
दोनों कोखों में तीब्र वेदना करती हैं और ( पृष्टीः) पीठ के मोहरों 
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तक ( अनुनिक्षन्ति ) पहुंच जाती हैं वे मी ( अनासया; अहिंसन्ती: ) 
रोग रहित और केष्ट रहित होकर शरीर से बाहर हो जायं । 


यास्तिस्श्वीरुपर्षन्त्यप॑णीवच्षणासु ते | अहिं० ।।१६॥ 

भा०--( याः ) जो रोगमात्रापुं ( तिरश्चीः उप-ऋषन्ति ) तिरछीः 
वेदना उत्पन्न करतीं और ( ते वक्षणासु ) तेरी पसलिबो में चली जाती 
हैं वे भी (अहिंसन्तीः अना०) रोग रहित तुझे कष्ट करारी न होकर शरीर 
से बाहर हो जायं । 

या शुदा अनुसपॅन्त्यान्वारजि मरोह्दयान्ति च। आहि० ॥१७॥ 

भा०--( याः ) जो पीड़ाजनक रोरमान्नाएं ( गुदाः अनुसपॅन्ति > 
गुदाओं सें पहुँच जाती हैं ( आन्त्राणि. मोहयन्ति च ) आन्तों में फैल 
जाती हैं वे भी ( अहिंसन्तीः० ) बिना कष्ट दिये रोग रहित होकर 
शरीर से बाहर हो जाये । 


CR, 165 ~ १३ 
या मज्ज्ञो निर्धर्यन्ति परूँषि विरुजन्ति च । 
अहिंसन्तीरनामया निद्रेंचन्तु बहिबिंलस्‌ ॥ १८॥ 


भा०--( याः ) जो रोग मात्राएं ( मज्ज्ञः निधयन्ति ) मज्जाओं 
को सर्वथा चुस जाएं, सुखाडाले, उनमें भी संताप उत्पन्न करदें। और 
( परूषि विरुजन्ति च ) पोरू २, जोड २ में तीब्र वेदना, फूटन पैदा 
करदें वे भी ( अद्विंसन्तीः ) विना कष्ट दिये शरीर से बाहर हो जायं। 


~ | | 
ये अङ्गानि मदर्थन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विष निरंचोचमह त्वत्‌ । १६॥ 


भा०--( ये ) जो (यक्ष्मासः ) रोगजनक पदार्थ ( तव ) तुझे 
( रोपणाः ) मूर्छा उत्पन्न करें और ( अंगानि ) अंगों में ( मदयन्ति) 


७२ अथववेदभाष्ये [ खू०८ । २२ 


कंप-कंपी पैदा करें उन ( सर्वेपां यक्ष्माणां ) सव रोगों के ( विषस्र ) 
विष को ( अहं स्वत्‌ निर्‌ अवोचम्‌ ) में तेरे शरीर से बाहर करदूं । 
बिखल्प्रस्यं विद्यस्य वातीकारस्थ बाळजः । 
यक्ष्मांणां सर्वेषां ब्िष निरंबोचमहे त्वत्‌ ।। २० ॥ 
भा०--( विसल्पस्य ) नाना प्रकार से फैलने वाले पीडाकारी 
रोग, ( विद्रधस्य ) गिढ्टियां की सूजन और ( वातीकारस्य) वाय 
“की पीडा (वा अछजेः ) और आंख के भीतर दाने या रोहे फूळने 
आदि ( सर्वेषां यट_्ष्माणाम्‌ ) समस्त रोगों के ( विषम ) विष को ( अहं 
सवत्‌ निर्‌-अवोचम्‌ ) में तेरे शरीर से निकाल दूं । 
पादाभ्यां ते जालुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भेखसः । ` 
अर्नूकादर्पणीझुष्णिद्दाभ्य: झीरण्णो रोभ॑मनीनशास्‌ ॥२१॥ 
अा०--(ते पादाभ्यां ) तेरे चरणों से, ( ज़ाजुभ्यां ) गोड़ों से, 
५ श्रोणिभ्यास्‌ ) कूल्हों से, ( परिमससः ) जघन भाग से, ( अनूकाद्‌) 
रीढ़ से ( उग्रिणहाभ्यः ) गर्दन की नाढ्यो से और ( शीप्णः ) शिर 
से ( अर्षणी; ) तीब्र वेदनां को और उनके उत्पादक ( रोगम्‌) रोग 
को ( अनीनशम्‌ ) नाश करता हूं । 
से तें शीष्णः कपालानि दृदयस्य च यो बिघुः । 
उदन्नांदित्य रामाः शीष्णो रोगमर्नौनशोज्ञभेद्मशीशमः 
॥ २२ ॥ (२३) 
भा०--हे रोगी! (ते ) तेरे ( शीष्णः ) सिर के ( कपाळानि ) 
कपाल भाग और ( हृदयस्य च) हृदय की ( यः) जो ( बिधुः ) 
विशेष प्रकार की पीडा थी वह (सम) अब-झान्त हो गई है । हे 
£ आदित्य ) सब रोगों के हरने हारे सूर्य! तू ( उदयन्‌ ) डगता हुआ 
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डी अपनी ( रश्मिसिः ) किरणों से ( शीष्णे; ) शिर के रोग को (अनी- 
जशः । नाश करता हे ओर ( अंगभेदम्‌ ) शरीर के अंगों को तोडने 
ज्ञाली तीव्र वेदना को -भी {ई अशीशमः ) शान्त कर देता है | 
1 इति चतुर्थोऽनुत्राकः ॥ 
'[ तन्न सृक्तद्रयम्‌ अचश्चादाचत्वारिंशत्‌ । ] 
—gfPe 
[ & ] विश्वस्तष्टा परमेश्वर का निरूपण 4 


अक्वाञ्च पिः आदित्यो देवता। अध्यात्मकं अस्यवामीयं-ुक्तम्‌ । १,११,१३,१२,१७ 
१३,२२ त्रिष्ठमः, १४,१६,१८ जगत्यः „ द्वा-विंशचे सूक्तम्‌ ॥ 


४ ०. | 
अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यइनः। 
तृतीयो आता छृतप्ृष्ठो अस्यात्रांप्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ।१॥ 

ऋ० १।१६४। १ ॥[ 


भा०--( क्षस्य ) इस ( वामस्य ) सेवन करने योग्य, सुन्दर, 
चरणीय ( पलितस्य ) समस्त जगत्‌ के पालक, ( होतुः ) स्वयं अपने 
में उसको ले लने वाले, प्रळय कारी, ( तस्य ) उस महान्‌ परमेइवर का 
भ्राता ) आता, भरण पोषण समर्थ स्वरूप ( मध्यमः ) सब सृष्टि के 
भी भीत्र वत्तेमान, ( अइनः ) सर्वव्यापक (अस्ति) हे । और (अस्य) 
इस इर भेश्वर का ( तृतीयः ) सबसे उत्कृष्ट, तीणतम ( आता ) सचे- 
धारक स्वरूप ( घृत-पृष्ठः ) अत्यन्त प्रदीप्त, तेजोमय हे ( अत्र ) इस 
परमरूप सें ही भै कान्तदशी योगी ( सप्त-पुत्रम्‌ ) सपेणशील 'पुम्‌' 
अर्थात्‌ जीवों और ज्ञोगों के त्राण करने वाळे ( विइपतिं ) सब प्रजाओं 
के पालक परमेश्वर को ( भपड्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हूं । 


[३] १-अिदऽस्य यत्तस्य दीधतेसा अपि: । 


छड 
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अध्यात्म सें--( अस्य पलितस्य होतुः वामस्य तस्य मध्यमः आता 
अइनः अस्ति ) इस सर्वव्यापक, परम पुराण, परम वर्णीय आत्मा का 
मध्यम भ्राता 'अइन' कर्मफल भोक्ता जोव हे । ( अस्य तृती यः आता 
बुत-एष्टः ) इसका तीसरा भाइ 'घृतपृष्ठ! जलमय, आपोमय प्रकृति तत्व 
है, (अत्र) वहां ही में ( सप्तपुन्रम्‌ बिउपति अप्यम्‌ ) स्पणशीछक 
| क्षोकों के प्रजापति को साक्षात करता हूं । 
) आदित्यपक्ष सें--इस सुन्दर पुण्य', सर्वादाता सूर्य का मध्यम भ्राता 
( अशनः ) सर्वव्यापक वायु है । उसका तृतीय भ्राता 'घृतपृष्ठ' जल को 
पीठ पर लिए यह मेघ या भूलोक है । यहां 'सप्तपुत्रम? सात मरुद्गर्णो 
से युक्त, सप्त रश्मियों से युक्त या सात अहों या लोकों से युक्त (विश्प- 
तिम्‌ ) प्रजापति के समान सूर्य को देखता हूं । 


भौतिक पक्ष में--इप्त प्रशसनीय बृद्ध ज्ञानी के भरण पोषण में 
समर्थ, ( मध्यमः) पृथिवी आदि लोकों सें प्रसिद्ध, ( अश्वः ) सब पदार्थी 
को भस्म कर खा जाने वाला भभ्नि विद्यमान है, उसका तीसरा आता 
मानो ( घृत-पृष्ठ: ) जल की पीठ पर लिए विद्युत्रूप अभि हैं । और 
( अपञ्यं सप्पुत्रे विइपतिं ) सात प्रकार के तत्वों से उत्पन्न प्रजा के 
पालक सूर्य को देखता हूं । [ महर्षि दयानन्दकृत ऋग्वेद्‌भाष्य के 
अनुसार ] 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्यो चहाति स्तनाना । 
चिनाभि चक्रमजरंमनर्थ यच्चमा विड्या भुबनाथि तस्थुः ॥ २॥ 
अ० १ । १६४ । २ || अथव० १३ । ३ । १८ ॥ 
भा०--( एकचक्र रथम्‌ ) जिस प्रकार संवत्सर रूप एकचक्र-रथ 
में ( सप्त ) तर्पण स्वभाव के सात ऋतु गण (युन्जन्ति ) जुतते हैं, 
सो भी ( एकः ) पक ही ( अश्वः ) ब्यापक ( सप्त-नामा ) सार्तो के 
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नामों को धारण करने वाला सर्पणशील ऋतुझों को नमाने: 
अर्थात्‌ उनको परिणत करने वाळा स्वयं उस काळ चक्र झो ( वहति )' 
धारण करता हे । भौर वह ( चक्रम्‌ ) चक्र ( त्रिनाभि ) तीन नाभियों 
चाका है, ( अजरम्‌ ) कभी नाश न होने वाळा नित्य और ( अनर्वम्‌ ) 
कभी शिथिल नहीं होता । (यत्र) जिसमें (इमा ) ये ( विश्वा 
शुवनानि ) समस्त छोक ( तस्थुः ) स्थित हैं। उसी प्रकार अध्यात्म 
में इस ( एकचं रथम्‌ ) एक-चक्र अर्थात्‌ कर्ता से युक्त रथ रूप रमण 
साधन देह को ( सप्त ) सपैणशीछ या सात शीर्षण्य अथवा इन्द्रिय 
और मन ( युन्जन्ति ) वहन करते हैं । भौर वही ( एकः ) एकमात्र 
( अश्वः ) अश्च अर्थात्‌ कमेफळ भोक्ता, स्वयं ( सप्तनामा ) समस्त 
सर्पणशील प्राणों का नभन, दमन करने हारा होकर उनको ( वहति) 
धारण करता है । वह ( चक्रम्‌ ) कत्तास्वरूप आत्मा स्वत; (त्रिनाभि) 
प्रकृति के तीनों गुणों में बैँधा हुआ ( अजरम्‌ > अजर, अविनाशी, 
( अनवम ) 'अर्वा' अर्थात्‌ करण न होकर कत्तारूप है। ( यत्र ) जिसमें 
( बिइवा ) समस्त ( भुवनानि ) सत्‌ कर्म और ज्ञान (तस्थुः ) 
आश्रित हैं । जिस प्रकार देह में आत्मा उसी प्रकार इस विराट्‌ विश्वमर्य 
देइ में परमात्मा व्यापक है । यह विश्व एकचक्र रथ है, इसका एक ही 
कत्तो है। इसको नाना सर्पणशील सौर मण्डल एव पन्चभूत उठा रहे 
हैं । एक अइव अर्थात्‌ ब्यापक प्रभु सबको वशा करके उनको उठाये हुए 
हे । वह चक्रभूत, भविष्यत्‌, वर्समानं या सत्व-रजसू-तमस्‌ इन तीन मेँ 
बंधा है । वह अजर, अनांदिं ( अनर्वम्‌ ) अविनाशी, अशिथिल्न है । 
जिसमें समस्त भुवन अथोत्‌ लोक स्थिर हैं। 
इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सत्त यहन्त्यश्वाः hs 


सस स्वसारो अभि सं नवम्त यत्र गर्वा निहिता सप्त नामा ४३॥ 
श्र १। १६७४ ६. ॥। 


३-(द्‌० ) 'स नबन्ते' ( च० ) "सप्तनाम? इति ऋ० । 


ची 
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भा०--( इमम्‌) इस ( सप्त-चक्रम्‌ ) सर्पगशील, विषयों तक 
गति करने वाले इन्द्रिय्रों से युक्त ( रथम्‌ ) रमणलाधन, भोगायतन्न 
देह में (ये) जो (सप्त) सात या सर्पणशील् प्राण ( तस्थुः ) 
स्थित हैं वे भी ( अडवा: ) विषयों का भोग करते हैं या समस्त देह 
में व्यापक भी हें । चे उस रथ को ( वहन्ति) धारण करते हैं । 
( सप्त ) वे सातों ( स्वसारः ) स्व अर्थात्‌ आत्मा के बल पर सरण 
करने वाले ( अभि से नवन्त ) देह को भली प्रकार बश करले हैं (यन्न) 
जहां { गवाम्‌ ) गौ=इन्ब्रिओों के (सप्त) सात (नामा) स्वरूप 
( निहिता ) रक्खे हैं । 


खस प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्तार्चिपः समिधः सप्त होमाः ! 
स्स इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः गुहाश्चयाः निहिता सप्त सत्त ॥ 
मु० उप० २१।८॥ 
को ददश प्रथम जाय॑माननमस्थन्चन्तं यदनस्था बिर्भति । 
चम्या अमुरखगात्मा कव स्वित्‌ को विद्वांसम॒प ग्रात्‌ पष्डमेतत्‌॥ ५ 
ऋण १ 1१६४1 ४ || 
भा०--[ प्रश्न 9 ] ( प्रथमम्‌ ) सब से प्रथम ( ज्ञायमानम्‌ ) 
प्राढुभूत, प्रकट होते हुए इस महात्रू हिरण्यगर्भ को ( कः ददश ) कौन 
देखता है ? | प्र २ ] ( यदू ) और ( अनस्था ) हड्डी अथौत्‌ शरीर 
से रहित आतमा ( अस्थन्वन्तम्‌ ) इस अस्थि वाळे ग्रथोत्‌ कठोर 
शरीर और रूपवान्‌ ज़गत्‌ को कौन (८ बिभरत्ति ) धारण करता है ? 
[ प्र० ३ ] ( भूम्याः ) भूमि, एथिवी और एथिवी का यह शरीर और 
( असुः ) वायु का अंश प्राण और ( असक्‌ ) जळ का अश रुधिर इन 
तीनों से बना देह ओर इस शरीर में रहने वाला 2 ( आत्मा ) आत्मा, 
चेतन थे सी , क्व स्वित्‌ ) कहां, क्रिस पर आश्रित हैं? [प्रक ४ ] 


(कः) कौन पुरुष ( एतत्‌ ) इस रहस्यमय प्रश्न को सबसे प्रथम 
( प्रष्टुम्‌ ) पूछने के लिये ( विद्वांसम्‌ ) किसी विद्वान्‌ के पाल ( उप 
गात्‌ ) पहुँचा होगा? इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं। (१) जब सब सें 
प्रथम २ प्रकृति के अव्यक्त रूप से व्यक्तं रूप उत्पन्न हुआ तब उसको 
देखने वाला साक्षी कोन था ? (२) शारीर को क्रिस अशरीरो नें 
धारण किया ? (३ ) शरीर; प्राण, रुधिर आदि संघात का आत्मा रहा 
स्थित हेर (४) सबसे प्रथम किसने इस प्रश्न को किसी विद्वान 
से पूछा ? 
इह ब्रवीतु यं दैसङ्ग वेदास्य वामस्य निहित पदे वेः । 
शौष्ण: चीरं डुहते गावो अस्य वर्नि वर्साना उद॒कं पदापुः ॥४॥ 
ऋ०१।१६४।७॥ 
भा० —( प्रग ) हे विद्वान्‌ पुरुषो | (यः) जो ( डम्‌ ) भी 
(अख ) इस ( वेः ) गतिशील हंसरूप ( वामस्थ 3 सब से सुन्दर, 
सब से वरणीय और सेवनीय आत्मा के ( इहं निहितम्‌ ) इस देह के 
हुए ( पंद॑भ्‌ ) ज्ञातव्य स्वरुप को ( वेद ) आमैता हैं वह 


भीतर छुपे हु | 
इह ब्रवीतु ) हमें बतल्वावे । ओर जिस प्रकार सूर्य की किरणें अपने 


पदभाग से जल पी जाती हैं उसी प्रकार उस आत्मा का भी क्या 
:सुवरूप' है जिंसकी ( गाव: ) विषयों के प्रति गमन करने वाली इन्क्रियां 
;स आएमा के ( वत्रिम्‌ ) स्वरूप को ( वसानाः) धारण 
संग सें स्वयं चेतन होती हुई ( शीप्णः ) 
मान मधुर ज्ञानरूप रस ( दुहते ) 
पने चेतना'सामथ्य रूपं 


( अस्य ) इल अ 
करती हुई अर्थात्‌ चेतना के 
शिरो-भाग से (क्षीरम्‌ ) दूय के स 
पूर्ण करतीं, प्रंदान करती हें, और (पदा) भ 
पद या गति से मानो चरण से ( उदकम्‌ ) जल के समान ग्राह्य 
विषयों के आनन्द्रसं का ( अपुः ) पान करती हैं । यह एक पहेली 
के समान हैं कि-'उंस सुन्दर पक्षी का स्वरूप बतळाओ जिसकी गौएु 


en पा 
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पैरों से रस पीएं और सिर से रस बरसावें ? इसके उत्तर दो हैं । एक 
“सूर्य' दूसरा 'आत्मा' | सूर्य की किरणे चरणों से भूमि पर से जन- 
पान करती हैं ओर आकाश रूप सिर से मेघ रूप से बरपाता हैं। इसी 
प्रकार देह में लगी इन्द्रियां बाह्य विषयों का रस पान करती हैं और 
शिरोभाग से आनन्द या ज्ञान-रस उत्पन्न करती हैं । 
पाकः पूँच्छासि मनसाविजानन देवानसिना निहिता पदानि । 
वत्से बच्कयोधि सप्त तन्तून्‌ वि त॑स्निरे कवय ओत॒वा उ ॥ ६४ 
ऋण १।१६४।५॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( पाकः ) परिपक्व होने योग्य अपक्व 
' ज्ञानवाला, अस्प ज्ञानी में ( मनसा ) अपने मन, संकल्प विकल्पवान्‌ 
अन्तःकरण से ( अविजानन्‌ ) विदोष ज्ञान को करने में असमर्थ होकर 
( उच्छामि ) प्रश्न करता हूं कि ( देवानाम्‌ ) प्रकाश करने चाले सूर्यादि 
पदार्था के, ज्ञानों को दिखळाने वाले इन्द्रिय आदि गण के ( एना ) ये 
नाना प्रकार के ( पदानि ) ज्ञातव्य स्वरूप ( निहिताः) जो भीतर 
छिपे हैं वे कहां आश्रित हैं और किस प्रकार हैं ? और ( कवयः ) 
न्त दशो विद्वान्‌ ऋषिगण ( वष्कये ) सत्यस्वरूग ( वत्से ) सर्वाच्छा- 
दक, सवेव्यापक या स्तुत्य प्रभु के ( अघि ) आश्रय पर ( ओतवा ड ) 
जगत्‌ को चुनने के लिये या उस में अपने आपको ओत-प्रोत करने के 
लिये ( सप्त तन्तून्‌ ) सात प्राणमय ततन्तुओं को ( वि ) नाना प्रकार से 
( तरिनिरे ) तानते हैं । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! बतलाओ वह कित प्रकार 
करते हैं । यह भी एक समस्या या पहेली हे कि-देवों के पद कहां 
रक्खे हैं । और 'बष्कय वस्स” पर विद्वानों ने बुनने फे लिये ही सात 
सूत ताने तो केसे? । इप अध्यात्म समस्या या पहेली का उत्तर है 
कि आस्मा में देवों के 'पद' अर्थात्‌ स्वरूप छिपे हैं । इस 'वष्कय चर्मा 
सय स्वरूप जगत्‌ के आच्छादक प्रभु में विद्वानों ने जगत्‌-रूप पढ़ को 
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चयन करने के लिये सात प्राकृतिक विकार पञ्चभूत, महान्‌ और भइ- 
कार इनको तान दिया और अपने को उसमें ओत-प्रोंत करने के लिये 
सात प्राणों को वश कर उसमें लगा दिया चौर अपने आत्मा के सात 
आीषण्य प्राणो को उस में तान दिया | 


आचिकित्वा खि कितुर्घद्चिदर््र कचीन्‌ पृच्छामि विद्वनो न विद्वान 

त 2 a] ~ ४ 

बि यस्तस्तम्झ पाडिमा रजास्यजस्य॑ रूप किमपिं स्विदेकम्‌ ॥७७ 
क्रू० १।१६४।६॥ 

भा०--( अचिकित्वान्‌ चित्‌ ) ज्ञानरहित (न विद्वान्‌ ) इस गूढ़ 

रहस्य को न जानता हुआ में शिष्य ( अत्र ) इस विषय में ( चिकि- 

सुषः ) पूणे रीति से ज्ञानसम्पन्न ( विद्वनः ) विद्वान्‌ ( कवीन्‌ ) क्रान्त- 

दशो तस्वज्ञ ऋषियों से ( एच्छामि ) प्रश्न करता हूं कि (यः) जो 

( इमाः ) इन ( पद्‌) छः ( रजांसि ) तीन भूमियों, तीन द्यौः को 

अथवा पांच इन्द्रियों सर छठे मन को संवत्सर की छः ऋतुशों या 

सत्य ज्ञोक को छोड़ कर दोष भू आदि छः ज्ञोंकों को ( तस्तम्भ) थामे 

हुए है उस ( भजस्य ) अजन्मा आत्मा के ( रूपे ) निरूपण में (किम्‌ 

अपि ) कोई भी ( एकम्‌ स्वित्‌ ) एक तत्व हे या नाना शक्कियाँ इस 

जगत्‌ को चला रही हैं, इसका निर्णय करो । 

| ह | ० ४”. व्य 
साता पितरम्मत आ बभाज श्रीत्यंग्न मनसा से हि जग्मे। 
ह ee व, था 

सा बींभत्खुर्ग रखा निविद्धा नमंस्वन्त इढुपवाकर्मीयुर ॥ ८ ॥ 

प्र १। १६४ | ८ है 


भा०--( माता ) बच्चे की मां जिस प्रकार बालक उत्पन्न करने 


के पूर्व बालक के ( पितरम्‌ ) पिता के समीप आती और (मनसा से 


७-'विद्मने न विद्वान! इति ऋ० । 
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जग्मे ) प्रेम से उसका संग करती हे और वह ( गर्भ-रसा निविद्धा )' 


` गर्भजनक वीर्य से सम्पन्न होकर प्रजा को उत्पन्न करती है उसी प्रकार 


1) 


( माता ) जगत्‌ का निर्माण करने हारी मूलकारण ग्रकृति' ( पितरम्‌): 
जगत्‌ के पिता या पालक परमात्मा को ( ऋते ) उसके सत्यमय साम- 
थ्ये में आश्रय पाकर ( आ बभाज) उसे प्राप्त करंती है । और" 
९ अग्ने ) जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूर्व ( धीता ) क्रियाशक्कि से ओर 
( मनसा ) परमेश्वर की ज्ञानशक्ति से (सा) वह प्रकृति (डि) 
भी (से जग्मे) उस के साथ संगत हुई, मिली और गर्म धारण 


` किया । और ( सा ) वह प्रकृति ( बीभत्सुः ) उस के साथ बन्धने की 
"इच्छा करती हुई अर्थात्‌ सुसंगत होकर ( गर्भ-रसा ) उसके गभेघारक 


रस, तेज से ( निविद्धा ) अच्छी प्रकार सम्पन्न होकर इस संसार को 
उत्पन्न करती हे । ( नमस्वन्त: ) ज्ञानवान्‌ पुरुष (इत) ही 
( उपवाकम्‌ ) इस प्रकार के वचन अर्थात्‌ तत्वज्ञान को ( इयुः ) प्रास 
होते हें । आदित्य पक्ष में--माता प्रथिवी पिता सूर्य को प्राप्त होती हे, 
उससे संगत होकर वह उससे वर्षित जल को अपने भीतर लेती है, 


. और प्राणी जन अन्न प्राप्त करके नाना प्रकार की वाणियां उच्चारण 


करते हैं ¦ 


nl, त्य (> i 
थुक्ता मातासीडुरि दात्तिणाया अतिष्ठद्‌ गर्भा वूजनीष्वन्त: । 


अर्ममिद्‌ वत्सो अनु गामपश्यद्‌ विज्वरूप्य ज़िषु योजनेषु ॥९॥ 
1 भ्र्०१। १५६४ । $ | 

भा०--( माता ) सर्च जगत्‌ को निर्माण करनेवाली प्रकृति (दक्षि- 
णायाः ) क्रिया या बल से सम्पन्न, बलवती शक्ति के ( धुरि ) मूल 
केन्द्र परमेइवर में ( युक्ता ) जड़ी हुई ( आसीत्‌ ) थी । ( बृजनीषु 2 
जलों, 'आप:? या सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुओं के ( अन्तः ) भीतर 
बह परब्रह्म की सर्गकारिणी शक्ति ( गर्भः ) परस्पर अहण करने, एक 


सक ६ । १०] नैवम कार्डमै ६८१ 
दूमरे को पकड़े लेने या परस्पराकर्षण करनेवाले बल रूप में (अतिष्ठत्‌) 
विद्यमान थी । ( वरः अनु गाम्‌ ) जिस प्रकार गौ को देखकर बंछड़ा 
( भमीमेत्‌ ) हम्भारता हे उसी प्रकार ( वर्स: ) वस्सरूप जीव (गास्‌) 
सर्वव्यापक उंस परमात्मा को ( अनु ) देख कर ( अमीमेत ) उत्सुक 
होकर उसको पुकारता हे और ( त्रिषु योजनेषु) तीनों लोकों मै 
९ विइवर-रूप्यम्‌ ) समस्तं विशव को रूप देने वाले, ब्रह्माण्ड के कत्ता 
विइवरूप परमात्मा का ( अपझ्यत्‌ ) दर्शन करता है । 
आदित्य कें पक्ष में-माता पृथिवी दक्षिणा द्यौ या आदित्य शक्ति 
के ( धुरि ) केन्द्र में आकर्षणशक्कि से बैंधी हे ( दृजनीषु ) उस आदित्य 
की रक्मियो में जल गर्सित हो जाते हैं । ( वहसः) मेघ पृथिवी के. 
प्रति बरसने के पूर्य ध्वनि करता है और लोग तीन योंजनों में अर्थात्‌ 
सूर्य का पृंथिवी से योग, मेघ का वायु से योग, पुनः बृष्टि जल का. 
धृथिंवी से योग, इन तीन योजनाओं में बिश्वरूप” नाना रूप उत्पन्न 
सृष्टि को दिखते हैं। 
तिस्रो मातृख्वीन्‌ पितृन्‌ विश्रंदेक ऊंध्वस्तस्थी नेमव ग्लापयन्त । 
मन्त्रपन्ते दियो अमुष्य॑ पृष्ठे बिश्वविद्ों वाचमावेश्‍वाविन्नाम्‌ ॥ 
१०॥ ( २४ ) अ० १ । १६४१ ॥ 
भा०--( एँकः ) ऐक सर्वशक्तिमान्‌ परमेइवर ( तिः) तीन 
( मातुः ) जगत्‌ की निर्माणक्रारिणी शक्तियों और ( त्रीन्‌ पितृन्‌ ) 
पिताओं के समान तीन पाळकों को ( बिञ्रत्‌ ) धारण करता हुआ 
(ऊर्ध्वः ) उनसे भी ऊपर ( तस्थो ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान 
है । इसलिये ये तीनों ( हेम) कभी ( न अब ग्छापयन्त ) शक्तिहीन, 
विषादयुक्त, निवेश नहीं हो पाते । ( अमुष्य दिः ) उस द्यौः 


१०-( द्वि० ) ग्लापयन्ति (च०) “विश्वाविदां वाचमविश्वमिन्वाम्‌' शत छ० । 


६८२ अथर्ववेद भाप्ये [ ० ६ 1 ११ 
आदित्य या प्रकाशस्वरूप परमात्मा के ( पृष्ठे ) स्वरूप के विषय में 
( विइत्रविदः ) विइत्र के तत्व को जानने वाळे विद्वान (अविइवविज्ञाम्‌) 
सबके न समझने योग्य, अत्यन्त गूढ़ ( वाचम्‌ ) वाणी का (मन्त्रयन्ते) 
चिचार करते हैं। 

'तिखः मातृः'=तीन माता एँ=सूय, मेघ, एथिवी । 'श्रीन्‌ पितृन्‌? तीन 
पिता=तीन लोक या अभि, वायु, सूर्य । 
॥ > तन 0.3 ४. हथ ७ ~~ |! 
'पश्चारे चक्रे पारिवर्तैमान्ने यस्मिन्नातस्थर्सुवनानि विश्वां ! 
| ७ 20 > य ® Lo 
चस्य नाच्तस्तप्यत भूरिभारः सनादेव न चिछिद्त सनाभिः ॥११॥ 
अऋ० १।११०।२१३॥ 
भा०--( पञ्चारे ) पांच तत्व रूप अरों वाले ( परिवत्तमाने ) 
'बूमते हुए ( यस्मिन्‌ ) जिस ( चक्र ) चक्र में ( विइवा भुवनानि ) 
समस्त लोक लोकान्तर ( भात्तस्थु: ) स्थिर हें ( भूरिभारः) बहुत 
भार वाळा ( अक्षः ) जिस प्रकार साधारण गाड़ी का अक्ष, धुरा गर्म 
डो जाता हे उस प्रकार ( तस्य ) उसका ( अक्षः ) धुरा अर्थात्‌ वहन 
समथ व्यापक विसु, प्रभु (न तप्यते ) कभी तक्ष नहीं होता, कभी 
पीड़ित नहीं होता। और जिस प्रकार गाड़ी का धुरा चळते २ पुराना 
डाकर बिस जाता हे और टूट फूट जाता है उसी प्रकार वह ( सनात्‌ 2 
अति पुरातन, सनातन शक्ति ( एवं ) ही ( सनाभिः ) समान रूप से 
समस्त विश्व की “नाभि' अर्थात सबको अपने में बांधने वाळा केन्द्र 
होकर भी (न च्छिद्यते ) कभी नहीं टूटता फूटता, कभी विडिछन्न नहीं 
होता, कभी प्रथक नहीं होता । 
भादित्यकृत, काळ के पक्ष में--संवत्सर, परिवस्सर, हृदावध्सर, 
उदावत्सर, अनुवत्सर इन पाँच बर्षा के रूप पांच भरों से युक्त काख 


११-( च० ) “नशीर्यत सनामिः' इति आऋ० । 
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ero 


क्क या पाच ऋतु रूप अरो से बना संवत्सर काळचक्र बराबर घूमता 
हे । उसमें समस्त लोक स्थिर हैं । उसका अक्ष कभी नहीं तपता और 
बह कभी छिन्न भी नहीं होता । 

अध्यात्म में--पांच प्राण रूप पांच भरों से बना चक्र-कत्तारूप 
आत्मा, उसमें समस्त सुवनन्प्राण इन्द्रिय आदि भाश्रित हैं उसकी 
अक्षः=्द्यीनदाक्रि या अध्यक्षता कभी पीडित नहीं होती अर्थात्‌ बह 
आत्मा नित्य, अविनाशी सब प्राणों को समान रूग में बांध रह कर भी 
कभी उच्छिन्ञ नहीं होता । 
पञ्च॑पादं पितरं द्वार्दशाक्कति दिव आहुः परे अर्थ पुरीषिणम्‌ । 
अधमे अन्य उपरे विचक्षण सत्तचक्रे पडर आहुरपिंतम्‌ ॥ १२ ॥ 

० १। १६४।१२॥ 

भा०--( दिवः ) युज्ञोक, प्रकाशमय परमेइवर के (परे भधे) 
परम स्वरूप के निरूपण के विषय में विद्वान्‌ ऋषि लोग ( पुरीषिणम्‌ ) 
ब्रह्माण्ड रूप पुर में विराजमान परम पुरुष को ( पञ्चःपादम्‌ ) पञ्चपाद्‌ 
झर ( द्वादशाकृतिम्‌ ) १२ आकृति वाला ( पितरम्‌ ) पिता (आहुः) 
कहते हैं । जिस प्रकार सूर्य की पांच ऋतु उसके पांच पाद या चरण 
हें और १२ आकृतियां १२ मास हैं ' उसी प्रकार अन्न, माण, मन, विज्ञान, 
भर अहंकार इनमें विद्यमान ईश्वरीय शक्ति की १२ आकृतियां हैं। 
दारीर में अध्यात्म उक्त पांच चरण हैं या पहुचप्राण पन्चपाद हैं और 
१२ प्राण १२ आकृतियां हैँ । (अथ ) और ( उपरे ) सबके रमण 
योग्य ( विचक्षणे ) सबके साक्षी दृष्टा परम ब्रह्म के विषय में ( इमे ) 
और ये ( अन्ये ) दूसरे विद्वान्‌ ( खस चक्रे ) सात चक्रमय, सप्तशी- 


दण्य प्राणों से बने ( पडरे ) छः, पांच इन्द्रिय और छठा मन इन भरो 
के 


RS 3.2. 


१९-( तृ० ) “उपरि बिचक्षण इति ० 
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से युक्त चक्र में उस (पुरीषिणम्‌) पुरुष को ( अर्पितम्‌ ) आर्पित, स्थित, 
विराजमान ( आहुः ) बतलाते हैं । 

आदित्य पक्ष से--पन्चपादऱ्पांच ऋतु | द्वादेश आकतिर १२ मास । 
हुरीषीन्द्ृष्टि के उंदक से सम्पन्न सूर्य । सप्त चक्रेस्सात आदित्यरश्मियाँ 


, द्वा अयन ऋतु, भास, पक्ष, अहोरात्र, झुहुत्ते इनके पुनः आवत्तन 


फरनेवाले चक्रों सें पट्‌ अर-पट्‌ ऋतु लगी हैं । विशेष देखो प्रइनोप- 
निपढ्‌ [ प्रशन ३ | ११] 
UR RY | क ४. 
डादशार नहि तज्जराय वर्तिं चक्रं परि द्यामृतस्य । 
न कि है ५५० हलको > 
आ पुचा अन्न मिथुनालो अत्र सप्त शतार्नि विज्ञतिश्च तस्थुः॥१४३४ 
क्र०१।१६४। ११ ॥ 
भाग--हे (अभे) सू ! परमात्मन्‌ ! तेरा थह ( द्वादशारम्‌ ) 
4२ बरों से युक्त ( ऋत्य ) सत्य, व्यक्त ब्रह्माण्डं कां ( चंक्रमू ) चक्रं 
( दाम्‌ परि ) युलोक आकाश में ( वर्दर्चि) घम रहा हे, (तत्‌) 
वेह कभी (नहि जराय) जीण नष्ट नहीं होता । (अत्र ) इस में 
( पुत्रा: ) मर्ु्यों का दुःखों से त्राण करने वाले ( सप्त शतानि विंश- 
तिश्च ) सातसौ बीस [ ७२० ] ( मिथुनासः ) जोडे, दिन और रात 
¢ तस्थुः ) स्थिर हैं । 
इस चक्रे को कोई काले-चेक्रे और संवत्सर-चक्र इत्यादि नाना रूपं 
से कल्पना करते हैं । अध्यात्म में द्वादश अंर4२ प्राणे हें । संवत्सर 
के रात दिनों की संख्या ७२० हे । ३६० रात्रि और ३६० दिंन । 


{sei ‘~ | ७ ~ 
सनेमि चक्रसजरं वि वावृत उत्तानायां द्श युक्ता वहन्ति । 


| >. | न ७ ~ ~ | 
सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतं यस्मिन्नातस्थुभुंचनानि विशव ॥१४॥ 
ऋण १६४) १४॥ 


१४-( च० ) 'यस्सिन्नार्पिता' इति ऋ० । 


बिद्वान्‌ पुरुष 'जीवारमा' या 


सुश ६। १४) नधर्म काराङम्‌ हड 


भा०--( सनेमि ) नेमि अथात्‌ चक्रधारा सहित, नमनशक्ति से 
युक्त, सबको वश करने वाला यह ( अजरम्‌ ) भविनाशी ( चक्रम्‌ ) 
चक्र, कालशक्ति-्रह्मचक्र ( विवाबते ) नाना रूप से चल रहा है। 
उसको ( उत्तानायाम्‌ ) इस उत्तान जगती में (दश) दश प्राण 
( युक्ताः ) जुत कर ( वहन्ति ) उठा रहे हैं । ( सूर्यस्य ) सूर्य, सब के 
प्रकाशक परमेइवर की ( चक्षु: ) चक्षु भर्थाव साक्षात्‌ ज्ञानशक्ति, दशनः 
शक्कि जो संसार कों उत्पन्न करती है वह (रजसा) रजोगुण से 
( आवृतम्‌ ) युक्त होकर (एति ) गति करती हे, समस्त संसार को 
चलाती है । जिस राजस शक्ति में ( विइवा अुवनानि ) समस्त भुवन 
और लोक ( आ तस्थुः ) स्थिर होते हैं । 
स्त्रियः स॒तीस्ताँ उ मे पुंल आहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः । 
कविर्यः पुत्रः ख ईमा चिकेत यस्ता विज्ञानात्‌ स पिताण्पित संत्‌ः१५ 
भा०--( मे ) मेरी जो ( खिय; ) प्रकृति के परमाणुश्रों में घनी- 
ज्ञ करने वाली ( सतीः ) प्रबल शक्तियां हैं ( तान्न उ ) 
;) 'पुं शक्ति या प्रबल्ल पुरुष रूप 
को ( अक्षएवान्‌ ) चक्षुष्मान्‌ विद्वा 
( अन्धः ) अन्धा सूखे पुरुष उनको 
। (यः) जो (पुत्र: ) पुत्र बालक 
है ( खः ) वह ( हम्‌) इस रहस्य को 
और जो ( ताः ) उन शक्गियों 
को ( विजानात्‌ ) विशेष रूप से ज्ञान लेता हे (सः ) वह ( पिउः 
पिता असत्‌ ) पिता का भी पिता हो ज्ञाता है । अथवा ( खियः 


सती: तान्‌ उ मे पुंसः आहुः ) जो खियां हैं उन स्री प्राणियों को भी 
“पुरुष! नाम से छुकारते हें. । आदित्य पक्ष 


भाव उत्प 
उनको ही विद्वान्न्‌ ज्ञोग ( पुंस 
से ( आहुः ) कहते हैं । उन 
( पञ्चत्‌ ) साक्षाच्‌ करता हे । 
( न विचेतत्‌ ) नहीं जान पाता 
होकर भी ( कविः ) कान्त दर्शी 


( आ चिकेत ) जानता है, 


१९-( प्रश ) “ता ॐ? (१०) 'इमाः' (च०) “बितुःपिः- इति तै आ० । 
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में-- आदित्य की रश्मियें जों को गर्भे सें धारण करने से खिया हैं; 
तो भी वृष्टि के जल सेवन में समर्थ होने और पृथिवी जळ सेचन के 
बाद अन्नोत्पादन में समर्थ होने से उनको भी पुमान्‌; 'मघ! कहा जाता 
है । शेप पूर्ववत्‌ । 
साकेजानां सप्तथंमाहुरेकज पाडिद्यमा ऋषयो देवजा इति । 
तेष। मिष्टानि चि हिंतानि घामश स्था त्रे रेजन्ते विळतानि रूपशः। १६ 
क्रू० १1१६४ | १४॥ 
भा०--( साऊ-जानां ) एक ही साथ उत्पन्न हुए प्राणों में से 
( सप्तथम्‌ ) सातवे को ( एकजस्‌ ) एकज अर्थात्‌ एक रूप से उत्प्त 
हुना ( आहुः ) त्रतळाते हैं । ( यमाः ) दो दो जोड़े रूप से विद्यमान 
९ ऋषयः ) प्राण ( षट्‌) छः हें और चे ( देवजा इति) देव अर्थात्‌ 
आत्मा से उत्पन्न हुए बतळाये जाते हैं । ( तेषाम्‌ ) उन के (धामशः) 
भारण सामर्थ्यं या अइणदाक्ति के अनुसार ही ( इष्टानि ) इनकी 
इच्छाएं या चेष्टाएं या कार्य ( विहितानि ) बनाये हें । चे ( स्थात्रे) 
स्थिर, नित्य, आत्मा के हित के लिये हवी ( रूपशः ) भिन्न२ रूपों में 
( विकृतानि ) विकार को प्राप्त होकर ( रेजन्ते ) प्रकट होते हैं । अर्थात्‌ 
कान, नाक, आंख ये छट्ठों दो-दो के जोड़े हें । इनमें सातवां सुख का 
प्राण जोड़ा नहीं, वह एक ही हे | वह “एकज? हें । इनमें उक्त छदो 
ऋषि ज्ञानद्रष्टा हैं ये “देवज' कडाते हैं । उन सब के अपने २ ग्राह्य विषय 
नियत हैं और आत्मा के निमित्त ये गति कर रहे हैं । आदित्य पक्ष 
में-छः ऋतुएं हँ । जिनमें सातवीं ऋतु एक मळमास से उत्पन्न होने से 
हृ एकज है । शेष ऋतु दो दो मासों से बनते है वे 'यम' हैं । वे सूर्य 
से उत्पन्न होती हैं इसलिये 'देवज' हैं । उनके अपने २ सामर्थ्य से 
अपना इष्ट परिणाम होता हे | चे 'स्थाता' सूर्य के कारण नाना रूपों में 
प्रकट होती हैं । 


क. ००० 


खृ० ६ | १७] नवमं काण्डस्‌ देम 


अवः परेण एर एनावरेण पदा बत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कुद्रीची क॑ स्विदर्धै परागात्‌ कवं स्वित्‌ सूते नहि यूथ 
श्रस्मिन्‌ ॥ १७ ॥ श्र०१॥१६४॥१६॥ 

भा०--( एना गौः ) यह ब्ह्मशक्ति ( परेण) दूर से भी दूर 
लोक से नीचे है भौर ( एना अवरेण ) इस नीचे के लोक से ऊपर 
भी रहकर ( पदा ) ज्ञान द्वारा ( वत्सं ) जगत्‌ को ( बिश्रती ) पृष्ट 
करती हुई (उद्‌ अस्थात्‌) सर्वोपरि स्थित हे । ( सा ) वह (कद्रीची) न 
जाने कहां से आती और कहां को जाती हे और वह ( क स्वित्‌ ) किस 
( अर्थम्‌ ) परम श्रेष्ठ प्रभु के पास ( परा अगात्‌ ) पुनः लौट जातीः दै । 
न जाने (क्क स्वित्‌ सूते ) वह कहाँ इस सन्तान को उत्पन्न करती है । 
(नहि यूथे अस्मिन्‌ ) वह स्वयं इस यूथ अर्थात्‌ विक्ृतिगण में नहीं 
है । वह त्रह्मशक्रि इस लोक के ऊपर और उस लोक से नीचे समस्त 
संसार को पाळती हे भौर फिर उसी सें लीन दरोजाती हे । इतने 
प्राणी कहां से उत्पन्न करती है इसका ज्ञान नहीं हे । वह प्राकृतिक 
विकार रूप महत्‌ भादि पदार्थो से अवइय भिन्न हे । 


आदित्यपक्ष में- उपा वह गौ जो अपने चरण के समीप सूर्य रूप 
बस्स को धारण करती हे वह कहां से आती कहां जाती हे और कहाँ 
झपने सूर्य बालक का प्रसव करती है ! पूर्व प्रकाशित तारायूथ म वह 


उसका नहीं प्रसव करती । 


अध्यात्म सें --( परेण अवः ) पर आत्मतत्व से नीचे और (एना 


अवरेण परः ) इस अधो वर्ती इन्द्रियगण से ऊार (पदा) ज्ञानशकि 
से ( वत्सम्‌ ) अपने वत्स रूप मन को ( विश्रती गौः उदस्थाव ) इष्ट 
करती हुई गौः अर्थात चेतना शक्ति प्रकट होती हे । (सा कद्रीची ) 


) यूथि अन्तः? इति अ० । 


१७--( 3० 


"शदः अथर्ववेद भाष्ये [स्ू०६। १६ 


ह आह कत वधी 


तरह कहां से आती हे ? ( कं स्विद्‌ अर्ध परागत्‌ ) किस उत्तम, समृद्ध 
आत्मा में पुनः लोट जाती हे ? इस मन को वह कहां उत्पन्न करती है? 
जिससे यह वत्स मन इस इन्द्रिय गण कं परिगणित नहीं होता । 


अचः परेण पितरं यो अस्य बढावः परेण पर एनावरेण । 
~ ७ | 
'कर्वीयसाचः क इह घ चीचद्‌ देवं मनः कुतो अघि प्रजांतम्‌ ॥ ८ 


भा०--( परेण भवः ) परमन परमेश्वर से उतर कर विराजमान 
क अस्य ) इस पूर्वोक्त मन के ( पितरम्‌) पालक आत्मा को और 
( परेण अवः एना अवरेण परः) पर आत्मा से नीचे भर इस इन्द्रिः 
यगण खे उत्कृष्ट इस मन्न के विषय में ( यः वेद ) जो जानता है वह 
£ कवीयमानः ) स्वयं अपने को क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ मेघावी के समान 
ख़ता कर ( कः ) कोई दुलेभ ही ( इह ) इस जगत्‌ में ( प्रयो चत ) 
बतला सकता है कि ( हवम्‌ ) क्रीडाशील या ज्ञान को संकल्प विकल्प 


हारा दृशाने वाला ( मनः ) सन अन्तःकरण. ( कुतः अघि प्रजातम्‌ ) 
केह सं प्रकट हुआ हे? 


° ">. 
| अवाञ्चस्ता उ पराच आहुर्ये परांञ्चस्तां डं अर्वांच आहुः । 
इन्द्रश्च या चक्रथुः साम तानि धुरा न युक्ता रज॑सो वहन्ति ॥१६ 


भा०--( ये ) जो जीवगण ८ अर्चान्चः) इस ज्ञोक में भोग- 
परायण हैं उनको ( पराचः ) परम ब्रह्म से दूर हटा हुआ ( आहुः ) 
कहते हैं। और ( ये ) जो इस लोक के भोगों से ( पराञ्चः ) परे हट 
गये हैं ( तानू ) इनको ही ( अर्वाचः ) परम पद के समीप (आहुः) 
कहा जाता हे । (इन्द्र; च सोम ) हे इन्द्र और सोम! जीव और 
बरह्म ! (या ख्रकथुः ) जिन लोकों को आप दोनों अपन्नी कसे-शक्ति और 


पा 


१८ (प्र० द्वि० ) 'यो अस्यानुवेद पर एनावरेण? इति अ० 


सृ० ९ 1२०] नवमे कायडम्‌ ६८६ 
फलदायिनी-शक्ति द्वारा निमोण करते हों ( तानि रजस; ) वे कर्म 
ही इन लोकों को (धुरा युक्ता न ) छुरे में जुते घोड़ों के समान 
( वहन्ति ) धारण कर रहे हैं । 


आदित्य पक्ष में--जों ग्रह अवाग्‌ हैं उनको उयोतिषी पराक्‌ दूरस्थ 
कहते हैं, गति के वश से जो समीप होते हैं वे ही फिर दूर हो जाते 
हैं । इन्द्र और सोम अर्थात्‌ सूर्य और चांद गति के वश से कभी 
समीप होते हैं और कभी दूर हो जाते हैं । 


द्वा रुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि षस्वजाते । 
=| ० | ७. ~ | a 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वस्य नश्चन्तन्यो आभि चाकशीति ॥ २० ॥ 


भा०--( सयुजा ) एकत्र रहने वाळे (सखाया) एक दूसरे के मित्र 
( सुपर्णा ) उत्तम ज्ञान, पालन और सामर्थ्य से युक्क, दोनों इश्वर और 
जीव दो पत्तियों के समान हें । वे दोनों ( समानं वृक्षम्‌ ) एक ही 
संसार रूप वृक्ष को ( परि सस्वजाते ) चिपटे रहते हैं अर्थात्‌ उस पर 
आश्रय लेते हैं । (तयोः ) उन दोनों में (अन्य्रः ) एक पक्षी, जीव 
( स्वाढु ) आनन्ददायक ( पिप्पलम्‌ ) पिप्पल्ल, कफल को (अत्ति) 
भोग करता है और ( अन्यः ) दूसरा ( झनङ्रनत्‌ ) भोग न करता 
हुआ ( अभि चाकशीति ) केवल देखा करता हे । भथान्‌ दूसरा साक्षी 
रूप से विराजता हे । किन्ही के मत में ये दो पक्षी जीव और मन हैं । 
जो समान भाव से उच्छेद केरने योग्य देह रूप वृक्ष में आश्रित हे। 
असङ्ग आत्मा साक्षी है और मन भोग करता है । यह रूपक छन्नि-न्याय 
से दोनों पक्षों में संगत है। देखो इवेताश्वतर, मुण्डक और कठ 
ड पनिषदें । 
४६ 


स्का ६० 


सुपणी निंडिशान्ते खुबते 


यस्मिन्‌ वृके 
~ ० 2. 8 ७४ ठ 

तस्य यदाहुः पिप्परं स्घाद्धभ्र वन्नान्नञ्ञद्यः पितरं न वेद ॥२१॥ 

ऋ० १।१६४।२२। 


सा०--( यस्मिन्‌ ) जिस ( बृक्ते ) ब्रह्ममय वृक्ष पर ( मध्वदः ) 
;मघु अर्थात्‌ आत्म ज्ञानरस का उपभोग करने हारे ( सुपर्णाः ) शुभ 
ज्ञानसम्पन्न ब्रह्मज्ञ ( निविद्यन्ते ) आश्रय लेते हैं, ओर ( विश्व ) लखार 
में ( अघि सुवते च ) पुनः आते हैं अर्थात्‌ पुनः मुक्ति से लोट आते 
हैं, (वस्य) चे उस ब्रह्ममय क्ष का ( यत्‌ ) जो ( स्वाढु ) परस 
सुखकारी ( अग्रे ) सश्र ( पिप्पल) फल है ( आहुः) उसका 
वर्णन करते हैं | ( यः ) जो पुरुष ( पित्र्‌ ) भवतारक, सकळ दुःख 
चारक, परिपालक, उस परम पालक प्रभु को ( न वेद ) नहीं जानता, 
उसकी उपासना नहीं करता (तत्‌) वह परम स्वादु फळ उसको 
.( न नशत्‌ ) नहीं प्राप्त होता | 


अध्यात्म में-जिस आत्मा रूप वृक्ष पर मधुर फळ फे भोग करने 
वाले पक्षियों के समान प्राण या इन्द्रियगण स्वाप-काळ में छीन हो 
जाते हैं भौर पुनः जागरण काळ में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका वह परम 
स्वादिष्ट फल हे, जो उस पालक आत्मा को नहीं जानते उनको वह फळ 
आस नहीं होता । इसी प्रकार आदित्य पक्ष में--झुपर्ण-किरणें सूर्य रूप 
वृक्ष में सधु अर्थात्‌ जळ ग्रहण करने वाली उसमें लीन होती और उपा” 
काल में पुनः प्रकट होती हैं, उसका. पालक आरोग्यप्रद फल्न है । जो 


. सूर्य का सेवन नहीं करते उनको वह फल नहीं मिलता । 


२९-( तु ) 'तस्य श्वाहु:! इत्ति %० । 


खृ०९। २९] नर्म काशडम्‌ ३ ६३९ 


_ 


यज्ञा खुपणी अमृतस्य अक्षमनिमेर्ष विदथाभिस्वरन्ति । 
धुना विइवस्य सुबन॑स्य गोपाः ख सा धीरः पाकमधा विवेश 
॥ २२॥ (२५) ऋई० १।१६४।२१॥| 
सा०--( यन्न) जिस ब्रह्म सें रहते हुए ( सुपर्णाः ) उत्तम 
ब्रह्मज्ञानी, सुक्त पुरुष ( अनिसेषम्‌ ) निरन्तर एक झपक भर सूक्ष्म काळ 
के व्यवच्छेद के भी विना अथौत्‌ सदा. ( भछ्तम्य ) उस अविनाश्ी 
नित्य अरूतरस के ( भक्षम्‌) उपभोग को ( विदथा ) अपने. ज्ञान 
सामर्थ्य से ( अभिस्वरन्ति ) ग्राप्त करते और उसका प्रगान करते हैं । 
नाता वाणियों द्वारा प्रकट करते हैं, (एना) वह ( विश्वस्य ) समस्त 
( खुवनस्य गोपाः ) अुवनो का परिपाक ( घीरः ) सबका धारणः 
कत्ता, सर्वज्ञ, ब्रह्म (मा) झुक ( पाकं ) अपक्व या अब्पपक्व, और 
भी पाक होने योग्य ज्ञानी सुसु्छ को ( भत्र ) इस इस संसार में ( भा | 


विवेश प्रविष्ट करता हैं । 
आदित्य पक्ष में--जिस आदित्य सें सुपणोः=रशिमियें, अभ्रुत=जर 


को, प्राप्त करके प्रतप्त होती हैं वह समस्त ुब्रनों का स्वामी मुझे सुखः 
प्रदान करे । अध्यात्म पक में सुप्णीः=इन्द्रियगण | 
QI 


[१० ] आत्मा और परमात्मा का ज्ञान । 
७,१४,१७, ९८ जगत्य; । 


ब्रह्मा ऋषिः । गौः, विराडू आत्मा च देवता; । १, 
२३, २४ चतुष्पदा पुरस्क्ृतिभुरिक्‌ मतिजगती । २, 


७१३ पञ्चपदा शक्वरी । 
२७,२८ निष्डुभः । 


२६ भुरिजौ । २,६,८,१ ३,१ १,१ ६,१६,२०,२२)३४१ 
अशविंशचे सक्तम्‌ ॥ 


र्‌ २--( प्र० ) 'गमुतस्य भागम्‌? ( तृ० ) तुज) पो किक शतक विश्वस्य' ईति भा । 


साया | घथवेवेद भाष्ये [सू १०।१ 


| त्र els ७. ७ 
यदू गायत्रे अत्रिं गायत्रमाहितं ज्रेष्टुभ वा तरेष्टुंभान्निरतक्षत । 
[oe > 


ल्य त ५, 1 
यद्धा जणजग॒त्याहितं प॒दं य इत्‌ तट्‌ विडुस्ते अंमृत॒त्वमानशुः। १ 


ऋ० १।२१६४।२४॥ 
भा०--( यदू ) जों ( ५ ) ( गायत्रे ) 'गायत्र' में ( गायत्रं अघि 
आहितम्‌ ) गायत्र स्थित है (वा) और ( २) ( त्रेष्डुभात्‌ ) त्रेष्डुभ 
से ( ष्टुभ ) त्रेष्डुभ की ( निर्‌ अतक्षत्‌ ) रचना की, कल्पना की । 
(यद्‌ बा ) और ( ३ ) जो ( जगत्यासू ) जगती में ( जगत्‌ ) जगत्‌ 
( आहितम्‌ ) स्थिर हे ( तत्‌ ) उस रहस्य को ( ये विदुः ) जो विद्वान्‌ 
लोग जानते हैं ( ते ) वे ( अम्॒तत्वम्‌ भानञुः ) अख्खतत्व, ओच्च पदका 
भोग करते हैं । 


(५) “इमे वे लोका गायत्रस्‌? | ताँ० १६।११।११॥ गायन्रोऽयं 
भूलोकः | कौ ° ८।९॥ गायन्नेऽस्मिन्‌ लोके गायत्रो5पमभिरध्यूडः । कौ० 
१४।२॥ प्राणो गायत्री प्रजननम्‌ | ता० १६।४ ७॥ प्रारणो गायत्रम्‌ । जे उ० 
१।३७।७॥ अशिचें गायत्री ॥ श० १६।१।१।४॥ गायत्री ब्राह्मणः ऐ० । 
१।२८॥तेजो वै ब्रह्मवर्चसी गायन्नम्‌ । कौ० १७।२ ।९॥ वीर्य गायत्री । 
ता० ७'३।१३॥ गायन्नम्‌ हि दिर; ॥ श० ८।६।२।६॥ अष्टाक्षरा गायत्री । 
ऐ० २।१७॥ चतुबिश्ञत्यञ्चरा गायन्नी । श० ३।४।१।१०॥ गायत्री 
प्राची दिकू । श० २।३ १।१३॥ गायत्री चसूनां पत्नी । गो० उ० २।९॥ 
चसवो गायत्रीं समभरन्‌ । जै० उ० ३।१८।४॥ गायत्रं वे रथन्तरम्‌ । 
ता० ५।१।१५॥ गायत्रः सप्तदशः स्तोम; । ता० ‰।१।१७॥ गायत्रो 
अज्ञः | गो० पू० ४ | २४ ॥ गायत्रं वै प्रातःसवनम्‌ । गोऽ उ० 
३।१६॥ गायत्रो वे पुरुषः { ते० ३।२१' १॥ 


गायत्री और गायत्र शब्द से वेदिक परिभाषा में तीनों लोक, 


[१०] १--( द्विश) 'त्रेष्टभादा त्रेष्ड्मः इति ५ । 


क 
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भूलोक, प्राण, अझि, ब्राह्मण, ब्रह्मवचस्‌ तेज. वीर्य, शिर, मुख, अष्टात्तर 
छन्द, प्राची दिशा, वसुपत्नी, रथन्तर, सक्षदशस्तोम, यज्ञ, प्रातःसवन, 
और पुरुष इतने पदार्थ लिये जाते हैं। गायन्न में गायन्न आश्रित है; मधात 
इस लोक में अशि आश्रित हें या भूलोक अभि पर आश्रित है या 
ब्राह्मण में ब्रह्मतेज हे. पत्नी पुरुष पर आश्रित हे, प्रातः सवन यज्ञ में 
आश्रित है, रथन्तर साम गायत्री छन्द॒ पर आश्वित हे । प्राण आत्मा 
पार्थिव देह में आश्रित है, यह जीवात्मा परमात्मा सें आश्रित है। 


( २) त्रेष्टुभम्‌-त्रवृद्‌वञ्रस्तस्य स्तोमम्‌ इवेत्यौपमिकम्‌ ॥ दे० 
३।१६॥ वज्रः त्रिष्टुप्‌, त्रैष्टुस इन्द्रः | को ३।३॥ त्रैष्टुभो वस्नः । 
गो० ३।१।१८॥ एन्द्रं हि त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम्‌ | ऐ० ६1 ११ ॥ 
एते वे छन्दसां वीर्यवत्तमे यद्‌ गायत्री च त्रिष्टुप्‌ च । ता० २०।१६।८४ 
बल्ने यै वीर्य त्रिष्टुप्‌ । कौ० ७।२॥ ओजो वा इन्द्रियं चीर्यं त्रिष्टुप्‌ । 
ऐ० १।४।२८॥ डरः त्रिष्टुप्‌ । श० ८।६।२।७॥ त्रिष्दुप्‌ छन्दो वे राजः 
न्यः | तै० १।२८॥ क्षत्रं वै त्रिष्टुप्‌ को ० ७।१०॥ या राका सा त्रिष्डुप्‌। 
९० ३ ४७॥ त्रेष्टुभो हि वायुः | श० ८।७।३।१२॥ श्रेष्टुभेञ्न्तरिक्षक्ो के 
ब्रेष्टुभो वायुरध्यूढः । कौ० १७ । ३ ९ यजुषां वायुदैवतं तदेव ज्यों तिस्म्रे- 
्टुसं छन्दोऽन्तरिक्षं स्थानम्‌ । गौ० पू० १।२९॥ अपानरष्टुप्‌ । तां० 
७।३।७॥ यः एवायं प्रजननः प्राण एष त्रिष्टुप्‌ । श० १९।३।१।१॥ 
२०।१६।७॥ आत्मा बै त्रिष्टुप्‌ । रा० ६।४।२।६॥ 
० ५।२।१४॥ त्रिष्टुप्‌ रुद्राणां पत्नी । गो ० 


३० २।९॥ एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्‌ । कौ० ३।२॥ चतुश्रत्वारिंशद्क्षरा 
चै त्रिष्टप । श० ८1५1१1११॥ त्रिष्टुप इयं पृथ्वी ।२'१॥२०॥ ब्रिष्टुपू 
असौ द्यौ; । श० १।७।२।१४॥ 'ब्रिष्टुपू' और द्द्‌ शब्द से वैदिक 
परिभाषा में तीनों छोंक, एथिवी, अन्तरित भौर थौः, वज्र, इन्द्र, 
झज, इन्द्रिय, क्षात्रमळ, क्षत्रिय, राका, वायु, 


न्रेष्टुभ॑ चक्षुः । ता० 
ब्रेष्टुभः पञ्चदश स्तोंमः । ताँ 


माध्यन्दिन सवन, 
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अपान, प्रजनन; याण, चक्षु, उर:स्थळ, आत्मा पञ्चदश श्तोम, स्द्रों 
की पत्नी, ११ अक्षरों का या ४४ अक्षरों का छन्द इतने पदार्थ लिये 
जाते हैं । भ्रैष्टुभ से त्रेष्टुम की रचना की” अर्थात्‌ अन्तरि से वायु 
अकट हुआ, डरस्थल से बल उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय सें बाहुबल है, इन्द्र 
सें वज्र आश्रित है, आत्मा सें इन्द्रिय हैं, प्रजनस या अपान भी सध्य- 
भाग सें आश्रित हे और ये भी आत्मा में स्थित हैं, रुद्“ों की पत्नी 
अर्थात्‌ शक्कि रुद्रों में आश्रित हे । और जीवातमा उस परम लोक में 
आश्रित है । 


(३) सव वा इदमात्मा जगत्‌ । श० २।४।९।८॥ इयं पृथिवी 
जगती । अस्यां हि इदं सर्व जगत्‌ । श० १ । ८।२।११॥ या सिनीवाली 
सा जगती | ऐ० ३ । ४७ ॥ जागतो बै दैश्यः | ऐ० १1२८७ ता वा 
एता जगत्यो यद्‌ द्वाइशाक्षराणि पदानि । जगती प्रतीची दिक्‌ | श० 
८।।१।१२॥ जगत्यादित्यानां पत्नी । गो० ३।२।९॥ साम्नां आदित्य 
दैवतं तदेव ज्यो तिजागतं छन्दो द्यो; स्थानम्‌ । गों० पू० १।२३॥ श्रोणी 
जगत्यः | श० ८।६।२।४॥ अवाङ्‌ प्राणः एप जगती । जारात श्रोत्रम्‌ । 
ता० २० । १६। ५ ॥ जागतं चे तृतीयसवनम्‌ | ७० ६। २ । १२ ४ 
जागता वे आवाण: । कौ० २९। १ ॥ जगस्येव यजः । 


वैदिक परिभाषा में 'जगची', “जाग्र? शब्दों से समस्त संसार, 
आत्मा, एथिवी, सिनी वाली: ब्रह्म, पञ्च, वैश्य, द्वादशाक्षर छन्द, प्रतीची 
दिशा, आदित्यों की पत्नी, योः स्थान, अवाङ्‌ प्राण, श्रोत्र, तृतीय सवन, 
आवा और यश, ये पदार्थ लिये जाते हैं । "जगती झै जगत्‌ आश्रित है? 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ उखके चलाने वाले परमात्मा में आश्रित, हैं, 
आदित्य चौलोक में स्थित है, अवाड प्राण अथोत्‌ नाभि से नीचे का 
प्राण, ओणी या कृल्हो में स्थित हे, पद्चुगण वैश्यों में या वेश्‍्यवणे पछ 
समद्धि में स्थित है, आदित्य ब्रह्मचारी तृतीय सवन में स्थित है, ४४ 
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वर्ष की ब्रह्मचर्य-शक्ति आदित्य ब्रह्मचारियों में स्थित है । श्रोत्र, 
श्रवण या क्षुतिविद्या का श्रवण-पठन-मनन विद्वानों -सें स्थित है । 
इत्यादि । 

शायभेण प्रति मिमीते अकेप्रकेण खाम नैष्डुभेन बाकम्‌ । 


I क | Lhe 
दाकेन चाकं छिपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सत्त चाणीः॥ २ ॥ 


सा०--( $ ) ( गायन्रेण ) यायच से ( सरकम्‌ ) अक को (प्रति 
मिमीते ) प्रतिमान करता है, सापता हे, ज्ञान करता है, परिमित करतां 
है, प्राप्त करता हे । (२) और ( अर्केण साम ) ऊक से साम क्षो 
परिमित केरता या मापता या ज्ञान करता हे। ( ३ ) (न्रेष्टुसेन 
चाकम्‌ ) त्रैष्डुभ से 'वाक' को और (४) ( वाकेन वाकम्‌ ) वाक 
से वाक को प्रतिमान या मापन करता या ज्ञान करता हे । और 
(५) (द्विपदा) दो पद के और ( चतुष्पदा अक्षरेण ) चारपद के 
अक्षरों से ( सप्त वाणीः प्रति मिमते ) सात प्रकार की वाणियों को 


मापते हैं । 


८ ७, ८ ह 2 
(१ ) “गायत्रण अर्कम्‌'--गायन्ने पुरप्ताढुक्तम्‌ । अकः अन्न बे 
देवाः अर्कै इति वदन्ति ता० १७।३/२३॥ आदित्यों वा अर्कः ८ ० 
३०।६।२।६॥ अर्कश्रक्षुः तदसौ सूर्य: । अझ्निरकंः ।- श” २।४।१।४॥ स 


एवोऽझ्िरकी यत्पुरुषः | श० १०1३४ ।४॥ प्राणो वा-अर्कः । वेत्थाके- 
मिति । पुरुष हैव तढुवाच । च्वेत्थार्केपर्ण इति कणों हैद तढुवाच । वेत्था- 
पुष्पे इत्यक्षिणी हेव तढुवाच ेत्थार्ककौञ्याविति “नासिके हैव 
तढुवाच । वेत्थारकससुद्दकावित्यो छौ हेव तढुवाच । वेत्थाकंधाना दन्तान ब 
वेत्थार्काष्ठीलाबिति जिह्वां हैव तढुवाच । वेत्थाकेसूलम्‌ इत्यज्ञ 

ति वदन्ति | रसमस्य 


तदुंबाच ¦ 
‘SS € 
द्रा०१०।३।४।४॥ अने वै देवा गर ६ 


हेव तदुवाच । 
घुष्पस्‌ | तां० १४।३।२३॥ 


ह. कद्‌ 


[PR 
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वैदिक परिभाषा में अक शब्द से अन्न, आदित्य, चक्षु, अन्नि, जीव, 
परमपुरुष, प्राण और पुरुष या जीवात्मा कहे जाते हैं । “गायत्र से 
अक को पाता हे, ज्ञान करता है, या मापता हे” अर्थात्‌ एथ्वी से भन्न 
आकष करता है, प्राण से आत्मा का ज्ञान करते हैं, आत्मा से परमात्मा 
का ज्ञान करते हैं इत्यादि योग्य योजनाएँ करनी चाहियें । 

(२) “अकेण साम”- अर्कः पुरस्ताढुक्तः । साम--स प्रजापति 
हव घोडशघा आत्मानं विकृल साथ समेत्‌ | तद्‌ यत्सा्ध समेत तत्‌ 
साम्नः सामत्वम्‌ । जै उ० १।४८।७॥ एष आदित्यः सवेलोके: समः, 
तस्मादेष एव साम । जै० उ० १।१।२५॥ एतं पुरुष छन्दोगा उपासते । 
एतस्मिन्‌ हि इदं सब समानम्‌ । श० १०।१।२।१०॥ तद्‌ यत्‌ सा च 
अमश्च तत्‌ साम अभवत्‌ । ज्ञे० उ० १।४३।५॥ यद्वै तत्सा च अमश्च 
समवदताम्‌ तत्साम्नः सामत्वं । गो० उ० ३।२०॥ सेव नाम ऋक्‌ अमो 
नास सा । गो० उ० ३।२०॥ प्राणो वाव अम; वाक्‌ सा तत्साम । ज्ञ 
उ० ४।२३।३॥ प्राणो वे साम प्राणे हीमानि भूतानि सम्यन्चि | श० 
१४।८।१४।३॥ तद्‌ यदेतत्सवं वाचमेवाभिसमायति तस्माद्वागेव साम । 
ने० उ० १।४०।६॥ स्वगो लोकः सामचेदः ष० १७॥ साम वे देवाना- 
मन्नम्‌। तां० ६।४.१३॥ साम्राज्य वे साम । श० १२।८।३।२३॥ क्षत्र 
साम । १२।८।३।२३॥ संवत्सर एव साम । जै० उ० १।३५।१॥ बन्धुः 
मस्साम्‌ । ण० उ० ३।६।७४ साम हि धत्याशीः | ता» ११।१०।१०॥ 
तयोः सदसतोः यत्‌ सत्‌ तत्‌ साम तन्‌ मनः, स ग्राणः । जै० ड° 
२।१३।२॥ धमेः इन्द्रो राजा । तस्य देवा विशः । सामानि वेदः | श° 
१३।१।३।१४॥ 

वैदिक परिभाषा में साम शब्द से शोडशकळ प्रजापति, सर्वलोक 
मय आदित्य परमेश्वर, सर्वोपास्य पुरुष, ऋग्वेद और सामवेद, प्राण 
और वाक्‌ प्राण, स्वगेच्मोच्चपदु, देवों का अन्नन्ज्ञान, चन्रवल, साम्राज्य, 
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सत्‌, मनः प्राण, विद्वानों का ब्रह्म, ज्ञानमय डेपापना काण्ड>सामवेद, 
इतने अभिप्राय लिये जाते हैं । 

“अक से साम! का प्रतिमान, ज्ञान, मापन और प्रोक्ष किया जाता 
है अर्थात्‌ अन्न से प्राण और मन प्राप्त किया जाता है, आदित्य से 
क्षात्रबल की उपमा है, आदित्य से ब्रह्म की उपमा हें । अझिंन्जीच या 
आत्मा से पोइशकळ प्रजापति का परिज्ञान किया जाता है. प्राण से 
वाणी उत्पन्न होती हे, आत्मा से परमपद या परमात्मा प्राप्त होता हे। 
ऋग्वेद से सामवेद का गान उत्पन्न होता है । इत्यादि नाना सत्य योजना 
करनी चाहिये । 

(३) भ्रष्टेन वाकम्‌ त्रेष्टुभः प्रागुक्त! । वाकम्‌-- वाग्‌ वै गीः 
श० ७।२।२।५॥ वागू वै धनुः गो०पू०२।२१॥ वाकू सरस्वती । श० 
७।४।१.३१॥ वागू वे सरस्वती पावीरवी । ऐ०३'३७1॥ अथ यत्‌ 
ददन्‌ दहति तदभेः सारस्वतं रूपम्‌ । ऐ०३।३॥ सा 
चाकू ऊर्ध्वा उदातनोद्‌ यदपां धारा संतता । ता० २०।१४।२॥ वागु 
चे मनः समुद्रस्य चक्षु: । ता० ६।४।७॥ यदाहुः किं सहस्रम्‌ ति इभे 
लोका: इमे वेदाः अथो वागू इति ब्रूयात्‌ | ऐ० ६'१५॥ बाग | सिनी- 
वाढी । श० ६।५।१।९॥ वागू चै सार्पराज्ञी । को ०२७।४॥ वाग्‌ वै धिषणा 
श० ६।१181१1 वागू चै राष्टी । ऐ० ११९॥ वागू इति एथिवी 


वाग्‌ इति अन्तरिक्षम्‌ । ज्ञ» उ० ४:२२।११॥ 
३।५।१।३४॥ वागू चे विश्वकर्मा ऋषिः वाचा द्वि 


हि वाक्‌। श० ६।५।३।४॥ 
चाशु ऋकू | जै० ड० ४।२३।४॥ वागू हि शरम्‌ । ऐ० रे ३४॥ वागू 
चा इन्द्रः, या वाकू सा अभ्निः । गो० उ० ४।११॥ वाग्‌ हि अम्नेः स्वो 
महिमा । श० १।४।२।१७॥ प्रजापतिहिं वाक्‌। ते० १।३।४।२॥ वागू 
३॥ तस्याः वाचः प्राणः स्वरः । ज० उ० 


स्फूजयनू वाचमिव 


> २ 

जश उ० ४।२२।११॥ 
वागू वै विराट्‌ । श० 
इदं सबै कृतम्‌ । श० ८।१।२।९॥ महिषी 


चे वायुः । ते० १।८।५। 


[er खथर्ववेदभाग्यै [ख०१०॥२९ 


4141७॥ मनसः एपा कुढ्या यद्‌ वाकू | जै० उ० १।५८।३॥ अपरिमि- 
लतरमिव हि सनः परिमिततरेव हि वाकू । झ०१'४।४.७॥ मनो ह 
पूर्व वाच: यद्धि मनसा अभिगच्छति तद्वाचा वदति । ता० १।१।१।३॥ 
चागू यज्ञः | श० १।४।२।७॥ यञ्ज एव वाकू | पु० २।२१॥ व गू इति 
क्ली । जै० ड० २।२२।११॥ वाचों दाव तौ स्तनो सत्यानृते वाव ते। 
9.० ४।९॥ इत्यादि । 

वैदिक परिभाषा के अनुसार दाकू शव्द से वाणी, घेन, मेघ, 
आजैना, विद्युत्‌, वेद, सिनीवाळी, प्रथिवी, बुद्धि, राष्ट्शक्रि, अन्तरिक्ष; 
विराट व्िश्वकर्मा=परसात्मा, रानी, ऋग्वेद, अग्नि, प्रजापतिरूपर मे श्वर, 
वायु, यज्ञ, बच्न, स्त्री इत्यादि पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं । त्रेष्टुभ से 
चाक को प्राप्त किया जाता हे, परिमित्त तथा ज्ञान किया जात्श या 
साप्रा जाता है । अथोत्‌ अन्तरिक्ष से वायु परिमित है प्राण से वाणी 
उत्पन्न होती हे. मन के भावों की वाणी परिमित करती है, वायु से 
बाकू या शब्द उत्पन्न होता है, राजा से राष्ट्रशक्कि परिमित है, राष्ट्‌” 
शक्ति से एथिवी शासित है, द्यो से एथिवी परिमित है, इत्यादि योज- 


जाएं स्पष्ट हैं । 


( ४ ) 'वाकेन वाकम्‌'--वाक इति श्रागुक्तम्‌ । “वाणी से चाणी' 
था बाकू से वाकू परिमित हैं अर्थात्‌ वाकू से थे समस्त वेद प्राप्त हैं, 
परिमित हैं या वाणी द्वारा प्रजापति जाना जाता हे । वाणी से यज्ञ 
होता है । वाणी से राष्ट्शक्रि संचालित है बाणी से लोक तथा वेद 
सीमित, परिज्ञात एवं वर्णित हैं इत्यादि योजनाएं स्पष्ट हैं । 


(४) ( द्विपदा चतुष्पदां ग्रक्षरेण सप्तवाणीः मिमते) द्विपाद्‌, 
चतुष्पाद्‌ अक्षरों से सातौं चाणियों को मापा जाता है अथात्‌ श्रक्ष्रों 
की गणना से दो दो चरणों और चार २ चरणों से सात मुख्य छन्दों 
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की रचना होती है । गायत्री, उष्णिकू, अनुष्टुप्‌ बहती, पंक्ति, त्रिष्डुप 
और जगती, ये सात छन्द हैं । इसी प्रकार सात प्रतिछन्द, सात 
विच्छन्द गिने जाते हैं | जिनका संक्षिप्त विवरण साम की भूमिका सें 
स्पष्ट हे । अथवा--ह्विपदाः (ऋचः) पुरुषो द्विपदाः । ति० ३।९।१२।३॥ 
द्विपदा अर्य पुरुष: | श० २।३।४।६३॥ चत्तऽपदा; पशवः | गो० उ० 
१,४॥ चहुष्पादू वा ब्रह्म । छान्दो० उपनि० । कतमत्तदक्षरमिति थत्क्ष 
रज्ञाक्षीयतेति इन्द्रः । विराजो वा एतदू रूपं यदक्षरम्‌ । ताँ ८।६।१४॥ 
झक्षयं वा नामेतत्‌ तदक्षरं परोक्षम्‌ । अथीत्‌ द्विपदू पुरुष और 
व्वठुष्पाद्‌ ब्रह्म जो अक्षर अविनाशी हे उनसे समस्त सातौं वाणियों, 
सब्रतों छुन्दों का ज्ञान किया जाता हे । या चे सातों छन्द आत्मा 
परमात्मा के वाचक हैं । जैसा गायन्न, ज्ेष्टुभ, जगती आदि की विवे 
जना में दर्शाया है । 


जगता सिन्छुँ दिव्येर्कभायदू रथतेर सये पर्यपश्यत्‌ । 
गायत्रस्य समिर्घस्तिज औहुस्तती महा भ रिरिचे महित्वा ॥३ 
० १।१६४। २५ ॥ 


त्मा ने ( दिवि) थौलोक, आकाश ने 
( जगता ) "जयत्‌ गतिशङ्गि से ( सिन्धुम्‌) सिन्धु गतिशील पदार्थी 
को ( अस्कभायत्‌ ) थाम रक्खा है। (२) ( रथन्तरे. ). रथन्तर सें 
( सूयम्‌ ) 'सूर्य' का ( परि अपरत ) दरशन किया है। (३) 
(गायच्रम्य ) गायत्र की ( तज्ञः समिधः ) तीन समिधा, तीन प्रका* 
झञमानू अझियाँ ( आहुः ) बतलातै हैं । (४ ) वह परमात्मा ( ततः ) 
उन सबसे भी अधिक ( मह्ना महित्वा ) ब्द आरी सासथ्यै से 
( प्र रिरिचे ) सबसे अधिक महान्‌ है । 

(१) जगता'लजगत्‌ निरन्तर गति से, सि 


भा०--( १) परमा 


्घु!न्गतिशील पदार्थों 
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को थाम रखा हे | अथवा । तद्‌ यदैतेरिदं सर्व सितं तस्मात्‌ सिन्धवः । 
जै० ० १1२५ ९॥ प्राणौ चे सिन्धुइ्च्छन्दः [श ०८।५।२५॥ जगत्‌ अर्थात्‌ 
अन्य आदित्यों की शक्ति से पब के बन्धक सिन्धु आदित्य को आकाश 
जोक में थामा हें । 

(२) रथन्तरंस्रसतमं ह चै तद्‌ रथन्तरमित्याचच्षते परोक्षम्‌ । 
श० ९ १।२।३६॥ श्रयं एथिवी लोको रथन्तरम्‌ | एु० ८ | १॥ 
डाग्‌ रथन्तरम्‌ । तां ७।३।१७॥ ब्रह्म वे रथन्तरम्‌ । ऐ० ७। १। १२॥ 


श्चपानो रथन्तरम्‌ । तां० ७।६।१४॥ प्रजननं वे रथन्तरम्‌ । ता० ७।७।११॥ 
ग्थन्तरे इति निमित्त सप्तमी । 


_ हि ७ रौ ~ 
योगी या साधक रसतम परेम ब्रह्मपद में उस सूर्य=परम ज्यों तिमय 
का दशन करता है या पृथ्वी के निमित्त सूर्य को बना देखता हे । 


(३) ( गायत्रस्य तिस्रः समिध आहुः ) समस्त संसार की तीन 
प्रकाशमान्‌ अझि हैं । अञ्नि, विद्युत्‌ और सूर्य । 


( ४ ) परन्तु वह परमात्मा अपने महान्‌ सामर्थ्य से उनसे भी 
बड़ा हैं । “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो 
यमपि: । तमेव भान्तमनुभाति स तस्य भासा सचेमिदे विभाति ॥ 
कठ० उप७ । 


उप ह्वये सदुघा चरनुमॅतां सहँस्‍तो गोधुगत द हदेनै गम्‌ ॥ 


श्रेष्ठ सव संविता खांविषन्नामीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचत्‌ ॥४॥ 


ऋ० १। १६४। २६ ॥ अर्थव० ७। ७३ । ७ ॥ 


आ०- ब्याख्या देखो [ कां० ७ । ७३ | ७ ] 


सृ्‌० १०। ६] नवम काण्डम्‌ ७०१ 


हिङ्कुण्वती व॑सुपत्ली वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
श्विभ्यां पर्यी अध्न्येये सा वर्धतां महत सोभगाय ॥ १ ॥ 
ऋ० १। १६४ । २७ ॥ अथव० ७। ७३।८॥ 
भा०--ब्याख्या देखो [ का० । ७३। ८ ] 
गौर॑मीमेदमि वत्से मिषन्त सूधोर्न हिङ्ङक्कणान्मातवा ड॑। 
खृक्काण घर्ममाभि वावशाना मिमांति माई पर्यंते पयोभिः ॥ ६॥ 
ऋण १। १६४।२॥ 
भा०--( गौ; ) जिस प्रकार गौ ( मिषन्तं वत्सं अभि ) उत्सुकता 
के कारण छटपटाते या अनिमेष वृत्ति से देखते हुए बछडे के प्रति 
( भम्नीसेत्‌ ) हंभारती हे और जिस प्रकार ( मातवे उ ) ब्छड़ा भी 
माता के लिये अपने ( मूधोनस्‌ ) शिर को ( हिङू अकृणोत्‌ ) हिंकार 
के शब्द से उत्सुकता से हिलाता और हंभारतो है उसी प्रकार यह 
प्रजापति कवी परम वाणी मेघमग्री ( सृक्वार्ण ) भपने सर्जन करने वाले 
( चर्म ) अति तेजस्वी सूर्य के प्रति ( वावशाना ) अति कामनायुक्त 
होकर शब्द करती या गर्जती हुई ( मायुम्‌ ) घनघोर शब्द (मिमाति) 
करती है और स्वयं ( पस्रोभिः ) अपने जल वर्षणों द्वारा ( पयते ) 
रसों का पान कराती है । भ्रध्यात्म में-- गौ-सर्वब्यापक ब्रह्मशक्रि 
( मिषन्तं वत्सं ) अति डत्कणिठत जीव के प्रति अपना ( अमीमेद्‌ ) 
ज्ञान प्रदान करती या अनाहत नाद उत्पन्न करती हे भर वह जीवात्मा 
भी अपने ( मातवै ) माता के समान प्रेमी परमात्मा के निय अपने 
शिरे भाग द्वारा ( हिड कृणोति ) उत्सुकता प्रकट करता है । वह ब्रह्म- 
मयी ऋतम्भरा अपने ( घर्म सुक्काणं वावशाना ) तेजोमय खष्टा के प्रति 


६-( प्र ) 'भनुवत्स शति ऋ । 


जा या 
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कामना करती हुई ( सझुं मिमाति ) शब्द या परमज्ञान उत्पन्न करती 
अर ( पयोभिः पयते) आनन्दमय अम॒तों से तृप्त करती है । 

अयं ख शंङ्के येन गोरभीवूता मिमाति साय ब्वखबाचधि शिता । 
Lo ~ | 

हि चकार मत्यान्‌ विद्यद्धवन्ती प्रति बात्रेमोइत ॥७ 


4 
छ| 
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भा०--( अयम्‌) यह सेघ जो ध्वनि करता है (सः) वही 
परमात्मा प्रजापति (शिङ्क्ते ) ध्वनि करता है। ( येन) जिससे 
( अभीवृता ) घिरी हुईं ( गौः ) मध्यम लोक की वाणी ( मायुम्‌ )' 
सायु-शब्दु को ( मिमाति) करती है और वह ( ध्वेसनौ ) मेघ में 
( अधिश्रिता ) आश्रय लिये रहती हे । (सा ) वह (चित्तिभिः) नाना 
क्रियाओं से ( मर्त्यांन्‌ ) मबुप्यों कों ( हि ) निश्चय से ( नि चकार ) 
उपकार करती है । और ( विद्युत्‌ भवन्ती ) वह विद्युत्‌ रूप में प्रकट 
होती हुई ( बब्रिम्‌ ) रूप को ( प्रति औत ) प्राप्त होती है । 


मह्मपक्ष म--( अयं सः शिङ्क्ते ) यह वही परमात्मा वेदमय ज्ञान 
का उपदेश करता है ( येन गौ; अभीक्षता ) जिसने समस्त ज्ञानमयः 
वाणी को अपने में धारण किया हे । वही ( आयु मिमाति ) ज्ञानमय 
चेद-वाणी की रचना करता हे । यह वेदवाणी ( ध्वसनो अध्विश्रिता ) 
समस्त संसार के ध्दंस प्रळय के करनेहारे परमात्मा में वा प्रलयकाळ में 
भी आश्रित रहती है । (सा ) वह वेद-वाणी ही ( चित्तिभिः ) नाना 
प्रज्ञानों और कर्मी के उपदेशों से ( मर्त्यान्‌ नि चकार ) सब मरणधमो 
प्राणियों को सब कार्यों के करने में समर्थ करती है । और वही (विद्युत 


बन्ती ) विशेष रूप खे पदार्थों के द्योतन-प्रकाशन करने में समथ 
Ed OS, केके ns Rs 5 


७-( तृ० ) "चकार भत्व? इति झ० । 


सूळ १०। ३] नवमं काण्डम्‌ हि 


होकर ( विम्‌ ) प्रत्यक रूपवान्‌ पदार्थ को या ज्ञान को ( प्रत्योहत ) 
धारण करती है । 

जायो निस्वात्‌ । वेदान्तसूत्र | १ । ३ ॥ न सोऽस्ति प्रत्ययो ज्ञोके 
यः शब्दाज्ुगसाद्‌ ऋते ॥ 

परमात्मा वेद का परम कारण हे । और कोइ ऐसा ज्ञान नहीं जो 
शब्दज्ञान के विना हों । 

| | ~ | > 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ छुवे मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
~ हद RE TE) le 
जीवो मृतस्य चरति स्वथामिरमत्यो मत्वडा सयोनिः ॥ ८॥ 
० १।१६४। ३०॥ 

भा०--( पस्त्यानास््‌ ) समस्त गृहो, लोकों और प्रजाओं के 
(मध्ये ) बीच में वह महान्‌ परमेश्वर प्रभु ( बम्‌ ) नित्य, कटस्य 
होकर ( छजत्‌ ) सबको चलाता हुआ ( जीवम्‌.) चेतनस्वरूप 
( तुरगातु ) भति तीब्र गति से सर्वत्र व्यापक ( अनत्‌ ) प्राणशांक्ति का 


संचार करता हुँशा ( शमे ) लमत्र प्रशान्त रूप में, अव्यक्तरूप में 


व्यापक है । और (जीवः) यह जीवात्मा (भ्रमतस्य) उसी परम अस्त, 
मोक्षस्वरूप परमेश्वर के दिये अथवा (स्तस्य स्वाछामिः) खत, गत देह के 
(स्वधाभिः) निज कर्मफलों से ( चरति) नाना योनियों में फल भोगता 
हुआ विचरता है । वह जीवात्मा भी (अमरस्यः) झपने अमरणधमो रह कर 
भी ( मस्येंन ) इस मरणशीळ अनित्य देह के ( सयोनिः ) साथ रहने 
के कारण जन्म लेकर रहता है! इसलिये शरीर के घमं आत्मा के साथ 


कहे जाते हैं । 
sl OF! [Mees 1124 Ass] लितो व 
बिधु देद्वाण संठिलस्य पृष्ठे वान सन्तं पलितो ज॑गार । 
> हे | 
देवस्य॑ पश्य काव्य महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥5॥ 
ऋण १० | ५% | ६ ॥ साम० प्र ४।४।२॥ 


>>>“: 
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भा०--( सलिलस्य ) सत्रैव्यापक परमात्मा के ( एषे) आश्रय 
पर ( दद्राणम्‌ ) गति करते हुए ( विधुम्‌ ) धोंकनी के समान प्राण 
धारण कंरनेहारे ( युवानम्‌ ) युवा, बलशाली ( सन्तम्‌ ) अपने समीप 
श्राप्त जीव को ( पलितः ) सर्वव्यापक, परमपद में प्राप्त मोक्षरूप प्रभु 
( जगार ) अपने भीतर ले लेता हे. लीन, मझ कर लेता हे । हे जीव! 
वहाँ उस ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप प्रभु परमात्मा के ( काव्यम्‌ ) परम 
ज्ञानमय कौशल को ( पझ्य ) देख, ( महित्वा) जिसके महान्‌ 
सामर्थ्यं से (ह्यः ) कल ( सम्‌ आन ) जो भली प्रकार जीवन धारण 
किये हुए होता हे वह ( अद्य ) आज ( ममार ) प्राण त्याग देता हे। 
जो सामथ्येवान्‌ जीव परमात्मा तक पहुँचता है, परमात्मा उसे अपनी 
शरण में रख लेता हे और उस परमात्मा के अद्भुत व्यवस्थामय 
कोशल को देखो जो कल जीता हैं बह उसी की महिमा से आज प्राण 


त्याग रहा हे और प्राण आदि बन्धनों से झुक़् होकर ब्रह परमात्मा 
की शरण में जाता हे । 


५6 
य ई चकार न सो अस्य बेंद य£ ददली हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स मातुयोंना परिवीतो अन्तबैदुप्रजा नित्रहीतिरा विंवेश ॥१०(२६ 
ऋण १।२६४। ३२ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( इम्‌ ) इस जगत्‌ में छोटी २ नाना ( च- 
कार ) रचनाएँ करता हे (सः ) वह जीव ( अस्य ) इस परमेश्वर के 
= [4 
विषय में ( न वेद ) नहीं जानता । और (यः) जो परमेश्वर ( ई 
ददश ) इस समस्त संसार कों देखता हे, उस पर अध्यक्ष है वह भी 
(तस्मात्‌ ) उस जीव से ( हिरुगू इत्‌ नु) छिपा ही हुआ हे 
(सः) वह परमात्मा { मातु; ) निमोण करने वाली प्रकृति की 


९-( प्र० ) 'दंद्राणं समने बहूनां’ इति ग्र०, साम, ० 


DPSS थे", 


| > = RR कम 
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अर्दय गोपाम॑निप्य॑मानमा च परां च पाथिभिश्चर्रन्तम्‌ । 

ख सत्राची: स विषंचीवेसांन आ व॑रीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥११॥ 
ऋ० १ । १६४ । ३१ ॥ १० । १७७ | ३ ॥ यजु० ३७ । १७॥ 
भा०--मैं योगी ( गोपाम्‌) समस्त ज्ञांनवाणी या गतिशीळ 
जगत्‌ के पालरु परमेश्वर को ( आ पथिभिः च ) समीप के लोकां 
ओर ( परा पथिभिः च ) दूर के लोकों में भी ( चरन्तम्‌ ) व्यापक 
( अनिपद्यमानम्‌ ) कभी भी न नाश होने वाले, अविनश्वर, नित्य 
रूप में ( अपइपम्‌ ) साक्षात्‌ करता हुँ । (सः) वह परमेश्‍वर 
( सध्रीची: ) एक साथ विराजमान और ( विःूचीः ) नाना प्रकार से 
एक दूसरे के विपरीत नाना शक्कियों को भी ( वसानाः ) स्वयं 
चारण करता हुआ ( भुवनेघु ) समस्त लोकों के ( अन्तः ) भीतर 
( आ वरीवर्ति ) समस्त चेष्टाओं और गतियों को उत्पन्न कर रहा है ! 
दयोः पिता ज॑निता नाभिरत्र बन्छुंनों माता प्रथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोइचम्योयानिंरम्तरत्रां पिता उहितुरीर्भमाधात्‌ ॥ १२॥ 
आ० १।१६४।२३॥ 

भा०--( चः ) प्रकाशस्वरूप सूर्य के समान परमेश्वर ही (न: 
पिता ) हमारा पालक पिता है । और ( जनिता ) बही हमारा उत्पा- 
दक हे | वही ( नाभिः) हम सब का उत्पत्ति स्थान, मूल कारण हे । 
बही ( मही इयम्‌ पृथिवी ) अति विस्तृत पृथिवी के समान विशाळ 
होकर ( न: ) हमारी ( माता ) माता के समान हे। वही (नः बन्धुः) 
हमारा बन्धु है । वही परमेश्वर ( उत्तानयोः ) ऊपर को विस्तृत, उत्तान 
रूप से विराजमान ( चम्वोः ) व्यापनशील, दौ, प्रथिवी दोनों का 
( योनिः ) परम आश्रय स्थान है । ( पिता ) सबका पालक परमेश्वर 
( अन्न ) इस संसार मे ( दुहितुः ) समस्त पदार्थों को पूणे करने और 


१२-( पर० ) 'थोमे! ( द्वि० ) “बन्धुम? इति क्र? । 
७४५ 
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~ ७ 


उत्पन्न करनेहारी एथिवी और थो दोनों के भीतर ( गर्मेम्‌ ) नाना 
पदार्थों के उत्पादन और ग्रहण करने के सासध्ये को ( आधात्‌ ) घारण 
कराता है, प्रदान करता है । 
पृच्छामिं त्वा परमन्त पृथिव्याः पूच्छासि द्ुष्णो अश्वस्य रेत॑ः 
पृच्छामि विइव॑स्च भुवनस्य नाभि पृच्छामि वाचः पर मे व्योमः१३ | 
० १। १६४ | ३४॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ गुरो ! (त्वा ) तुझसे में जिज्ञासु ( प्रथिव्या; ) । 
इस विस्तृत प्थिवी या जगत्‌ का ( परम्‌ अन्तम्‌) परम अन्त, सबसे | 
परला अन्त ( एच्छामि ) पूछता हूं । और ( वृष्णः ) सब पदार्थों के 
मेघ के समान वर्षण करनेहारे, परम बलशाली ( अश्वस्य ) सर्वव्यापक 
, परमेश्वर के ( रेतः ) सर्वोत्पादक बीर्य, सामर्थ्यं के विषय में (एच्छामि) | 
अझ्न करता हूँ । और ( विश्वस्य ) समस्त ( भुवनस्य) संसार के . 
(८ नाभिम्‌ ) नाभि, केन्द्र, परम बन्धन स्थान, उत्पत्तिस्थान, झू ज्ञकारण 
के विषय में ( एच्छामि ) प्रश्न करता हूँ । और ( वाचः ) चेदज्ञान या 
घाणी के ( परमं व्योम ) परम आश्रय स्थान के विषय में ( एच्छामि ) 
प्रश्‍न करता हूँ । 


इयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या अयं सोसो वृष्णो अश्व॑स्य रेत॑ः * 

अयं य॒श्ञो विश्व॑स्य शुवनस्य नासिर्खह्ाय चाचः परमं व्योम ॥१४॥ 
ग्र० १ । १६४ | ३४ ॥ यजु० ३३ । ६१ | ६२॥ 

भा०--( इयं ) यह ( वेदिः ) ज्ञानमय झौर सब को प्राप्त करने- 

घाली या सत्ता स्वरूप प्रभशक्रि, परमेइवरी शक्ति ( एथिव्णा; परः | 

अन्तः ) एथिवी, इस जगत्‌ का परम आश्रय है। ( अयस्‌) यह 

( सोमः ) सब का प्रेरक सूर्य ( बृषणः भश्वस्य रेतः ) जिस प्रकार 


१३-( दि०, तृ० ) “पृच्छामि यन्न भुवनस्य नाभिः । पुच्छामि त्वा बृष्णों.. 
अश्वस्य रेतः |' इति श्०, यजु० | ( त° ) 


वर्षणशीछ अइव्रस्सेघ का परम उत्पादक है उसी प्रकार वह सूर्य इस 
घलवान्‌ सर्ववर्षक ( अइवस्य ) सर्वव्यापक परमेश्वर का (रेतः) 
उत्पादक सामर्थ्य, तेज है । (अयं यज्ञः) यह यज्ञमय परमात्मा 
( विइत्रस्य झुवनस्य नाभि: ) समस्त सुवन की नाभि, केन्द्र या 
आश्रय है । ( अयं ब्रह्मा ) वह परम महान्‌ परमात्मा ही ( चाचः ) 
चेद्वाणियों का ( परमम्‌ ) परम (व्योम ) रक्षा-स्थान या आश्रय है । 
न चि जनामि यदिंवेद्मस्मि निण्यः संचद्धो मनसा चरामि । 
रदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अइनुवे भागमस्याः १५॥ 
ऋ० १। १६४ | २७ ॥ 
भा०- मैं जीव ( यदू-इव इदम्‌ अस्मि) जिस पदार्थ के समान 
यह जो कुछ भी शरीरादि संघात रूप हूँ ( न विजानामि ) इस घात 
कों भी विशेष रूप से नहीं जानता । अर्थात्‌ में आत्मा का स्वरूप बत- : 
ज्ञाने के लिये किसी अन्य पदार्थ को उसके लिये दृष्टान्त के रूप में 
नहीं रख सकता और न शरीर, इन्द्रिय, मन आदि के संघात के तत्व 
को बतला सकता हूँ अर जब में अपने पर विचार करता हूँ तब देखता 
हूँ कि में स्वयं ( निण्य; ) भीतर छुपा हुआ आर ( सं-नद्धः ) बम्धनों 
से बेधा हुआ हुँ और ( मनसा ) मनसू अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प शक्ति 
से ( चरामि ) कर्म फळ भोगता ओर जीवन यापन करता हूँ । और 
( यदा ) जब ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय चेद के ( प्रथम-जाः ) प्रथम २ 
उत्पन्न, ज्ञान ( मा भगन्‌ ) मुझे प्राप्त होते हैं ( आत्‌ इत्‌ ) तभी झैं 
( अस्याः) इस ( वाचः ) परम ब्रह्ममय चेदवाणी के ( भागस्‌ ) 
प्राप्त करने योग्य सार का ( अरनुवे ) ज्ञान प्राप्त करता हूँ। 
अपाङ्‌ प्रार्डेति स्व॒घयां ग्रभोतो मंत्यों मत्यैना सर्यानिः । 
ता शश्वैन्ता विपूचाना वियन्ता न्यन्यं चिक्युने नि चिंक्यु- 
शन्यसू॥ १६॥ ऋ०१।१६४।२३८॥ 


७०६८ अथववेद भाष्ये [ ख० १० | १७ 

भा०-( अमर्त्य: ) अमरणधर्मा, नित्य आत्मा ( मर्त्येन ) मरण- 
धमा अनित्य देह के साथ ( सयोनिः ) एकत्र होकर ( स्वधया ) स्वयं 
धारण किये हुए अपने कर्मबन्धन या कर्मफल से ( ग्रुभीतः ) बद्ध 
होकर ( अपाङ्‌ ) नीचे के क्ञोकों ओर ८ प्राङ्‌) उत्कृष्ट लोकों में 
(एति) जाता है । (तौ ) वे दोनों नित्य और अनित्य अर्थात्‌ आत्मा 
भौर देह ( विषूचीना ) नाना प्रकार के गति करनेहारे ( वियन्ता ) 
विशेष रूप से बद्ध होकर रहा करते हैं । इनमें से ( अन्यम्‌ ) एक को 


सो ( निचिक्युः ) लोग साक्षात्‌ जान लेते हैं और ( अन्यमू ) दूसरे . 


आत्मा के स्वरूप को (न निचिक्युः ) नहीं जान पाते हैं । 
॥॥ lr >. ~ 

सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोंस्ति्ठन्ति प्रादिछा चिचमणि । 
NA | ~ “>. शा [थ 

ते घीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिथुवः पारि भवान्ति 
1 

बिश्वतः ॥ १७॥ ऋ० १।१६४।३०॥ 


भा०--(सप्त-भघे-गर्भाः:) सात या सर्पण-स्वभाव, गतिशील, “अर्थैः - 


गर्भ अर्थात्‌ परम उत्कृष्ट परमेश्वर की शक्ति को अपने भीतर धारण 
किये हुए प्रकृति के विकारभूत अहंकार, महत्‌ और पञ्च तन्मात्रा 
( भुवनस्य ) इस समस्त संस्तार के ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के 
( रेतः ) उत्पादक वीर्य के स्वरूप हैं, जों उस ( विधर्मणि ) विशेष 
रूप से धारण करने में समश्च परमेश्वर में ही ( प्रदिशा ) उसके उत्कृष्ट 
शासन से ( तिष्टन्ति ) विराजते हैं । (ते) चे ( विपश्चितः) सब 
कमा ओर ज्ञानों के स्वामी परमेश्वर की ( घीतिभिः ) घारणा-शक्तियों 
से सम्पन्न होकर और उसी के ( मनसा ) मानस संकल्पबळ से या 
स्तम्भन साम्यं से ( परि-भुव; ) सवत्र फल कर ( विश्वतः ) सब 
प्रकार से और सब रूपों में ( परि भवन्ति) परिणत हो जाते हैं । 
अध्यात्म में-सप्तार्ध गर्भाः=ात प्राण, ( विष्णोः विपश्चितः ) व्यापक 


ज्ञानी आत्मा के कर्म और मनःसामर्थ्य से नाना रूपों को धारण करते 
ओर कार्य करते हैं । 


a प 
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७. | ~ | 
कयो अक्षरें परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ टेवा अधि विश्वे निपेडुः । 


यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी छर्मा- 
सते ॥ १८ ॥ ऋ० १। १२४।३३॥ 


सा०--( ऋचः ) ऋगू-ऋग्वेद आदि चारों वेदों की ऋचाओं का 
प्रतिपाद्य विषय अधवा भर्चनीय, परम पूजनीय इश्वर के ( यस्मिन्‌) 
जिस ( परमे ) परम (व्योमन्‌) विशेष रक्षा में ( विइवे देवाः ) 
समस्त विद्वान्‌ गण एवं दिष्य पदार्थ, सूर्य, चन्द्र आदि ( निषदुः ) 
आश्रय लेते हैं। ( यः) जो पुरुष ( तत्‌ न वेद ) उसका ज्ञान नहीं. 
करता ( ऋचा ) ऋग्‌ मन्त्रों से ( किम्‌ करिष्यति) क्या फळ प्राप्त 
करेगा और ( ये इत्‌ तत्‌ विदुः ) जो विद्वान्‌ उस परम तस्व को जान 
छेते हैं (ते) वे (अमी ) ये लोग ( आसते ) मोक्ष सें स्थान प्राप्त 
करते हैं । 
ऋचः पदे मात्र॑या कल्पय॑न्तो्धचैन चाक्ल्दपुर्विश्वमे जत्‌ । 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म॑ युरुरूपं वि तंप्ठे तेन॑ जीवन्ति ग्रादिशख्वतस्रः ॥१६॥ 

भा०--जिस प्रकार ( ऋचः ) ऋचा के ( पदं मात्रया) एक 
चरण को हस्व, दीर्घ आदि मात्रा से कल्पित करते हैं, उसी प्रकार 
( ऋचः ) परम अर्चनीय अथवा ऋचाओं के परम प्रतिपाद्य विषय या 
चरम पूजनीय ब्रह्म की ( मात्रया ) मात्रा अर्थात्‌ जगत्‌ का निर्माण 
करनेहारी शक्ति से उसके ( पदम्‌ ) परम स्वरूप की ( कल्पयन्तः ) 
कल्पना करते हुए विद्वान्‌ पुरुष ( अर्धचेन ) उसके तेजोमय समृद्ध 
ज्ञानमय स्वरूप से इस ( एजत्‌ ) गतिशील ( विइवमू ) विइव को 
( चक्लपुः ) बना हुआ मानते हें । वस्तुतः ( त्रिपात्‌ ) तीन चरणों 
चाळा, तीन रूपों वाला ब्रह्म ही ( पुरु रूप ) नाना रूप धारण करके 
( वितस्थे ) विविध रूप से स्थित है, ( तेन) उसी के सामर्थ्यं से 


१८-( च० ) 'त शमे? ० | 
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( चतल्नः ) चारों ( प्रदिशः ) दिशाएँ, दिशाओं फे लोक ( जीवन्ति ) 
प्राण घारण करते हैं । 
सूयत्रसादू भगवती हि भूया अर्धा वर्य भगवन्तः स्याम ॥ 
अद्धि तृणमच्न्ये विद्वदानी पिब शुद्धसुदकमाचरन्ती ॥ २०॥ 
(२७) ऋण २ । १६४ | ४० | अथव० ७। ७३। ११ | 
आ०--ब्याख्या देखो अथर्व० [ ७ । ७३ । ११ ] 
गोरिन्मिमाय सलिलानि तच्षत्येकपदी ड्विपढी सा चतुष्पदी । 
अप्टापदा नचपदा बक्षयुध। सहस्त्राचरा अआुबचनस्य पङ्गकिस्तस्यांः 
समद्रा आध वि क्षरान्त ॥ २१ ॥ ऋ० २ २६४ ४२ ॥ 
भा०--( गौः इत्‌) वह पूर्वोक्त गौ, व्यापक बक्मपाक्ति. ही 
( सलिलानि ) जगत्‌ के कारणस्वरूप प्रकृति के सूक्ष्म, आपःस्वरूप 
परमाणुओं को ( तक्षती ) विपरिणत करके सृष्टि की रचना करती है! 
चह ( एकपदी' ) एक ब्रह्म रूप से जानने योग्य होने से 'एकपवी' 
हे । वह ( द्विपदी ) चर और अचर रूप से या प्रकृति-पुरुष रूप से भेद: 
वत्तेमान रहने के कारण 'द्विपदी' कहाती है । (चतुष्पदी) चारों दिशा घो 
सें व्यापक होने से या चार भूतों में परिणाम पैदा करने से “चतुष्पदी? 
कहाती हे । ( अष्टापदी ) भवान्तर दिशाओं में व्याप्त होने से अथवा 
बह बह्मणक्रि प्रकृति के आठ भेदों से आठ रूपों में अभिव्यक्त होने के 
कारण 'अष्टापदी' कहाती है । ( नवपदी ) बद्दी उक्त भाठों में पुरुष या 
ज्ञीवात्मा की गणना से 'नवपदी' कहाती है । वही ( सहस्राक्षरा ) 
सहस्रा या बलमयी, शक्तिमयी “अक्षरा, अविनाशिनी ब्रह्म शक्ति, 
सहस्रो एथक्‌ रूपों में या सहस्त-विश्व के रूपों में प्रादुर्भाव होनेवाली 
( भुवनस्य ) इस समस्त भुवन, ब्रह्माण्ड की ( पङ्क्किः ) पकाने या 


२१-( प्रर ) गौरीर्मिमाय? ( च० ) 'सहल्लाक्षरा परमे ब्योमन्‌? इति ऋ० | ` 
पञ्चम; पादः । श्र» २।१६४।४ २॥ इत्यस्याः प्रथमः पादः । 
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परिपक्व करनेवाली है अर्थात्‌ उतझो अपरिपक्व, अव्याक्ृत्ञ दशा से परि- 
पक्व अर्थात्‌ व्याकृत दशा में लानेवाली है“ 

' एकपदी 'अजः एकपात्‌? । वेद्‌ । 
'द्विपदी'-- प्रकृति पुरुषञ्चैव विद्वःयनादी उभावपि ! [गीता ५३। १२] 
“अतुष्पदी'--प्रकृति पुरुष चेव ज़ेज ज्षेत्रज्ञमेव च । [ गीता० १३ । १ | 
“अष्टापदी'--भूमिरापोउनलोवायुः खे सनो बुद्धिरिव च । 
अहंकार इलीयं मे भिन्न प्रकृतिरष्ट्या । [गी० अ०७।४।] 
।नवपदी'--अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि भे परास । 
जीवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यते जगत्‌ ॥ [ गी०३।७। ५.] 
'सहस्नाक्षरा--'एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय 
अई कृत्सास्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । [गी० श० ७। ६ | 
( तस्याः ) उसी ब्रह्मशक्ति से ( सुद्राः ) समुद्र, भक्षय भण्डार 
प्रकृति के अक्षयकोप ( अधि वि क्षरन्ति ) नाना प्रकार से बह रहे हैं । 
पांचों भूत पांच अक्षय कोष हैं । 
एप सर्वाणि भूतानि पन्चभिब्याप्य सूत्तिभिः । 
जन्मवृद्धिक्षये नित्यं संसारयति चक्रवत्‌ | इति मनुः १२।१।४॥ 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ [ गी० अ० १०।] 
चाकू पक्ष में--वह सदा ब्रह्ममयी बाणी, घट आदि पदार्थों को 
प्रकाशित करती हुई, अव्याकृत "ओम्‌? रूप एकपदा; सुपू. तिङ भद से 
द्विपदा, नाम, आख्यात, उपसे और निपात भेद से 'चलुष्पदा'; सात 
विभक्ति और सम्बोधन भेद से 'अष्टापदी'; अध्यय भेद से नवपदी, अथवा 
नाभि सहित कण्ठ तालु आदि भेद से नबएदी और फिर भी नाना रूप 
होकर परम व्योम हृदय-देश या मूलाधार सें सहस्नाकरा होकर विरा- 
जती है, हति दिकू । 
कृष्णं नियान हश्यः खुप॒णी अपो बर्खामा दिवमुत्पतन्ति । 
त आवतरञ्न्त्सदनाइतस्यादिद्‌ घृतेन पृथिवी व्यूदु: ॥ २२॥ 
ऋ० ३।१६४।४७॥ अथव० का० ६।३।२॥ 
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भ०- ब्याख्या देखो [ अथर्व का० ६। २२। १ ] ८ निया- 
जम ) अपने परम आश्रय स्थान ( कृष्ण ) आकर्षणशीछ या सर्च 
अवदुःखों के विलेखन या विच्छेदन करनेहःरे उस ब्रह्म को ( सुपर्णाः ) 
खत्तम ज्ञानसम्पन्न, मुक्त जीवात्मा ( हरयः ) ररिमयो के समान श्रदीक्ष 
नेजःसम्पत्न ( अपः वसानाः ) कर्म और ज्ञानों से सम्पन्न होकर 
( दिवम्‌ ) प्रकाशमय परम मोक्षपद को ( उत्पतन्ति) जाते हैं । 
(ते) वे अपना मोक्षानन्द भोग कर ( ऋतस्य सदनात्‌ ) उस सत्य- 
ज्ञान के आश्रय स्थान परमात्मा के पास से ( आ ववृत्रन्‌ ) पुनः लौट 
कर आते हैं ओर ( घृतेन इत्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान से सूर्य में निकली 
गकिरमें जिस प्रकार मेघ-जळ से प्रथिवी को सींचती हैं उसी प्रकार 
“( एथिवीं व्यूदुः ) चे एथिवीवासी जनों को तृप्त करते हैं । अर्थात्‌ ज्ञान 
मका प्रकाश करते हैं ॥ 
अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्‌ चा मित्रावरुणा चिंकेत । 
गामा आरे भ॑र॒त्या चिंदस्या कते पिपर्त्यनृतं नि पाति ॥ २३ ॥ 

है ऋ० १।१५२।३॥ 

 भा०--( पद्वतीनां प्रथमा ) पूर्वोक्त एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी 
आदि ब्रह्मशङ्गियों में से सबसे प्रथम विद्यमान, अव्याकृत अह्मशक्ति 
( अपाद्‌ ) 'अपात्‌' अविज्ञेय रूप, अमात्र है । वही परम 'तुरीय पद? 
कहाती हे । हे ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण, प्राण और अपान ! 
(वां कः ) तुम दोनों में से कौन तत्‌) उस 'अपात' ब्रह्मशक्ति के 
स्वरूप कों ( चिकेतत ) जानता हे । ( अस्याः ) इसके ( गर्भ: ) गर्भ 
में स्थित तेजोमय स्वरूप ज्ञान-या इसका धारण करनेहारा ब्रह्म हेइवर 
( भारम्‌ ) समस्त विश्व के भार को या भरणपोषण के सामर्थ्य को 
( आभरति चित्‌ ) निश्चय से धारण करता है । और वही परमेइवर 


३३-( ज्ञ० ) 'मस्य ऋतं’ , 'नितारीत इति ० | 
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( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान और अनन्त बल या जगत्‌ को ८ पिपत्ति ) पूर्ण 
रूप से धारण या पालन करता हे और ( अमृतम्‌ ) असत्य, अज्ञाच 
अन्धकार का नाश करता है । 

( तृ० ) 'आचित्‌ । अस्याः । रतम्‌ ।' इति अथर्वगतमन्त्रस्य पद्‌- 
च्छेदः । 'आचित्‌ । अस्य । ऋतम्‌ । इति ऋग्वेदी यः पदच्छेदः । 
बिराद्व वाग्‌ विराट्‌ पंथिवी विराडन्तारिक्षै बिराट्‌ प्रजापंतिः । 
विराण्मृत्यु: साध्यानांमधिराजो वंभूव तस्य॑ भूतं भव्यं वश 
समे भ्त भव्यं वरो कृणोतु ॥ ४॥ र 

भा०--८ विराट्‌ ) विराटू ( वाकू ) वाणी है । ( विराट्‌ एथिवी ) 
चिराद्‌ एथिवी है । (विराट्‌ अन्तरिक्षम्‌) विराट्‌ अन्तरिक्ष है । 
€ विराट्‌ प्रजापतिः ) विराट्‌ प्रजापति हें । ( विराट्‌ मत्यु: ) विराट्‌ 
मृत्यु है, वही विराट्‌ ( साध्यानाम्‌ ) समस्त साध्य अथोत्‌ वश करने 
योग्य अथवा संसार के पदार्थों के रचने के लिये विशेष नियम में लाने 
थोग्य प्राकृत विकारों तथा साधनासम्पन्न सुसुक्ष जीचों का ( अधिराजः ) 
अधीइवर ( बभूव ) है । ( तस्य वदो ) उसके वश में ( भूतम्‌ ) भूत, 
उत्पन्न संसार और ( अव्यम्‌ ) भविष्यत्‌-कालिक संसार भी है। वह 
( भूतं भव्यम्‌ ) भूतकाल और भविष्यत्काल को ( मे वशे क्कणोतु ) 
मेरे वश में करे । अथात्‌ विराट्‌ शब्द से वाकू. एथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजा- 
पति, मृत्यु इनका भी ग्रहण है और इन नामों से विराटू परमेश्वर का 
हण है . इन आठ रूपों को लेकर वाकू और इश्वरी शक्ति अष्टापदी' 
कही गई हे । 
शकम घरममारादपश्य विषूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं परिनिमपचन्त वीरास्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ ॥२२॥ 

ड हि ऋण १। १६४। ४३ ॥ 
भा०--में तत्वदर्शी ऋषि, ( विघूवता ) नाना प्रकार से उत्पत्ति 
क्रिया से युक्त ( एना अवरेण ) इस प्रत्यक्ष कार्यरूर जगत्‌ से ( परः ) 


७१४ धाथर्वचेदभाष्ये 


[सू० १०।२६्‌ 
परे ( शकमयस्‌ ) शक्रिमय ( धूमम्‌ ) इस संसार को गति देने वाले 
परमेश्वर को कारण रूपसे; ( आरात्‌ ) साक्षात्‌ ( भपञ्यम्‌ ) देख रहा 
हूं1 वीरा: ) वीर्यवान्‌, ब्रह्मचारी विद्वान्‌ लोग उसी ( उक्षाणम्‌ ) 
समस्त जगत्‌ को धारण करने में समर्थ ( पृश्निस्‌ ) आदित्य स्वरूप, 
तेबओसय समस्त आनन्द रसों को धारण करने वाले आनन्दघन को 
( अपचन्त ) योग-अभ्यास, तप द्वारा परिपक्व करते हैं । (तानि) ये 
( घर्माणि ) घारण करने योग्य यम, नियम आदि के तपोमय आचार 
( प्रथमानि ) सबसे भ्रष्ट ( आसन्‌ ) हैं जिनके अभ्यास से उस परम 
शक्ति का साक्षात होता हे । 
त्रय॑ः कोशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे ब॑पत एक पघाम्‌ । 
विश्वमन्यो अंसिचष्टे शची!भिशध्राजिरेकस्य ददशो न रूपम्‌ ॥२६ 

ऋ० १।१६४। ४५ ॥ 

भा०--( श्रयः) तीन ( केशिनः ) केशी, तेजस्वी पदार्थ 
( ऋतुथा ) ऋतु काळ के अनुसार (वि चक्षते ) दिखाई देते हैं या 
इख विइउ को देखते हें. उसपर अपनी दृष्टि रखते हें । ( एपाम्‌ ) इनमें 
से ( एकः ) एक ( संवत्सरे ) वर्ष भर ( वपते) ओषधि आदि वन- 
स्पतियों के वीज वपन करता हे । ( अन्यः ) दूसरा विशव को ( अभि- 
चष्ट ) प्रकाशित करता हे, देखता है, रक्षा करता हे । ओर ( प॒कस्य ) 
पुरु फी ( ध्राजिः ) खंदारकारी प्रबङगति ( ददशो ) देखी जाती है, 
(रूपं न) उसका रूप नहीं दिखाई देता । 

सृष्टि, स्थिति तथा संहार ये इश्वर की तीनों शक्तियां यहां तीन 
केशी हैँ वे यथाकाल अपना कार्य करती हैं एक शक्कि समस्त प्राणियों, 
वनम्पतियो या लोकों को उत्पन्न करती, दूधरी पालन करती थर 


EG । दृ० ) ` विश्वमेको इति अऋ० । 


0: तक - कका सय >>» 52 ७ के. 
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तीसरी संहार करती है। भौतिक पक्षमें अग्नि, आदित्य और वायु अथवा 
मेघ, आदित्य और वायु हैं 


Al (> ° 
। | 


च॒त्वारि वाकू परिमिता एदानि तानि विटुर््राहाणा ये मनीषिर्ण 
खुट्टा त्रीणि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीय बाचो मनुष्या वद्न्ति ॥२७ 
ऋ०।१।२१६४।४५॥ 

भा०--( वाकू ) वाणी के ( उत्वारि पदानि ) चार ज्ञातव्य रूप 
( परिपितानि ) जाने गये हैं । ( तानि ) उनको ( ये मनीषिणः ) जो 
मनीषी, संकल्प-विकल्पचलुर, मननशीळ ( ब्राह्मणाः ) ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ 
प्राह्मण लोग हें वे ( विदुः) जानते हैं । (त्रीणि) तीन रूप तो 
( गुहा ) गुहा में, गूढ़ परमात्मा की शक्ति में ( निहिता ) गुप्तरूप से 
रक्खे हैं । वे ( न इङ्गयन्ति) अपना रूप प्रकट नहीं करते । और 
( वाचः ) वाणी के ( तुरीयम्‌ ) चौथे रूप को ( मनुष्याः वदन्ति ) 
मनुष्य स्पष्ट बोलते हैं । 

"चत्वारि पदानि=' कह विद्वानों के मत से 'भूः, सुवः, स्वः, 
भोश्म्‌' ये चार पद हैं। दूसरे वैयाकरण लोगों के मत से नान, आण्याला, 
उपसग और निपात, ये चार पद हैं । याज्ञिकों के मत में मन्त्र, कल्प, 
ब्राह्मण और लौकिक भाषा, ये चार पद हें । निरुक्तवादियों के मतमें- 
भग, यजुः, साम और लौकिक भाषा ये चार पद हें । ऐतिहासिको के 
मत में सर्पा की, पक्षियों की, क्षत जन्तुप्रो की और मजुष्यो की वाणी 
ये चार पद हैं। अध्यात्मवादियों के मत से पशुओं सें, वाद्य यन्त्रो में 
खर्गो में और मानव देह में केळी वाणियां चार पद हैं, मान्त्रिक लोकों 
के मत में--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और चेखरी ये चार पद हैं। 
प्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार तीनों लोकों सें वाणी के तीन रूप हैं । पृथिवी 
में अभिरूप, अन्तरिक्ष सें वायु रूप, थौ में भादित्यरूप उप्तसे अति- 
रिक्त चतुर्थ ब्याकृता वाणी ब्राह्मणों में है । 


७१६ घथवेवेदभाष्ये [ख० १० । २८ 


क 


इन्द्र मित्र वरुणमञ्चिमाहरथों दिः सुरण गरुत्मान । 
पर्क सद्‌ विम्ना वहुधा वदम्त्यञ्चि यमं मोतरिश्बानमाहुः॥२८॥(८) 

भा०--उस परमेइवरी शक्ति को ( इन्द्र, मित्रे, वरुणम्‌, अझिम्‌ 
आहुः ) इन्द्र, मित्र, वरुण और अझ्नि नाम से पुकारते हैं । ( अथो ) 
और (सः) तही ( गरुत्मान्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न, महान्‌ ( सुपणेः ) उत्तम 
पालक होने से 'सुपर्ण' और ( गरुत्मान्‌ ) ज्ञानमय हाने से 'गरुत्मानू' 
सी कहा जाता हे । उसीको ( अझ्चिम्‌ ) प्रकाशमान होने से 'अझ्नि' 
( यमं मातरिइतानम्‌ आहुः ) नियन्ता होने से यम और अन्तरिक्ष में 
या प्रकृति में व्यापक प्रेरक होने से 'मातरिइवा? भी कहते हें (एक 
सदू ) उस एक सत्‌, सत्यरूप परमात्मा को ( विप्राः ) विद्वान्‌ मेधावी 
ज्ञोग ( बहुदा) बहुत नामों से ( वदन्ति) कहते हैं । 

एतमेके वदन्त्यम्षिं मचमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥ इति मनु० १२।१२३॥ 

आम्मैत्र देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरी रिणाम्‌ ॥ इति मचु० १२।१२३) 


॥ इति पचमोडनुवाकः ।। 
[ तत्र सुक्तद्वयं अचश्च पंचाशत्‌ ] 


नवमं काण्ड समाप्तम 


—— tT 


इति प्रति छित विययालंकारमी मांसातार्थ विरुदो पशो भितश्रीमत्पण्डितजयदेवशमैणा विरचिते- 
ज्यवणो अक्षवेदस्यालोकमाष्ये नवमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


ee - 


(७१७) 
आर्य्य-सादित्य मण्डल के प्रकाशित ग्रन्थ 
चारों बदं के सरल खुबोध भाषा-भाष्य ) 
(१) साप्रनेंद्‌ भाषा- भाष्य 
एष्ठसंख्या २५० से अधिक मृ० ४) 
(२ अथववेद भाषा-आष्य ( चार भागों सें। 


_ अथर्ववेद में ब्रह्मविद्या, राजविद्या और मानव समाज व्ही उन्नति 
के लिये सभी उत्तम २ विद्याओं का बढी गम्भीरता और उत्तमत्ता 
से उपदेश किया गया हे । मूल्य प्रति भाग ४) रुपये । मूल्य चारों 
आगो का १६) रुपये । 


(३ ) थजुबॅद भआाषा-भाष्य ( दो भागों में ) 


इस भाष्य में महर्षि दयानन्द की दर्शाई दिशा को सुस्ता दी 
गई है । मुल्य दोनों भागों का ८) रुपये । 


(४) ऋग्वेद आाषा- भाष्य ( साल भागों कें ) 


महर्षि दयानन्दकृत संस्कृत भाष्य शेली से भाष्य किया गया है 
अर जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं हे, उनपर भी 
सरळं भाष्य करं दिया गया है । मूल्य प्रति भाग ३) रुपया । 


विशेष टिप्पणी--वेद भाष्य के प्रत्येक खण्ड में खगकषर ८०० 
यूछ हैं । १) रुपया पेशगी देकर स्थायी ग्राहक बनने पर बेद का 
प्रत्येक खण्ड ३) रूपया में दिया जाता है । 


(७१८) 


त ७२" 
रै--यरखुवद ( सूल झुटका ) 
नित्य वेदों का पाठ करने के जिथ यजुर्वेद मूळ गुटके के रूप सें 
प्रकाशित किया गया हे । प्रत्यक मन्त्र पथक्‌ २ छापा गया है । सुनहरे 
अक्षरों से युक्त सजिल्द का मूल्य केवळ ॥।) एष्ट संख्या ९०० से भी 
' उपर है । छै 
हा पता! 
कनत्तव्य-दपण 
पूज्य श्री १०८ नारायण स्त्रामी कृत 
नित्य कम, प्रातः साय के प्रार्थना अन्त्र, स्वस्तिवाचन, झान्तिपाङ 
भयसहित, आय्यं- प्रमाज के मन्तव्य, आश्रम और वणे संस्कार, महाब 
का आदश जीवन तथा अनेक भक्ति पूर्ण भजन संकीर्तन संकलित हैं । 
पढ़ने से जीवन में सच्ची शान्ति, सच्ची उन्नति तथा सच्ची ईश्वरअक्कि 


का उदय होता है । जेबी गुटका-साइज्ञ । पृष्ट सख्या २००। कपड़े 
की जिल्द अति मनोहर । मूल्य केवल ॥) 


ञ्ाय्यन्तन्तञ्यः दपण 
महर्षि दयानन्द के लिय उद्देश्यों और मन्तव्यों का चेदमन्त्रों के 
उत्तम २ प्रमाणों सहित सुबोध व्यार ६ मू त्य..=) आना । 
वेदो पदेश 
रचयिता प्रसिद्ध विद्वान्‌ नित्य स्वाध्याय के लिय अपूर्व न्ध 
| श्री स्वामी वेदानन्दज्ञी तीर्थ 
यदद पुस्तक 'वेदिक राष्ट्डीता? कहाने योग्य है | इस पुस्तक के 


पाठ से मातृभूमि, प्रजाप्रेम और स्वराज्य सुख के उत्तम भाव हृदय में 
जागृत होते हें । मूल्य ¦) आले | " 


तु 


(७१६) 
वेद में स्त्रिथां 
श्री पे० विद्यावाचस्पति गणेशदत्त शमां, गौड़ 


गृहस्थ जीवन के हर एक पहलू पर वेदमन्त्नो द्वारा गृहस्थ के 


,कत्ेष्यों को प्रमाणों सहित दशाया है । मूल्य ॥) आना । 
भारतीय समाज-शास्त्र 
श्री प० धर्मदेव जी विद्यावाचर्स्पति, बंगलोर. 


आरत की प्राचीन उज्वल सुवर्णाय आय्येसभ्यता और आदशः 


खमाज-व्यवस्था । मूल्य १) २० । 
आर्य संसार में नूतन तथा अपूव ग्रन्थ 
महर्षि श्री स्वामी दयानन्दजी का प्रामाणिक 
जीवन चरिः 


ऋषि के अनन्य भक्त स्वर्गीय श्री बाबू देवेन्द्रनाथ सुखोपाध्याय 
ड्वारा संग्रहीत तथा आर्थ समाज के सुप्रसिद्ध नेता श्री बाबू घासीरामजी 
€म्‌० ए० एल ० एछ० धी०, मेरठ द्वारा सम्पादित व अनुवादित । 


दो भागों का मूल्य ८). 


अत्म प्रकाशको के अन्य भी हमारे यहाँ मिळ सकते हँ-ब्पवस्थापक 


आय साहित्य मण्डल क्षि०; अजमेर 


(७२०) 


प्रकाशित करने योग्य साहित्य 


( १) ब्राह्मण ग्रस्थ--शतपथ, ऐतरेय, ताण्ड्य, गोपथ आदि । 


> EN 
(२) श्रोत सूत्र-कात्यायन, बौधायन, आपस्तम्ब, लाठ्यास 
बलिष्ठ, गौतम, 


न आदि । 


(३) स्मृतियां--मजु, याज्ञवल्क्य, नारद्‌, अङ्गिरा, 
विष्णु, ब्यासादि । 

(४) ग्रह्मसूत्र--भापस्तम्व, बोधायन, गोभिळ, द्राह्याथम, 
आंइवल्लायंन, मानव आदि । 

(१) धर्म सूत्र--मानव, बोधायन, आपस्तम्ध, बलिष्ठ । 

(६) राजनीति शास्त्र कौटिल्य, कामन्दक, भारद्वाज, बृहस्पति, 
कौणपदन्त आदि । 

(७) इतिहास अन्‍्ध--रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी आदि । 


(८) पुराण- वायु, मत्स्य आदि पुराणों में से अबुद्धिपूर्घक अशो 
को त्याग कर उसकी उत्तम समालोचनाओं सहित विशेष 
संस्करण प्रकाशित होंगे । 

।( ९ ) वेद्यक--चरक, सुश्रुत, अष्टांगसअह । ' 

इसी प्रकार तन्त्र ग्रन्थों छौर अप्रकाशित साहित्य तथा शिल्प शाख, 
कोष ग्रन्थ, न्यान्य वेदिक विद्या पर प्रकाश ढालने वाले अन्धों को भी 
माछा रूप में प्रकाशित किया जावेगा । 

* 

[ विशेष ज्ञान के लिये मण्डल से स्थायी आहुक दोने के नियम 

काम तथा सूचीपन्न मंगा ] 
[aS [a कप 
पन्न स्यचहार का पता-- आर्य साहित्य मण्डल ।ख०, अजमर। 


SON 


री 


